वैज्ञानिक रहस्यो को प्रकट करने वाला एव पुराण निन्दको के समस्त 
आक्षेपो का तर्कं संगत समाधान प्रस्तुत करने वाला अद्भुत ग्रन्थ। 
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विश्ववन्य ग्यासदेव ! 
निहिचत ही- 
वेदाः षड्धा निखिलञ्च शास्त्र, 
महान्महुभारतवारिराश्लिः । 
त्वतः पुराणानि च संबभूवु 
सवे त्वदीयं खलु वाङ्मयाख्यम्‌ ॥ 
---यह शङ्कुरदिश्विजय की पंक्तियें ्रापमें चरिताथं होती है) 
सो यह लघुकाय “पुराण-दिग्दकौन' ग्रन्थ भी आ्आषकी ही भ्रमर इतिवा 
का निदशेस मात्र है, ग्रतः 


त्वदौयं षस्त गोविन्दं । तुम्पमेव सधपये.। | 
के न्या्यानुसार श्रापही इस श्रकिञ्चेन भट को स्वीकार 


कोजिये । 
--षाधवाचायंः 


(६) 

येषामामूलं तलस्पर्शो न व्यधायि । के नाम विज्ञानवाद: येषाँ पुराणा- 
नुजीवित्वं न पय्यंदशि । 

किम्बहुना-- ग्रन्थोऽयं सरव॑सुलभभाषयाऽनुप्राणितः, सकलावरयकवि- 
षयसंशोधनेन परिमण्डितो निखिल-पु राण-सदेह-संदेह-सन्दोहुविनिवारणेन 
प्रो द्धासितः प्रचुरप्रचारः सन्नज्ञतान्धकाराच्छादितहशां भूयोभूयः प्रकाला- 
भमिव्यञ्जकः सुहशाचानुहुरतमाल्हादविकाश्चकः स्यादित्यभिवाज्खछन्ति 
सह्षं श्रीमदाचाय्यंचरणाः । रमिति- निदे शानुवतिनौ- 
(१) भद्जटाशङ्ुरशास्त्री (२) पो० कण्ठमणिशास्ती विशारदः । 
(कांकरोली ता० २२-३-१०३४) 

क 


महा महोपदेशक स्वण० स्वासी दयानन्द जी महाराज 
श्रीभारतधम्ममहामण्डल काशी- 


श्रीमान्‌ पं° माघवाचाय्यशञास्तरीकृत धुराण-दिग्दशेन' नामक पुस्तक 
का बहुतसा भ्रंश मेनेदेखादहै। भ्राजकल पौराणिक कथा तथा पुराण 
विषय पर अनेक प्रकारक जौ शङ्काय हुभ्रा करती हैँ उनके समाधान 
के लिए कहीं आध्यात्मिक, कहीं भ्राधिभोतिक कही एतिहासिक आदि 
सम्बन्ध बता कर श्वीमान्‌ चास्वी जीने बहुत ही योग्यताके साथ 
वेदानुकूल विचार किया है, जिसके पठन-पाठन से हिन्दु जनताको 
निःसन्देह विशेष लाभ हो सकेगा । ग्रन्थकार को समाधान योग्यता 
विञ्ञेष सराहनीय है । स्नातनधर्मीं जनता विशेष ध्यानपूर्वकं इस ग्रन्थ 
का श्रध्ययन करे यही मेरा भ्रनुरोष है । (कालीघाम १६-४-३४ 
त्यागमूति गोस्वामी गणेशदत्त जी 
प्रधानमन्त्री श्री सनातनघम्मप्रतिनिधि सभा पजाब 
राण दिग्दशन' ग्रन्थ भ्रत्यन्त परिश्रमसे लिखा गया है इसके लिखने 


( ७) 


मे आपको बहते सी पुस्तकों का स्वाध्याय करना प्ड़ाहै। मेरा विवास 
हैकि यहु पुस्तक सनातन-घपं जगत्‌ के लिये बहुत लाभदायक सिद्ध 
होगा श्रौ इससे पुलणों पर सन्देह रखने व्रा बहुत सेलोगों के 
सन्देह निवृत्त हो जाएंगे । यह पुस्तक कालिन स्वल प्रौर पुस्तकालय 
कै प्रतिरिर्वेत प्रत्येके घर में होना वाह्ये । लाहौर ता० १६-१-२४ 


1) 
 एिवलकाव्द ८ @ 3 रै 


सनातन-घम्मं विद्रेत्परिषरत्‌ (पंजाब) 
( श्र्थात्‌ स्द० कविताकिक पं° नृरिहदेवशास्त्री दश्ेनाचायें 
प्रोफेसर ग्रोरिएन्टल कालेज लाहौर । स० म० प० परमेश्वरानन्द 
शास्त्री प्रिसिपल स० ध० संस्कृत कालेज लाहौर । श्रौमान्‌ मलिक 


साहिब प्रिसिपल सनातनधमं कालेज लाहौर श्रादि विद्भानों की 
सम्मिलित सम्मतियो करा सार।) 


(१) पुस्तक बडे ही परिश्रम से लिखी भई दहै। 

(२) कु स्थलों पर मतभेद होने पर भी कहाजा सकता कि 
पुराण निन्दको को उत्तर देनेके लिये यह एक श्रह्ितीय पुस्तक है । 

(३) एेसी उत्तम पुस्तक का सभी सनातन-धमं समग्रो, सण्वण 
कालिजों, स्कूलों, पाटशालाश्रों तथा अन्य सनातनघमे-प्रेभिणों के 
पास होना श्रावश्यक है । 


(० 


पजाब-विडतविद्यालय-संस्कतप्रधानाध्यापक व्याकरण 
वदान्ताचाय्यं, साहित्य-मीमांसातीर्थादिविविधोपाधि- 
भूषित स्व० महामहोपाध्याय श्रीमाधव भाण्डारीजी 
श्रोमद्धिमन्यिवरमाधवाचाय्येमहोदर्यः प्रणीतं "वुराण-दिग्दशेद' 
मस्माभिरारन्तं पे्यासोचितमु । अत्र च स्वेषां पुराणानां विषये भ्रायं- 


( १० ) 


बराह्यण-सवेस्व (इटावा )~ पुस्तक पुराणप्रेमियों ग्रौर पुराण- 
विरोधियों दोनोंके ही मनन करने योग्यहै।ः | 

'विरवबन्धु' (लाहौ र )-- विस्तृत सिन्धु को १ राण-दिग्दशेन' के 
नूजे में बन्द कर'**"*` बहुत कुं उपकार कियाद) 

शान्तिदूत' ( सूबा फीजी )- प्रवासी हिन्द मात्र को उक्त 
पुस्तक मंगाकर श्रवश्य लाभ उठाना चाहिए । `` 

'संकोतंन' ( मेरठ )- प्रवयेक स०्धण० सभाकोतो इस ग्रन्य- 
रत्न की एक कापी श्रवश्य ही रखनी चाहिये । । । 


आीवंचांसि 


[ अनन्तश्री गुरुदेव भगवान्‌" ` विरूदावली.विभ्रूषित स्वामी 
नारदानन्द सरस्वती महाराज उन सन्तो मेसेरहँजोलोकेषणा 
से दूर रहकर सनातनधमेकी विजय वंजयन्तीको उन्नत करनेमें 
अनवरत संलग्न रहते हे । आपके धमेकार्यो का क्षेत्र विशेषतया 
उर प्रदेश है जो अव प्रखिल भारतोय रूप धारण करताजा 
रहा है । आपके तत्त्वावधान मेँ साठ ऋषि आश्रम, कई अध्यात्म- 
विद्यालय, निकर सत्संग तथा प्राथनां सभाएं संचालित हँ । तीनं 
सौ से अधिक धम-प्रचारक- जिनमें कायंनिवृत्त इंजीनियर, 
डिप्टी कलेक्टर एवं तत्तत्‌ रियासतों के नरेश सम्मिलित है 
भोगजीवन से उपरत होकर नैमिषारण्य की तपोभूमि मेँ आप 
की आज्ञानूसार नगर २ ओर ग्राम रेमे धमं प्रचार करतेहै। 

जब कि कुं अवसरवादी कथित साधुओं ने राजकीय 
प्रलोभनों क चक्कर मे पडकर अपनी नीरक्षीर-विवेकाद्मक़ 


4 
४ 


(११) 


्रत्ति को शिथिल कर डालाहै, एसे धममेसंकट के समयमे 
भो यह्‌ कर्मयोगी" सन्त सनातनवमे-मर्यादा को अक्षुण्ण रखते 
कं लिये कृतसंकल्प है । मुभे प्रसन्नता है कि आपने उक्त ग्रन्थ 
को उपयोगिता को अनुभव करके जहां निम्नलिखित अनुभुमि- 
कात्मक ्राशीवचांसि' लिखने की कृपा की है वहाँ श्रीनेमिष- 
विद्त्परिषत्‌' द्वारा ग्यारह सौ ₹० पारितोषक देकर उक्त ग्रंथ 
को सम्मानित्तभी किया है \ एतदथं आप घन्यवादाह्‌ं ह । लेखक 

यं तो शःस्त्राथंमहारथी श्री पं० माघवावो्येशास्त्रीप्रणीत सभी 
छोटे बडे पुस्तक अपने श्रपने स्थानें श्नतीव उपयोगी रह, परन्तु उन सब 
मे भी "पुराण दिग्दश्ेन' नामक प्रन्थको यदि महारथी जी की.जीवन 
भर को अनुसन्धानात्मक शास्त्र गवेषणा का सुमधुर अमर फल' कहु 
दिया जाये तो श्रतिश्षयोक्तिन होगी । 

मुभे बालक्ेपनसे ही पूवं जनम संस्कारवश्ष जनता जनादन की सेवा 
मे जो सुखानुभूति होती दहै वह अन्य किसी भीकायेमेंनहीं। दसी 
प्रवृत्ति के कारण विद्यार्थी जीवनसे लेकर प्राज तक मेरा श्रधिक समय 
इसीक्षेत्रमें ही व्यतीत हुप्रांहै। अाषं ग्रन्थोंको छोड कैर भाध्रुनिक्‌ 
ग्रन्थों के पठने कान मुभे समथ भिलताटहै श्रौर न इने मेरी रुचि 
ही है, परन्तु मेरी तासी प्रवृत्ति का यह एक मात्र श्रपवादरहैकिमै 
महारथी जीके अरन्थों को पढने की अपनी इच्छा का संवरण नहीं कर 
सका । खास कर पुराण दिग्दशंनः ग्रन्थको तो धमं प्रचार यात्रा के समय 
भी स्वाध्याय श्रपेक्षित भन्याभ्य प्राषं ग्रन्थो की भान्ति श्रावर्यक सामग्री 
मे परिगणित कर रक्खा है। 

मसे तो भारत की प्रत्येक आस्तिक महारथी जी कौ वाचिक जोर 
लखिक धमं सेवाश्रों कै कारणा उनसे सुपरिचित है परन्तु संयोगवश जब 
सेमेरा ओौर उनका श्रचानक विशेष सम्पकं हुभादहै तवसे हम एकं 


क [किन 


पूसरे को ्रधिकः निकट से पहिचान पाए ह । फलस्वह्प धमे रक्षाके 


( १२) 


समान उटर्य के कारण इससे जिस श्रसिन्नता एवं भ्रात्मीयता का 
प्रादुर्भाव हृम्रा है वह्‌ भगवान्‌ शङ्कुर श्रौर मण्डन मिश्रके योगायोग की 
भान्ति भ्राकस्मिक नहीं कही जा सकती, किन्तु धमैरक्षक भगवान्‌ कौ 
देदीप्रेरणाका ही सुपरिणाम जान पड़ती है । उसी श्रपने-पन से प्रेरित 
होकर शस्त्रीजीने "पुराण दिग्दशेनः के सम्बन्ध मे आज्लीवेादात्मक 
कतिपय पंक्तिये लिखने का जब मभस श्रनुरोघ किया तो मै एतदथ 
सहषं तयार हो गया । 


प्रस्तुत ग्रन्थ में जिन पुराणों के सम्बन्ध में विचार क्या गयाहैवे 
चिरकालसे भारतीय समाजकी चेतना को उद्बुद्ध करतेभ्रारहैदह। 
भ्रावाल बद्ध भारतीय जनता स्दासेहीवेदोंके साथर पुराणों को 
जानती व मानती रही है । भारतीय संस्कृति के मूलाधार के रूप में वेदों 
के श्रनन्तरपुराणकाही सम्मानपूणं स्थानहै। वेदतोवेदहीहै-उनकी 
गरिमा के विषयमे क्या कहूना, परन्तु एेतिहासिक ष्टि से एयालोचन 
करने पर हमे यह्‌ मानने को विवक् होना पड़तादै कि भारतीय जन 
जीवन पर जितना गहूरा प्रभाव पृराणोंने डाला हि उतना श्रन्य किसी 
साहित्य ने नहीं । वेदों के अगम्य रहस्यं तक जन-सामान्य की पहुच 
कहाँ ? वेद ज्ञान के लिये व्याकरणादि षडद्धोंमे जिस प्रवीणताकी 
प्रावश्यकता थी वह्‌ भला आम जनता के लिये कहां सम्भव थी ? फलतः 
श्रनादिकालमसेः ही विद्या-वंभव-सम्पन्न शिष्टवगं के लिये जहां वैदो 
का प्रादुर्भाव हुभ्रा वहां जन-साघारण को सन्मां पर प्रवृत्त करने के 
लिये साथही साथ पुराणो का विकास भी होता रहा। 


जेसाकि इस प्रन्थमेंञागे विस्तार से प्रतिपादित किथागयाहै 
पुराणों की रचना किसी व्यक्तिविशेष की कति वहीं भ्रपितु वेदव्यास 
जी महाराज ने जब वेदों का विभागादि किया उसी समय चिरन्तन काल 
से चलेआ रहै यत्र-तत्र बिखरे हुए पुराणोंका भी विधिवत्‌ संकलन 
करके उन्ह समरूपता प्रदान की। वास्तव में जिन साक्षात्कृतघर्मा 


( १३) 
ऋषियों नै समाधि में वेदिक-क्रचाओं का दकशेन किथाथा उन्होनेहौी जन 
सामान्पकीःभाषामे वेदके गढ़ रहस्यों को समन्नने के लिए पुराणीं 
का प्रवचन किया । 


पुराणी जोकुल्ु कहागया है व्ह चूंकि लोकभाषा में था 
इसलिये वेदों कौ ्रपक्षा पुराणों का लोकप्रिय हो जाना स्वाभाविक 
ही था । इसके म्र्तिक्त पुराणोमे भ्रायंपूवेजों का जो गौरवपय 
इतिहास संकलित हुआ उसने भी पुराणों को अधिक प्रभावशाली 
बनाया । यही कारण ह किश्राज भारत का प्रत्येक व्यक्ति बेदोंसे 
चाहे परिचय रखताहो यान रखता हो परन्तु पुराणों के सम्बन्धमें 
कुं तन कुद जानकारी अ्रवर्य रसता है । उनमें प्रतिपादित श्राख्यानीं 
एवं कथाग्रों को आपं राजमहल से लेकर जोषड़ी तक कहीं भी सुन 
सक्ते हैं । 


राजनीति, धममनीति, समाजविन्ञान इतिहास, श्रलद्धुार, व्याक्रर्ण 
भूगोल, ग्रह नक्षत्र विज्ञान, भरायुर्वेद, ज्योतिष अद्धि २ विष्वकी वहू 
कौन सी विद्य है--जिसका प्रतिपादन पुराणों ने नहीं किया। इन सब 
कारणों से भारतीय संस्कृति मे पुराणोंका जो महृत्वपूणं स्थान दहै वह्‌ 
किसी से छिपा नहीं | 

प्रस्तुते पुस्तक में पुराणां के संम्बन्धमें विश्षद.विवार प्रस्तुत क्रियः 
गया है ) लेखक ने गहन भ्रन्वेषण तथा भ्रतिशय स्वाध्याय के प्ननन्तर 
विरोधियों क ओरसे पुराणों पर भ्रद्यावधि किये गए समस्त आक्षेपो क 
युक्तियुक्त एवं बिद्रत्तापूणं समाधान प्रस्तुत करके इस भ्राषं-साहित्य क) 
उप सब कालिमासे बचालियादहै जो विरोधी उस पर लगातेथे। 

श्राज से २५ वषं पूवं जब यह्‌ स्तक लिखा गयाथां पुराणोंका 
विपक्षियों द्वारा घोर विरोध होता था, परन्तु इस पस्तक के प्रकाशनसे 
धामिकं जगत्‌ मे एक विराट्‌ क्रान्ति सी हृद, प्रौर इसने पराण-साहित्य 
के सम्ब्न्धपें फलौ हुई ननिविध घान्तियों का निराकरण करक 


( १४) 


पुराणों के उज्ज्वल स्वरूप को जनता जनादन के समक्ष उपस्थित किया । 

दस ग्रन्थने हिन्दु जाति के लिये दिव्याञ्जत का काम किया है। 
इसकी सहायता से वह्‌ कूड मे फकी पुराण-पोथियों को पुनः सम्भालने 
ओर उनमें निहित श्रमूल्य निधियों कां दशेन पानेमें सफल हो सकी । 

पुराण विषसंपृक्तान्नवत्‌' त्याज्य नहीं । किन्तु "विषादप्यमृतं ग्राह्यम्‌ 
के म्रनुसार "यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि रीतिसे 
मानव सुलभ भूलोसे सचेतहौ कर केवल श्रोतव्य ही नहीं भ्रपितु यहां 
की संस्कृति, सम्यता, पूर्वजो के गौरवमय इतिहास आदि की वास्तविक 
जानकारी के लिये सवथा ब्रध्येतव्य भी है। 

यही वह्‌ तथ्य है, जिसका प्रतिपादन विद्वान्‌ लेखक ने इस ्रन्थमें 
किया है जिसको हूदयद्धम करके सभी लोग पुराणोंके स्वाध्यायकी 
भ्रावइयकता श्रनुभव करते हैं । 

'पुराण-दिग्दशंन' का विद्वत्समाज मे कितना भ्रादरहृश्रादहै यहं 
इसीमे प्रकट हैकि इस ग्रन्थ का यहु चतुथं परिर्वद्कित संस्करण 
प्रकाशित हो रहाहै। | 

श्री सच्चिदानन्द भगवान्‌ से प्राथनां हैकि वहु आचाय जीको 
दीर्घायु करे श्रौर उन्दं ताहश बलदेकिवेरेते २ भ्रनुपम प्रन्थ रचकर 
ध्मरक्षण में सदव तत्पर रहं । शुभम्भूयात्‌ । 

भ्रध्यात्म विद्यापीठ नारदानन्द सरस्वती 
नमिषारण्य व्यासपूणिमा २०१४ 


ग्रन्थकार परिचय 
ए) १. १ 
उलोको - 
कुरुक्षेत्रे तथं नगरममलं भाति कमलं, 
सदा विद्रद्व॒न्दश्रमर-निकरेः शोभिततलम्‌ । 
इहोपाध्यायानां भूवनविदितं कौरिककुलं, 
प्रदान्‌ द्रव्याणां यदलभत दानाव* पदवीम्‌ | १।। 
दुभिक्षो चान्वदानात्प्रथितवृहुयशाः श्रीसदानन्दविष्र, 
आसीद्‌ गौडाग्रगण्यस्तनयजतनुजः र्यामलालस्तदीयः 
$ऋष्यग्रूयो रामनामा विबुधजनमतस्तत्सुतः ख्यातकीतिस्‌ 
तत्पुत्रोऽह्‌ निजन्धं खलु विरचितवान्‌ मधिवाचायंशास्त्री ।।२॥ 
दोहा 

कुरुषटोत्र मँ कमल-सम, (कमल! नाम है भ्राम । 

जिन में पण्डित-वर-भ्रमर, करें सदा विश्राम ॥३।। 

उपाध्याय जन का यहा, कौशिक कुल विख्यात । 

द्रव्य-दानकं हे्तुसे, जो "दानो' कंहि जात ॥४॥ 

सदावतं दानी हुवे, सदानन्दः जी गौड, 

तिनके कुलेभूषण सुवन, इ्यामलाल द्विज मौड ॥५॥ 

 तिन्ह्के सुते चछषिराम जी पौराणिक मम तात । 

श स्त्री-'माधव।चायं ' ने, किया ग्रन्थ यह्‌ ख्यात ॥६॥ 
टिप्पणी--कदानेन श्रवति रक्षति जनान्‌ इति "दानावः' (अस्यवापन्र श- 

भूतो दानो' शब्दो लोक प्रसिद्धः} । & ऋषिराम इति प्रसिद्धः । 





कतिपय --पंक्तियोँ 
( चतुथ संस्करणानुसारी परिमाजित सूपमे ) 


ण व कि प्रस्तुत ग्रन्थ ही श्रष्टादज्ञ-पुराणों की भूमिका किवा 
उपोदूघात कहा जा सकता है तब--^भूमिका-स्वरूप ग्रन्थ 
ॐ ज 

ब की भी कोई श्रनुभूमिक्रा होनी ही चाहिये'-दैसी विलष्ट- 
अछ दष कल्पना श्रनवस्था-दोष-ग्रस्त होने के कारण हमारे 
निकट सवथा उपेक्षणीय दहै । इसलिए प्रत्येक ग्रन्थ के श्रारम्भ में 
उत्कण्ठा के साथ “भूमिकाः दुंढने वाले पाठ्कोंकोषएक बारतो हमारी 
इन कतिपय-पंव्तियों पर ही संतोष करना पडेगा यह स्पष्ट है । परन्तु 
एतावता यह भी न समञ्ञ लेना चाहिए कि इस तरह हमने श्रपने 
कृपालु पाठकों की शभूमिका-पिपटिषाः कोतो श्रनवस्थाग्रास के.उपहास 
से नुरकियो मे उड़ा डाला | ओर स्वयं भूमिका लिखने कीः तीव्र 
तवालतसे बाल बाल बच जाने के लिये "विलष्ट-कत्पनाः का बहाना 
दंड निकालादै!| अपितु यदि विज्ञ पाठक इस ग्रन्थ का पै््येपूक्क 
पारायण करेगे तो उन्हे "गगनं गगनाकारम्‌ न्याय के अनुसार एक 
ही वस्तु मे उपमान श्रौर उपमेय दोनों धर्म्मा के श्रस्तित्व की भान्ति 
इम ग्रंथ केमूल भे ही ्रन्थ-विषयता' के साथ साथ भूमिकाभावत्वः 
का भी रसास्वादन श्रवद्य प्राप्त हो जायेगा, श्रौर तब वे हमारे स्वर 
मे स्वर मिलाकर सहषं कह उठेगे कि--'निस्सन्देह यह ग्रन्थ - अपनी 

भूमिङाश्रापहीदहै। 
वतमान प्रणालो के भ्रनुसार भूमिका मे साधारणतया यही बातें 
प्रकट की जाया करती कि-- (क) इस ग्रन्थ मँ किन किन विषयों का 
प्रतिपादन किथागयादहै | (ख) इतके निर्माण करने की ्रावश्यकता 
कयो पड़ी ? (ग) उस भवद्यकता को यह्‌ कहां तक पूरी कर सकेगा | श्रौर 


( १७ ) 


(घ) कौटग्‌ जन-समुदाय के लिए यह्‌ उपयोगी सिद्ध होगा ! इत्यादिः ' "| 
सोयूं तो हमने उपर्युक्त जिज्ञासाश्रों का संक्षिप्त किन्तु सुस्पष्ट समाधान 
पुरातन आषं-पद्धतिके प्रनुसार इस ग्रन्थ के आारम्म मे अनुतरन्व-चतुष्टय 
के रूपमे संस्ृत-पद्यों हारा लिही दिया दहै, कदाचित्‌ संस्कृत-पों 
का भावार्थं सम्यक समक्लनेमें कुच प।ठकों को ताश्च अड चन पडे एतदथ 
यहां कतिपय-पंक्तिर्यां' लिख देनी श्रावरश्यक सी जान पड़ी ह । 
>< >< >< >< 

यद्यपि श्रन्थ कलेवर बह जाने कारणं यट ग्रन्थ हमारी भावनाके 
अनुसार सर्वाङ्गपुणं नहीं छप सका श्रौर इसका बहुत सा उपयोगी भ्रंश 
रोक लेना पडाहै, कुद प्रत्यक्ष घटनाएं परिशिष्टकै रूपमे प्रकाशित 
कौ जा स्तकीं ह, तथापि हमने भरसक प्रयत्न कियाद कि श्रव तक 
पुराणों के खण्डन में भूद्रित हौ चुकने वाले छोटे बड़े सभी पुस्तकों का 
समाघान इस अकेले ग्रन्थमे आ जाये । तदनुसार-- (१) सत्याथेप्रकाश 
(२) ऋर्वेदादि भाष्य-भूमिका (३) पुराण-मत-परय्यालोचन (४) 
 पुराणतस्व-प्रकाश् (५) पुराण-विमक्ं (६) कलथात धाय्ये मुसाफिर 
(७) भविष्य-पुराण कौ प्रक्षा (८) सनातनधम्में की मौत (६) भविष्य- 
पुराण की ्रालोवना (१०) क्िवपुराण की ्रालोचना (११) गरुड- 
पुराण को आलोचना (१२) सतमत निरूपण (१३) धम्मं तुला 
(४) राम-परीक्षा (१५) कृष्ण-परीक्षा (१६) पूर्ता्यान (१७) 
पुराणों के भ्रनमोल रत्न (१८) बमबम महादेव (१६) पौराणिक माव 
 चित्रावलि (२०) देवताभ्रों के गुलाम भादि ग्रन्थोंका भौर सद्धम्मे- 
प्रचारक' (बनारस) श्रादि सामयिक पत्र पत्रिकाओंका वह कोई विशिष्ट 
आक्षेप अद्रूता नहीं छोड़ा, जिसका कि सम्प्रतापूणं मुहतोड जवाब इस 
पुस्तकमेनभ्रा गया टो) 

>< >< >< >< 
हमारा यह दावा कदापि नहीं कि यहु ग्रन्थ एक्‌ दम्‌ मौलिक दहै, 


ˆ १८ ) कतिपय-पंक्तियां 


श्रपितु यह तो सनातनधम्मे- के अनेक प्रसिद्ध पिद्धानों कै म्रन्धो, लेखकों 
ग्रौर विचारोंका ही परिमाजित. सुसंग्रह रहै । इसप्रकार जहां हम सूत्र 
स्येवास्ति मे गतिः" क श्रनुसार अपनी 'गतानुगतिकता" को निःसकोच भाव 
से कह देने के लिये तैयार हैँ वहाँ हुम यह बात प्रकट कर देने मे किचित्‌ 
सङ्कोच नहीं कि धाम्मिक-साहिव्य के लिये प्रस्तुत ग्रन्थ की लेखनशली 
श्रौ र विवेचन-पद्धति सवथा मौलिक नहीं तो श्रभृतपूवं श्रव्यं कही 
जा सकती है । तदनुसार हमने ग्रन्थ के मसते कोभ्रतीव ठोस बनाने 
के विचार से श्रनावश्यकं विस्तार मे यथाशकंय परहेज किया है भौर 
पुरानी-नई खड़ी-बेटी ठेठ श्रौर खिचडीः सभी प्रकरः की. प्रचलित 
भाषाश्रों को एक समान ` पूज्य जननीः सम॑ कंर श्रपनाया है । कंयोकि 
जब पुराणों ने परम पिता.परमात्मा कै "एकं संदु विप्रा बहुधाःवदन्तिः 
के श्रनुसार नाम रूप.उपाधि भेद-सेः नानाविध ` बतलाते हुवे भी उसके 
पारमाथिक एकत्व को नहीं भुलायां है; तब पौराणिक-भओौर हमारे 
जसे चुस्त पौराणिक के लिये वन्दनीया : मातु-भाषा के किसी-एक 
कल्पित रूप क समेले-मे पड़ कर उसके उदार एवं व्यापकं स्वरूपकी 
श्रवहेलना करना कहाँ तक. उचित "हो सकता था † इसलिये हमने नतो 
भ्रनायास स्फुरित सुप्रसिद्ध शब्दों को काठः'मार कर उन्हीं के पर्य्यायों 
कातीन सौ साठ बार पाठ करते हूवेः2ढ हिन्दी का ठाठ' दिखाने का 
प्रयास कियाद श्रौर नाहीं किसी शन्दःको जबरदस्ती चोली पहनकर 
खड़ी बोली की टोली" मे खड़ा करने का. साहस दिखाया है । किन्तु 
स्वभावतः जब जस्रा सूञ्ञा वेसा ही लिख डाला-। श्रब समालोचक-चक्र- 
चूडामणि चहेइसे चंच का मूरब्बाः कहँ श्रौर चाहै पतितापावनी 
त्रिवेणी की भ्रविच्छिनन धारा'| हमारे लिये सब दूषण भूषण हैँ स्योकि 
कविसम्राट्‌ तुलसीदास जी की-- 


कवित विवेक एक नहि मोरे । सत्य कहौं लिखि कागज कोरे" 


वाली उकिति दीक २ हम पर चरिताथं होती दै, 


पुराण दिग्दक्षन ( १६) 


यहां यह्‌ बदा देना भी अनुचित नहोगा कि प्रस्तुत ग्रन्थ उन 
पण्डित मह्रानुभाप्रो के लिए प्रकरित नदीं किथा जा रहाटहै जोकि 
अपनी तक तोमर कीतीव्र घारसे बालकी खाल उतार डालने की 
रक्त रखते हवे मी पुराण-निन्दफों की उपेक्षा केर सक्ते हैँ ! तथा- 
नाहीं उन घन कुबेरो के लिये है जोकि शरदगुदे गदेले पर घन की पीनक 
मे ऊघते हुवे मरने की भौ फुरसत नहीं रखते श्रौर पुरार।-साहित्य पर 
निरन्तर चलते हषे कुठाराघात का जिन्हे स्वप्न मेंभी ध्यान नी 
भ्राता | किन्तु. यहु पुस्तक तो उन लोगोंके लियेहैजोपुरारों कौ रक्षा 
दवारा भ्रपने पूवंजों को कीति को्रक्षुण्ण बनाए रखने के. लिये हृदय 
भौर हृदय में कतंव्य-पालन का ब्रल रणते हों ! 

>< >< >< >< 

इसके अतिरिक्त हम रुज पाठकों को एेसा अन्ध विश्वास बाधते कै 
जिए कमी प्रेरित नष्ट कर घक्ते कि- इस पृस्तकमे जो. कुल लिखारहै 
वह श्रहम-वाक्य है, बर्कि यहु तौ मिथ्या साञ्छनों से पुशण-रक्षण 
का पथ प्रदशनमत्र है । यह कहां तक सुव्यवस्थित है यह्‌तो पाठ्कदही 
निर्णय करे परन्तु पुराणनिन्दकों के हवाई किलो को छिन्नं भिन्न करने के 
लिए (रामबाण है-रएेसामेरा अ्रनुभवदहै। 

सम्भव क्या--निरिचत ही इसमें मनुष्य बुद्धि-सुलभ श्रनेक चरुटिये 
होगी, शब्दाथं-माव-व्यत्यय का श्राभास दीख पडेगा--एवं हमारे 
विचारों से सहमत न होने का भी श्रवसर मल जाएगा, सुतरां जो भीतर 
दोष दीख पड़ वे सज्रएकमश्र मेरे ही समक्षने च।हिये ! कदाचित्‌ कु 
मौलिकता तथा मनन करै योग्य सामग्री प्रतीतहो तौ वहु वेद, हा 
एवं पुराणग्रन्थो की महिमा का दिर्दक्षन प्षमक्षना चाहिये, यही मेरी 
प्रायना है। 

मे ब्रडाही प्रसन्न हृगा यदि कोई लिक्लाड इस ग्रन्थ की युक्तियुक्त 
ससोचन्‌। करने को कलम इटाए ! परन्तु यहु विस्मरणीय नहीं होगा 


( २० ) कतिपय-पंकितियां 


कि - जहां तक इस ग्रन्थ का सिद्धान्तो से. सम्बन्व है वहां तक- इसकी 
प्रत्यालोचना का उत्तरदातुत्व किसी संस्थाविशेष परन होकर एकमात्र 
मुज्ञ पर है, जिसके लिये भ्रावश्यकता पड़ने पर मै श्रभीसे  तैय्यार है । 

मैन लेखकहु, न म्रन्थकार हू, पुराणों के. पारायण का व्यसनी 
भ्रवद्य ह । यह जो कुद पत्र पुष्पं बनपडांदहै सो--. 
शारद दारुनारि समः स्वामी ।-रामःसूच्धर अन्तरयामी। 
जेहि पर कृपा करहि जनः जानी । कवि उर भ्रजिंर नचांवहि वानी । 
-- के अनुसार किसी श्रज्ञात शर्वित कीप्रेरणां काहीफलहै। सो जिस 
प्रभु ने अब तक अपनी गई बहोरि गरीब निवाज्ु' वाली विरूदावलि का 
घ्यान रखा है वही आशुतोष कृपालु भविष्य मे भी "पुजहि मन कामना 
तुम्हारी" का अमर वरदानं श्रव्यं प्रदान करेगा । बस ! इसी भ्राशा- 
वाद के सहारे यह्‌ भ्रकिञ्चन भेंट लेकर घम्मेप्रेमी हिन्दी साहिव्य-सेवियों 
कै सामने उपस्थिद होने का साहस कियाहै। 

जिन महानुभावो के ग्रन्थ, लेखों. किवा .विचारोंसे फिर चाहेवे 
पुराणों के मण्डन खण्डन किसी मे भीक्यो न लिखे गए हो-इस 
पुस्तक कै लिखने मे हमे सहायती मिलीदहै मै उन सबकाश्रभारी हं । 
इन्हीं शब्दां के साथ यहु कतिपय-पक्तियां समाप्त हं । 


प्रथम संस्करण [ सं० १६६०]. द्िितीय संस्करण [ सं० २००६ | 
तृतीय 7) | सण० २०१४ | चतुथं 4 कः, < | स० २०२८ | 
घमंघाम, कमलानगर, दितह्ली -- माघवा्चाय 
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स्लाचरणम्‌ 
घ्महृढबद्धमूलो वेद-स्कन्धः पुराणशाखाढचः । 
क्रतुकुसुमो मोक्षफलो, मधुसूदनपादपो जयतिः।। 
यो वै पुराण-प्रुषो द्यवतीय्यं लोके 
प्राप्तं विचिन्त्य कलिंकालमनथभूलम्‌ । 
तेने त्रयीं तदुपवृ हण-हेतवे च, 
चक्रे पुराणकलनं स कथं न वन्यः ॥ 
भन्दोऽप्यह्‌ यत्क्पया गभीर, पुराा-सिन्धुं मथितुं प्रवत्तः । 
प्रणभ्य तच्छ्रीगुरुपादपद्म, “पुराण-दिग्दशंन' मातनोमि ॥। 
ग्रन्थ-प्रयोजनम्‌ 
मेयो दयानन्द-समाज-मृत्यकंः, 
पुराण-निन्दा क्रियते ह्यहनिशम्‌ । 


( ४८ ) पुराण दिग्दंन 


तथापि चेतांसि मनीषिरामहो । 

कथं न ॒दूयन्त इति स्मः कौतुकम्‌ ॥ 
कृतिम॑मेषा विदुषां समाजे, 

भवेत्प्रशस्या बत ? निन्दितावा। 
नूनं पूराणा्थ-विदूषकाणां, 

कृते पर -स्यात्सुविभीौषिकेयम्‌ ।। 
ग्रतो यथास्मस्प्रपितामहाद्यं- 

महषिभिः प्राणपणेन .निव्यम्‌ । 
करता पुरा वेद-पुराण-रक्षा 

कार्य्या तथास्भाभिरितीहु देतु 

ग्रन्थ-सम्बन्ध-विनिणंयः 

पुर।ण-तत्त्वेन तु बोध्य-बोधको, 

विनिन्दकंश्चापि हि शास्य-शासर्कः । 
सुपाठकंः साकम ! पाल्व-पाठको, 

ज्ञेयोऽत्र सम्बन्धविनिणंयो बुधैः ॥ 

ग्रन्थःधिकारिणः 

ये केऽपि संप्रति च पान्ति पूराणवन्दं 

सद्‌ विद्यया प्रतिभया च धनेन वापि । 
तेषां कृते लघुतरो हि मम प्रयासो, 

ज्ञेयास्त एव विबुधा प्रधिकारिणोऽस्य | 


कुर -फशिकिखाव्यायं 
( पाहिला अध्याय) 


[पि ॥ ~ - (१ ~ गीर ज अयुः 


नाम-संख्या-क्रम-न्यास-लक्षणानां समन्वयः । 
न्युनाधिक्याप्रमाणत्व-परिहार इहोच्यते ॥ 


पुराण-श्ट 


सी फ्दाधं के निणैय मेँ उसका नाम भी गुण 
ग्रथवा श्रवगुण बताने का एकं साधन माना 
जाता है । प्राचीन कालसे यह्‌ प्रथा चली ्राती 
| रैकि किसी मी पदार्थ-विशेष का वैसा ही 
9 (9 /# नामकरण-संस्कार किया जायजो कि प्रधिकर 
| ५; ~ ह. से अधिक सीमा तक उसके गुण ओर भ्रवगरुणों 
गद को प्रकट करने की राक्ति रखता हो । ग्रन्थ 
लेखेकं एवं कवि अपने निबन्धो का नाम भुनने मे बहुत सोच विचार 
किया करते हैं ग्रीर चाहा करते हँ किग्रन्थ का विस्तृत प्रतिपा विषय 
हमारे निर्वाचित (कमं से कम भ्रक्षरो वाले) नाम से अभिव्यक्त 
हो सके । शायद विज्ञ पाठकों को यहु बताने कौ श्राव्हयकतानदहो कि 
हमारे संस्केत-सादहित्य कै ग्रन्थकारो कोनाम चूनने मे प्रायः सफलता 
मिली है । जहाँ वेद, उपनिषद्‌, स्मृति ओर पुराण आदि नाम म्रपने > 
प्रतिपाद्य विषयों की स्पष्टतया घोषित कर्देते हैँ तश्रा उक्त शब्दां क 
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नि वेचनमात्र जान लेने से मूल ग्रन्थों काभानहो जाताहै, वहाँ "रघुवंश 
कुमारसंभवः भुद्रा-राक्षस' ओआआदि ्राधुनिक ग्रन्थभी इसी दलीका 
ग्रनुसरण करते हुए अपने २ प्रतिपाद्यविषयों कापतादेतेहैँ : यही क्यों ? 
बनाने कोचेष्टाकीथी कि जिसे ध्यानपूवंक देखने पर चकित सा रहना 
पड़ता है । रामायण, महाभारत श्रादि ग्रन्थो मे नायक प्रतिनायक तथा 
अन्यान्य मुख्य पात्रों तक के नाम एेसे विलक्षणरहैँकि जो उस २ व्यक्ति 
के चरितो कौ विशेषता को सहसा प्रकट कर देते हैँ । ^राम' जहां 
मयदाओं के आदशेपालक होने के कारण प्रत्येक प्राणीके चित में 
रमण करने वाले थे, वहां "रावणः भी अ्रपने अन्वथं गणम क्मनथा। 
ग्र्थात्‌--प्राणीमान्न का सर्वोपरि रुलाने वालां था । चुधिष्ठिर--को 
महाभारत के युद्ध मे स्थिर होना पड़ा भ्रौर उन्होने अपनी इस स्थिरता 
को भ्रनेक धमे-संकटों के अवसरों में भी हाथसेन जाने दिया। 
दुर्योधिन'-- भी श्रपने नाम के अनुरूप योधन (योद्धा) तो श्रवश्य था 
परन्तु दुर्‌-दुष्ट खोटा अन्याययुक्त युद्ध ही उसे प्रिय था, भीम-के 
समान भयंकर भ्रौर श्रजुन-के समानं श्रपने गुणों से दसरों को भ्रपना 
बनाने वाला वीर दूसरा मिलना .कठिन है, ये दोनो विशेषताएं दुदशासन 
को छाती फाड़ कर रुधिर की चुल्ल भरते हुवे भीमके दशन करने पर 
स्रोर श्रपने रथ के सारथ्य के लिए जगदुवन्य श्रीकृष्ण को नियुक्त करतें 
हुये भ्र्जुन को देख कर स्फुट हो जाती है । द्रोपदी जेसी प्रातःस्मरणीया 
अबला को भरी सभाम नग्न करनेमें ही जिसकी विरुद सुरक्षित 
रहती ही उससे बढकर 'दुरदासन' ओर कौन हो सकता है ? इसी प्रकार 
दूसरे व्यक्तियों के नाम भ्रौर गुणोंमे भी समता दै। 


यहां तक यह बतानेकी चेष्टाकी ग्ईहैकि प्राचीन समयमे 
भायं जाति मे बहुत कुं सोच समह कर नामकरण करने की रीति 
प्रचलित थी । श्रव भले ही हजारो विद्यासागर, विद्याधर वेदभ्रकाद श्रौर 


पुराण-शब्द ( ५१) 


वेदालद्कुःर नाम वाले शखमूखं मिलते हो, ओौर बहादुरसिह नामधारी 
व्यक्ति चुहों की खड़खडाहट फो चोर की सेध समज्ञकरचर्र से मुहु 
ढपि वेते हं परन्तु प्राचीन समयमे यथा नाम तथा गुणः सिद्धास्त 
पर बहुत बल द्विया जाता था । सासकर्‌ ग्रन्थों के नाम-करणमेंत) 
कभी भी श्रसादधानी नहीं कौ जाती थी यह्‌ बात संस्कृत साहित्य कै 
ममंज्ञ भली भांति जानते हैँ । ईरवरकृपा से ग्रन्थों के सम्बंधमेतो श्रभी 
तकं भी इस रिष्ट दौली का बहुत कुछ पालन क्रिया जा रहा ह । अब 
भी सिद्धहस्त लेखक अपदे ्रन्थ का माम उस म्रथ की दिशेषता व्यक्त 
कर सकने योग्य ही रखते हैँ । इसलिए हम सवप्रथम शधुराणः शब्दः को 
व्युत्पत्ति पर विचार क्ररना भ्रावरयक समते हैँ । | 


पुराण'--राब्द, पुरा अन्ययपू्वेक णीन्‌ (प्रापणे ) धातु मेड 
प्रत्यय करने पर बनताहै। पुरा-|नी-1-ड यह्‌ तीनों भाग व्याकरण 
दास्त्र के नियमानुसार धुराण' रूपमे परिवतित दहो जाते हँ । श्रवा 
पुरा ्रत्यय से "पराभव" ( पहने होने वाला } श्रथं में टच्‌. प्रत्ययो 
जाने पर सिद्ध हो जाता, 

पाणिनीय व्याकरण मे-- 
(क) सायं चिरं प्राहं प्रोऽव्ययेम्यष्टच्‌ ट्‌ सौ तुट्‌ च (४।३।२२) 
(ख) पूवंकालेकसर्थजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन । (२।१।४६) 
(ग) पूराणप्रोक्तेषु ब्राहयणकत्पेषु ( ४।२३। १०५ ) 
(घ) युवोरनाकौ (२१1 ४६) 
(डः) श्रट्‌ कुप्वाद्नुम्‌व्यवायेऽपि (८ ।४।२) 

यह्‌ पांच सूत्र 'ुराण' शब्द की सिद्धिम काम श्राते है । शास्व् 
विशेषण होने के कारण यह्‌ शण्द नपुंसक" लिग प्रयुक्त हुवा है । 

निरुक्तकार पास्काचायं ने अपने परम प्रसिद्ध वेदाङ्कभूत निरुक्तः 
ग्रन्थ में (पुराण शब्द का निवंचन इस प्रकार किया है 
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परां कस्मात्‌-- "पुरा नवं' भवति । 
(निरुक्त ३।१६।२४} 


प्र्थात्‌ -पुराण क्यो कहा जातादहै? इसलिये कि--जो कभी 
पहिले नया हो, यानी वतमान समय में जिसकी नवीनता श्रभीष्टनहो। 
सीषे शब्दों मे पुराने को पुराण कहा जाताहै। प्रायः सभी कोशकार 
एके स्वरसे इस अर्थं को स्वीकार करते हैँ । प्रतन, प्रत्न, पुरातन, 
चिरन्तन इसके प्य यवाची शब्द है, परन्तु “पुराणः शब्द विरेष रूप से 
श्रष्टादश ग्रन्थो में रूढ्-सासो गयारहै। इसलिए अमरकोश (१।६।५) 
मे- 

पुराणं पचलक्षणम्‌ । 


ग्र्थात्‌-(१) सृष्टि की उत्पत्ति, (२) विनाश, (३) वंशपरम्परा, 
() मनुओं का वणन तथा (५) विशिष्ट व्यक्तियों के चरित्र-यह्‌ 
धि विषय जिन ग्रन्थों मे मुख्यतया वणित हों उन पुराण' कहते ह 
एेसा लिखा है । 


यह लक्षण वतमान पुराण-ग्रथों मे सवेथा घटित होतारहै। संसार 
की किसी भी भाषामें पुराणों के समान सृष्टि-विषय-विधायक, सवंतो- 
मुख ग्रन्थ देखने मे. नहीं प्राता । संस्कृत साहित्य मे भी पुरणोंको 
छोड कर ्रन्य किसी ग्रन्थ मे इस प्रकार का सुसम्बद्ध एवं वेज्ञानिक 
सृष्टिक्रम विस्तारपुवक नहीं मिलता । इसलिये पुराण शब्द का 
वास्तविक अथंही इस बात का सबसे बड़ाप्रमाणहै किये ग्रन्थ पुराने 
से पुराने- यहां तक कि मनुष्यादि प्राणियों की उत्पत्ति-कालसेभी 
पूवेतम--रहस्यों का प्रत्यक्ष की भांति वर्णन करते हैँ । सूय्ये, चन्द्र भ्रादि 
ग्रह्‌, श्रदिवनी आदि नक्षत्र, तारे सितारे ओर सैय्यारे-कब ? कंसे ? किस 
प्रकार बने ?- यह्‌ सब बातं केवल पुराणों सेही जानी जा सक्ती दहं । 
इतने पर भी जो लोग पुराणों को नवीन कह्ने का दु.साहस कसते 





प्रष्टादशे-पुरोण-नीमं ( ५२) 


है वे न केवल पुराणों के प्रतिपाद्य विषयसे ही श्रपरिचित है बल्कि 
पुराण शब्द कौ व्युत्पत्ति सेश्रौर इसके साधकव्याकरण सूरत्रोसे भी 
सवथा श्रनभिन्न ही समञ्चने चाहिये । 


्रष्टदश-पुराण-नाम 
घृष्टि की उत्पत्ति के समयसे श्रारभ्मः करके प्रलयकाल पयन्त 
ब्रह्माण्ड का कमबद्ध इतिहास बताने क्ले, तथा इसत लम्बे भ्रसं के भीच 
ब्रह्माण्ड मे जो तात्त्विकं परिवतेन हुए यागे उन सबका वेज्ञानिक 
किन्तु सरल ओर विश्त्रस्त वणेन करने वाले एवं श्रार्य्य-संस्कृति की 
सजीव-मुंहबोलती-प्रतिमाश्रों के मणि-मंदिर, विरोधी भी जिनके 
चमत्कारं से विमुग्ध होकर सहसा उन्हं वास्तविक विङ्वकोष' कहने के 
लिए विव होते रद उन सवे-गरुण-सम्पनव पुराणोंके नाम नीचे लिखे 
जाते ह-- 
ब्राह्म पादय वेष्णवं च शेवं लैद्ध सगारुडम्‌ । 
नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कान्दसं्ञितम्‌ ॥ 
भविष्यं ब्रह्मववतं, माकण्डेयं सवामनम्‌ | 
वा राहमास्स्यं कौमेश्च, ब्रहूय'ण्डाल्यमिति त्रिषट्‌ ॥ 
(श्रीभागवत १२।७। २३-२४) 


( ९) ब्रह्म (२) पद्म (३) विष्णु (४) शिवि (वायु) 


(५) लिङ्ख (६ ) गरुड (७ ) नारद (८ ) भागवत (€ ) श्रग्नि 
( १०) स्कन्द ८ ११) भविष्र ( १२) ब्रह्मरवैवतं ( १३) माकंण्डेय 
( १४ ) वामन ( १५) वाराह (१९) मत्स्य ( १७) कम्मे भ्रौर 
( १८ } ब्रह्याण्ड--यह्‌ सब"अरारह पुराण हं। 


( ५४) पुराण दिग्दरोन 


उपव-रसा 


पुराणों की भांति उप पुराण भी भ्रगारह हैँ । उपपुराण पुराणों की 
अपेक्षा हीन कोरि के ग्रंथ नहीं हँ । जसे इन्द्र से उपेन्द्र हीनः नही, किन्तु 
ततोप्यधिक हैँ । इसी प्रकार उपपुराण भी अपनी सामग्री कौ उपादेयतां 
के कारण तथेव प्रामाणिक कोटि के मान्यतर प्र॑थहँ। वेदों के विशेष 
ममेज्ञ श्री षडगरुरु रिष्य ने श्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ वेदाथं-दीपिका' में नृर्सिह 
उपपुराण के इलोक उद्धत किये हैँ । इतिवृत्त-विरोषन्ञो के निणेयानुसार 
षड्गरुरु रिष्य काप्रादुभवि विक्रमकी ११ वीं शताब्दीके आरम्भ में 
माना जाता है, इससे उपपुराण की प्राचीनता का पता भली भांति लग 
जाताहै। इसी प्रकार यवन जाति के विद्वान्‌ ्रल्बुरूनी ने श्रपने भ्रमण- 
वृतान्त मे- नन्दा, श्रादित्य, सोम, साम्ब ओर नृसिह प्रादि उपपुराणों 
का जिक्र किया रहै । यह्‌ महोदय निविवाद सन्‌ १०३० ईसवी मे भारत 
ग्राये थे । सभी साहित्यवेत्ता इस बात को अच्छी तरह जानते है। उस 
समय उपपुराण विद्यमान थे र्रर पण्डित-मण्डल मे उनका विशिष्ट प्रादर 
था यह्‌ उपर्युक्त अत्बेरूनी के उद्धरण से विदित होता है। उपपुसयणोंके 

नाम निम्नलिखित - 
ग्राद्यं सनत्कु म 





मशक्त नारसिहमथापरम्‌ । 
तृतीयं स्कान्दमुदिष्टं कुमारेण तु भाषितम्‌ ।१। 
चतुथं शिवधम्मास्यं साक्षान्लन्दोशभा षितम्‌ । 
दर्वाससोक्तमाङ्चय्यं नारदोक्तमतः परम्‌ ।।२॥। 
कपिलं वामनं चव तथंवोशनसेरितम्‌ । 
ब्रह्माण्डं वारुणं चाथ कालिकाह्वयमेव च ।।२॥ 
माहेश्वरं तथा साम्बं सौयं सर्वाथसंचयम्‌ । 
पराशरोक्तमपरं मारोचं भास्कराह्यम्‌ ।॥४॥ 





्रष्टादेश-पुराणं-नंमं ( ५५) 


(१) श्रादि पुराण-सनत्कुमार का तनाय (२) नररसिह पुराण 
(३) स्कन्द पुराण, कुभार का बनाया (४) शिवधम्मं पुराण नन्दीश का 
मनाया (५) दुर्वासा पुराण (६) नारदोक्त पुराण (७) कपिल पुराण 
(८) वामन पुराण (६) श्रौशनस पुराण (१०) ब्रह्माण्ड पुराण 
(६१) वरुणपुराण (१२) कालिका पुराण (१३) माहैर्वर पुसंण 
(१४) साम्ब पुराण (१५) सौर पुराण (१६) पाराशर पुराण 
(१७) मारीच पुराण श्रौर (१८) भास्कर पुराण-ये श्रठारहं 
उपपुराण हैँ । | 

च 
ओपपुरारा 

ओौपपुराणः की संस्या भी अठारह ही दै, जिनमें ब्ृहुन्नारद ओर्‌ 
खासकर हरिवंश कातो बहुत प्रचार है। श्रल्बेरूनी के तृतान्त में श्रादित्य 
ओर नन्दा--जो नन्दिकेश्वर का प्रप्र श प्रतीत होतः है-- नामक ग्रौप- 
पुराणों का भी उल्लेख मिलता है श्रदः निविवाद ये भ्रन्थभी नवीन नहीं 
है, जसा कि कुतर्की लोग कहते हैँ । ओपपुसताणों के नामं इस प्रकार ह--- 

ग्राद्यं सनत्कूमारं च नारदोयं बृहच्च यत्‌ । 
ग्रदित्यं मानवप्ोक्तं नन्दिकेरवरमेव च ।;३७॥। 
कौम्मे सागवतं ज्ञेय वरिष्ठ भगवं तथा) 
मुद्गलं कल्किदेव्यो च महाभागवतं तथा ॥३८॥। 
तृहुद्धम्मं परानन्दं वाह्नि प्युपति तथा) 
हरिवंशं ततो ज्ञेयमिदमौपपूराणकम्‌ ३९६ 
| (बृहद्‌ विवेक अध्याय ३) 

(१) सनत्कुमार पुराण (२) बृहुन्नारदीयपुराण (३) आदित्य- 
पुराण (८) मानव पुराप् (५) नन्दिकेरवेर पुराण (६) कौमं पुराण 
( ७ ) भागवत पुराण (८) वरिष्ठ पुराण (& ) भागेव पुराण 


( ५६) पुराण दिग्दशेन 


( १० ) मुद्गल पुराण (११) कत्किपुराण (१२) देवी पुराण 
(१३) महाभागवत पुराण (१४) बृहद्धम्मं पुराण (१५) परानन्द पुराण 
(१३) पदयुपति पुराण (१७) वर्धि पराण श्रौर (१८) हरिवंश पुराण, 
ये सब अठारह ओपपुराण हें । 


ये सब मिलकर ५४ ग्रन्थ पुराण नाम से विख्यात दहँ। इस समय 
लगभग ४३ ग्रन्थ यत्र-यत्र छ्पचुकेदैँ जो सवंसाधारण को सुलमता से 
भिँकै"सकते है । कई एक ग्रन्थों का सेठ चान्दमल हैदराबाद [दक्षिण की 
लाइत्रेरी मे-नाथद्वारे के गोस्वामियों के पुस्तकालय मे, एवं काहमीर 
प्रौर नेपाल के राजकीय पस्तकं भण्डार मे पतालगारहै। करई एक 
पुस्तक अ्रभी तक हमारे देखने सुनने मे भी नहीं भराई शायद कहीं दबी 
पड़ी हों । अ्रथवा वेदिक साहित्य के अन्यान्य अमूल्य ग्रन्थ रत्नों की भांति 
यवन बादशाहों के हमामों कौ धधकती आग. में सदा के लिये स्वाहाहो 
गये हों ! इस्त भेद को ईइवर के अतिरिक्त अ्नन्य कौन जान सकता ह । 


यद्यपि हमने प्रसंगवशाप, यहां पुराण के साथ २. उपपुराण ओर 
ग्रौपप्‌ राणो का भी उल्लेख किया है ओर आवर्यकतानुसार आगे भी 
कियाजा सकता है, तथापि हमारी विवेचना की सीमा सवविदित ओर 
सवं सुलभ अष्टादज् पुराण ग्रन्थों तक ही परिसीमित है, भ्रतः मुख्यतः इन 
पर ही विचार किया जातादहै। 


सख्या-व्यत्यय-्रामास 


पुराणों की संख्या अठारह है, यह पूर्वीक्त नामों कौ गंणनासे 
भली भाति ज्ञात हौ सकता है, परन्तु येन केन प्रकारेण पुराणों के खण्डन 
की शपथ खाने वाले लोगोने करई प्रकार कै हेत्वाभास देकर पुराणों 
की संख्या को न्यून या अधिक बनाने का शिरतोड प्रयत कियादहै। 
यद्यपि किसी ग्रन्थ की हेयोपादेयता में संख्या का वैरिष्ट्य कुच मूल्य नहीं 


संख्या-व्यत्यय-म्राभास ( ५७ ) 


रखता तथापि एसे स्वयम्भू समालोचक कितनी योग्यता के अ्रधिपति हतै 
है--यह प्रकट करने के लिए इस विषय पर भी विचार करना भ्रनुचितं 
न हीगा । 


शिव श्रौर वायु 


राद्धुावादियों का कथनदहैकि प्रगिति, कूम्मं श्रौर देवीभागवतादि करई 
पुराणों मे शिव-पुराण' की गणना नहीं है किन्तु इसके स्थानम 
वायु पूराण' का नाम लिखा है जबकि अन्यान्य पुराणों में रित पृरयाण' 
कोशिनारहै। इसप्रकार दोनो को पुराण मान लेने परपुराणोंकी संशया 
१९ दहा जातीहै। इस नाम मेद पर भी रङ्कावायियीं को खासी बकञ्चफ 
फा श्रवसर मिल जाता है। परन्तु उन्हे यहु विदित नहीं कि एक ग्रन्धं 
के एकाधिके नाममभीहयो सक्ते । वदिक्‌ सहित्य में चौथे वेदका 
नाम "ग्रथववेद' प्रसिद्ध है परन्तु करई स्थलों पर इसे ब्रह्मवेद' के नामस 
भी स्मरण किया गया दै । यथाः- 
चत्वारोवाइमे वेदा ऋग्वेदो युवद: सामवेदो ब्रहावेदः। 


ग्रथर्वा ऋषि द्वारा संकलित होने के कारण इसे श्रथवं कहते हैँ ओर 
होता, भ्रध्वयू , उद्गाता तथा ब्रह्मा नामकं ऋत्विजो में ब्रह्माधिफ़ृत होनेके 
कारण दसे ब्रह्मवेदः भी कहते हँ । संस्कृत साहित्य मे भी 'उत्तर-मीमांपराः 
या 'वेदात-दशंन' श्रौर !शिशुपालबध' या माघ कान्य भ्रादि--एक २ 
ग्रन्थकेदोदो नाम पाए जातें । इसी प्रकार एकंदहीपृराण कै रिव 
वायुदोनामर। यह्‌ पुराण वास्तवमे एक लक्ष इलो संख्या वाला 
दादासंहितात्मक- ब्रृहद्‌ ग्रन्थथा जो सीक्षात्‌ हिव भगवान्‌ द्वारा ही 
उपदिष्ट हुः था । इसके ७६ हजार पद्य तो शिवलोक में प्रसिद्ध हवं 
देष २४ हजार प्रमाण वाला भ्रंश वायुने भूलोक मे प्रचलित किया, 
इसलिए इस पुराण के दो नाम पड़ गये । जंसा कि निम्नलिखित प्रमाणो 
से जानाजाता हः--- 


( ४८) पुराण दिग्दशंन 


(क) यथा शिवस्तथा शेवपुराणं वाथुनोदितम्‌ । 


शिवभक्तिसमायोगान्नामद्रयविभूषितम्‌ ॥ 
(वायवीय रेवा माहात्म्य) 


(ख) तदिद शेवमाख्यातं पुराणं वेदसम्मतम्‌ 
निमितं तच्छिवेनेव प्रथमं ब्रह्मसम्मितम्‌ ॥। 

(ग) तदेव लक्षसंख्याकं शेवसंख्याविभैदतः । 
व्यासेन तत्त्‌, संक्षिप्तं चतुविंशत्सहखरकम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-- (क) साक्षात्‌ हिव के समान शिवपुराण वायुने कथन 
कियाद, वही शिवभक्तिका विधायक होने के कारण शिव प्राणः 
तथा वायु पुराण' इन दो दोनामो से विख्यात है। (ख) वेद सम्मत 
शिवपुराण शिव भगवान्‌ कानिर्माण किया हृग्रा है। (य) जो एक 


लक्ष शलोक प्रमाण वाला था, पर्चाद्‌ व्यास जी ने २४ हजार प्रमाणमं 
उसे संक्षिप्त क्रिया । 


दो मागवत 


अठारह पुराणो मे भागवत नामकपुराणके स्थानमेंदो ग्रन्थ गिने 
जाते हँ । एक श्रीमद्भागवत ्रौर दूसरा देवी-भागवत' । छिद्रान्वेषी 
महाशय इन दोनों ग्रन्थों को जुदा जुदा गिन कर पुराण संख्याको १६ 
बनने का प्रयास किया करते हैँ । श्रथवा दोनो मं किसी एककोपृराण 
मान कर दूसरे को उपपृराण कोटिमे प्रविष्ट करना चाहाकरतेहै। 
तथा वष्णव ओर शाक्त सम्प्रदायके लोगों द्वारा ्रपने भ्रपने पुराण 
को उच्च कोटि मे गिनाये जाने की चेष्टा के स्वप्न देखा करते है । 

हमे इन बेचारे अदुरदर्शी नरपुगवों कौ विवेचना बुद्धि पर दया 
ग्रातीदहै कि इन्दं संस्कृत साहित्य के साधारण से नियमों कांभी रत्ती 


संख्या-व्येत्ययं-आआभासं ( ५६ ) 


भर ज्ञान नहीं दै । पराण गणता में केवल भागवत! नामही दिया यया 
हे, कहीं भी श्रीमद्‌" या द्देवी' शब्द का प्रयोग नहीं किया गयाहै। 
अतः तत्यक्तानुबन्धे सामान्यग्रहणम्‌" इसत नियम के अनुसार भागवतत्ट 
सामान्येन दोनों का ही ग्रहण होगा । (भागवतः शब्द की व्युत्पत्ति भी 
भगवतो भगवत्या दा इदम्‌ भागवतम्‌--इस प्रकार दोनों पुराणों के एकत्वे 
मे प्रमाण है । श्रीमद्भागवत मे पुरुष प्राघन्यसे श्रौर देवी भागवतमें 
प्रकेति प्राधान्य से उस एक ही जगन्नियन्ता का वणंन किया गयाहै; 
अतः दोनों के सम्मिलित कर देने पर एकः पूरा पुराण बनता है । 


शायद वेद.पारायणी पाठ्कोंकोयहतो बताने की श्रावइ्यकतान 
ही दि वेद गणना मन दूसरे वेद को धचुर्ेद' फै नाम से भगिना जातारहै, 
परन्तु यजुर्वेद के शुक्ल प्रौर कृष्ण नामकेदो भेदै जौ भिन्न-भिभ्न 
पुस्तकाकार भं उपलब्ध होते हँ । अपनी २ शासा के अनुसारः खास २ 
देशों नें गुद्ल संहिता का श्रौर किन्हीं देशों मे कृष्ण संहिता का श्रधिक 
प्रचारदहै। साष्यकारोने भी अपनी २ शाखानुसार किसीएकपस्ही 
भाष्य कियारहै, यथा सवेवेद-भाष्यकार सायणने कृष्णयजुवद परी 
भाष्यस्वा है । उव्वट तथा महीधर ने कैव॑ल्‌ शुल्कं यजुवद पर । भराय. 
समाज भी श्ुकलवेदका ही विशेष अग्रह है, तथापि वेदिकं सिद्धान्त मे 
मान्यता मरौर सांप्रदायिकता को तथेव सुस्थिर रखते हुए निरनुबन्ध-यञुः- 
राब्द से दोनों भेदोंको अविहेष एक वेदंदही माना गयादहै । उक्त भेदं 
केकारणन तोवेदों को पांच बनाने का प्रयास क्ियाजाताहैश्रौर नाहीं 
पारस्पस्कि भेदभाव का श्रारोप क्ियाजाता है। ठीक दसी प्रकार 
की भागवत के दोनों भेदो को समस्या है । इससे अधिक कृं कहना 
ग्रनावकश््यक है । 


वायु ओर ब्रह्न! राड 


जि प्रकार शिव-पुराण' कादूसरानाम वायुपुराण है इसी प्रकारं 


( ६० ) पुराण दिग्दशंन 


ग्रन्तिम ब्रह्याण्ड-पुराण' कीमभी किसी २ स्थान पर 'वायु-पुराणः संज्ञा 
है, यहाँ भी दोनों को पृथक्‌ २ गिन कर पुराणों की संख्या कौ १९ बताने 
का साहस किया जाया करता है, परन्तु यह पुराणमभी ब्रह्माजी से.वायु 
ने प्राप्त किया ओर आगे ऋषियों के प्रति कथन किया है। कवि समय- 
ख्याति का यह्‌ सिद्धान्त है कि ग्रन्थ का नाम उसके निर्माण करने वाले 
वक्ता के नाम पर तथा उसके प्रतिपाद्य विषयके नाम परमभी हो सकता 
है यथा :- 
कवेव्‌ त्तस्य वा नाम्ना काव्य-नाम भवति ।. 

सो प्रतिपा विषय के अनुसार इसे ब्रह्ाण्ड-पुराण' कहते है श्रौर 
वक्ता के नामानुसार इसे ही वायु-पुराण' भी कहते हैँ । इसकी वायु- 
प्रोक्तता के विषय मे नीचे लिखा प्रमाण द्रष्टव्य है, यथाः-- 


पुराणं सम्प्रवक्ष्यामि यदुक्तं मातरिश्वना ।¦ 
(ब्रहयाण्ड-पाद १ १।२६) 


श्र्थात्‌ ~ (सूत जी ने शौनकादि ऋषियों के प्रति कहा) गै वायुद्रारा 
कथन किये हुए ब्रह्माण्ड-पुराण' को तुम्हारे प्रति कहता हूं । उपलब्च 
ब्रह्माण्ड-पृराण की अध्याय समाप्तिमे भी 'वायुप्रोक्तसंहितायां' एेसा 
उत्लेख मिलता हे । एेियारिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित न्रह्याण्ड-पुराणः 
का मूलनामदही वायुपुराण दपा श्रा है । कूम्मंपुयाणोक्त (१।१३-१५) 


पराणः गणनामे भी ब्रहमाण्ड-पुराण' के स्थान में अन्तिम पुराणकी 
वायुपुराण! के नामसेगिनादै। 


वायु से शिव याब्रह्माराड ? 


अरब यह जिज्ञासा हो सक्ती रहै कि “जब रिव श्रीर्‌ ब्रह्माण्ड दोनों 
ही पुराणों की वायु संज्ञा, फिरगणनामें वायु नाम से कहां कौन-सा 
पुराण ग्राह्य दै इसका विवेक कंसा किया जाये ?' ~ इस समस्या को हल 


संस्या-व्यत्यय-्राभास ( ६१ ) 


रनेकासरल उपाय यह्‌दहैकि जिस गणनामे रिवपुराण काना 
रहते हए वायु नाम से श्रन्य किसी पुराणको गिनाहो वहां वायु शब्दस 
ब्रह्माण्डपुराण' समक्लना चाहिए । इसी प्रकार जिस गणना मे ब्रह्माण्ड 
पुराण' का नाम रहते हुएभी वायु नामसे एक पुराण को याद क्रिया 
हो वहां उसका श्रथं - शिवपुराण' समञ्चना चादिये । जहां पर दो वार 
वायु नामसेही दोनों पुराणों को स्मरणः कियाहो वहाँ पिले नामस 
रशिवपुराण' को श्रौर दूसरे नाम से श्रह्माण्डपुराण' को जानना. चाहिए । 
अभी तक एेसी गणना हमारी हृष्टि मे नहीं पड़ी तथापि सम्भवतां 
इस नियम का उपयोग हो सकता है । उपपुराणों मे शिवधमे-पुराण' 
नाम का एक उपपुराण है । कभी २ उसक संक्षिप्त नाम शिवपुराणः 
भी कह दिया जाता है, इसलिए उक्त नामों का पाथंक्य प्रकट करने के 
लिये व्यवहार में महापुराण को वायवीय शिव-पुराण' ओौर उपपुराणं 
को नन्दीश प्रोक्त शिवधमे-पुराण' तथा श्रटारहवे पुयण को वायवीय- 
ब्रह्माण्डपुराण' कहना चाहिये, इस प्रकार तत्काल ही वक्ता कै श्रभीष्ट 
पुराण को श्रौता जान क्केगा। 


|£ 
वहि ओर अग्नि 

करई समालोचको ने सवं सुलभ अग्निपुराण के श्रतिरिक्त एक 
अध्रकादित "वद्भपुराण' का भी उल्लेख किया है, जिसके केवल १८१ 
ग्रघ्याय बतायेजातेरह; ग्रौर इस पर्यायवाची नामभेदके ्राधार पर 
उक्त दोनों के परिगणन से पुराण संख्याके अ्राधिक्यका स्वप्न देखा 
जातादटै। हमारी सम्मति मे इस नाम का कोई स्वतन्त्र पुराण नहीं दै। 
नतोकिसी भी पुराणमें उक्त नाम का निदशदहै श्रौर नाही नारदोक्त 
सूची से इसके विषय का सम्बन्धदहै। यहु तो भ्रौपपुराणों मे परिगणित 
सत्रहुवां वद्धिपुराण' है, इसकी उपलब्धि से पुराणों की भ्रष्टादश संख्या 
पर श्राक्षेप करना श्रपनी भ्रत्पज्ञता का परिचयदेनाहै। 


( ६२) पुराण दिग्ददन 


स्कन्द-पुरारा है या उपपुरारा ? 

कुमार यां षण्मुख का बनाया हुग्रा एक स्कन्द महापुराण' है ओर 
दूसरा इसी नाम का उपपुराण भी है, अतएव पुराणों ओर उपपुराणों 
दोनोमे ही उक्त नाम का सन्निवेश रहै । शद्धावांदी दोनों को एक बनाकर 
प्राणों या उपपुराणोमे से किसी एक की संख्या को १७ बनानेका 
प्रयत्न किया करते है, परन्तु वास्तवमेये एकहीनामकेदो भिन्नर 
ग्रन्थ हैँ । इस समय जौ उपलब्ध स्कन्दपुराण की पद्यसंख्या असली प्रमाण 
से उन्नीस हजार के लगभग ग्रधिक आंकी जाती है, सम्भवतः वह्‌ ` मृद्रण 
के समय पुराण श्रौर उपपुराण दोनों की सम्मिलित कापी भूलसे छप 
जानेकेकारणहीबदी है । दोनों के समान वक्ता, ओौर समान विषय 
होने,के कारण भी एकत्व का भ्रम हः जाना स्वाभाविकं जान पड़ता है । 


€^ . 
नारद, वामन, ब्रह्वाराड, कोम ओर भागवत? 
उपपुराणों मे ~ "नारदोक्त" वामन भ्रौर ब्रह्माण्ड नाम के उपपुराण 
गिने गये हैँ । इसी प्रकार श्रीपपुराणों में बृहन्नारद' "कौम्मे' श्रौर भागवतः 
नामके ओौपपुराणों की गणनादहै, जिसे देखकर शङ्का-पङ्कु-निमग्न 
महाशय, उपयु क्त रीति से महापुराणं की भ्रष्टादश संख्या पर श्राक्षेप 
किया करते ह। परन्तु उन्हं यह्‌ मालूम नहीं कि वाल्मीकि, तुलसीदास, 
ओर राधेश्याम आदि कवियों ने श्रपनी २ राम चरित सम्बन्धी कृति को 
समान कूप से 'रामायण' नामदहीदियादहै; म्रागे भी भ्रन्यान्य कवि यह्‌ 
नाम रख सकते हैँ परन्तु ग्रन्थों का सन्मान ति कौ विरिष्टता के अरनुवूल 
ही होगा । इसी प्रकार वेदव्यासजी का अनुकरण करते हए दूसरे ऋषियो 
ने भी यदि प्रतिपाद्य विषय की समानताके कारण ्रपने निर्माण किये 
ग्रन्थों के नाम वामन, कौम, भागवत श्रौर ब्रह्माण्ड आदिरखद्यितो 
इसमे भ्रनथं कौनसा हौ गया ? तथा कृति कौ उत्कृष्टता ग्रोर सामान्यता 
के तारत॑म्यसे उन २ ग्रन्थों को यदि महापुराण उपप्राण' या श्रौप- 


ग्रष्टादेश-संख्या-विज्नान ( ६३ । 


पुराण" नामक किसीएक श्रेणी मेंस्थानद्ा तो इसने क्या शद्ध 
का पहाड हट पड़ा ? इसी तरह नारद जी के उपदिष्ट तत्वों को यदि 
व्यास श्रादि ऋषियों ने ग्रपनी २ शेलीमें तीन भांति से निबद्ध किया 
हो अ्रौर वे तीनों गन्थ पिषय उक्कृष्टता के तारतम्य से एक (महापुराण 
श्रेणी मे, दूसरा उपपुराण! श्रेणी में श्रौर तीसरा श्रौपपुराण' श्रेणी मं 
परिगणित हुम्राहो तो इसमें भी श्रार्चयं की वात कौनसीरहै 

दस प्रकार हम पुराणों की निरिचत श्रठारह संख्या को न्यूनाधिक 
बताने वाले समालोचकों या दुरालौचकों के दिये हुये हैत्वाभासों की 
निस्सारता दिखाने के बाद पुनः एक बार सहनाद से घोषित कर देते 
ह कि पुराणों की संख्यान न्यूनहै, न ब्रधिक है, किन्तु पूरी नौ दूनी 
ग्रठारह्‌ है । 

अठारह पुराणों के नाम सुगमतासे कण्ठस्य करने के लिये नीचे 
लिखा संग्रहं श्लोक उपयोगी होगा, यथा : -- 
म" हयं "भ दयं चेव, श्र" चयं 'व' चतुष्टयम्‌ । 
ग्र, ना, प, लि, ग, क्‌, स्कानि पुराणानि पृथक्‌ पृथक्‌ ।। 

(देवी भागवत १।३।२) 

अर्थात्‌- मत्स्य श्रौर माकंण्डेय दो मकारादि, भविष्य ग्रौर भागवत 
दो भकारादि, ब्रह्य, ब्रह्यवेवतं रौर ब्रह्माण्ड तीन ब्रकारादि, वायु (शिव) 
विष्णु, वाभन ओौर वाराह चार वकारादि तथा आदक्षरों के अनुसार्‌-- 


अग्नि, नारद, पदर, लिङ्क, गरुड कूमं शओ्रौर स्कन्द--सब मिलाकर 
अठारह पुराण दहै । 


अष्टादश-संस्या-विज्ञन 
पुराणों की संख्या ्रगीरह है, यह हम पीले सिद्धकरचुकेहै। 
कई विद्धानो मे उक्त संख्या कौ विशिष्टताका भी मनन करने योग्य 


( ६४ ) पुराण दिग्दशेन 


रहस्य प्रकट किया है। (पिदले दिनों पुराणममंज्ञ पं० गिरिधर शर्मा 
चतुर्वेदी का इसी भ्राशय का एक लेख ब्राहाण-सवंस्व' पत्र के पुराणाङ्धु' 
मे छपा था ।) जबं हम यह्‌ देखते है कि श्री वेदव्यास जी महाराज ने 
अपनी कृति का किसी न किसी रूप में श्रष्टादशल संख्या से सम्बन्धं जोडा 
है तो स्वभावतः यह्‌ जिज्ञासा उत्पन्न होती दहै कि इसका कुं न कु 
रहस्य भी श्रवद्य होगा {पुराण भ्रठारह्‌, उपपुराण भी श्रठारहु । 
महाभारत के पवं श्रठारह-सवं शास्त्रसारभूत श्रीमद्‌ भगवदगीता के 
ग्रध्याय भी श्रठारह्‌ । यही क्यो ?-- संस्कृत साहित्य के शिरोमणि-भूत 
श्री भागवतपुराण की श्लोक संख्या भी प्रठारह्‌ हजार । इस श्रष्टादह 
संख्या विन्यास के बाहुल्य को धुणाक्षर-न्याय' से श्राकस्मिक नहीं कटा 
जा सकता ? अवश्य ही इसमे कुदं न कु गूढ रहस्य है । प्रस्तु 

पुराणों का प्रधान विषय सृष्टि" है । इसीके वणन की साद्धोपाङ्खता 
के लिये वंश, मन्वन्तर, वंशानुचरित श्रौर प्रतिसगं आदिः सपेक्षयं हैँ । 
इसलिये जिस प्रकार पुराणों का विशिष्ट-क्रम सृष्टि-प्रक्रिया कै तात्त्विक 
पौर्वापयं का परिचायक है-ज्ञैसा कि हम आगे चल कर प्रकट करेगे-- 
उसी प्रकार पुराणों की अष्टादश संख्या का विन्यास भी पष्ट कै मूल 
तत्त्वो का निदश्शंक है । यथा :- 

(१) शतपथ ब्राह्मण के श्रष्टम काण्ड में सृष्टि नामे की इष्टिकाओं 
कै उपधान की जहाँ विधिदहै वहां सत्रह इष्टिकाश्रों के उपधानं की 
उपपत्ति बताते हुये सृष्टि के सत्रहु भेद निरूपित हुये हैँ मौर उन सत्रों 
का सम्बन्ध एक मुख्य प्रजापति से बताया है । इस प्रकार वैदिक प्रक्रिया- 
नुसार खष्टि के प्रठारह्‌ भेद सिद्ध हो जाते हँ यथा - 


(क) प्रतूतिरष्टादशः । (यजु० १४।२३) 
(ख) तस्य ददश मासाः पञ्चतंवः संवत्स॒र एव 
प्रतूपिः (सृष्टि) (शतपथे ।४।१।१३) 


अष्टादश सस्या विज्ञान ६१५ 


प्र्थात्‌- वरह मांस, पांच ऋतुवें, जित प्रकार एक संवत्सर $ श्रद्ध 
है इसी तरह एक प्रजापति में सत्रह्‌ दरष्टिकायं प्रवृद्ध होती हैँ । ष्टके 
प्रष्टादश भेद, पर हृष्टि रखने के लिये सृष्टि प्रतिपादक ग्रन्थ के श्रष्टादक् 
भेद हाना अत्यावश्यक समज्ञ; गयारै । 

(२) वेदं मे छन्दः से सब सष्टि मानी गई है । छन्दः यद्यपि 
गायत्री से लेकर जगती तके सात है, किन्तु गायत्री श्रौर विराद्‌ ये 
दो छन्द इस खष्टि-विद्या में प्रधान माने गयेदहैः। इनदो मेही समस्त 
खष्टि का सार तिहित है। वेदिक प्रक्रिया मे गायत्री को भूमि-स्थानीया 
प्रकृति की प्रतिनिधि माना गयाहै, भ्रौर विराट्‌ को द्यौः-स्थानीय पुरूष 

का प्रतिनिधि स्वीकार किया गयाहै। द्यावाभूमि था विराट्‌-गायत्री ही 

ष्टके मुख्य अधारभूत तत्तव हँ । सो गायत्री अष्टाक्नषरपादका 
है श्रौर विराट्‌ दशाक्षरपादका। भ्राठ ओर दश्च भ्रठारह। यों छन्दः- 
सष्टिवांद कीश्रोर हृष्टि श्राकृष्ट करनेके जिये भी सृष्टि-ग्रन्थों का 
अष्टादश संस्था से सम्बन्ध {चना आवदयक है । उपयुक्त विवेचना के 
ग्राधारभूत नीचे लिले प्रसाण द्रष्टव्य हँ । यथाः-- 

(कं) गायन्री वा इयं पृथिवी (रातप्रथ ४।३।४।६) 

(ख) वे राजो वं पुरुष; (ताण्ड्य २।५।८) 
(ग) ग्रष्टाक्षरा गायत्री (हेतरेय ६।२०) 
(घ) दशाक्षरो विराट्‌ (तै्तिरीय १।१।५।३) 

(३) गायत्री अभ्निकाचछन्दहैश्रौर विराट्‌ आदित्यका। ही 
दोनो रग्नि ओर्‌ आदित्य सृष्टि केमूख्य कारण हैँ । इनसे सृष्टि 
वग सम्बन्ध बताने के लिये इनके छन्दो से सम्बन्ध रखना चाहिये । श्रौर 
इन छन्दो के ८>८ १० = १८ श्रक्षर होते हैँ इसलिए धी सुष्टि-प्रतिषातन 
पुराण श्रलारह्‌ बनाये गये है । 


( ६६ ) पुराण दिग्ददेन । 


(४) श्रनन्त भ्राकाश-- जिसमे कि श्रनन्त कोटि ब्रह्माण्ड श्रन्तगत 
है उसे वैदिक परिभाषा मे परमाकाश कहते दहै । एक सूयं का प्रकाश 
जितने पराकाश मे परिव्याप्तं रहता है उस ब्रह्माण्ड परििन्न श्राकाश को 
"ूराणाकाश' कहते हँ । श्रौर श्रध्यात्म मे प्रत्येक प्राणी के हदयाकाश 
को "दहुराकाद' कहते हैँ । इस आकार के तीन भेदो मे पुराणाकाश का 
ही पराण से सम्बन्ध है--यह कहने की भ्रावश्यकता नहीं । पुराणाकाश 
(ब्रहमाण्डपरिच्छिन्न श्राकाश्च) ३६९० विभागों भ्रंलो मे बांटा जाता 
है-यह्‌ ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता अच्छी तख जानते हैं । इनमे दृश्य 
आकाश मे १८० ग्रौर श्रहश्य आकाश में १८० भ्रंश होतेदहै। सष्टिका 
सम्बंध विशेषकर दृश्य श्राकाश से ही है । उसके १८० श्रंश हँ । दस- 
दस काएक विराट्‌ होता है इस नियमसे १८० भ्रंशके पुराणाकाशमें 
८ ही विराट्‌ हैँ । बस पुराणाकार से उक्त ग्र॑थों का. सम्बंध बताने के 
लिये भी पुराणो का. १८ होना भ्रावद्यक है । 

(५) भ्रादि विद्वान्‌ भगवान्‌कपिल का सांख्यदशेन सबसे प्राचीन दशेन 
है ओर पुराणों मे सांख्य कीप्रक्रियादही सृष्टि-निरूपण मे बहुत अरंशों 
मे आहत हुई है--यह पुराणज्ञ से छिपा नहीं है । सस्य मे २५ तत्त्व 
माने जाते है, यथा- मूल प्रकृति १ प्रकृति विकृति ७. (महान्‌, भ्रहंकार) 
प्रौर पांच तन्मात्राएं) केवल विकृति १६. (एकादश इन्द्रिय, पञ्जमहाभूत) 
अ।र प्रकृतिभाव से श्रतीत पुरुष १- यही पच्चीस की गणना है । इनमें 
मूल प्रकृति ग्रौर परुष की सृष्टि नहीं होती । यह्‌ दोनों अनादि भ्ननन्त 
तत्तव है रेष २३ मे पञ्च तन्मात्राश्रोंकी ही स्थूल श्रवस्थापंचमहाभूत 
है । इन दोनों को एक कर लेने पर सृज्यमान (जिनकी सृष्टि होती है) 
तत्तव १८ रह जाते हैँ । तब सृष्टि प्रतिपादक प्रन्थों का अष्टादश संख्या 
से सम्बन्ध होना तत्त्व-संख्या के हष्टि से भी उपयुक्त प्रतीत होता है | 

(७) श्रध्यात्म दृष्टि से सूक्ष्म शरीर ही व्यावहारिक जीव है इसमें 
कोई सन्देह नहीं । इस ही मे पण्य पपि का संस्कार रहुता है, मौर इसकी 


क्रम-व्यत्यय-श्राभासं ( ६७ } 


ही लोके परलोक गति होती है । रश्म शरीर में १७ तत्त्व संस्यदश्न 
मे बताये गये ह । दश्च इन्द्रियां, मन, पञ्च महाभूतो के सृक्ष्मांश ओर 
बुद्धि । यह संसरण काल के सूक्ष्म शरीर का निरूपण है । उस समय 
अहंभःव वहीं होता, इसलिये अहंकार की गणना इसमे नहीं हुई है । 
यदि श्ररहुकार वा भ्रहंकारास्पद चिदाभास (जीव) की गणना इसे 
ग्रौरकरली जाम तो सूक्ष्म शरीरके तत्व भी श्रठारहहो जातेरैं। 
इन अठारहसे पापे होना सम्भव रहै इसलिये उन सव की निवृत्ति कै 
लिए उत्तम विद्याकै ग्रन्थ अठारह बताये गणे हँ । एसी उपपत्ति भी कई 
विद्वान्‌ करते है । 

(७) ट्य ब्रहुाण्ड के समस्त पदार्थो को स्थान सत्ता की टणष्टिसे 
वैदिकप्रक्िया मं तीन भागों मे विभक्त किया है! (क) पृथ्वी-स्थानीय 
(ख) श्रन्तरिक्ष स्थानीय ओर (ग) दचुःस्थानीय । काल-क्रम की गति 
ते प्रत्येक पदाथं मे छः परिवतन होते ै-स्त्ता, उत्पत्ति, बहना, 
पकना, घटना ्रीर विनष्ट हौ जाना। पृथ्वी, अन्तरिक्ष ग्रौर चुः 
स्थानीय प्रत्येकके छः छः भाव-विकार सम्मिलित करने पर १८ वन 
जाते ह । पुराण उक्त तीनों स्थानो के पदार्थो के सगे, प्रतिसगं भ्रादि 
का निरूपण करते ह) अतएव भाव विकार संख्या के श्रनुसार पुराणों 
की संख्या भी श्रठारह है) 


> त-स्यल्यस-ास 
पुराणों शी गणना प्रायः सब पुराणोमे की गर्दहै। विचार द्ष्टिरे 
देखने पर गणना के क्रमे कुचं अन्तर मालूम पड़ताहै। किसी परण 
मे श्रमुक पुराण की अमुक संख्यादीरहै रौर दूसरे भ इसके विरुद उ्लेखे 
है । कर चिद्रान्वेषी गहाश्षय उपर्युक्त अन्तर को लेकर शद्धुागतंमें 
बेतरह भिर प्ड़र्ह) उक्त गणना-क्रमकोटीकरसे न सम॑क्लने कै कारणं 
पुराण-मतपर्य्ययलौ चन' 'पुराणतत्व-ग्रकाशादिः प्रन्थकार्‌ इन भ्रन्थो 


( ६८ ) पुराण दिग्दशेन । 


वेपर की हांक बैठे हैँ । इसलिये यह्‌ भ्रावश्यक प्रतीत होता है कि गणना 
क्रम के विरोध पर भी चन्द पेक्तियें लिखी जाये । 
वैदिक साहित्यत्वेत्ता यह भली भाति जानते हँ कि वेदो का क्रम-- 
ऋग्‌, यजुः, साम ओर भ्रथवं--इस प्रकार प्रसिद्ध है । यत्र-तत्र ग्रन्थों में 
प्रायः इसी क्रमसे चारों का उल्लेख मिलता है। परन्तु बहुत से वेदिक 
ग्रन्थो मे इसके विपरीत भी क्रम लिखा हँ यथा-- 
(क) यजुश्च ऋक्‌ च साम च त्रयी हैषा विद्या । 
(रातपथ ६।३।३।१४) 
(ख) ऋचो यजूषि सामानि । (शतपथ ४।६।६।१) 
(ग) ऋचः सामानि छन्दांसि पुराण यजुषा सह्‌ । 
(अथे ११।७।२४) 
उपयुक्त प्रमाणो मे-(क) यजुः, ऋक्‌, साम, (ख) ऋक्‌, यजुः, 
साम, (ग) ऋक्‌, साम, यजुः-एक दूसरे के विरुद्ध क्रम लिखारहै। 
हम पुराणों की श्रालोचना करने का दम भरने वाले महाशयो से पूना 
चाहते हैँ कि अ्रापने कभी वेद-क्रमकी विरुढता पर भी क विचार 
कियादहै। 
वस्तुतः क्रम-विन्यास कवि की भावना पर निर्भर होता है । वह 
जिन भावों से प्रेरितहीकर जिस वस्तु स्थिति को श्रपने फ़रम से भ्रभिव्यक्त 
करना चाहेगा उसी रूप मे अपनी कृति को निबद्ध करेगा; उदाहूरणाथ- 
(१) सवेवेद-भाष्यकार सायणाचार्य ने चारों वेदों पर भाष्य 
रचते हुये यजुवंदकोही प्रथम स्थान दियाहै। 
(२) श्रीमद्भगवद्गीता मे- वेदानां सामवेदोऽस्मि' कहकर सामवेद 
को ही श्रपनी विभूति प्रकट किया है । जिससे गीताकीदृष्टिमें सामभेद 
की मुख्यता एवं प्रथमता स्पष्ट है । 


क्रम-व्यत्यय-प्राभासं ( ६९ , 


(२) यास्कादि आचार्यो की सम्मति मे--ग्रौर वतंमानकालीन 
पौरस्त्य वेवं पाङ्चात्य समालोचकों के विचारमे ऋ्वेदही सर्वेश्रेष्ठ 
पूस्थ--प्रथम भानने योग्य है। 

इन विभ्वध विचार-धाराश्रों का सामंजस्यम करने के लिये तत्तद्‌ 
वक्ताओं की भमावनाभों का पता लमाना आवश्यक है । हमारे विचारमें 
यजुवंद की प्रथमता प्रकट करने वाले सायणादिकी भावनामें वेदों की 
प्रवृत्ति केवल ध्ज्ञ' के लियेरहै, ग्रौर यन्नो की इतिकतेव्यता अध्वर्यु अधिक्रत 
यजुर्वेद पर निभेर दै । जैसा कि अध्वरं युनविति श्नध्वरस्य नेता" इत्यादि 
निवचनं द्वारा यास्काचार्य नै प्रकट कियादहै) यज्ञ की साद्खोपाङ्खता 
के लिए ही तत्तद्‌ देवताओं की स्तुति-प्रयोजक ऋवाओं की भ्रावश्यकता 
हो सक्तीदहै ग्रौरयज्ञकी साद्खताके लियेदहीं गीति.प्रधांन ऋचाग्रों 
की श्रपेक्षाङृृत जरूरत पडती है प्रतः यज्ञ-प्रक्रिया मे स्ैप्रथम यजुः फिर 
ऋक्‌ श्रौर तदनन्तर साप्र यही क्रम वास्तविक्‌ हो सकता दै] 

साम को मुख्य या प्रथम मानने वालों कौ भावना यज्ञमयी नहीं है 
बल्कि वे सहूदय-हूद्यकवेदाता' कौ भावनासे मान को ही तत्काल 
श्रोतु-मनी-मुग्धकारी समन्ते हैँ यहु प्रत्यक्ष भी अनूभव किया जा 
सकतादहै। श्रतः वे गतिमन्त्रों को प्रथम स्थान देते है, इस भावना के 
प्रतुसार साम को प्रथम माननास्वाभाविकिदहीदहै। 

विज्ञानवाद मे--प्रथ्वी-ग्रन्तरिक्न प्रौर यौः इन तीनों स्थानों की 
देवताह्प परमात्मशक्तियों का वणन करना ही वैदे का मूल्य उदर्य 
है । उक्त स्थातों की प्रतिनिधि शक्तये क्रमशः अग्नि वायु म्रौर रादित्य 
माने जाते ह । सो प्रथ्वी-स्थानीय श्रगि देवतः का निरूपकं श्रग्निमीले 
राब्दसे प्रारम्भ होने वाला क्द्ष्तेददहै प्रौर अन्तरिक्चष-स्थानीय्र वायु 
देवता कं प्र ह्तिपदिक ~ “इषे त्वे जेत्वा वायवस्थदेवः' भ्रादि शब्दों से ्नारभ्भ 
होते वालः यजुवद है । गथा शुःस्थानीय प्रादित्य देवता का प्रस्तादक 
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सामवेददहै। अ्रतः वैज्ञानिक भावनामें ऋक्‌ यजुः साम यही क्रम 
युकिति-संगत हो सकता है । 

वेदों की भांति पुराणों के क्रम-विन्यासमे भी भावना कौ विरिष्टता 
काटी साम्राज्य । केदव्यासजीने जिनपुराणोंमे जो क्रम निर्दिष्ट 
कियादहै वह भी किसी भावना विरेषसेप्ररिदहोकर हीकियादहै। 
हमने पुराणों के क्रमविन्यास का पाथक्य मिलाने पर यहु परिणाम 
निकाला है कि मूस्यतया तीन प्रकारका गणनाक्रम पराणो मे पाया जाता 
है । यदि हम इस पाथंक्य का तात्विकं विदलेषण करना चाह तो उक्त 
तीनोक्रमोंको इसप्रकार कह सकते दँ; पहिला ~ सृष्टि-प्रक्रिया-प्रतिपादक 
'विशिष्ट-क्रम' -जो लिङ्ध, माकण्डेय, ओर श्रीमद्धाभभवत पुराण में 
लिखारहै ओर इस ग्रन्थमे भी अष्टादश-पुराण नाम' शीषंक के नीचे 
जिसे प्रधान स्थान दिया गयाहै। दूसरा-सृष्टि-प्रक्रिया-प्रतिपादक 
श्रविशिष्ट-क्रम - जो विष्णु, मत्स्य, शिव, कम्मे, पद्म भ्रौर भ्रीमद्धागवत- 
प्रादि पुराणोमेंलिखाहै । तीसरा ~ 'वणंसाम्यक्रम' - जो देवी-भागवत 
मे लिखा है । यद्यपि यह्‌ तीनों नाम हमारे ही निर्धारित किये हुवे हैँ तथापि 
क्रम-विन्यास की भिन्नता को समक्षे मे ये पाठकों को पर्य्याप्तं सहायता 
कर सकते हैँ एतदथं यहाँ इनका निरूपण किया जाता ह । 

'विरिष्ट क्रम" में ~ जीव ब्रह्य की व्यावहारिक भेद भावना को स्थिर 
रखते हुये ब्रह्म से ब्रह्माण्ड का बनना ओर उसीमे पूनः लीनदहो जाना 
जिस प्रक्रिया से सम्पन्न होता है वह्‌ क्रम बताया गया है । 'अविशिष्टक्रम 
मे--जीव ब्रह्म की पारमाथिक एेक्य-भावना को ध्यान में रखते हुव ब्रह्म 
का नाम रूप उपाधि द्वारा ब्रह्माण्ड रूपमे भासना, भ्रौर भ्रविद्यावृत्ति 
पूवक पुनः श्रपने श्राप में स्थिर होना--जिस प्रक्रिया से सम्पन्नहौताहै 
--वह्‌ क्रम बताया है । वणंसाम्यक्रम मे--तात्विक पौव्पिय्यं भावना 
को छोड कर यदहच्छा से केवल तुल्य वर्णो की समतानुसार श्रठारह नामां 
को गिन दिया है । रब इनका विशेष निरूपण किया जाता है । 





पुरां -क्रम-विज्ञानं ( ७१) 


पुशणए-कम-षिज्ञान 
विरिष्ट-क्रम 

देवी-भागवत क छोड कर प्रायः सभी पराणो मे पहिला पुराण 
तरह है म्नौर ग्रन्तिमि पुराण ब्रहुपाण्ड' है, जिससे यहं सूचित कियाद 
किब्रह्मही ब्रह्माण्ड रूपमे परिणतदहौ नातादहै ! यहु हदय ब्रह्माण्ड 
ब्रह्म के ग्रतिरिक्त भ्रन्य कुचं नहीं है, ग्रस्तु ) श्रल म्न्य पूराणोका फमभी 
देखिये । आपने कभी रेषशायी भगवान्‌ का चित्र श्रवद्य देखा होगा, 
यह्‌ एक वैज्ञानिक चित्रहैजो देखने में साधारणा होते हवे भी गहरी 
फिलास्फीसे भरपुर है । हम यही केवल उसके बहिरिद्ध ह्प पर विचार 
करते । क्षीरपागर समुद्रम शेषनाग की रय्या पर भगवान्‌ लेटे हुये 
है, उनकी.नामि मे कमल पदा हुआ है लिस पर बे हूये ब्रह्मा जौ वेदपाठ 
कर रहै रँ । यही सषि के रचयिता हें । 

पीचेकहाग्यादरै कि ब्रह्य से ब्रद्राण्ड पर्यन्त तक की समस्त 
प्रक्रिया को वैज्ञानिकरूपसे निरूपण करनाही वृराणोका विपयदहै। 
सो सवेप्रथम यह जिज्ञासाहोतीदहैकि ब्रह्माण्ड का रचयिता कौन है 
इस प्रहन का समाधान करने को पहिला श्रहूषुराण' उपस्थित होता है 
जिससे यह्‌ सूचितं किया गया है कि ब्रह्य ब्रहमभवत्स्वयम्‌' (त॑त्तिरीय- 
३) १२।६।३) के श्रनुसारब्रहयदही ब्रह्मा स्पसे सृष्टि का रचयिता 
है । यही तत्त्व समन्नने के लिए पहिले पुराणा का[ नाम श्रह्म' रखा 
गया है । स्वभावतः दूसरी जिज्ञासा होगौ करि ब्रह्माजी रहा से 
पैदा हुये ? इसका उत्तर देने के लिये दूसरा पद्चपुराण' उपस्थितदहै, 
प्र्थात्‌- ब्रह्मा जौ पश्च (नाभि-कमल) से वैदाहूुयेदहैँ। पद रहस 
निकला ! इस प्रन की पूति तीसरा विष्णुपुराण करताहै। यष्टा तक 
सर्वाधार विष्णु से कमल श्रीर कमल से ब्रह्या, इन तत्वंको विलोम-क्रम 
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से प्रकट कियाद । श्रव जिज्ञासाहोतीदहै किब्रह्माजी ने मूलसष्टि का 
पता कंसे लगाया ? तव चौथा शिवपुराण' जवाबंदेताटहै कि "हिव 
अर्थात्‌- वेद से ।' पौराणिक भाषास रिष नाम वेदकाहै जसा कि 
पदमपुराणोक्त श्रीमद्धागवत-माहात्म्य ( १। १६) के श्रटुञूला जनपदः 
शिवशूला द्विजातयः" आदि इलोक की व्याख्या करते हृए--शिवो वेदः' 
एेसा लिखा है । वस्तुतः यथापूवेमकल्पयत्‌' सिद्धान्त के भ्रनुसार वेदही 
सृष्टि रहस्य का भ्रपूवं खजाना है । लीन भ्रथं के गमक चिन्हों को लिद्ध' 
कहते हँ । गहाप्रलय में विलीन हए पदार्थो के कारणात्मक तत्वों को 
पूनः संधीभूत करना ही सगं है--यह रहस्य पांचवें 'लिङद्ख-पुराण' से 
प्रकट होता है) मानवसष्टिमं प्रारियों की गति-विधियों कातारतम्यही 
जन्म-मरण विधायक है, उसके परिज्ञानाथं श्रौध्वदैहिक रहस्य निरूपण 
करने वाला छठा गरुडपुराण! है । यहां तक यह्‌ व्यित हो चुका कि 
मह नाभि-कमलस्थ ब्रह्मा, वेदात्मक-ज्ञान, लिङ्गात्मक कारणीभूत पदाथ 
ओर जीवों कौ करम-परभ्परा के श्रनसार ही सर्गोन्मुख हृुभ्रा । तब सबसे 
पूवं विमिध्रित-पञ्चमहाभूतों का कलाल जिसे वैदिक भाषा मे "उच्छिष्ट, 
पौराणिक भाषा में नार भौर स्मृति शब्दों में 'ग्राप' कहते हँ ~ उत्पन्न 
हुआ । “अप एव ससर्जादौ! ( मनु १।८) श्रापो नारा इति प्रोक्ताः 
( मनु १।१० ) भादि प्रमाण इस विषय मे द्रष्टव्यहं । इस भाव 
को प्रकट करने वाला सातां नारदपुराण" है। नर = (कारणजलों) 
कादाताहोने के कारणं यही तत्त्व नारद दहै। ्रनन्तर यह्‌ परचमहा- 
भूतात्मक भ्रण्डाधिष्ठित देव ~ यौः-मूमि भ्रथवा पुरुष-स्त्री नाम दो भागों 
मे विभक्तहो जाता है, जिसका एेइव्यादि पडगरुणयुक्त दक्षिणांश 
भगवान्‌ ्रौर वामांरा भगवती कहा जाता है, इस तत्त्व को प्रकट करने 
वाला श्राठ्वां पुराण भगवतीह, जो पुरुष प्राधान्य से श्रीमद्भागवत ओर 
प्रकृति प्राधान्य से 'देवी-भागवत' के नाम से विख्यात है । यहाँ से वेजी- 
सृष्ठिकाश्रारम्भहौ जातादहै। इस्त प्रकार विष्णु से भ्रारम्भ करके मधुनी 


पुराण-क्रम-विज्ञानं ( ७२३ ) 
सृष्टि की उत्पात्ति-पयन्तं तात्विक पौर्वापर्यं का क्रम ट्खिए्या गया है । 
प्रव स्वभावतः यद्‌ जिज्ञासा होभी कि पूर्वोक्ति रीति से जन्म मर्ण के 
चनधते पे फसे हषे जीव कः कल्याण किस प्रकार हो सकता है ? इसका 
समाधान श्रगले पराणोमें किया गया है । नवम पुराण श्रगिनि' द्वारा यज्ञादि 
सकाम कम्मं करके शुम लोकों कौ प्राप्ति का आदेश करतारहै। दाम 
पुराण स्कन्द रिव भगवान्‌ के नाना अवतारो के चरित्रं का भ्रादेदा 
करता हुवा विद्याकामस्तु भिरिज्िमू' के अनुसार ब्रह्यविद्या एवंज्ञान के 
ग्रयिकारी पुरूषो को शिव-उपासना की शिक्षा देता है । ग्यारहवां भविष्य- 
पुराणः धर्म्माथिं काम मोक्ष के प्रथम साधन श्रारोग्यकी प्राप्ति के लिए 
आरोगयं सास्करारिच्छेतु' के श्रनुसार सूयं भगवान्‌ की उपासना का 
महत्त्वे बतलाता है । बार्हुवां ब्रह वैवतं-पुराण' गणेश आदि देषो के 
चरित्रं का विधायक है । तेरहवाँ 'माकंण्डेय-पुराण' राक्ति चरित्रं का 
खजाना है। येनो पराण साधनशच्तिञ्ून्य एवं नानाविष्न-संवूल 
कलिकाल के प्राणियों को कलौ चण्डीपिनायकौ' के म्रनृसार शक्ति 
ओर विघ्नराज की उपासना का ग्रादेशकरते ह। 
चोदहूजां वामनः पदहवां "वाराहं" सोलहवा 'मत्स्य' ओर सव्रहुवा 
कम्म" ये चारों पुराण विष्णुं भगवान्‌ के सृष्टि क्रमसे सम्बन्ध रलंने 
वाले मुख्य चारों शवतारों का प्रधानतया निरूपण करते हुए मोक्षाभिलाषी 
ग्रधिकारी को श्रीमन्नारायणमूकुन्द विष्णु भगवान्‌ को शरणागति कां 
श्रादेश करते हैँ । इप्त प्रकारः जीवों के कल्याणां यज्ञ श्रौर शिव, सूर्यं 
गणेश, दुर्गा ` तथा विष्ट श्रादि की पल्चोपासनः क्रमशः छह राणो 
दारा बतला गर्दहै । भ्रन्त मे अठारहनां ब्रह्मण्डपुराणः' इस समस्त 
सृष्टि-प्रक्रिया का उपसंहार करता हुभ्रा अपने मूल तत्त्व ब्रह्मः कौभ्रोर 
संकेत करता है कि 'आकाजात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागस्म्‌ः के 
सिद्धातानुस्रार यह्‌ विविध प्रकार की उपानः एक ब्रह्मोपासना में 
पस्णितहो जती दहै। यही पुराणों के वििष्ट-क्रम का वज्ञानिक रहस्य दै। 


( ७४ ) पुराण दिग्दरेन 


ग्रविरिष्ट-क्रम 
दूसरा क्रम इस प्रकार है-( १) ब्रह्म (२) पद्म (३) विष्णु 
(४) वायु (५) भागवत (६) नारद (७) माकण्डेय 
(८) म्रग्नि( € ) भविष्य ८( १० ) ब्रहयवेवतं (११) लिङ्ख( १२) 
वाराह ( १३) स्कन्द ( १४) वामन (१५) कूम्मं (१६) मत्स्य 
( १७ ) गरुड ( १८ ) ब्रह्माण्ड । 
उक्त क्रममे ब्रहम पद्मभ्रौर विष्णु" कौ गणना तो विशिष्ट क्रम 
के समान ही है अतः इनकी उपपत्ति भी पूवेवत्‌ ही समन्ननी चाहिए । 
प्रन जिज्ञासा होती है कि विष्णु भगवान्‌ किस प्राधार पर स्थित हैँ उस 
तत्व (रेषराप्या) का निरूपण चौथा 'वायुपुराण' करता है । शेषभगवान्‌ 
क्षीर समूद्रमे है उस क्षीर समुद्र का तत्त्व बताने कोरपाँचवां श्रीभागवत 
उपस्थित है । समूद्र का नाम सरस्वान्‌ है । सरस्वान्‌ विषय जहां प्रधान हों 
वह्‌ सारस्वत्‌ । अतएव श्रीभागवत" को सारस्वत कल्परूप से भ्राचार्योँ 
ने स्वीकार किया दहै । अस्तु, क्षीर स्षमूद्रमे भगवान्‌ कीशय्याके समीप 
वीणाधारी नारद जी निरन्तर रहते. है, यही राशय दखटे नारदपुराण 
कारहै।ये दुः पुराण क्रमसेस्थूलसे सूक्ष्मकीश्रोरले जातें ! श्रीर 
सृष्टि चित्र के सब तत्त्वों को खोल कर जिज्ञासु जनों को समज्ञा देते है । 
सृष्टि के अन्तगंत साकार पदार्थों का जन्य-जनकभाव यहाँ तक निरूपित 
हुवा । किन्तु इस सब सृष्टि श्रौर इन सब साकार ईइवरो का म्‌ल तत्त्व 
क्यांहै जिसकीप्रेरणावा ्रज्ञासेये सब इस सृष्टि-चक्र को चला रहे 
है--यह जिज्ञासा अभी निवृत्त नहीं हई । इसलिये भ्रागे के पुराण उस 
मूल तत्तव के सम्बन्ध में विवेचक् ऋषियों कौ विप्रतिपत्ति का दिग्दर्शन 
कराते हें । 
प्रकृति ही मूलतत्त्व है -एेता एक मत है, इसके निदशेनाथं सातवां 
“माकंण्डेयपुराण' उपस्थित है प्राणाह्प श्रगिनि सब का मूल तत्दरहै, 


पुराण -क्रम-विज्ञान ( ७५ ) 
ेसी दूसरो विप्रतिपि है--इसे स्पष्ट समञ्ञाने को भरौठवां श्रग्तिपुराण' 
है । श्रग्नि का भी उत्पादक सूयं है इसलिए सूयं या भ्रादित्य मुल त्स 
हैँ यह्‌ तीसरी विप्रतिपत्ति है इसके निरूपणाथं नवम भविष्यपुराण" ह । 
(भविष्य' अं सूयं को ही प्रधान परमतत्त्व कहू गयां है । इस प्रकार सूल ततव 
कै सम्नन्ध में कर्द विप्रतिपत्तिं दिखा कर पुराण अपनी ओरसे ब्रह्य 
को मुल तत्व बताता हूभ्रा ब्रह्यवेवते' ददाम पुराण के दारा सिद्धान्त 
को स्पष्टक्रदरेताहै। यों दड पुराणतक केक्रम से सृष्टि करा पृं 
विकाडा श्रौर जगत्‌ का मूल तत्त्व बता दिया गया । श्रब वहु मुलतच्ठ 
श्रह्य' फि्‌ प्रकार पहिचाना जाये ? ब्ह्‌किनलूपोंै किस प्रकार सषि 
का निर्वाह करताहै? जीव श्रपने कल्याणं कै लिये कंसे उसकी उपासना 
करे--इत्यादि जिन्नासाएं उपस्थित होती हैँ । उन्हे निवृत्त करने को रागे 
के छः उराण मे उस परब्रह्यके भ्रवतारो फा निरूपण है । ग्यारहवां 
लिङ्धपुराण, श्रौर तेरहवाँ (स्कन्दपुराण' भगवान्‌ परम रिव के ्रवतारों 
का दिग्दशेन कराते हैँ ग्रौर श्रवां बारह, १२वां वामन", १५बां 
कम्म" १६ां मत्स्यः ये चारों भगवान्‌ महाविष्णुके अवतारोंका 
विवरण करते हँ । पद्यपि भगवान्‌ विष्णु कै अ्रनन्त भ्रबतारों मे २ 
भरधान माने गये हैँ तथापि उनमें भी ददा अवतारा की विदोषरूपसे प्रधानतां 
है यह्‌ सृष्टि व्रिज्ञन का मनन करनेपर समक्षभेभ्रा सकताहै : मनस्तु, रब 
कमं उपासनादि के सम्बन्ध से जीव की विविधं गति बताने को सत्रहूर्वां 
'गरुडपुरारा' श्रौर उन सब गतियो का आयतन (ज्राधार) बताने को 
ग्रठारह्वां श्रह्माण्ड' उपस्थितं होताहै। यों सपरिकर प्रधान विदा 
का निरूपण श्रटारह पुराणींद्वारा हो जातारै, आर भ्रागे कोई ्ञाठव्य 
विषय शेष नहीं रहता । यही भ्रविदिष क्रमका रहस्य है। 
यहां यह्‌ कह देना अनुचित न होगा कि पूर्वेर्षिति क्रम-रहस्य में जिस 
पुराण का जो विदि स्थान नियत कियागयादहै वह्‌ केवल उस पुराण 
के प्रतिपाद्य विषय की मुख्यता कै आधारपरहीकियागयाहै। क्सेतो 


( ७६ ) पुराण दिग्दरंन 


प्रत्येक पुराण में प्रसद्धोपात्त अनेक विषय वणित हैँ तथा प्राधान्येन 
व्यपदेरा भवन्ति न्याय कै भ्रनुसार किसी एक विषय की प्रधानता से 
ही उसका वसा नाम पड़ा है ~ यह्‌ विज्ञजन भली प्रकार जन सकते है । 

जिन पुराणों मे उक्त क्रम को रूपान्तर में प्रकट क्रिया है वहां 
जिज्ञासाग्रोंकेक्रम कोभी उसी रूपमे स्थिर किया गयादहै रेस 
समस्चना चाहिये । 

वणं-साम्य-क्रम 

देवी भागवत मे जिज्ञासानिवृत्ति कौ टष्टिको एक तरफ रखकर 
केवल स्राक्षरिक समता के अनुसार ही गणनाकी है यथा ~ मत्स्य, 
माकंण्डेय, भविष्य, भागवत, त्र्य, ब्रह्यववतं, ब्रहाण्ड, वामन, वाराह 
विष्णु, वायु इत्यादि । 


ल ए-सेमन्वय 
संस्कृत साहित्य का नियम है कि--लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः ' 
अर्थात्‌ _ लक्षण श्रौर प्रमाणोसेही किसी विषय की सिद्धि होतीदहै, 
नाम मात्रके ही निदश से नहीं। ग्रतः पीचचे जिन श्रष्टादश पुराणों के 
नाम संख्या भ्रौर फरम का विवेचन किया गया है भ्र उनके लक्षणों ओर 
प्रमाणो का सम्बन्ध पूवेक निदेश किया जाता हे। 


१-रह्यं पराप 
(क) ब्रह्मणाऽभिहितं पूर्वः यावन्मात्रं मरीचये । 
ब्राह्म" व्रिदशसाहस्र' पुराणं परिकीत्येते ॥ 
(मत्स्य ५२३।१३) 
(ख) तथा चायुतसंख्याकं पराण ब्रह्मसंज्ञकम्‌ । 
(देवीभागवत १।३।५) 


लक्षण-सभन्वय ( ७७ ) 


अर्थात्‌--(क) पूवं काल भेंब्रह्याजीने मरीचिके प्रति जो कथन 
किया था वह्‌ श्रह्म-पुराण' है, इसकी इधोक संख्या तेरह हजार ह । 
(ख) ब्रह्मपुराण सा प्रमाण (श्रुत) दद्र हजार दै । 

उपयु त दोनों प्रमाणो में शलोक संख्या विमिन्न लिखी गई है, उपलब्धं 
ब्रह्मपुराण, में दश हजार सात सौ पद्य मिलते, इस द्विविध विरोध 
का परिहार यहद कि--वैदिक कालस गुर रिष्य सम्प्रदाय दासय 
उक्त पुराण के १२३ हजार पद्यचलेभ्रारहथे, परन्तु जब वेदव्यास जी 
ने ्रहापुराण का संकलन किया तो तात्प्य प्राधान्य से वही प्रसद्धं १३ 
हजार के बजाय १० हजार पदयो मे ही निबद्धही गया । अतः मर्स्य- 
पराण" मे स्पष्टतया ब्रहम-मरीचि-संव(दात्मक पुवकालीन संख्या का 
उत्लेख किया गया है ओर देवीभागवत' में वेदन्यास द्वारा परिष्कृत 
संकलनकालीन प्रमाण का निदेरहै । सो कालभेद से दोनों ही सुव्यवस्थित 
हैँ । उपलन्ध ब्रह्मपुराण म यह लक्षण प्रयः घटताहै। जोसातसोके 

लगभा श्रधिक इलोक हैँ वे परचात्‌ प्रक्षिप्तं हँ यह्‌ स्पष्टहीदहै। 

२-प्च पुराण 

एतदेव यदा पद्म ह्यभूद्धेरण्मयं जगत्‌ | 

तद्‌ वृत्तान्तादयं तद्रत्‌ पाद्पित्युच्यते बुधः ॥ 

पादमा तत्पश्वपश्चारत्‌ सहस्रा णीह्‌ कथ्यते ॥ 
(मत्स्य ५३-१३-१४) 
ग्र्थात्‌ - सघष के आरम्भ मे यह्‌ जगद्‌ हिरण्यमय पद्म रूपमे प्रकट 
हुभ्रा था, उस वेज्ञानिक वृत्तान्त का प्रतिपादक होने कै कारण उक्त 
पुराण की पद्मपुराण संज्ञा है, श्रोर इसकी पद संख्णा पचपन हज।र है | 
उपलब्ध पद्मपुराण मे उपयुक्तं लक्षणं प्रायः घटता है। परन्तु 
पदयसंस्या भ्रानन्दाश्रम प्रन्थावली (पूना) की प्रति में ४६ हजार के 


( ७८ ) पुराण दिग्दर्शन 


लगभग दहे, ओर वंद्धुटेश्वर प्रेस (बम्बरई) की प्रति मे उल्लिखित संख्या 
से भी अधिक है। साम्प्रदायिकता के नाम पर शास्त्रहुत्या करमे वाले 
ग्रहुमन्यों कौ कृपा से इसमे प्रक्षिप्तांश का भी श्रभाव नहीं है। 
२- विष्णु पुराण 
वा राहुकस्पवृत्तान्तमधिक्रत्य परश्रः । 
यत्प्राह घर्मानखिलांस्तदुक्तं वैष्णवं विदुः । 
त्रयोप्वशतिसाहख्र तत्प्रमाणं विदुर्बृधाः ।। 
(मत्स्य ५३।१६-१७) 
अर्थात्‌-पराहर ऋषि ने वाराह कल्प के वृत्तान्त को लक्ष्य करके 
जो वैष्णव धर्मो का प्रतिपादन कियाद बहु विष्णुपुराण" है। इसकी 
दलोक संख्या तेईस हजार है । 
उपलब्ध विष्णुपुराण, मे उपयुक्त लक्षण सवेथा घटता है, परन्तु 
इसकी इलोक संख्या बहुत कम है, "विष्णु धर्म्मोत्तिर' को सम्मिलित करने 
पर भी लगभग सात हजार श्लोकों की कमी रहती है । भारत के प्रसिद्ध 
ज्योतिविद्‌ ब्रह्मगुप्त ने विष्णुपुराण के जिस ज्योतिषांश के श्राधार्‌ पर 
जगस्प्रसिद्ध न्रह्य सिद्धान्त' नामक ग्रन्थ का निर्माण किया था वह्‌. उपयोगी 
भ्रंश म्राज लुप्तप्रायदहै। इसी प्रकार उक्त पुराण के नामसे संग्रहीत 
कृष्णजन्माष्टमी ब्रत कथा', भारताख्यान' आदि स्तोत्र के संमावेश वाला 
भ्रंश भी देखने मे नहीं राता । भ्रतः दुःखपूवेक कहना पडता है कि यह्‌ 
पुराण अधुरा) 
४-शिव (वायु) पुराण 
इवेतकत्पप्रद्ध न धरम्मान्वायुरिहाब्रबीत्‌ । 
य॒त्र तद्‌ वायवीयं स्यादूद्रमाहत्म्यसंयुतम्‌ ।। 


लक्षणसमन्वय ( ७६ ) 


चतुविशत्सहल्लाशि पुराणं तदिहोच्यते ॥\ 
( मत्स्य ५३।१७-१८ ) 
भर्थात्‌-- वायु ने इवेतकल्प कै प्रसंग से प्रनेक धर्मो का ग्रौर रद्रदेव 
के माहात्म्य दा जिसमे बरणंन किया हौ उसे ही वायुपुराण" किवा 
'शगिवपुराण' कहते हैँ जिसका हसोक प्रमाण २४ हजार है । 
उपलब्ध हिवपुराण मे यहं लक्षण सवधा घटित होता रै परन्तु 
प्यसंख्या केवल १८ हजार के लगभग रै, लक्षणोक्ति के श्रमुसार ष्ठः 
हजार इलोकों की कमीदहै। जान पडतारहैकियह्‌ भ्रंशया तो लुप्तं 
हो चूका है श्रथवा शिवधम्म-पुराण' नामक उपपुराणमे भूल से 
सम्मिलित कर दिया गया है। 


५-लिङ्ग पुणण 
यत्रागिनिलिङ्कमध्यस्थः प्राहु देवो अहेक्वरः। 
धर्माथकाममोक्षाथमाग्नेयमधिकुत्य च ॥। 
कत्पान्ते लिङ्कमित्युक्तं पुरणं ब्रह्मणा स्वयम्‌ । 
तदेकादशसाहखम्‌ ५५५०५०५० ०००००००००००००००. | | 
( मस्स्य ५३।३६-३७ ) 
भ्र्थात्‌- जिम ग्रन्थ में महेश्वरदेव नै आग्नेय कल्प को लक्ष्य करके 
प्रौर अ्रग्निलिद्ध मे स्थित होकर धमे, प्रथं, काम श्रौर मोक्ष-- 
पदार्थो कौ प्राप्ति का साधन बताया हो वही लिङद्धुपुराण' हे। जिसकी 
पद्यसंस्या ग्यारह हजार है । 
उपलब्ध ॒लिङ्धपुराण मे उपयुक्त लक्षण स्वेथा घटित होता है 
पद्मसंख्पा भी प्रायः रीक है। 


( ८० ) पुराण दिग्दहन 


६-गर्ड पुराण 
(क ) यदा च गारुडे कल्पे विरवाण्डाद्‌ गरूडोद्‌भवम्‌ , 
प्रधिकृत्याब्रवीद्‌ विष्णुर्गारुड तदिहोच्यते ।, 
तदष्टादशकं चवे सहस्राणीह पस्यते ॥ 
( मत्स्य ५३।५२-५३ ) 
(ख) एकोनविरसाहस्र ताक्ष्यं कल्पकथान्वितम्‌ । 
( नारद पुराण ४।६) 
प्र्थात्‌--( क } जिस ग्रन्थमें विष्णु भगवान्‌ ने गरुड कल्पके 
प्रसंग में विश्वरूप श्रण्ड से लेकर सब वृत्तान्त गरुड़ के प्रति वशंन किया 
है वही "गरुडपुराण' संज्ञा वाला है । इसकी पद्यसंख्या भ्रगारह्‌ हजार है 
भ्रथवा ( ख ) उन्नीस हजार है । 
उपलब्ध गरुडपुराण मे यह लक्षण श्रंशतः धटित होता है परन्तु 
पद्य संख्या प्रेतकत्पसहित अन्यून ग्यारह हजार ही शेष है । वास्तव में 
इस पुराण का प्रमाणा १८५०० था, ५०० के तारतम्य से ही मत्स्य ओर 
नारद पुराणोक्त प्रमाण मे एक सहस्र का ग्रन्तर है--एेसा करई पण्डितो 
कामतदहै। 


७-~न्‌रद पुर्य 
स्यृणु विप्र ! प्रवक्ष्यामि पुराणं नारदीयकम्‌ । 
पश्चविशतिसाहस् बृहत्कत्पकथाश्रयम्‌ ।। 
भ्र्थात्‌-हे प्रिय ! सुनो, तुम्हारे प्रति नारदीय पूराण कहता हँ | 


यह्‌ पुराणा बहत्करल्प की कथा संयुक्त पच्चीस हजार पद्यसंस्या वाला है । 
उपलब्ध नारद पुराण मे बृहरकत्प का सम्बन्ध तो तथैव मिलता है, 


लक्षण-समन्वय (८१) 


परन्तु श्नन्यान्य पुराणीं को भांति उक्त पुराग के भी श्रन्यून तीन हजार 
पद्य लुप्तत्राय हैं । ` 


ज. 
भ . 


८-->ग2त-पुदात्‌ 
यत्राधिकृत्य सायच्रीं वेष्यते धम्म॑विस्तरः। 
वृत्रासुरवधोपेतं तद्‌ भए्ायतभूच्यते ।। 
ग्रष्टादरासहटसासि पुराणं तस्प्रदीतितम्‌ ।। 
(मस्य ५२३।२१-१२) 
अर्थात्‌--जिस ग्रन्थ से गायत्री ्रवल्ल्बन पदक विस्तारसे धमंका 
तत्तत वणित हो, तथा वृघ्ामुर का वध कह गया हौ वही पुराण 
भागवत' संज्ञक है । जिसका भ्रमाण अ्रठारह हजारदह । 
उक्त वक्ष, उपलब्ध श्रीमद्धागवत' ग्रौर देवी भागवयत' दोनो में 
ही सामान्यतया धरित है, उलोकं संख्या भी प्रायः प्रव्येककी श्रठारह्‌ 
हजार ही ट । 


६-श्ग्नि-पुराणं 
यत्तदीदानकं कल्पं वृत्तान्तत्चधञछैत्य च । 
वसिष्ठायाग्चिना प्रोक्तमाग्नेयं तत्प्रचक्षते ।। 
तञ्च पोडशसाहख सवक्रदुफलप्रदम्‌ ॥ 
( मस्त्य ५३।२६-३० | 
प्र्थात्‌--ईशान कल्प के वृत्तान्त प्रसद्खं मे अग्निने वरिष्ठटकौ जो 
उष्देश दिया वही "अग्निपुराण" है जिसकी प्ट सस्या सोलह हलारहै 
ग्रोर वहु यक्षी काफलदेने वालाहै 
वतमान श्रगतिपूराण' मे उपयुक्त लक्षण एक भ्रंश तक ही परित 


(८२) पुराण दिग्दशन । 
होता है । परन्तु पद्यसंख्या श्रयः ठीक है । जान पड़ता है कि वास्ततिक 
प्र॑श लुप्त हो जाने पर इसमें -श्रन्यान्य पुराणों या उपपुराणों का उद्धरण 
सम्मिलितौ गया है। 
१०-स्वै.न्द पशष 
यत्र माहेश्व रान्धम्पानिधि कृत्य च षण्मुखः । 
कल्पे तत्पुरुषे वुत्तं॒र्वारितरुपन्‌ हितम्‌ ॥॥ 
स्कान्दं नाम पुराणं वे तदेकाक्ोति गद्यते ॥ 
सहस्राणि शतं चेकपिति मत्युं गय्यते ।} 
(मत्स्य ५३।४२१ -४२) 
ग्र्थात्‌ - जिस ग्रन्थ में षण्मुख (स्कन्द) ने तत्पुरुष कत्प कं वृत्तान्त 
को लक्ष्य करके अनेक चरितोंसे प्रवृद्ध माहेश्वर धर्मो का प्रतिपादन 
किया हो उसकी (स्कन्दपुराण' संज्ञा है। इसकी परसंख्या इकासं)' हजार 
एक सो मत्यलोक मे प्रसिद्ध है । 
उपलन्ध स्कन्दपुराण मे माहेदवर धमं प्रतिपादनात्मक लक्षण तो 
प्रायः घटता हं, परन्तु शलोक संख्या उल्लेख से अधिक पाई जातीरहै, 
जिसमे कुं भाग पुराणान्तर का सम्मिलित हु प्रतीत होताहै रौर 
रोष परचात्प्रक्षिप्त जान पड़ता हं । 


१ १-भविष्य-पुराण 
यत्राधिकृत्य माहात्म्यमादित्यस्य चतुमुखः । 
ग्रघोरकत्पवत्तान्तप्रसद्कन जगर्स्थितम्‌ ॥ 
मनवे कथयामास भूतग्रामस्य लक्षणम्‌ । 
चतुदेशसहस्राणि तथा पंचशतानि च ॥ 


लक्षणा -पपन्वय ( ८३) 


भविष्यचरितप्रायं भविष्यं तदिहोच्यते ॥ 

( मरस्य ५२३।२३०-३२ ) 

भ्र्थाद्‌ ~ जिस ग्रन्थ भे चतुमुसख ब्रह्मने मनु के प्रति श्रघोर कल्प 

के धुत्तान्त प्रसद्ध से सूयं भगवान्‌ का माहात्म्ये वणेन करते हुये जगदु 

की स्थिति ओर भूतग्राम का निर्देश किया हौ तथा जिसमे अधिक्तासे 

भविष्यत्‌ रितो का समावेश हो वही भविष्यपृराण' हं जिसकी पद्यस्या 
चौदह हजार पाच सौह। 

श्री वैङ्कटेदवर प्रेस बम्बरईमें मुद्रित भविष्यपुराण की प्रतिमे 

उपयु त लक्षण प्रायः घटित नहीं होता । पद्यसंख्या का भी बिल्कुल मेल 

नहीं । हो पकता हं फि इसमे कद्ध प्रं श श्रसली भविष्यपुराण का सम्मिलित 

हो, तथापि यह्‌ प्रायः उपेक्षणीय है । खासकर प्रतिस्गं पवतो सवथा 

श्रमान्यदहै। हमे कहते हए दुःख होता दै कि ्रापस्तम्बधमेसूत्रः (२) 

२४ । ५.६ ) रादि प्राचीन ग्रन्थों मे जिस भविष्यपुराण का ससम्मान 

उल्लेख मिलता है वह महामहिम उपयोगी ग्रन्थ श्राजं यटद्य हो र्हा है । 


१ २-त्रह्मवेवतं पुराण 

रथन्तरस्य कल्पस्य वृत्तान्तमधिकृत्य च। 

सावणिना नारदाय कृष्णमाहात्म्यमृत्तमम्‌ ।। 

यत्र ब्रहमावराहस्य चरितं वण्यते मृहुः। 

तदष्टादशक्षाहस्े ब्रह्य वेवतेमुच्यते 

(मत्स्य ५३२३।३२।३४} 
ग्रथात्‌ ~ जिस प्रन्थमें सार्वणिने नारद के प्रति रथन्तर कंह्पके 
वृत्तान्त को लक्ष्य करके कृष्ण भगवान्‌ का उत्त माहात्म्य, गर ब्रहा 


( ८४ ) पुराण दिग्दश्न 


वराह का विस्तत चरित्र. वणेन.किया हु, वहु. श्रह्म-वेवतः, संज्ञा वाला 
पुराण ह, जिसकी पयसंख्या श्रठारह हजार हं । 

आनन्दाश्चम' पूना मे मुद्रित ब्रह्म-वैवतं' मे तो यह्‌ लक्षण घटित 
नहीं होता, पद्यसंख्या की भी प्रायः यही दशा ह । तथापि इसका प्रधिकांश 
ग्रसली ब्रह्मवैवते' का भ्रंग ही जान पड़तादहै, कुद भ्रंश रूपान्तर प्राप्त 
एवं पड्चात्प्रक्षिप्त भी है । खासकर गणेशखण्ड तो प्रत्यक्ष दी' भ्रघूरा 
जान पडता हं । 


१ ३-माकंषएडेय-पुराण 
यत्राधिकृत्य ` शकुनीन्धरम्मान्धम्मे विचारणान्‌ । 

- व्याख्याता वें मुने! प्रदना मुनिमिधेम्मचारिभिः + 
माकंण्डयेन कथितं तत्सवं ` विस्तरेण तु । 
पुराणं नवसाहस्र माकण्डयमिहोच्यते ॥ 

(मत्स्य ५३।२६-२७) 

मर्थात्‌ ~ जिस ग्रन्थमें धमं श्रौर अधमं के विचारक पक्षियों के 

प्रसङ्ग से धर्माचरणयुक्त मूनियों ने भ्रनेक प्ररनोत्तर क्यिहों रौर उसी 

वत्तान्त को माकंण्डयजी ने विस्तार पूर्वक सुनाया हो वही (माकंण्डेयपुराण' 
हं । इसकी श्लोक संख्या नौ हजार ह । 

उपलब्ध माकंण्डेय पुराण मे उपयुक्त लक्षण सवंथा घटित.होतां है । 

पद्यसंख्या इस समय ७ हजार के लगभग ह । मुद्रित पराण नरिष्यन्त 
के चरित पर समाप्तो जातारह, परन्तु नारदपुराण" की सूची के 
अनुसार यह पुराण इक्ष्वाकु से कुशपयेन्त ओौर पुरुरवा से श्रीकृष्ण चरित्र 
तक विशिष्टं वणन करके श्रन्तमे माकेण्डेय चरित पर समाप्त होना 
चाहिए । इसलिए स्पष्ट ह कि इसका अ्रन्तिम भ्रंश विलुप्तहो.धुकाहं 
ग्रथवा पुराणान्तरमे इसके दो हजार पद्य सम्मिलित हो गयेहों। 


लक्षण-समन्वय ( ८५, ) 
प्राप्य रंश पव कासब प्रसली माकंण्डय-पुराण' है ही--यह सभी 
समालोचक स्वीकार.करते रहै । 
१४-तामन्‌ प्राण 
व्रिविक्रपस्य माहात्म्यमधिकत्य चतुभुखः । 
त्रि वगेमब्रवीत्तच्च वामनं परिकोत्तितम्‌ ॥ 
पुराणं दशसाहखर कम्मकल्पानुगं शिवम्‌ ¦ 
( मत्स्य ५२।४४-४५ , 
मर्थात्‌ ~ जिस ग्रन्थ में चतुमुखब्रह्माने कम्मं कल्प के अनुसार 
त्रिविक्रम भगवान्‌ का चरित्र कहते हए च्रिवगं का प्रतिपादन किया दहो 
वह्‌ वामनपुराण' है जिसका प्रमाण दरा हजार हे । 
उपलब्ध वामनपुराण मे यहु लक्षणतो सर्वथा घटित हौता दै 
परन्तु पद्यसख्या मे चार हजार कौ न्युनतादहै । कहा जाताहै कि इसकः 
तर भाग विलुप्तहो गयी भ्रताएव अपणं है। 
१५- वाराह पराश 
सृणु पत्र ! प्रवक्ष्यामि वाराह वें पुराणकम्‌ ) 
भगह्वयथृतं शश्वद्‌ विष्णु माहात्म्यमूचकम्‌ ॥ 
मानवस्य तु कल्पस्य प्रक्षद्ख मत्कृतं पुरा| 
निनवन्य पुराणेऽस्मिश्चतुविशसहस्के ॥ 
( नारद ४५।१२ ) 
अर्थात्‌--हे पृद्री ! सनौ, मै. वाराहपुराण का वर्णन करता हू, 
दसके दो भाग ह, ओर यह्‌ दिप्णु मगवान्‌ कौ महिमा का शुचकदे । मेरा 
उपदिष्ट मानव-कल्प का प्रसङ्खं वेदव्यास ने २४ हजार देलोकों मे क्तं 
पुराणं मे निबद्ध कियाहै। 


( ८६ ) पुराण दिग्दशेन 


उपलब्ध मुद्रित वाराहपुराण" में विष्णु भक्ति प्राधान्यं रूप लक्षण ठीक | 
घटता है, तथा भागद्रय का समावेश भी पायां जाता है परन्तु पयसंख्या 
की बहुत कमी है । मुद्रित ्रन्थ मे बरह्‌ हजार पद्य श्रवरिष्टहैँ। यातो 
इसका बहुत-सा भाग पुराणान्तर मे सम्मिलित हो गया भ्रथवा सवेथा 
विलुप्त हो गया । 
१६-मःस्य पराण 
प्रथ मात्स्यं पृराणं ते प्रवक्ष्ये द्विजसत्तम । 
यत्रोक्तं सप्तकल्पानां वृत्तं संक्षिप्य भूतले ॥ 
व्यासेन वेदविदुषा नरसिहोपवणंनम्‌ । 
उपक्रम्य तदुटिष्ट चतुदंरसहस्रकम्‌ ।। 
( नारद ४।२६-३० ) 
अर्थात्‌ ~ हे द्विजोत्तम ! अब मेँ तुम्हारे प्रति “मत्स्य पुराण' का वणेन 
करता हूं । इस पुराण में वेदवेता व्यास जी नेनरसिह वणन सेभ्रारम्भ 
करके सात कत्पों का वृत्तान्त संक्षपपूवेक वणन कियाहै। इसकी पद्य 
संख्या चौदह हजार है । 
उपलम्ध "मत्स्य पुराण' मे उपयुक्त लक्षण सवथा घटित होता है, 
पद्यसंख्या भी भ्रन्यून चौदह हजार ही है । इसलिए अदिन्दू समालोखकों 
ने भी इसकी वास्तविकता स्वीकारकीदहै। 


१७-कूमं पुराण 
यत्र धम्मथिंकामनां मोक्षस्य च रसातले । 
माहात्म्यं कथयामास कूम्मेरूपी जनादंनः ॥ 
इन्द्रदयम्नप्रसङ्खन ऋषिभ्यः शक्रसन्निधौ । 


लक्षणसमन्वय ( ८७.) 


ग्रष्टादशसहक्लासि लक्ष्मीकस्पानुष॑गिकमु ।! 
( मत्स्य ५३।४७-४५ ) 
ग्रथति - जिस ग्रन्थ में लक्ष्मी कल्प को लक्ष्य करके इन्द्रद्युम्नं के 
प्रसङ्घ हारा रसातल मे कूप्मेरूपी भगवान्‌ ने बमं, अथे, काम भ्रौर मोक्ष 
चारों पदार्थं का ऋषियों कै प्रति निरूपण किया हो वह करूमं पुण) 
है । जिसकी पद्य्ंस्था अठारह हजार है । 
ईस समयं उक्त पुराणा की केवल एक संहिता ही प्राप्तहै, शेष तीन 
संहितां नहीं मिलतीं, प्रतः उपयुक्त लक्षण भी श्रपनी सीमा तक घटिते 
होतादहै। नारद पुराण में उक्त पुरा का प्रमाण १७ हजार लिखा दहं, 
कट्‌ पण्डितो फे अत से वास्तविक प्रमाण १७६०० रह, जो ६०० को 
अपेक्षाकत एक हार मानने पर या रोड देने हर उभयथा समन्वित हौ 
जाताहु । मुद्रिते ब्राह्मी-संहिता शूमेप्राण की पद्यसंख्या छः हजार हं 
जो नार्द पुराण की सूचीकेश्रनुसारटठीकही हं) 
१<-त्रदारुड प्राण्‌ 
रहा ब्रह्याण्डमाह्‌त्म्यमधिकृत्यान्रनोत्पुनः । 
तच्च दादशसाहल ब्रह्माण्डं दिक्षताधिकम्‌ ॥ 
( मत्स्य ५३।५५ ) 
म्र्शात्‌ - व्रह्मा जी नेब्रह्याण्ड का माहात्म्य दति हुये जिसका कथन 
किया हौ वही ब्रह्याण्ड पुराण" है। इसकी प्यसंस्या बारह हजार दो 
सोर। 
उपलन्ध ब्रह्माण्ड पुराण' में उक्त लक्षण सवथा घटित होतार, 
प्रमाण मी पुरा उतरता हं, एियाटिक सोसाद्ृटी द्वारा प्रकारित इस 
पुराण कामूलनाम वायु पराण" छपाहै, जिसका विवेचम यथास्थान 
करिया गया ह । पाठ्चात्य समालोचकों ने भी उक्त पुराण कौ वास्तविकता 
कोमानाह। 


( प) पुराण दिग्दरौन 


चृए-समन्क्रय-विवेचन 
ग्रष्टाद पराणो के पुराणोक्त लक्षणो भ्रौर पद्य प्रमाणो को पीठे 
म्रद्धिति किताजा वुका ह} तथा वतमान समय में उपलन्ध, मुद्रित किवा 
हस्तलिखित प्रतियों मेवे लक्षण कहूं तक घटित, तथा प्रमाणो का 
क्ामंजस्य कहां तकं हं यह भी प्रत्येक लक्षण के नीचे प्रकट कृर दिया 
गया हं । कोई भी विनेकशील पुरुष पूर्वोक्त "लक्षण समन्वय' को पट्‌ कर 
इसी परिणाम पर पहूचेगा कि प्राप्त पुराणो की कतिपय प्रतियों में 

न्युनाधिक ग्रौर विरोध के कारण भ्रत्ययग्यत्यय अवश्यहुं। 
हमने भ्रत्य व्यत्यय की स्पष्टता कै लिए उपलब्ध पुराणोंको 
निम्नलिखित छः भागों मे विभक्त किया है, जिसे जिज्ञासु पाठकों को 

प्रत्येक पुराण कापूरा २ परिचय प्राप्त हो सकेगा, यथा: ~ 


व ण॒ 
(२) पृश ५दण- 

जिस पुराणो मे पूर्वोक्त लक्षण टीक २ धटते हैँ रोर पद्यसंख्या 
भी उल्लेख के ्रनुसार ठीक पाई जाती है वे तुराण पूणं पुराण कहे 
जाने योग्य हैँ जसे (१) भागवत (२) लिङ (३) मत्स्य श्रीर (४) ब्रह्ाण्ड 

$ १ च, 

(२) संमाव्य पूरणं प्राण 

जिन पुराणो में पूर्वोक्त लक्षण तो ठीक घटते हैँ परन्तु पद्यसंख्यामें 
कु न्यूनता (संभवतः गणनाविधान के वक्ष्यमाण नियमों के तारतम्य के 
कारण) पाई जाती है, वे पुराण सम्भाव्य पूणे पुराण कहे जाने चाहिय 
यथाः ~ (१) माकण्डेय (२) नारद ओर (३) पद्म ~ 


(३) श्रपूशां पराण- 


जिन पुराणों मे श्रधिकांश लक्षणं धरते हीं परन्तु ्रधुरे.होने के 


लक्षण -समन्वय-विवेचन ( ८६) 


कारणं पद्य सुख्याको कमीहो वे श्रपुण एराण' कहै जाते हं यथा-- 
(१) बिष्ण्‌ (२) शिव (३) गरूड (४) वामन (५) बराराहु (ई ) कम॑ 


(७) श्धिक पाटरयुक्त- 

जिन पुराणो मे अधिकांश लक्षण घटते हों परन्त्‌ पद्यसंख्या उत्लेख 
से भी श्रधिक ( पुराणान्तर से मिली हुई किवा प्रक्षिप्त) पाई जाती 
हो वे पुराण उपर्युक्तं संज्ञासे पकारे जाने चाहिये । यथा--(१) स्कन्य 
ग्रोर (२) ब्राह्य । 


(५) एराणान्तर पटयुर्ेत- 


जिन पुराणो मे लक्षणो याप्रमाणों का तोश्रसामंजस्य हौ परन्तु 
पद्यरचन। म्रादि के विज्ञानसे म्रौर ग्रन्थके प्रतिपाद्यविषय कौ उपयोभित। 
से उसका भ्राषं होना प्रमाणित दहो वे पुराण उपयुक्त कोटि मे परिगणित 
होने चाहिये । यथा--(१) श्रम्नि (२) भ्रह्यवैवते । 


(६) चिन्त्य पाटयुक्त- 

जिसमे लक्षण श्रौर प्रमाग दोनों का हौ रभाव हो, साथ ही 
तुक्कड निष्ल्लो कौ करतूत से जिसका अधिकांश भाग श्रश्रद्धेय एवं 
चिन्तनीय जान पड़ता हो वह्‌ श्रन्तिमि काटि मे परिगणित होने वाला । 
यथा--( १ ) भविष्य पुराण (खास कर प्रतिसगे पव) कहाजा 
सकता है । 

हमने उपयु क्त श्रेणीबन्धन में श्राघान्येन व्यपदेशा भवन्ति" वाली 
नीति का ्राश्रपे लियादहै, श्रांशिकं हष्टिसेतो हमारे विभाग की सीमा 
का श्रतिक्रमण करकेएक पुराण किसी दूसरी श्रेणीमे भी प्रविष्टः 
हो सकता है । परन्तु एेसी क्लिष्ट कल्पना का कु अथं न होगा । 


( ६० ) पुराण-दिग्दशेन 


५) ३ 
उपलम्ध वेदां से तुलना 

उपर पुराणों को उपलब्ध प्रतियों के सम्बन्धमे जो विवेचना की 
गई है वह वेदों के विषयमे भी एक सीमा तकलागर होती है । जिस 
प्रकार पुराणों का बहत सा उपयोगी भ्रंश लुप्त हो चुका है श्रथवा भविष्य 
के गभे मलीन हं, ठीक इसी प्रकार हिन्दूजाति के प्राणाधार वेदों का 
भी आज बहुत बडा भाग लुप्तप्रायहं । 

व्याकरण महाभाष्य में पतञ्जलि ने-ऋग्वेद की २१, यजुवद की 
१०१, सामवेद की १०००, ओर श्रथवेवेद की £ शाखाभ्रोंका वणन 
कियारहं। वेदों के महारथी षडगरर्‌ शिष्यनेभी "चरण व्यूह्‌ भ्रादि 
ग्रन्थो में कई बार इसका समथन किया है, परन्तु श्राज भ्रंगुलियों पर 
गिनने के लायक दश पांचकोलोड कर शेष शाखाएं कहाँ है? 

मूद्रित ओर विभिन्न पुस्तकालयो मे सुरक्षित सब मिल कर भी जहां 
तक भ्राजकल पता चलता हु, उपयु क्त संख्या का दशांश अवरिष्ट नहीं 
है ! कहां है वह धनुर्वेद जिसके भ्रध्ययन से द्रोण, भ्र्जुन ओर कणं जसे 
वीरो ने शब्दवेध चललक्ष्य-वेध तथा वर्तुलवेध भ्रादि लोकोत्तर कृतंब कर 
दिखाये थे । भ्रात्मा मरौर परमात्मा की तारको मिला देने वाला 
गन्धवेवेद किस गुफा में अनन्त समाधि लगाएबठादहै ? समुद्रो के पुल 
बांध कर जगत्‌ को श्रद्यावधि चक्ति करने वाला, भ्रौर सहलो सेना सहित 
भगवान्‌ राम को अकिचित्‌ काल मे अयोध्या पहुंचाने वाला शिल्प जिस 
€स्थापत्यवेद' का विषय था ? आज वह भी हमसे ओज्ञलहो रहारं! 


“ न्यून-अरधिक-पाट 
पाठों की न्यूनता ओर अधिकता, तथा अन्यान्य वैषम्य जंसे पुराणो 
भे उपलन्ध होतेह वेसेही वेदों की विभिन्न शाखाभ्रोमेपाए जाते । 
वास्तवमे शाखाभेद का प्रधान कारण ही पठान्तरश्रणाली ह इस 


लक्षण-समन्यय विवेचन ( ६१ ) 


विषय में टम स्वयं कुच अधिक म कहते हुवे वैदिक-साहित्य के विरेषन्न 
श्री सत्यव्रत सामाश्रमी के विचार उद्धूत करना पर्याप्त समञ्षते हँ । 
प्राप लिखते हैँ किः- 
ताषां च सर्वाषामेव संहितानां बहूुभाचीनत्वात्‌ कालभेद- 
देशाभेदव्यक्तिमेदादिभिरध्ययनाध्यापनयोरुच्चारणादिभेदाः पाट- 
भेदाश्च सम्पन्नाः । पाठन्यूनातिरिक्तता च किञ्चित्‌ सञ्जाता । 
(निरुक्तालोचन पृष्ट १४७) 
ग्र्थात्‌-संहिताग्रों के भ्रति प्राचीन होने से उनमें काल-देरा व्यक्ति 
के विभिन्न होने के कारण, पढते समय उच्चारण श्रौर पाठ्मेभेदहो 
गया । इसी प्रकार पाठ की न्यूनता ओर अधिकता भी हो गई । 
यह एक स्वाभाविक परिवतेन है जो हजार प्रयत्न करने पर भी टल 
नहीं सकता । वेदों कौ रक्षाके लिए उनके एकं एक श्रक्षर को गिन 
लिया गयातो भी पाठान्तर का प्रवाह रुक न सका, तब तो मन्त्रार्थोका 
यथाथक्रम स्थिर रखने के लिये ऋषि व्यग्र हो उठे ओर उन्होने पद क्रम 
घन जटा माला रिखा लेखा ध्वज दण्डं ओर रथ श्रादि पद्धतियों द्वारा 
मन्त्रक्षरो के पौर्वापियं को यथातथा स्थिर नखा । इसलिये जब हम 
वेदशाखग्रो मे भी देश काल परिस्थिति के अनुसार अनिवायं न्यूनाधिक्य 
पाठ देख पाते हँ तथापि प्रत्येक ग्रन्थके रिएहमारे हदय में तथैव श्रद्धा 
भाव बना रहता दहै, तो फिर उसी देश काल परिस्थिति के वक्र चक्रको भूल 
कर पुराणों के अगण्य परिवतंन को पवेतायमान करके दिखाने का 
उपहासास्पद प्रयत्न क्यो किया जाता है-यह हमारी समञ्च मे नहीं श्रातं | 
इस प्रसंग मे यह बता देना अनावरस्यक न होगा कि आज से पांव 
हजार वषं पूवेश्री वेदग्यासजी ने श्रपने नाम कौ अन्वथं करते हुये 
गुरु शिष्य परम्परागत वेदमन्त्रों का याथातथ्येन स्वरूप स्थिर कियाथा 
ग्रौर उसी सप्रय पुराणोंकाभी संकलन कियाथा। पाठ-व्यत्यय की 


# 


( ६२ ) पुराण दिग्दशन. 


व्यवस्था इससे पूवकाल मे कंसी थी इसका तो भ्ननुमान करना भी मनुष्य 
बुद्धि से बाहर है तथापि यह माननेमेंकिसीभी सत्यप्रिय को श्राना- 
कानी नहीं हो सकती कि इस समयनजो पाठोंकी न्यूनता वा भ्रधिकता 
मिलती दहै वहु वेदों प्रौरपुराणोंदोनोंमें ही पाँच हजार वषंसे इधर 
कीटहै । चार्वाक, बौद्ध, जन ग्रौर खासकर यवन काल में घर्म्धिता 
से वेदों म्रौर पुराणोंका मूलनाश करने के लिये जो जघन्य प्रयत्न वर्ताव 
मे लाये गए हँ उनका प्रभाव प्रायः सभी हिन्दू साहित्य पर षडाहै। उस 
मेभीपुराण तो सदा से कथाप्रसद्धों द्वारा सावेजनीन से रहैरहै, अतः 
उनमे वक्ताओं के बाहुल्य के कारण मनुष्य-वृद्धिसुलभ फेरफार का 
हो जाना अधिक सम्भव है। 


पद संख्यान विच 


कुचं पश्चात्य समालोचकों ने तथा उनके चवितचवंण मही 
चातुर्यं की चरम सीमा मानने वाले दयानन्दी लोगों ने पुराणों की पद्- 
संख्या गिनने की पद्धति से अनभिज्ञ होने के कारण भारी भूल दिखाई 
है । श्रतएव भागवत मत्स्य भ्रादि पूणं संख्या-सम्पन्न पुराणों का प्रमाण 
भी भ्रटकल पच्च न्यूनाधिक लिख मारा है । अतः हम यहां पद्यसंख्यान 
विधि का रिरूपण कर देना श्रावदयक समज्ञते हैँ । 


( १ ) पद्य या इलोक सामान्यतया श्रनुष्टप्‌ संख्यात्मक ३२ श्रक्षरों के 
समुदाय को कहते हैँ । 

( २) म्रध्यायों की पुष्पिकाएं भी संख्या में सम्मिलित हैँ परन्तु उनमं 
ग्रक्षरों कौ संख्या का नियम लागू नहीं । प्रत्येक कां एक पदयही 
माना जाता है, यथा-इति श्री.-पुराणे...अमुक...चरित्रवणने 
श्रध्यायः इत्यादि । 


लक्षण-समन्वय-सिवेचन ( ६३ ) 


( ३.) वाक्यका पूणेविरामहो जाने पर इ्लोकाधं को भी एक पद्य 
गिनाजातारहै। 

(४) वाक्य विराम की सापेक्षता में उह लोक को भी एक पद्य समक्ष 
जातादहै। 

( ५) वहत से स्तोत्रो मे उपजाति आदि वृत्तौ के प्रत्येकं इलोक क 
एकर माना जाता है । वहां वतीस अ्रक्षरों वाला नियम लागू 
नहीं होता । 

(६ ) जिन ग्रन्थो का नियमित पारायण होता है उनके मध्यवर्ती खास 
खास स्तोत्रं के एक ही शलोक कै श्रनेक नमः' शब्दीं के अनुसार 
उतने ही पद्य मान लिये जाते है, यहाँ भी उत्तीस अक्षरो वालः 
नियम लाग्‌ नहीं होता । 

( ७ ) प्रत्येक ^. .-उवाच' को एक पद्य माना जाता है । 

( ८ ) मूख्य श्रोता वक्ता के सम्बादसे पूर्वापिरवर्ती भ्रंश को पारायण 
प्रधान पुराणों में परिगणित भी नहीं किया जाता । 

उपर्युक्तं नियमों की छाया पाठकों को माकंण्डय-पुराणान्तगेत जगत्‌ 
प्रसिद्ध ग्रन्थ द्ुर्गा-सप्तश्ञती' की घत्येक प्रति में उपलन्धहो सकती दहै) 
ग्रतः यहां उदाहूरर। देना व्यथं है । तथापि किस पुराण मे किन किन 
नियमों के ग्रनुसार पद्य, पद्यांश, तथा बह्ुक्षर वृत्तोंकी गणन होनी 
चाहिये, ओर उसके कौन २ स्तोत्र उपयु क्त नियमो मे आबद्ध हौ सकते 
है -- यह्‌ विवेचन गरुरु-शिष्य-परम्परागत-सम्प्रदाय पर निभर है । हम 
नहीं केह सकते कि दूसरे संस्कृत ग्रन्थों कौ गणना में उपयु क्त नियमों का 
रपयोग हो सक्ता है या नही ¦ किन्तु पुराणो के सम्बन्ध मं गुरमुख से 
एेसा प्रवश्य सुना ह 1 प्रत्येफ पुराण के सम्बन्धमें एक २ स्वतन्त्र ग्रन्थ 
उक्त माला मं ग्रथित करने का जब सुअव्तर मिलेगा उस स्मय दरस 
विषय कौ अधिक विस्तारपूवेक लिखने का स्कत्प ह, परमात्मा ब दे । 


( ६४) पुराण दिग्दर्शन 


प्रसतिप्त-पाठ 


आज देश मे एक एेसा दल उत्पन्नहौोगयारहैजो कि प्रत्येक पुरातन 
ग्रन्थ को सशंक दृष्टि से देखता है । उसका कथन है कि केवल पुराण 
महाभारत, रामायण श्रौर स्मृति-सूत्र ग्रन्थो मेही नहीं बक्कि वेदोंमेभी 
प्रक्षिप्त पाठकी भरमार है। यदि यह रोग वाचिक सीमातकही 
मर्यादित रह्‌ जाता तो इसे हम शंका-सन्निपात-जन्य-प्रलाप कह कर उपेक्षा 
कर देते परन्तु श्रव तो इस दल ने हिद्ू-सभ्यता को मटियामेट करने के 
लिये धामिक ग्रन्थों पर खुला धावा बोल दिया है, आये दिन कतर-व्योत 
की काली करतत के नमूनों से भरपूर ग्रन्थ छप कर गली रमे बिक रहै 
है । चार्वाक-बौद्ध-जेन श्रौर यवनो के बाद इस शताब्दी में पहिले पहल 
इस धामिक बगावत का सूत्रपात श्रायंसमाज-प्रवतंक स्वामी दयानन्दजी ने 
किय था । भ्रापने ही श्रपने मन्तव्यो के विरुद्ध मिलने वाले प्रमाणो को 
प्रधेचन्द्र देने कां यह्‌ सुगम किन्तु धूतंतापूणं-मागं निकाला शा । तवसे 
यह्‌ बीमारी उत्तरोत्तर बदृती जा रही है । स्वामी दयानन्द को क्या पता 
थाकि भ्राज जिस मागं का अवलम्बन करके मै दूसरों को भुठा बता 
रहाहु कल को इसी संघातकारी मागं पर प्रारूढ होकर शिष्यता का दम 
भरने वाले छोकरे उलटा मुभे भी धता बता सकंगे । कौन नहीं जानता 
कि स्वामी दयामन्द के जीवन कालसे ग्रारम्भ करके उनके वेदिक यन््रालयः 
( अजमेर ) मेवेदोंकौी चार शाखां छपतीओआरहीरह परन्तु श्रव 
पिद्धले दिनों समाजी स्वामी हरिप्रसाद ने सामसंहिता! के केवल पत्नहुत्तर 
मन्त्र रखकर देष सबों को निकाल डाला है ओर अपने श्राग्रहानुसार 
इतनेकोहीवे सामवेद सिद्ध करने की दुश्चेष्टामें प्रयत्नशीलदहैं। 

इसी प्रकार श्रथवेवेद संहिता" के कुन्तापसूक्त नामक भाग को 
महाशय भगवदृत्त बी.ए. रिसचे-स्कालर (डी ° ए० वी° कालेज लाहौर 
त्याज्य समञ्लते दै, जिसका एलान आपने वेदिक -कोश' की भूमिका के 


प्रक्षिप्त पाठ ( ९१५) 


नौवें पृष्ठ पर निम्नलिखित शब्दों मे किया हैः--श्रथवेवेद' के जिस 
सूक्त भ परीक्षत शब्द प्राया दहै वह॒ कुन्तःपसूक्तों में पहला है । कुन्ताप 
सूक्त श्रथवेसंहितान्तगंत नहीं है ।' एक द्रे साहिब कामसूक्त पर चकि 
लगाना चाहते है, तीसरे बाल्यखिल्य-सूक्त' कौ चटनी करने को उद्यत 
है । कहा जाता दै क्रि महाशय विरवबन्धु जी श्रौर उनके साथी तो वेदो 
को श्रपौरषेयता मेही सन्देह रखते रँ इसीलिये विगत वर्षो मं लाहौर 
मे कई दिनों तक गुप्त शास्त्राथं होते रहे टँ । स्वामी प्रेस' ( मेरठ) 
दारा प्रकाशित मनुस्मृति, प्राये म्रन्थावलि ( लाहौर) के समस्त ग्रन्थ 
तथा श्रन्यान्य समाजी प्रसों की रुपी पुस्तकों को देखने पर कांट-छीट 
ग्रौर डट फांट के हृदयविदारफ टय श्रांखों के सामने नाचने लग जाते है । 

ग्रौरद्खजेब ग्रादि यवन बादशाह ने हमारे प्रन्थ-भण्डार को फक 
डाला जिससे महामहिम ग्रन्थ लुप्त हो गये, लेकिन इस नई ग्रौरद्घजेबी 
काकोई लिकागादहै किम्रन्थोंकासरूपही बदला जा रहा है । हिन्द्र जाति 
के दौर्भाग्य से यदि यहु बेढंयी रफतार' इरी प्रकार कुछ दिनों तक ओौर 
जारी रही तो ग्रन्थों के वास्तविक स्वरूप का पता लगाना किनि ही 


= भे ७ क ` 


लश सकता दहै किं हमने इस दल की श्रोर से प्रकाशित तीन चार 
प्रकार की गीताग्रोंकोदेखाहै। एक मे सिफ तेरह अध्याय, रेष ग्रं 
को दूध की मक्खी तरह निकाल फेकादहै, यह “भास्कर प्रेस" मेरठ मे 
पं० भूमित्र शर्मा आर्योपदेशक ग्रौर शिवदत्त शास्त्री ने छपाई है । दूसरी 
में फेवल ७० इलोक लिखकर उसे ही यथार्थं गीता सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है, यहु लाहौर में मिलती थी । तीसरीसे इ्लोक तो सबद्कप दिये 
है" परन्तु जो जो श्लोक श्रपने मनघडन्त आपा-पन्थ के विरुद्ध देखा, उस 
पर लम्ती चौड़ी टिप्पणी लिख डाली करि “यह प्रक्षिप्त है प्रोफेसर 
राजाराम इसके सम्पादकं । महाशय आचायं मूक्तिराम नामक समाजी 
ने तोगीताको नष्ट करने काजो जघन्य प्रयत्न किया है वहू तो पूर्वोम्ति 


( ६६ ) पुराण दिग्दरोन 


सभी दुष्प्रयत्नो को मातकर गया है। यह्‌ गीता म० राजपाल एण्ड सन्स 
लाहौरने प्रकारित की है । इसमे ७, €, १०, ११, १२, ओर १५बें पूरे 
के पूरे प्रध्यायों के अतिरिक्त प्रवरिष्ट श्रध्यायोंके भी इलोकोंकोतिकाल 
डाला दहै । केवल ३५८ इलोकों कोरही इसमे स्थान मिल सकाहै। 
इतने पर भी गीता के अठारह श्रध्याय होने चाहिये, इसटेक को पुय 
करने के लिए इन्हीं ३५८ लोकों को श्रहारह्‌ भागो में विभक्त कर डाला 
है; जिससे सवंसाधारणा को रद्धितिहोनिका श्रवसर ही न मिल सके 
ओर समय पाकर उसे ही वास्तविक गीता मानने का दुःस्वप्न सच्चाहो 
सके । गीताप्रेमी भगवद्भक्त श्रीमद्भगवद्गीता" कोसातसौ इलोकोंका 
संग्रहमात्र कागज का पुलिन्दा नहीं मानते भ्रपितु भगवानु. श्रीकृष्ण का 
कलेवर मानते हं । एेसी दशा मे मण मुक्तिराम का प्रयत्न जराव्याधः 
वाला ही प्रयत्न है । भगवान्‌ को विकलाङ्ख करने की चेष्टा में प्रवृत्त 
पुरुष स्वयं पूर्णाङ्ध जीवित नहीं रह सकता । जिस गीतां के ज्ञान पर 
विश्व की समस्त सभ्य जातियं मुग्बहा रही है, उसी गीताके लिये 
आयं जाति का एक दल इस प्रकार श्रनधिकार चेष्टां करे वहु कितने 
शोक की बातरहै। 

इससे भी महाशोक की बात यह है कि इस दलके पास किसीभी 
इलोक के प्रक्षिप्त होने का प्रमाण नहींदहै। केवल कपोल कल्पना कै 
आधार पर ही यह सब कुचं किया जाताहै। इसदलकीतो यह्‌ नीति 
है कि जो उसे श्रपने विचार के प्रतिकूल जान पडेया जिसकी व्यवस्था 
लगाने मे काटिन्य दीखा बस क्षट उसे प्रक्षिप्त" कह दिया । उस दलका 
यह्‌ ब्रह्मास्त्र है । जहां कुचं न कह सके ग्रौर पसजित होने लगे कि इस 
का प्रयोग कर डाला फिर चाह उससे श्राल्म-संहारदहीक्योनहौो जावे! 

आरुसमाज की इस अनधकार चेष्टा पर हम स्वयं कुदं न कह कर 
ग्रायंसमाज के एक कटर भक्त के राब्दों को उद्धत करते है जो श्रापने इन 
मूसापन्थियों की कतर-व्योत से उब कर कहै ह, पदियि-- 


पुराण-परम्परा ( ६५७ ) 


पं० नरदेव शास्त्री वेदतीथं' लिखते हैँ :-- 
(आ० स का इतिहासे प° २३५) 


"इस गीत। को अपने मत मे डालने केलिए स्वामीजीनें 
तो कई यत्न नहीं किया था परन्तु उ्के पी कतिपय 
म्रनुयायिश्यें ने विचित्र प्रयत्न किये । सबसे प्रबल प्रयध्न 
प० भीभकेन शर्मा इटावा निवासी ने कियाथा। “्रापने जिस र 
लोकम भी ग्रह या ममां" पद देखा भट रस श्लोक को 
ग्रधेचन्द्र देकर बाह्रं निकाला श्रौर लगभग २३८ उलोकं को 
परक्षिप्र बतलाया । इसके परचात्‌ दसस प्रबल प्रयत्न-हम 
प्रबल प्रयतत इरालिये कहते हैँ कि श्लोकों को प्रक्षिप्त बताकर 
ग्रपने मतानुकरल संगति लगाना सहज कार्म था परन्तु इलोकों 
को रखते हए अपने मत गँ डालना जरा कठिन बात थी। 
परन्तु एसा प्रबल प्रयत्न--कत्तिपय माननीय वृद्धोंकी भ्रोरसे 
हुश्रा (शआयद यह्‌ इशारा प° श्रार्मुनि की ग्रोर है) उन्होने जहां 
जहां श्रहु' पद देखा वहां ईरवर श्रथ कियाभ्रौर मांसे 
वेदिकं धमे" लिया । बस कुरुक्षेत्र की गीता एक दम श्रपना 
स्वरूप बदल कर गफा मे बकर ध्यानयोग सिखाने वाली पुस्तक 
बन गई भ्रीर गीता का वह्‌ सुन्दर स्वरूप दूर नाता रहा श्रौरं गणेशं 
कुवणिौ वानरं चकार' यहु उक्ति सवेथा चरिताथे हो गई । 
श्रौ पण भीमसेनजीकी गीताम एक बात तोथी कि इलोक के 
निकालने पर भी गीता का स्वरूप विक्रृतन हूवाथा। पर 
हमारे वृद्ध महानुभावो कौ गीता कुद्ध कौ कुं बन गई । हमारी 
समभ पे यह्‌ दोनों प्रकारके प्रयत्न उचित नहीं थे।..----.-- 
प्रक्षिप्त' श्रनृक्षिप्त' श्रौर "विक्षिप्त" का प्रत्येक ग्रन्थ में श्रङ्गा 
लगाने वाले ` हूमारे श्रायं भाई. उत्साह्‌कोभी कोई ्रवधिहै। 
वह्‌ उत्सह्‌ ग्रन्थो की कतर व्योति में नर्ही लगाना चाहिये । 


( ६०८ ) पुराण दिग्दशेन 


यहां तक उस. दल की दुस्साहसपुणं नीति का परदा फाश कियाद 
जो कि अन्ध.जविइवास की दलदल में श्राक्िरोमगन होकर वेदोंकाभी 
सफाया करने पर तुला है । परन्तु इसके श्रतिरिक्त एक द्रा दल मी 
महा भयानक है जो कि अ्रन्ध-विश्वास्त के कारण एक क्षर कोभी 
प्रक्षिप्त मानने के लिये तैयार नहीं । "हम इसे "महा भयानक इसलिये 
कहु रहै हैँ कि जिस प्रकार श्रायंसमाज ्रादि अन्ध-श्रविहवास के कारण 
ग्रन्थोकेरूपको बिगाड़ रहै, इसी प्रकार कुं सनातन-घर्मी भी 
ग्रन्धविदवासं के कारण प्रत्येक पाठके समथन की धूनमे भ्राकाश 
पाताल को एक करनेमे क,र कसर नहीं रखते। हम “अन्ध-विदवांस' 
ग्रोर अन्ध-अविदवास' दोनो को बरावर समञ्लते है, तथा प्रक्लिप्त मान 
कर किसी श्रंडा रक निकाल देना उतना ही श्रपराध सम्षते हैँ जितना 
[के पना प्रयोजन सिद्ध करने के लिये | प्रक्षिप्त मिला देने मे समन्षाजा 
सकता है । हम तो इसलिये निस्सद्कोच भाव से यह कह सकते हैँ कि 
पुराणों मे श्रक्षिप्त' है श्रौर भ्रवश्य है, परन्तु उसके एक भी श्रक्षर को 
निकाल डालने का किसी व्यक्ति को ्रधिकार नहींःहै। कुंदन से 
गो मेभलेही यह्‌ धारणा परिपक्व हो जये कि श्रक्लिप्त' किसी 
हेय, श्रनुपादेय, एवं दू रतस्त्याज्य वस्तु का नामान्तर है परन्तु वास्तव 
मे-“मूल ग्रन्थ के रचयिता से भिन्न व्यक्त्यन्तरनिमित' ही इसका भ्रथं 
हो सकता है । | 
वेदों को छोड कर श्रन्य किसी भीग्रन्थ मे यदि एसे पाठकी 
सम्भावना हो तो उसकी हेयोपादेयता की व्यवस्था वेद-मूलकता पर 
निभेरटहै। कोई प्रक्लिप्त भ्रंश केवल इसलिये ही त्याज्य नहीं हो सकता 
कि वह्‌ व्यक्त्यन्तर-निर्मित है. ओर नांही स्मृति पुराण श्रादि किसी ग्रन्थ- 
विशेष का मूलपाठ केवल इसलिये ग्राह्य हो सकता है क्योकि वह्‌ मुल- 
ग्रन्थ-निर्माता की कृतिदटै। इस प्रकार के विचार ग्रन्थ-निर्माता के 
विषय में श्रद्धातिरेक के परिचायक भले ही हो सक्ते हों, परन्तु 


प्रक्षिप्त-पाठ ( ६६ ) 


धर्माधमं के निणंय में निर्भाता के बनाय तेदमूलकता ही कसौटी हनी 
चाहिये । 

इस प्रकार पुराणोंमें प्रक्षिप्तश्रंशज्यों कात्या बना रहूनेपरभी 
वह्‌ किसी के गले चिपकता नहीं फिरेगा--प्रक्लिप्त कीतो गाधा ही 
व्या है पूराणतिहास का मूलपीठ भौ किसी व्यक्ति कै गले का हार 
नहीं बनता, क्योकि हमरे महषियों ने धर्माधमं निर्णय में जहाँ श्रुति 
( वेद ) स्मृति (मन्वादि धमंहास्र ) ग्रोर सदाचार ( पुराणेतिहास) 
को कसौटी भागना है वहम स्वस्य च प्रियमात्मनः" कहु कर वैयत्रितक 
स्वतन्त्रेता को भी पर्याप्त स्थान दिया है। एसे उदार एवं सावभौम धमं 
को प्रक्षिप्तांश्ष की उपरिथति से ठेस पचने की सम्भावना करना भी 
धमं का अपमान करना है । इसलिये हम तो यही कहेगे कि पुराणो में 
प्रक्षिप्त रहै ग्रौर मूल से भौ अधिक सुरक्षित रहै तथा एक सदू-गृहस्थी 
के धरम दूरागत श्रतिथि जिस प्रकार सम्मानपू्वेक रहा करतादहै उसी 
भति शिरोधायं बन कर रहे । 

पुराणों के जिन जिन ग्रंशो को आधुनिक समालोचकं प्रक्षिप्त 
सभस्षते है, उनकी इयत्ता म्रौर प्रथा्थंता को मर्यादित. केरनेके लिये हमने 
नीचे लिखे विभागों की कल्पना की है, जिप्षसे थोडे ही प्रयास्षसे इस 
विषय का श्रधिक ज्ञान हो सकता है। यथा-- 


(१) पेक्नित प्र्निप्त 

किसी प्रसंग की अपेक्नाकृत जिज्ञासा को पूं केरने के लिये जो 
ग्रावश्यक भ्रंश किसी, महानुभाव ने उपकार टष्टिसे बढाया उ 
अपेक्षित प्रक्षिप्त' समञ्नना चाहिए । मुद्रित प्रतियों मेरेसे प्रंरावो 
प्रायः धनुषाकार ( ) चिन्हों से मर्यादित छापा है, अथवा स्पष्ट 
ही (तः प्रमृति प्रक्षिप्ता ्रध्यायाः पञ्च" एेसा,लिख दिया है । यथा-- 
श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध, ्रघ्याय तीसरे के ४५ दलोक से भ्रागे-- दि 


( १०० ) पुराण दिग्दरन 


कसाद्‌ विभेषि त्वं तहि मां गोकुलं नयः श्रादि पद्य -्रपेक्षाकृत ्रावर्यकता- 
पूरक हे । 
(२) साम्प्रदायिक प्रत्चिप्त 

वेदादि ग्रन्थों मे एक ही परमात्मा की उपासना के लिये मनुष्य- 
प्रकृति के मुख्य पांच विभागों के विचार से वैष्णव, हव, शाक्त, सौर ओर 
गाणपत्य नामक पांच सम्प्रदायो का निदेश भिलता है। प्रारम्भमें 
प्रत्येक श्रधिकारी के लिये किंसीएक ही रूप के प्राक्नय से श्रनन्यताभावः 
की भी एक सीमा तक श्रावद्यकता प्रकट की गई है, अन्त में यही 
श्रनन्यता-भाव एकमेवाद्वितीयं ब्रह्य के रूप मे परिणतहो जाताहै 
इस वेज्ञानिक उपासना-पद्धति का विवेचन उक्त ग्रंथ मे यथास्थान किया 
जायगा । यहां केवल इतना समक्ष कत्रा चाहिये कि पुराणों मे भी उक्त 
वेदिक सिद्धान्त का पर्याप्त पोषण किया गया है । ` तदनुसार प्रत्येक 
पुराण मे यथासम्भव पाचों सम्प्रदायो के वने के साथ २ किसी एक 
सम्प्रदाय को विशिष्ट स्थान दिया है। इस सीमा तक वणित साम्प्रदायिकता 
को हम प्रक्षिप्त मानने के लिये प्रस्तुत नहीं। जो शब्द प्राधुनिक 
समालोचको से--' जिसका विवाह उसके गीत" वाली लोकोकिति के 
ग्रनुसार प्रत्येक पुराण भ्रपने २ वणित ग्रन्थ-नायक को सब कुं मानकर 
बाकियों को उसके अनुचर सिद्धकरता है ।- एसे उद्गार प्रकट करवाते 
ह" वही शब्द सम्प्रदाय-समन्वय के तत्त्वज्ञो को अधिकारी भेद से सुव्यव- 
स्थित एवं श्रनन्यता प्रतिपादक प्रतीत होते है, इसमें केवल संकुचित ओौर 
व्यापक दष्टिकाही भ्रन्तरदहै। ग्रतः हम पाइचात्य समालोचका ग्रौर 
उनके-पिद्धलगुवे भारतीयों की टष्टि में प्रक्षिप्त जंचने वाले प्रदरित 
सीमा के भ्रन्तवेतीं साभ्प्रदायिक प्रंशो+को श्रक्षिप्ताभासः नामसे स्मरण 
करेगे । यथाः- नास्ति विष्णोः परं धामः (पद्य ६।३१।२०६) 
योगमायावशे स्वम्‌" (दे० भा० ५।१८।३४) नास्ति शवंसमो देवः' 


प्रक्षिप्त-पांठ ( १०१) 


(म० भारत प्रनु० १५।११) श्रादि शलोक एकेश्वरवाद मे ही परिणते 
हो जाते है । 


(३) निन्दा परिरात प्रक्चिप्त 

जो भ्रंश साम्प्रदायिक विभेद की रवन्नानिक सीमा का उल्लंघन करक 
पारस्परिक निन्दा में परिणत हो रहा है, उसे उपयुक्त नाम से पुकारा 
चाहिये ओर रेमे भ्रंश को पक्षपातान्ध दुराग्रहियों कौ कलङ्किति कृति 
समक्चना चाहिये । यथा :-- शिवलिङ्क समुत्सेज्य यजन्ते चान्यदेवत)।ः 
स नृपः सहदेशेन रौरवं नरक ब्रजेत्‌ ।।' (लिङ्ग « उ० ११।३५) येऽचंयन्ति 
सु रानन्यस्त्वां विना पुरुषोत्तम । ते पाखण्डत्वमापन्नाः सवंलोकविगह्ताः' 
(पद्म पृष्ठ उत्तर° २२५।५८)} । 


॥ 9 न त्रिप 

(४) वि्धरिमप्रवंशित प्रक्लिप्त 

पुणो की जिन गूढ़ बातों फो आधुनिक समालोचक नहीं समक्ष 
पाते इन्हं भो वे बाममार्ग।, बौद्ध, जेन श्र यवन श्रादि विघम्मियों की 
मिलावट कह्‌ दिया करतेर्हुः- खासकर एसे श्रंशो मे उन्हे (क) श्रसम्भवता 
(ख) ग्ररणीलता (ग) परस्परविरुदता म्रौर (घ) धमेविरुद्धता की गनध 
प्राने लगा करतीदहै। हमारी सम्मति म पुराणों में विधम्मियों दारा 
प्रवेशित भ्रक्षिप्तका सवथा अभावहै। जिन श्रंशों को असम्भवादि 
दोषग्रस्त समन्चा जाता है वास्तवमें वे गूढ रहस्यो से परपूरित है, हमने 
उक्त दोषो के निराकरणाथं इस ग्रन्थ गे “सन्देहामासनिवारणाध्यायः 
नामक एक स्वतस्तर श्रध्याय का समावेद्य कियादहै)। 

दस प्रकार हम करई टष्टियों से प्रक्षिप्तांश्च की विवेचना करने के बाद 
श्रन्तमे यहु बता देना भ्रावहयदः सपमक्यते ह कि अटपटी बातों वेण व्यवस्था 
लगाने के काठिन्यसे करवा विधम्मियों कौ श्रत्रिय समालोचनाग्रों के 
भय से पुराणों के एेतिहास्िक तथ्यों को प्रक्षिप्तः बताकर टासनायां 


( १०२) पुराण दिग्दशेन 


निकालना न चाहिये, बल्कि उनके उपलन्ध रूपों को सुरक्षित रखते हये 
शान्त चित्त से धमेस्य तत्तवं निहितं गुहायाम्‌" के श्रनुसार अत्यन्त गूढ़ 
धमेतत्त्वों को खोजने का प्रयत्न करना चहिये । 

यह्‌ बात सदेव ध्यान मेँ रखनी चाहिये कि हमारे पूर्वजो मे सब 
से बड़ा यह गणथाकिवे राजा-रंक के कौनं कंहे ्रपतने पूज्य माता- 
पिता श्रौर गुरु के तथा स्वयं श्रपने भी अणु मात्र दोष कोडंकेकी चोट 
घोषित कर दिया करते थे । यह्‌ काये कोई दुबेलहूदय मनुष्य नहीं कर 
सकता, इसके लिये महान्‌ श्रात्मा-सम्पन्न होने की भ्रावरयकता है । 

पि्लूले दिनों श्री गाँधी जी ने स्वलिखित "आत्मकथा" प्रकारित की 
थी । उक्त कथा मे कई देसी घटनाओं काः उल्लेख है जो कि मानव सुलभ 
कमजोरियों से भरपूर होने के कारण अत्यन्त लजास्पद है, परन्तु किसी 
भी मनुष्य को उक्त षटनाके पठ़नेसे गांधीजी के व्यक्तित्व पर घृणा 
हुई होसो बात नहीं, बल्कि जो भी पदता है उनकी स्पष्टवादिता पर 
मुग्ध हुये बिना नहीं रहता । कल्पना कीजिये कि सौ वषं के बाद कोई 
मनुष्य उक्त लज्जास्पद ्रंशों को उनके विरोधियों वारा प्रक्षिप्त कह्ने 
लगे तो यह कर्क न्याय्य होगा? इसी प्रकार भ्राजकल श्र॑ग्रजोंमें 
यह रिवाज है कि वे स्त्री-पुरुष इकटृशुहौकर नृत्य (12911066) करते 
है ओर वहाँ के पाहुने विदा होते समय सम्बन्धियों की महिलाभ्नों का 
मुख वुम्बन करते है, तथा एेस। करना वे सवथा सभ्यता के श्रनुक्षूल 
समक्ते है, परन्तु भारतीय महिलाग्रों के साथ पत्यन्तर पुरुष का एसी 
चेष्टां करना सरफुटब्बल' काण्ड का. कारण सेमन्ना जाता टै। कल्पना 
कीजिये कि भारतीयों के संसगं से यह्‌ योरूपियन रिवाज क्रमशः विलुप्त 
हो जाए श्रीर्‌ श्रग्रेजों की श्राने वाली सन्तति भी हमारी तरह इसे 
लज्जास्पद समन्ञ कर श्राजकल के लिखे गये, ग्रन्थों मे सौ वषं के बाद 
इस तथ्यको दृप्तरों की मिलावट कहने लगे तो यह करटा तक सत्य 


प्रक्षिप्त-पाठ ( १०३ ) 


होगा ? इसलिए हम तो यही कगे फि पुराण श्रौर इतिहास में ऽे 
एतिहासिक वृत्तान्त जसे लिते दै, उनकेज्प्रीके त्यों षने रहने पर भी 
फिर चाह वे घ्मविरुदध होया वतमानं स्विलके प्रतिकूल हों चार्य 
संस्छृति को कुछ भी बदरा नहीं लग सकता क्योकि भ्रायेजाति का तो यहं 
प्रटल सिद्धात है कि एेतिहासिक पुरुषों का कौन कहे श्रपने माता पिता 
ग्रौर साक्षात्‌ गर का भ्राचरण भी शिष्य के लिए वहीं तक 
प्रनुकरणीय हो सकता है जहां तक किं वहु धर्म्मानुकूल हो । भ्रतएव 
हमारे ग्रहां गह लोग भ्रपने शिष्य को पहिले पाठ्मेही यह्‌ रिश्षादे 
छखोडते है कि- 
यान्यस्माकं ¢ सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानिनी 

इतराणि (तंत्तिरीय प्रपा० श्रनु° ११) 


अर्थात््‌- है दिष्य । तुम्हे हमारे धर्म्मानुकूल स्राचरणों का ही भनु- 
करण करना चाहिए, जीव सुलभ पापाचरण का नहीं । 

इस प्रकार इतिहास पुराणादि विति पूवेजींके भ्राचरण यदि 
किसी ग्रंडामें हमे धर्पानुमोदितप्रदीतनदहों तो वे इतिहासमे ज्यों 
त्यों लिते रहने पर भी हमे किचिन्मात्र कतंष्य पथ से नहीं हटा सकते, 
बल्कि कंतेव्यपथ की करिनाइयों की सूचना देकर ्रत्यधिक हट बनी 
सकते दँ । महाभारत में युधिष्ठिर कौ ृतक्रीड़ा के परिणामस्वरूप 
द्रोपदी-नग्नकरण, वनसंकट-सहून ओर अन्त में सव्तकारी भयंकर 
रांग्राम को पठृकर प्रत्येक समञ्चदारवेद की अक्षमा दीव्य' उविति का 
महत्व समह घकता है । यदि ईते ्रायसमाज की नीति का अनलस्बन 
करके ्रसिप्त' फे ठकोसते से निकाल दियाजावेतो सवंसाधारण दूत 
के कूपरिणाग समक्षने से. वान्त रह जायगा : अतः एतिहासिक 
सत्य को प्रक्षिप्त केहुकर निकाला श्रपनी अ्राने वाली सन्तति पर वज 
उहाना है । एेतिहासिक तथ्यों को मिटा कर्‌ पूवंजों को षोडश कला 


( १०४ } पुराण दिग्दशेन 


पूणं चन्द्र बनाने कौ बजाय हमे मानव प्रवृत्ति-सुलभ पतन के दुष्परिणाम 
को देखकर स्वयं को सुचरित्र बनाने का प्रयास करना चाहिये । 


८ @ £ मे गं थ्‌ 
धम-निणएय म पुराणा का स्थान 
(पराण-प्रक्रिया) 

ग्रनादि काल से ्राये-जाति का यह्‌ स्वतन्त्र सिद्धान्त चला आता 
है कि धमेनिणयमे वेद ही सबसे बडा साघनहै। हिन्द समभ्यताके 
विधायक किसी भी ग्रन्थ को उठा देखिये तथा किसी भी ऋषि मुनि एवं 
ग्राप्त विद्वान्‌ की धमे-निणेय पद्धति का मनन कीजिये सवत्र उपरक्त 
भावनांकादही साम्राज्य दीख पडेगा । 

आयंजाति ने अन्धविरइवास के कारण एेसा मान रक्खाद्ो सो बात 
नहीं है । वास्तवमें वेद साक्षात्‌ परमात्मा के उपदेशों का मूतिमान्‌ 
भण्डार रहै, इस लोक ओर परलोक की परोक्ष समस्याओं का सरलतर 
विशदीकरण है, श्रथ से लेकर इति पयंन्त॒मानव-जीवन की जि्ञासाग्रों 
का सर्वद्धिपूणं समाधान है । क्या पौरस्य श्रीर क्या पाश्चात्य सभी 
समालोचकों ने श्रव भी यदि किसी ग्रन्थ को विव का आदिम ग्रन्थ 
कहकर वकारा है तो वह्‌ अ्रन्यतमवेद ऋभ्वेदहीहै। इसलिये वेदों को 
सर्वोच्च मानना न्याय्य धमं एवं तैसगिक हैं 

यह सभी जानते ह कि सवेज्ञ परमात्माकी वाणी को या<्तथ्येन 
समक्लना अ्रत्पज्ञ जीवों के लिये नितान्त दुरूह है, श्रतः मन्वादि ऋषियों 
ने समाधि-लम्ध वेदतत्त्वो को उपकार ष्टि से धमंशास्त्रों के रूपमे 
निबद्ध किया, तब से ययपि धमेनिणंय ,मे स्मृति ग्रन्थों को भी यथेष्ट 
स्थान मिल गथा तथापि प्राधान्य वेदों का ही रहा । 

श्रुति प्रतिपादित ओ्रौर स्मृति भ्ननुमोदित धमं-तत्वों को सवं- 


धमे-निणंय मे पुराणो का स्थान ( १०५ । 
साधारण तक पहुचाने के लिये श्री वेदव्पासं जी महाराजने पुराणो का 
मिर्माण॒ किया है यहु स्वयं पुरागों मे यत्र-तत्र लिखा है । इसलिये मेद 
प्राघान्य का ग्रननादि सिद्धान्त पुरणींमे भी तथैव श्राहत रहाहै। इस 
प्रकार वेद-स्मृति-पुराण इन तीनों को धमेनिरंयमें पर के प्रति पूयेको 
यथाक्रम मुख्य माना जाता है । पथा- 
श्रृतिस्मृतिपुराणानां विरोधो यदि दृश्यते ¦ 
तत्र श्रौतं प्रमाणंतु द्योद्रधे स्मृतिवेरा॥ 
(व्यास स्मृति १।८, 
ग्र्थात्‌--यदि श्रुति स्मृति ओर पुराण इन तीनों मे परस्पर विरोध 
वाक्य मिलंतो वहां श्रुति वाक्यदही प्रमाण होगा, यदि स्मृति ओर 
पुराण दोनों मे विरोध दीखपडे तो वहां स्मृति को प्रमाण मानेन 
चादिए । | 
दसी प्रकारपुराणग्न्थोँमेभी वेदों को ही सर्वोच्च मान फर 
ग्रन्यान्य ग्रन्थो के रामाण्यको सीमा निर्घारित की गई है, यथा-- 
(कं) संवेज्ञात्सवंडाक्तेर्च मत्तो वेदः समुत्थितः । 
प्रज्ञानस्य ममाभावादप्रमाणा न च श्रुतिः ॥ 
(ख) ब्रहुत्वादिह्‌ शस्व्राणां निश्चयः स्यात्कथं मुने । 
कियत्मरसाणं तद्‌ ब्रूहि धमेमागेविनिर्णये ॥\ 
(ग) शरतिस्पृतो उभेनेत्रे पुराणं हद्यं स्मृतम्‌ । 
एतत्वरयोक्तं एव स्याद्धम्मी नास्यत्र कुत्रचित्‌ ॥ 
विरोधो यत्रतु भवेत्‌ त्रयाणां तु परस्परम । 
शरुतिस्तत्र प्रमाणं स्याद्‌ प्रयोद्वेषे स्मृतिवेरा ॥ 


( १०६ ) पराण दिग्दशंन 


श्रुतिद्वैधं भवेद्यत्र तत्र धर्माबुभौ स्मृतौ । 
स्मृतिद्घं तु यत्र स्याद्विषयः कल्प्यतां पृथक्‌ ।। 
पू राणषु क्वचिच्चंव तन्त्रदृष्ट यथातथम्‌ । 
धमं वदन्ति तं धमं गृह्भोयान्न कथंचन ॥ 
वेदाविरोधि चेत्तन्त्रं तत्प्रमाणं न संशयः ॥ 
प्रत्यक्षश्रुतिरुद्ध॒यत्तत्प्रमाणं भवेन्न च ॥ 
सवेथा वेद एवासौ धमेमा्गंप्रमाणकः ॥ 
तेना विरुद्धं यत्किचित्‌ तत्प्रमाणं न चान्यथा ।। 
(देवी भागवत ११।१।२०-२६) 
ग्र्थात्‌---(क) [भगवान्‌ कहते हैँ कि] सवज्ञ श्रौर सवं शक्तिमान्‌ 
मुक्ष से वेदों काप्रादुर्भाव हुश्रारै, मज्ञमें भ्रज्ञान का सबेथा ्रभावहै, 
ग्रतः श्रुति के प्रमाणोंमे कोई बाधो नहींहो सकत्ती। {ख) [नारद 
जी पूछते हैँ कि] शास्त्र बहुत हैँ श्रतः किस प्रकर निणंय किया जाय 
कि धमनिणंय मे किसको कहाँ तक प्रमाण मानना चाहिए यह्‌ बतलाद्रये ! 
(ग) [नारायण ने कहा | श्रुति ओौर स्मृति को धमे निणेय म नेत्र 
समक्षना चाहिये तथा पुराणों को हदय समञ्चना चाहिये । अतः इन 
तीनोमेजो कुठ कहा है वही धमं हैँ । जहाँ वेद, स्मृति ओर पुराण 
इन तीनों मे विरोध दीख पडेवहां वेद को प्रमाण मानना चाहिये । 
जहां स्मृति भ्रौर पुराण दोनोंमे विरोध उपस्थित हौ वर्ह स्मृति को 
प्रमाण मानना चाहिये । जहां श्रुतिमेदहीदो प्रकार के परस्पर विरुद्ध 
वचन मिलेंतो वहां म्रधिकारी भेद से दोनों को ही धमं सभज्लना 
चाहिये । भरतः इन तीनोंमेनजोकुखुक्हाहै वही धमेहै। इसी प्रकार 
स्मृति की श्रुति-प्रविरद्ध दो तरह की श्राज्ञाभ्नो में विषयान्तर की कल्पना 


ध्म-निणेय मे पुराणों का स्थान ( १०७ ) 


करके व्यवस्था करनी चाहिए । [यदि कौर एसा विचार करे कि जिस 
प्रकार श्रुति-मूलक होने कै कारण स्मृति को प्रमाण माना जातादहै इसी 
प्रकार पुराणको भी श्रुतिमात्रमुलक होने पर स्मृतियों के बाबर पद 
देना चाहिये । श्रत स्पष्ट कियाजातादहै करि पुराण केवल बेंदसूलक नदी 
है बह्कि एक सीमा तक तन्त्रमूलक भी है इसलिये] पुराणों मे जहां तहां 
तान्द्रिक व्रिधानोंकौमभी श्रधिकारी विशेष के लिये उदूधृत कियाहै 
ग्रतः बरे सवेथः ग्राह्य नहीं हैँ । हाँ | यदि तन्त्र भी बवेदानुकूल दहतो उसे 
निस्सन्देह्‌ प्रमाण भानना चाहिए परप्तु प्रत्यक्ष श्रुति के विरुद्ध किसी भी 
भ्रंश को कभी प्रमाण नहीं मानाजा सकता । क्योकि केवल वेद ही घर्म. 
निणय में सवेथा प्रमाण है अतः जोभी तदनुकलदहो सोप्रमाणहैप्रौर 
जो तदूचिषश्ढ हो सो भ्रप्रमण है। 


(मीमांसा-प्रक्रिया) 

धम-निणंय के स्वैत्तिम ग्रन्थ, मीमांसा-शास््र मे उक्त प्रामण्या- 
प्रामाण्य के विषय में एक विरोषता प्रकटप्रीहै। वह्‌ यह्‌ कि यदि स्नृत्ि 
पुराण श्रादि ग्रन्थों का कोई वाक्य प्रत्यक्ष श्रति करे विरुद्ध दीख पड़े तेघ 
तो वहु उपेक्षणीय है परन्तु प्रत्यक्ष श्रुति मे यदि किसी स्मृति भ्रादि वाक्य 
के ग्रहुकूल यः विरुद्ध दोनों प्रकारका ही उल्लेख न मिले तो उस वाक्य 
को रनुमित श्रुति-मूलक मानकर प्रमाण कोटि में समज्ञना चाहिये । 
यथा-- 


विरोपे त्वनपेक्षं स्यादसति द्यनुमानम्‌ ॥ 
(पूवे मीमांसा १।३।३) 


मर्थात्‌--स्मव्यादि ग्रन्थों का प्रत्यक्ष श्रुति विरद भ्रंश प्रमाण नहीं 
हो सकता परन्तु वेद गे (ग्रसति) जिस घाक्य के विरुद्ध या अनुकूल कोई 


( १०८ ) पुराण दिग्दशेन 


वचन उपलब्ध न हो तो वहाँ परोक्ष श्रुति का अनुमान करके उसे वेदमूलक 
एवं प्रमा मानना चाह्यि । 


त्याय-प्रक्रिया 


न्वायदशंन के टीकाकार महर्षि वात्स्यायन ने समारोपणा- 
दात्मन्यप्रतिषेधः (४।१।६२) सूत्रकी व्याख्या करते हुए लिखा 
है कि- 

यथाविषयं प्रामाण्यम्‌, इच्द्रियादिवत्‌ । श्न्यो मन्त्रब्राह्मणस्य, 
विषयोऽन्यइचेतिहासपुराणधमंशास्त्राणामिति । यज्ञो मन्त्र्राह्य- 
णस्य, लोकवृत्तमितिहासपुराणस्य, लोकव्यवहारस्थापनं धमं- 
रास्त्रस्य विषयः। 


भर्थात्‌- वेद, स्मृति श्रौर पुराण विषय-व्यवस्था के अनुसार श्रपने 
ग्रपने विषय में इन्द्रियों की भान्ति निरपेक्ष प्रमाण । वेदका एक भिन्न 
विषय है, ओर इतिहास पुराण तथा धर्मशास्त्र का श्रलग्‌ २ विषय है । 
मन्त्र-ब्राह्यणात्मक वेद का विषय रहै "यज्ञ । [इतिहास पुराण का 
विषय है लोकबीती । ओर धमंशास्व का विषय है लोक व्यवहार की 
स्थापना । 

उपर्युक्त सम्मति का यह्‌ तात्पयं है कि जिस प्रकार देखने मेंनेत्र 
ही प्रमाण रहै, म्रौर सुननेमे कानिही प्रमाण दै, इसी प्रकार गन्धमें 
नासिका, स्पशं में त्वचा, रस मे जिह्वा आदि इन्द्रिये भी श्रपने २ विषयों 
मे प्रमाण ह । एक इन्द्रिय दूसरी इन्द्रिय के विषय का निरूपण नहीं कर 
सकती । इसी भांति वेद स्मृति ग्रौर पुराण भी श्रपने २ विषयों मे निरपेक्ष 
प्रमाण है । सो सगं प्रतिसर्गादि का फ़मबद्ध वणन श्रौर लोक वृतान्त 
केवल पुराणों का विषय है अतः उक्तं विषयमे पुराणों की प्रामाण्यता 
न्याययुक्त है । 


घर्म-निणेय में पुराणों का स्थान ( १०६ ) 


हम नहीं समभ्नते किजोलोग मेवाड़ के यवन कालीन इतिहास के 
लिये टाड राजस्थान" फी किताबों ओर प्रग्रेजकालीन इतिहास के लिये 
'ई० मासंडन' आदि की किताबों को प्रमाण मानकर तत्कालीन धटनाभ्रों 
पर विद्वास कर सकते, वे ही महाशय. पुराणों की दस श्रांशिक 
प्रामाण्यता पर क्यो श्रापत्ति करतेहैं ? 

स्यायमे पंचावयव वाक्य द्ररा ही प्रत्येकं विषय की साधना मानी 
जाती द६। लोक में भी न्युनातिरिक्त इसी दौली से समस्त निणंय किये 
जाते ह । इस प्रकारभी वेद ओौर स्मृति को पक्ष-ग्रन्थ, दशेनों को हेतुग्रन्थ 
भौर पुराणों को हष्टान्तग्रन्थ कटा जा सकता है । इन तीनों के सम्पेलनः 
से जो निदिचत होगा वास्तव मे उसे ही “सिद्धान्तः कहा जा सक्ता दै। 
हेतु-विकल या दष्टान्त-विकल पक्ष को सिद्धान्त मानना युक्तियुक्त गही 
जंचता । दसीलिये 'यस्तकेणानुसन्धत्ते' तिहासपुराणाभ्यां वेदार्थमुपवे हयेत्‌' 
इत्यादि वचनो दारा वेदाथे-निणंय में दशनो की उपयोगिता प्रकट की 
गई ह्‌। 

(श्रालंकारिकप्रक्रिया) 

ग्रलद्धार ्यास्त्र मे उपदेश विधायक ग्रन्थों को तीन भागोंमें नाट 
है (२) भ्रमु सम्मित (२) मित्र सम्मित श्रौर (३) कान्ता ्म्मित । 
धमं पर प्रारुढ्‌ होने के लिए स्वामी की भति हुक्म देने वाले वेद जौर्‌ 
स्मृतिशास्त्र प्रु-सभ्मित है, भौर मित्रों की तरह कार्यं कारण पूर्वक 
हानि लाम समन्ना कर धर्मं मागं पर तत्पर रहने कां परामशं देने वाये 
पुराण ओर इतिहासग्रन्थ-मित्र सम्मित हैँ! तथा कान्ता कौ तरह हाव 
भावं कटाक्ष रूप अभिनय रसादि द्वारा सन्मां पर श्राकृष्ट केश्ने 
वाले काव्य श्रौर नाटके ग्रन्थ कान्तासम्मितरहै। इस प्रकार भी मान्य 
किन्तु रूखौ वैद आज्ञाओं का पालन करवाने कै लिये पुराणों का विरिष्ट 
पद रहै) 


( ११० ) पुराण दिग्दशंन 


(लौकिक-प्रक्रिया) 

आजकल प्रत्येक सम्य देश ने श्रपनी २ परिस्थिति के अनुसार कुठ 
कानून बना रक्खे हैँ । खीटी-बड़ी सभी अदालतों मे प्रायः उन कानूनो 
के प्राधार पर ही श्रभियुक्तो के कार्यो को न्यायोचित या भ्रपराध 
व्हरायाजाताहै । यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो प्रस्येक श्रभियोग 
के तीन श्रद्धहोतेहँ । (१) दावा (२) दलील श्रौर (३) भिसाल। 
योग्य वकील सवप्रथम भ्रपना दावा पेश करता है, फिर उसकी वास्तविकता 
को सिद्ध करने के लिये युक्तिये देता है, तदनन्तर पुरानी मिसालोके 
निणेय का हष्टान्त देकर सिद्धान्त की भ्रोर संकेत करता है । उक्त तीनों 
ग्रद्लों मेसे किसीषएक के भी नहोने पर पक्ष समथेन की प्रपूणंता 
स्पष्ट है । इसी प्रकार ध्म-निणंय मे वेद भ्रौर स्मृति के विधि-निषेधा्मक 
वचन "दावा हैँ श्रौर उनके त्याग या संग्रह का कारणात्मक्‌ विवेचन 
करने वाले दशेनशास्त्र दलील' हैँ तथा वेदविहित विधि निषेध कै श्रनुकूल 
ग्राचरण करने वाले राम रावण श्रौर युधिष्ठिर दुर्योधनादि के भ्रादर 
ग्रनादर कै हष्टान्त रूप इतिहास पुराणादि 'मिसाल' हैँ । 

दसी प्रकार भी दावा दलील के साथ पुरानी मसालों की 
अत्यावर्यकता है श्रौर वहु पद केवल पुराणेतिहास को ही दियाजा 


"` ` वेद-मूलकता 

पुराणो का निर्माण वेदग्रन्थों के गूढ रहस्यों को स्फुट करने के लिये 
हुश्रा है--यह बात प्रायः सभी पुराणों मेडके की चोट घोषित कर 
दी ग्र है । निष्पक्ष एवं तटस्थ टषटिसे किसी भी पुराण का पाठमात्र 
करलेनेसेह्र एक सहूदय का हूय ही इस घोषणा की सत्यताका 
साक्षी बन जाता दहै । बहुत सी वैदिकं भ्रास्यायिकाँं तौ पुराणोंमें 


वेद-मूलकता ( १११) 


राब्द परिवतन मात्र के भेदम च्योंकी त्यों लिखी गई है, उदाहरण 
के लिये--उर्व॑शी, शुनःदोप, सुदास, ट्रिइचन्द्र, विश्वामित्र, वशिष्ट, 
देवापि-शन्तनु, भृगु, भ्रङ्किरा, नमुचि, दधीचि, दिवोदास, त्रित ओर 
बृत्रासुर आदि से सम्बन्ध रखने वाली समस्त कथाग्रों को उपस्थित 
किया जा सकता है । निरुक्त अ्रन्थमे जौ तहां एेसे मन्तो को व्याख्या 
करते हुए श्रत्रेतिहयासमाचक्षते' कह कर स्पष्टतया उनमें ठेतिहासिक 
श्राख्यानों का श्रस्तित्व स्वीकार किया णया है। सायणाचाये के भाष्य 
मे भी इसी रीति से संकडों श्रास्यानों का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध 
दतिहासकार मि० मैकडानल्ड जैसे पाद्चात्य पण्डितोंने शरीर मिश्र 
बन्धु आदि भारतीय इतिहासकारोंने भी प्राचीन इतिहास की ब्राधार- 
शिला वेद के विशिष्ट मन्वोंकोदही स्वीकार किया है । भ्रतः पुराणों 
अनूदित ठेसी भ्रास्यायिकाश्नो की वेद मूकता तो स्पष्ट हीहै। हमने 
इस ग्रन्थ के "वेद, पुराण-समन्वयःध्याय' मे एेसी बहुत सी आस्याथिकीग्रो 
का संग्रह्‌ किया है, जिनके साथ पौराणिक गाथाओों की तुलना करने पर 
हमारे विचारो की सत्यता प्रकट हो सकती दै । । 
दक्षके ्रतिरिक्त पराणो भे जहाँ कहीं स्तुति भ्रसद्ध उपस्थित हभ 
है वहाँ वेदमम्त्रो का अविकल रूपान्तर लिखा है जिससे द्विजेतर भी 
रुगमता से वेदपाठ का फल प्राप्त कर सकं । 
एसी स्तुतियों का दिग्दशन वेद मन्त्रों सहित नीचे श्रद्धित किया 
जाता है । पाठक वेदव्यासजी की राब्दविन्यासचातुरी का मनन करे ओर 
दें कि. किस प्रकार उन्होने वेद के विस्तृत सूक्तों को परिमित क्षरा वाले 
दसीक मे बांधकर "गागर में सागर' वाली सोकोक्ति के चरिताथे करने 
की सीमा को पार कर दिखाया है। यथा-- 
(विराट्‌-रूप) 
वेद- पुराण-- 
(क) चन्द्रमा मनसौ जातः (क) नाभिेमोऽग्निमंखभंबुरेद.--.- 


( ११२) पुराण दिग्दशन 


चक्षोः सूर्यो अजायत । यौः रीषेमाशाश्रुतिरङ्च्िरू्ी ॥ 
श्रोवाद्रायुङ्च प्राणश्च, चन्द्रो मनो यस्य हगकं भ्रात्मा, 
मुखादग्निरजायत ॥। अहं समुद्रो जठरं भुजेन्द्रः॥ 


. (श्रीमद्भागवत १०।६३।३५) 
(ख) नाम्याआसीदन्तरिक्न ५. 
रीर्ण्णो दयौः समवतंत ॥ 
पदुम्यां भूमिदिशः श्रोत्रा- 
तथा लोकां २।॥ अकल्पयन्‌ ।॥ 
(यजुः ३१ । १२-१२) 
(ग) अ्रपामेकं वेधसां रेत आहुः । 
(श्रथवं ५।५८। ६} 


(क) ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद; ,, (क) पुरुषस्य मुखं ब्रह्म, 
बाहु राजन्यः कृतः । 1: क्षत्रमेतस्य. बाहवः । 
ऊरू तदस्य यददरश्यः, | उरवेर्विंश्यो भगवतः 
पदुम्यांधशुद्रो भ्रजायत ॥ पदुभ्यां शद्रोऽभ्यजायत ॥ 
' (यजुः ३१।११). (श्रीम दद्धागवत २।५।३७) 
ग्रनादि-परमात्मा 
वेद-- पुराण- 
(क) नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं (क) इदं टयं यदा नासीत्‌ 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । सदसदात्मकं च यत्‌ 1. ; 
(ऋग्वेद ८।७।७।१ ) तदा ब्रहामयं तेजो, 


व्याप्तिरूपं च सन्ततम्‌ ॥ 
(शिवपुराण, घमं° २-१) 
इस प्रकार पुराणों का स्तुति समुदाय भी न केवल वेदमूलक श्रपितु 
तरदतुल्य कहा जाने योग्य है । 


वेद-मूलकता ( ११३ ) 
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पुाणोक्त सृष्टि-तत्त्व' की वेदमूलकता मे तो किस देवानां श्रियः 
को सन्देह हो सकता है ? क्योकि मोटे २ सिद्धान्तो के बीज रूप मन्त्रतो 
प्रायः वेदों मे उपलब्ध होते ही है, उनका विस्तार पुराणीं के भ्रतिरिक्त 
ग्रन्य किसी ग्रन्थमेंदेखने को भी नहीं मिल सफता । अतः श्रगत्या प्रत्येक 
पुततत्व-ग्रनुसन्धायक को पुराण कीशरण) मेही आना पडेगा । 

शेष रहा प्र्वाचीन इतिहास, वह वेद-मूलक न होने पर भीं 
्राप्तोपदिषए श्रवद्य है श्रतः श्रद्धेय है। इसके श्रतिरिक्त महाभारत के 
समय से पूवेकाल का इतिहास पुराणों को छोड कर श्रन्यत्र किसी ग्रन्थ 
म उपलब्ध नहीं होता, एेसी दक्षा मेदोदही माग हो सकते ह प्रथम 
पुराणोक्त, यथालन्ध इतिहास को बुद्धिपूव॑क सुव्यवस्थित कर लिया 
जाय । दतरा--ननु नच के ्षमेले मे पड कर पूर्वेजों के इतिहास से 
पञ्चम अन्यथा सिद्ध रह जये । इस प्रफार पुराणों के श्रवन 
इतिहास ग्रं को छोडकर रेष मन वेदतुल्य वेदमूलक एवं बरेदानुमोदित है । 


नाम, क्रम, संख्या,लक्षणसार, न्यूनताधिक्य दोष परिहार । 
समन्यय संहित सप्रमाणत्व, यही भ्रध्याय प्रथम का तत्त्वे ॥ 


२ 
९ 
दः # प्रथम अध्याय समाप्त # 
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फमाण--खयहाष्यायः; 
( दूसरा अध्याय ) 


[ , ^ 


[ 


ऋ ~ मे 


हिन्दी-भाषानिबन्धेषु, भाष्ये सूने जये स्मृतौ । 
श्रुतावपि पुराणानां प्रामाण्यमिह द्यते ॥ 


००००2696 


वैदिक काल से लेकर कल तक के भारतीय ग्रन्थ-निमतिग्रों ने 
ग्रपने श्रपने ग्रन्थों मे पुराणो कोउसीरूपमेस्मरणकियाहैकिलिससरूप 
मे वे वेदों को जानक्षिशछनते पहिचानते ये । दोनों की अविशेष-मान्यता में 
नाममात्र का भेद भी कहीं दूढने पर उपलब्ध नहीं हो सकता । कोई भी 
विचारशील यदि निष्पक्ष भाव से हिन्दी भ्रौर संस्कृत के धुरन्धर कवियों 
की कृतियों का ग्रध्ययन करेगा अथवा पुरातन ऋषियों ओर मृनियोंके 
ग्रमर ग्रन्थोंका स्वाध्याय करेगा तो उसे यही प्रतीत होगा कि वेद 
ग्रौर पुराण मानोंदो सहोदर भ्राता जो परम पिता परमात्माकी 
गोदमें प्रोरस पुत्रों की भाग्ति समान रूपसे पालित व पोषित होकर 
ब्रह्माण्ड रक्षा के लिये कन्धे से कन्धा भिडये एक दूसरे के बरावर 
खड़े है । 

हमने भ्रपनी उपर्युक्त सम्मति के समथन के लिये इस श्रध्याय में 
अनेक ग्रन्थो का पारायणं करके एक विस्तृत किन्तु सुसम्बद्ध प्रमाण 


पुराण-परम्परा ( ११५ 


परम्परा श्रङ्धतकोदहै जो आधुनिक हिन्दी भाषाके धुरन्धर कवियों के 
निर्माण . कथि हुए प्रन्थों के प्रमाणं से आ्रआरम्भ करके क्रमशः पूव 
पुववर्ती सभी शास्त्रों के प्रमारो द्वारा ग्रनादि वेदों पयंन्त चली गहै! 
दसते जहां पुराणो कै प्रामाणका बोध होगा वहाँ श्रनेक ग्रन्थकारो के 
बहुसम्मत समयो की सूचना के साथ २ कव्रिता-रसास्वादन काभ 
पर्याप्त आनन्द मिल सकेगा । प्राशा है विज्ञ पाठक इस क्रम-मन्धन 
विधान को पसन्द करेगे । 
देव कवि 
(१) श्रांखिन देख्यो सुनयो सोई कानन, वेद पुरानन भेद बताया । 
जोगि जपी तपी पंडित प्रेमी प्रतीत बिना पचि हारेन पाया ॥ 
ग्रादि नं सम्त अनादि अनन्त, निरन्तर ग्रन्तर लोक लगाया । 
देव कहं किं श्रदेव कहो वह्‌ ' देव' सुएक अनेक सुमाया ॥१॥ 
( तत्त्वदकश्शनपचीसी ) 


गिरिधर कंविराय 
(२) आंधी अ{ई अज्ञान की, उड़ गयो सभी वदूफ । 


रास्त्र वेद पृराण का, पठ्ना भया मकूफ।) 
( कुण्डलियासंग्रह्‌ ) 


प्रहिन्दू कवि--कादिरव्रो 
(३) गुनकोन पूरे कोई श्रौगरुन की बात पूछे, 
कहा भयो दई कलियुग यो खेरानोरहै। 
पीथी ओ पुरान ज्ञान टटुम मे डीरिदेत, 
चुगल चवाइन को मान ठहिरानो है ॥ 
(मिश्चबन्धु विनोद भाग ९ पृष्ठ ३५१) 


( ११६) पुराण दिग्दशेन 


कूतबन शेख 
(४) साह हुसेन अहं बढ़नाजा । छत्र स्िधासन उनको दछाजा । 
पंडित ग्रो बुधिवन्त सयाना । पटं पुरानन अरथ सब जाना ॥ 
(भमृगावती' से--मि° बं० वि० भाग १ पृ० २२६) 
रसखान 
(५) ब्रह्म मे दूढ्यो पुरानन वेद, कुरान हदीसन चौग्रुन चाइन । 
देख्यो सुन्यो न कहँ कित हू, वहू कंसे स्वरूप श्रौ कंसे सुभाइन ॥। 
दढत दूढत दुंढ फिरयो ^रसखान' बतायो न लोग लुगाइन । 
देख्यो कहां जब चीर खिच्यो, तब लोटत पायो है द्रौपदी पाइन ॥। 
(रसखान संग्रह) 
भूषण-कवि 

(६) राखी हिन्दुवानी हिन्दुवान को तिलक राख्यो, 

प्रस्मृति पुरानन राले वेद विधिसुनी मँ! 

राखी रजपूती रजघानी राखी राजन कौ, 

धरामेँं धरम रास्यो राख्यो गुन गुनी मै ॥ 

भूषन सुकवि जीति हह मरहटरन की, 

देस देस ` कीरती बखानी तब सुनी मे॥ 

साही के सपूत सिवराज, समसेर तेरी, 

दित्ली दल दाबिके देवाल रखे दूनीमें॥१॥ 

(७) वेद राखे विदित पुरान रखे सारयुत, 

राम नाम राख्यो अति रसन! सुधरमं। 

हिन्दुन की चोरी रोटी राखी है सिपाहिनि की, 

कांधे मे जनेऊ राख्यो माला राखीगरमें॥। 

मीड़ी राखे मगल मरोरी रासे पातसाह्‌ः 


(८) 


(६) 


पुशण-परम्परा ( ११७ ) 


बेरी पसि राखे वरदान राख्योकर में। 
राजन की हह्‌ राखी तेग नल स्षिवराज, 
देव्र॒ राखे देवल स्वधमं राष्यो घरमे।२॥ 
(भूषण ग्रन्थावलि) 


कृवि केशवदास 


जव वेद पुराण नसं है, जप तीरथ मध्य बसे है। 
उपदेदा जुमारि क्रिवारे, कलि केवल नाम उधारे ॥ 
(हिन्दी नवरत्न पृष्ठ ३०५) 
केटभ सो नरकासुरसो पलमें न्ुसो मूरसौ.जेहि मारयो।. 
लोक चतुरदसं रक केशव पूरन वेद पुरान उचारयो ॥ 
श्री कमला-कुच-कुकुम-मंडित पंडित वेद पुरान उचारयो । 
सो कन मांँगन को बलि पै करतारहूने करतार पस्रारयो ॥ 
(मि० बण० विः भाग १ पु० २७५६) 


कबीर साहिब 
तेद पुराण किताब कूराना, नाना भांति बखानिं । 
हिन्दू तुरक जेनी ओ योगी, यह्‌ कल काहू न जानि॥। 

ˆ (लीजक शाब्द ४८ तुक ५) 
समरिति वेद पुराण पटं सब, शरनुभव भाव न दरसं । 
लोह्‌ हिरण्य होय धौं कंसे जो नहीं पार्त परस ॥ 

(बीजक शब्द १४ तुक ३) 
पंडित वेद पुराणा पदै श्रौ मौलाना षठ सो कुरान | 
कह कबीर वं नरक गय जिन हरदम रामहि ना जाना।। 

{बीजक दन्द ८२ तुक ९६; 


( ११८) पुराण दिग्दशेन 


गुर नानक जी 
( आदि ग्रन्थ साह्बिसे ) 


(१३) वेद पुराण स्मृति बभे मूल, सूक्ष्मम जाने स्थूल । 
जो वर्णों को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा भ्रदेशा ॥ 
(राग हौडी--वाणी सुखमणी-महल्ला ५ अ्रष्टपदी £ तुक ४) 
(१४) सन्त सभा मिली करो बखान, स्मृति शास्त्र वेद पुराण । 
| (राग रामकली-महुल्ला ५ चान्द ५४ तुक ४) 
केशो गोपाल पण्डित सियो, हरि हर कथा पदे पुराण जी श्रो 
(राग रामकली-वारीसद-पौड़ी ५) 
(१५) वेद पुराण जासु गुण गावत, ताकोनामदहियेमें धारो 
(राग गौडी महत्ला ६ शब्द € तुक १) 
(१६) सप्तद्वीप सप्तसागरां नवखण्ड चार वेद दशअष्ट पुराणा 
हरि सबनां बिच बतेदा हरि सबनां भाणा। 
(श्रीराग की वार महल्ला ३ णौदी ४) 
(१७) कुदरत वेद पुराण कते । 
(राग प्रसाबरी की बार महत्ला ३ रलौोक ३) 
(१८) जुग जुग प्रापो अपणा धमं सोध देखो पुराण । 
(राग बिलाबल महल्ला १ शब्द ४ तुक ६) 
(१६) जो शरण पड़े तिनकौ पत राखे, जाय पूच्ंड वेद पुराणी है । 
(राग मारू हलहला ४ सोहले-शब्द £ तुकं ६) 
(२०) शास्त्र वैद पुराण पुकारे धमं करहु खट्‌ करम हटाया । 
(राग बिलावन महल्ला ५ शब्द २ तुक ६) 
(२१) स्मृति शास्त्र वेद पुराण पारब्रह्य का करें बखान । 
(राग गौडी महल्ला ५ शब्द १७ तुक २) 


धूराण परम्परा ( ११६ ) 


(२२) अगे गंगजल श्रटल सिख संगत सब शहा । 
नित पुराण वांचिये ब्रह्मा मृख गावे ।) 
(सवया महुल्ला ५ के सवया २०) 
ग्रन्थ साह्न के अधिक प्रमाण इसलिये उद्धूत कयि गये रहँ कि कुच 
दिनो से हिन्दूधभरक्षक इस रेतिहासिक सम्प्रदाय में भी श्रहिन्द्‌ भावों 
कासन्निविशहो चलाहै। जिस प्रकार वेदानुयायियों में आयेसमाजी 
ओर कुरानानुय(यियों मे श्रहुमदी लोग मतघडन्त श्रथं लगाकर श्रपने 
निजी ख्यालात को जबरदस्ती धार्मिक चोला पहनने का प्रयास करते 
है इसी प्रकार सिक्लों मे भी श्रकाली नामक फिरका श्रन्थ साह्िवि' की 
मनमानी व्याख्या करके हिन्दुत्व से बचना चाहता है । यह्‌ तीनों फिरके 
अपने सामों के श्रादिमग्रक्षर की समानता के ्रनुसार विचारमे भी श्रायः 
समता रखते है, भेद केवल इतना है कि एक ने तेद क्रा, दसरेने 
वुःरान' का ओौर तीसरेने श्रन्थ साह्बि' का नाम धरकर ष्ट्टरीकी 
ग्राडमे शिकार खेलना" प्रारम्भ कर रक्लारहै।. पजाबमे भ्रमण करते 
ह्वे हमे अकालियों से भी लोहा तेना पड़ता है, अ्रतः एतद्‌ शीय उपदेशकों 
कै लाभं यह्‌ विस्तार किया गयारहै। 


गोस्वामी तुलसीदास जी 
(२३) नानापुराणनिगमागमसम्मतं थद्‌, 
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि 
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा-- 
 भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥ 
(रामायण-तालकण्ड का ्रारभ) 
(२४) आगम निगम प्रसिद्ध पुराण । षण्मुख जन्म कमं जग जानां, 
(रामायण बाल० दोहा ११२-११३) 
(२५) शुचि सुशील सेवक सुमति, कहु श्रिय काहु न लागा ।| 


( १२० ) पुराण दिग्दशेन 


श्रुति पुराण कह्‌ नीति भ्रस, सावधान सूनु काग॥ 
(रामायण उत्तर० दो० १२६) 
(२६) सरति पुराण सब को मत यह सतसंग सुदृढ धरिये। 
निज अभिमान मोह इरषा बस, तिन्हहि न आदरयिये ॥ 
(विनय पत्रिका) 
सूरदास जी 
(२७) कमं की रेख मिटे ना सजनी वेद पुरानन गायो । 
सूरदास प्रभु तुम्हारे मिलन को वेद विमल जस गायी ॥ 
(राग रत्नाकर पृष्ठ ६२) 
(२८) पूरण ब्रह्य पुरान बखाने ॥ चतुरानम रिव श्रन्तन जाने। 
(राग यत्नाकर पृष्ठ ६) 
(२६) साख मुनिजन भरं, देव भ्रस्तृति करे स्मृति पुराण गरुण वेद गवं । 
(राग रत्नाकर ७) 
(३०) अष्टादश षट्‌ तीन चार मिली करते एकं विचार । 
एको ब्रहम सकल घट पूरण केवल नाम ग्रधार॥ 
(राग रत्नाकर २२७) 
पृथ्वीराज रासो 
यह्‌ हिन्दी भाषा का प्रथम ग्रन्थहै। भ्रायंसमाज की आदिम संस्था 
परोपकारिणी सभाः के मन्त्री पं° मोहनलाल विष्णुलाल पंठ्या के 
लेखानुसार यह ग्रन्थ सं० ११२०से ११४६ तक का बनादहूुश्रादहै। 
महाकवि चन्द्रवरदाई इसके निर्माता है, जो हिन्दी कविता के वाल्मीकि 
कहे जाते है । श्राप उक्त ्रन्थ के ग्रादिपवं मे लिखते है .-- 
(३१) ब्रह्मन्यदेव सम॒ वासुदेव, श्रष्टादश पुराण तिन कहै सभेव । 
तिन कों नाम परिमान ब्रन्नि । जिन सुनत सुद्ध भव होत नन्नि । 


पराण परग्परा ( १२९१) 


न्राहाहुपुरान' दस सहस जुट । जिहि पत सुत्त तन तप्प छ्ुष्टि । 
पवास पएचह हजार गन्ति । पद्म पुरान तिन करयो ब्रन्नि 
तेवीस सहस सं चार जानि । विष्णु पुराण' विष्णु समानि 
चौ वीससदस कहि 'शिवपुरान । तिहि पठत सुनत समअमियपानं 
ग्रटार सहस भागवतमेव । करि पार परिष्यत सुक्कदेव 
नारद पुरान' कृहि पाव लाख । तहां मुक्त मोद श्रानन्द भाष 
'मारकड पुरान तेईस हजार । पौरानं पएवित्र सो दुख जार 
प्रहु हजार संख्या संपुर्‌ । श्रग्नि पुरानः पदि पाप दर 
चवदह हेजार सें पांच पडि । भविषत पुरान' सो पाप जडढि 
¶्रह्मवेवतं' सहसं श्रठार । केवल गिनान कथि भक्ति सार 
सुद्रह॒ हजार “लिङद्ख पुरान" । आनन्द प्रथं भ्रागम गुरान 
चौबीस सहस 'वाराह' भक्ति । पौरष पुरान तिन अमित शक्ति 
हजार इक्यासी कहि विवेक । स्कन्दं पुरान' भव भक्ति एक 
द्ग्यार सहस वावन" सु श्र । पौरान युनत सुधि भ्रण पद 
स्रहु हजार धरम पुरान' । भाषा विनोद प्रक्रम गुरान 
विद्या हजार भित मद देव' । विधि संष उद्धरे सेव मेव । 
गरुण ईस सहस गषडह्‌ पृरान' । श्रोता न वक्त भक्ति डरान। 
-ब्रहमडि पुरान' बारह सहस । करि व्यास भक्ति प्रभु कंस नंस । 
पद्रहु हजार अर चारि लास । रमक्रह्य व्यास कहि चन्द्र भाष) 
इस प्रकार पुराणों के सम्बन्धमें विफम की १त्वीं शताब्दी मेहने 
वलि हिन्दी कवियों से आरम्भ करके, हि्दीयुग के श्रादिम आचये चन्र 
बरदा्ट्‌के समय--विक्रम की ११बीं शताब्दी तक के प्रतिष्ठित ग्रन्थकारो 
की विचार परम्परा दिखाकर हम संस्छृत-साहित्य मे प्रवेश कर्ते है। 
संस्कत उद्धस्णोंके शीषंक स्थान में निर्माताश्रोंके नामन स्ख कर 
ग्रन्थों के नाम रखना ह अ्रधिक उपयुक्त समज्ञा रै क्योकि देववारी कै 
वि्षेषज्ञो मे एसीदही परिपाटी चली श्राती है) 


ञः ह 1 र कि [1 [रौ तः 
कि ज [णे ~ ॥ ~ [ मका 


( १२२ ) पुराण दिग्दशेन 


पञ्चदशी 
(२३) सपुराणान्पश्च वेदान्‌, शास्त्राणि विविधानि च। 
ज्ञात्वाप्यनास्मवित्तेन नारदोऽतिश्युशोच ह ॥ 
म्र्थात्‌-नारदजी ऋग्‌ भ्रादि चारों वेदो, भ्रौर पुराण नामक 
पांचवे वेद को तथा अनेक शास्त्रों को जानकर भी आत्मज्ञान बिना अति 
रोकग्रस्त हुए । 
यह्‌ श्रदरेत-वेदान्त सिद्धान्त का वही अद्वितीय ग्रन्थदहै करि जिसकी 
ग्रथेसङ्कति लगाने में प्रतिशत निन्यानवे समाजो मूकप्रायः हो जाते हैँ । 


ांकर शारीरिक भाष्य 
वेदों के विशेषज्ञ श्री कूमारिल भट ने अपने “तन्त्र वातिक" नामक 
ग्रन्थमेजो पुराणों के प्रामाण्य विषयं पर विचार किया है, उसकी 
समालोचना करते हुये श्री ्रा्यशङ्कुराचायं लिखते है :-- 

(३३) इतिहासपुराणमपि व्याख्यातेन मागंण सम्भवन्म- 
नत्राथंवादमूलत्वात्‌ प्रभवति देवताविग्रहादि 
साधयितुम्‌ ।। (उत्तर मीमांसा) 

प्र्थात्‌-- इतिहास श्रौर पुराणों का मूल भी व्याख्या मागे के ग्रनुसार 
सम्भावित श्रु्युक्त भ्रथवाद है इसलिए वह ( इतिहास ओर पुराण) 
भी देवताओं के विग्रह आदि की सिद्धि में समथं प्रमाणमाने जा 
सकते है । 

(३४) तस्मात्समूलमितिहासपुराणम्‌ ॥ 

(उत्तर मीमांसा ६।१३।३३) 
प्र्थाद्‌--पूवेक्ति कारण से इतिहास भ्रौर पुराण भी वेदमूलक ट । 


पूराण-परम्पर) ( १२६) 


सायरौय कृष्यायजुमभ्यिोपादूचातं 
(३५) उपनीतस्य वाध्ययनाधिकार्म्‌,..... | 
.. कथं तेहि तयोः-पुर!णादिभिरिति ब्रूमः । 
(सायण भाष्य पृ ३) 
ग्र्थात्‌-उपनीत के लिये ही वेदध्ययनके ग्रधिकारको कहादै। तो 
फिरस्व्री शूद्रो का कल्याण कंसे होगा? पुरणादिके दारा, ठेसा करहैमे । 
सायरीय त्रुरवेदरपोदुघात 

(३६) षडद्धव्त्पुराणादीनामपि बेदार्थज्ञानोपयोगो 

याज्ञवल्क्येन स्मयते । (सायणभाष्य) 
ग्र्थात्‌--रिक्षा कल्पादि वेदाङ्गं छी तरह पुराण ग्रौर उप-पुराणों 
कोभीवेद क ग्रथं जानने कै लिये याज्ञवल्क्य जीने श्रपनी स्मृतिमें 
उपयोगी. माना है। 

(३७) टएेतरेयतं ्तिरीयकारठकादिलाखासूक्तानि हरिश्चन्द्र 
नयिकेताद्युपाख्यानानि धमंब्रह्यावमोधोपद्युक्तानि 
तेषु ठेष्वितिहासग्रन्थेषु स्पष्टीटरेतानि, उपनिष- 
दुक्तास्च सृष्टिस्थितिलयादयो ब्राह्मपाद्मवेष्णः- 
वादिपुराणेषु स्पष्टी कृताः । ( सायण भाष्य } 

अर्थात्‌ - एेतरेथ॒तेत्तिरीय काठक आदि वेद-शाखाओंमे जो 
हरि चन्द्र नचिकेता भ्रादि के धमे श्रौर ज्ञानोपयोगी उपाख्यान लिखे हैँ 
वे महाभारतादि में स्पष्ट किये गये है, भ्रोर उपनिपद्णित सषि, पालन, 
प्रलय श्रादि विषय ब्राह्य-पुराण पद्म-पुराण ओर विष्णुपुराण ग्रादिमें 
स्पष्ट कयि गये हैं। 


( १२४ ) पुराण दिग्दशंन 


(३०) इति सृष्ट्यादेः पुराणप्रतिपाद्यत्वावगमात्‌ । 
` (सायणभाष्य) 
ग्रथ--इस प्रकार सषि की उत्पत्ति प्रलय प्रादि पुराणों क। प्रतिपाद्य 
विषय जानने से। 


(३९) उक्तप्रकारेण प्राणादीनां वेदार्थज्ञानोपयोगाद्‌ 
विद्यास्थानत्वं युक्तम्‌ । (सायणभाष्य) 


श्रथ इस प्रकार पुराण उपपुराण भी वेदां चानने में उपयोगी 
होने से "विद्या के स्थान!'ठीकहीरहै। 


(४०) एतः पुराणादिभिश्चतुभिविदास्थानैरूपन्‌ हिताया 
विद्याया ग्रहणेऽधिका रविशेषः, शाखान्तगेतश्चत्‌- 
भिमन्त्रेरपदशित ` । (सायण भाष्य) 

प्रथे-- पुराणादि चार विद्यास्थानं द्वारा उपब हित विद्या के ग्रहण 
मे श्रधिकार-विशेष श्रन्य चाखाग्नों के चार मन्त्रोंमे दिखाया है । 


सायणीयं अरमाष्य-उपोद्घाते 
(४१) यथा स्कान्दे कमलालयखण्डे भ्राथवंणमन्त्राणां 
जपमान्रेणाभिमतफलसाधनत्वम्‌ उक्तम्‌ । '्यस्त- 
ताथवंणान्‌ मन्त्रान्‌ जपेच्छृद्धासमन्वितः । तेषा- 
मर्थोद्‌ भवं कृत्स्नं फलं प्राप्नोति सो ध्रुवम्‌ ।।' इति ॥ 
(ग्रं सायणभाष्य पृष्ठ ५} 
भर्थात्‌--स्कन्दपुराण कमलालय (कूमारिक) खण्ड मे श्रथवं 
मन्त्रों के जपमात्र से इच्छित फल कौ प्राप्ति होती है एेसा कहा है, यथा 


पुराण-परम्परा ( १२५) 
यज्ञादि जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक ्रथवं मन्त्रो का जाप करेगा उसने निरिचत 
ही अथंसहितं वेदपाठ का पूणे फल होगा !' 

(४२) पौरोहित्यं च ग्रथवेविदैव क्येम्‌ । तत्कतु काणा 
कमणां. राजामिषेकादीनां तरीव विस्तरेण प्रति- 
पादितत्वात्‌ । तथा च॑ विष्णपुराणे पौरोदहित्पं 
शान्तिकपौष्टिकानि राज्ञामथवेवेदेन कारयेद्‌ 
ब्रहात्वं च । (ग्रथर्व-सायण भाष्य पृष्ठं ६) 

शर्थातु-पृरोहित का कायं श्रथवेवेदज्ञ से ही करवाना चाहिए । क्योकि 

राज्याभिषेक आदि पुरोहित-कतुं क कर्म्म का उल्लेख विस्तारपूवंक प्रवं 
मेहीदै। जमाकर विष्णुपुराण मे कहा है :- 

राजाभ्रों के यहां शान्तिक पौष्टिक श्रादि पुरोहित सम्बन्धी कायं 


प्रथर्ववेद द्वारा कराने वाहियें। तथा यज्ञादि मेंज्रहयत्व भी इस वेदसे 
होता है। 


मत्स्यपुररा-- 
(४३) "पुरोहितं तथाथवेमन्त्रब्राह्यणहारगम्‌ । इति ।' 
(ग्रथवे सायणमाष्य पृष्ठ ६) 
अर्थात्‌--मत्स्यपुराण मे लिदा है : -- ्रथवेवेद के मन्त्रङ्राह्यणात्मके 
दोना भागो का पारद्धत पुरोहित हीना चाहिए । 
[करय र 
कर्य <र'श-- 
(४४) श्र भिपिक्तोऽथवेमन्तरमेहीं मृ क्तं ससागराम्‌ ।' 
(अथवं सायण॒भाष्य पृष्ठ ९ 


( १२६ ) पुराण दिग्दश्ञंन 


ग्र्थात्‌-माकंण्डेय पुराणमेंलिखा है --श्रथवमन्त्रो द्वारा भ्रभिषक्त 
होकर वह्‌ समृद्र पर्यन्त पृथ्वीका राजा हुआ ॥' 

दस प्रकार सायण भाष्य मे ग्रनेक स्थलों पर पुराणों की महिमा 
का गान कियादहै । सायणभाष्य सनातनधमियों का तो सवेस्व टै दही, 
परन्तु विदेरीय निष्पक्ष समालोचकों की दष्ट में भी वहु अद्वितीय दहै। 
सौभाग्यकीबातदटै कि ग्रब पचासों वषं के बाद श्रायंसमाजी विदान्‌ 
भी सायण-भाष्य कां लोहा मानने लगे हँ । कल तक जो लोग स्वामी 
दयानन्द के अममूलक मतानुसार दयानन्द भाष्य के सामने रोष भाष्यों 
के भरष्टहोने की उपली पीटते थे; आज वही लोग निम्नलिखित रान्दां 
मे सायण भाष्य की यशोदुन्दुमि बजाते ह सायणाचार्यादिकों की 
विद्रत्ता के विषय में संदेह करना मानो भ्रज्ञान प्रकट करना है । उनके 
भाष्य को देखने से जैसा वह्‌ सुसंगत सुसम्बद्ध प्रतीत होता है वैसा दूसरा 
प्रतीत नहीं होता । यह टीक है कि दयानन्द कृत भाष्य" की प्रथा नई 
है, आधार तकंडिला है, कायं नया है, सयुक्तिकं सोपपत्तिक दहै, पर 
संतोषजनक नहीं । इस (दयानन्द कृत) भाष्य को देखकर प्रायः श्रग्रेजी 
पटे-लिते संदाय सागरम पड़जातेदहैभ्रौर इस श्रभिप्राय पर पहुचते हैँ 
कि वेदों में प्रकरणबद्ध कोई बात नही, सब जगह केवल ईदवर का ही 
वंन आतारहै क्रम कोई नहीं इत्यादि । सारांश दयानन्दकरृत भाष्य रेसा 
नहीं बना जो संसार भर पर धाक बैरती।' ( पं० नरदेव शास्तरीक्रत 
ग्रायंसमाज का इतिहास भाग १ प° १६५) 


कोौटलीय त्र्थशास्त्र 
(४५) परिचममितिहासश्रवणे । पुराणमितिवृत्तमास्या- 


यिकौदाहुरणं धममेशास्त्रमथेशास्तरं चेतीतिहासः । 
(अध्याय ५ गद्य १३-१४) 


पुराण-परम्पय ( १२७ ) 


ग्र्थात्‌-(प्री° उदयवीर चास्री स्नातक महाविद्यालय ज्वालापुर 
करत अर्थं) दिन के पिचने भागको इतिहास श्रादि सुनने में व्यतीत करे । 
वराहा आदि पुराण, रामायण, महाभारत आदि इतिहास, आख्यायिका, 
उदाहरण मीमांसा आदि, भन्वादि धभेशास््र ओर भ्रथंशास्त्रये सबही 
इतिहास शब्द सं समदने चाहियं । 
परिणाम ~ यह्‌ ग्रन्थ बहुमत से ईसवो सत्‌ पूवं ३०० वषं काष्रुराना 
दै, ग्रौर इप्के लेक राजनीति, कूटनीति श्रादि राष्रीय विषयों कै धुरंधर 
ग्राचा्यं तथां प्रख्यात नन्दवंश के संहारक श्रौर चन्द्रगुप्त के राज्यकी 
सीव डालने वालेश्री चाणक्य जीरहैँ। श्राप रालाश्रों को पुराण सुनने 
का श्रादेश इसदिये करते हैँ कि बिना पुराण सुने शासन-निपुणता दृष्प्राप्य 
है । जो सज्जन पुराणों को राष्टीयता के लिये विधातकं ब्रताकर्‌ श्रपनी 
योग्यता का परिचय दिया करते है उन्हे यहु पंक्तियं श्रांख खोल कर पठनी 
चाहिये । 
शुक्रनीति 
(४६) श्रं गानि वेदार्चत्वारो मीर्मासा न्यायविस्तरः । 
धमंशास्त्रपुराणानि चयीदं संवमुच्यते ।। (१-१५४) 
प्र्थात्‌ ~ छः अङ्क, चार वेद, मीमाँसा, न्याय, धमेलास््र गौर पुराण 
ट्मस्बको घरयी कहते है । 
(४७) पठनं पाठनं कतु क्षमास्त्वम्यासशालिनाम्‌ । 
शरुतिस्मृतिपुराणानां श्रुतेज्ञास्ते प्रकीतिताः ॥ 
(२। १७७) 


ग्र्थात्‌ ~ वेद स्मृति ग्रौर पुणो के श्रभ्यास करने वालोंमे जौ लोग 
पठ भौर पढ़ा सकते हैँ वे श्रुतज्ञ कहै जाते हैं । 


( १२८) पुराण दिग्दक्ेन 


(४८) साहित्यश्चास्वरनिपुणः संगोतन्ञस्च सुस्वरः । 
सर्गादि पञ्चज्ञाताचस वे पौराणिकः स्मृतः ॥ 
(२ 1 १५७८) 
प्र्थात्‌ - जो साहित्य शास्त्रम चतुर हो, गाना बजाना जामनेके 
साथ कोमल स्वर वाला हो, तथा सृष्टि की उत्पत्ति, विनाश, वंश, 
मन्वन्तर ग्रौर वंश-चरित पाचों तत्वों को जानता हौ वह पौराणिक कहा 
जाता, 
(४९) मीमांसातकसांख्यानि वेदान्तो योग एव च । 
इतिहासपुराणानि स्मृतयो नास्तिकं मतम्‌ ॥ 
(४। २६९) 
म्र्थात्‌ = मीमांसा, न्याय, सांख्य, वेदान्त, योग, इतिहास, प्राण, 
स्मृति भ्रौर नास्तिको का मत (ये सब बत्तीस विदयाश्रों के श्रन्तगत है) 
(५०) सगेश्च प्रतिसगेइच वंशो मन्वन्तराणि च । 
वंशानुचरितं यस्मिन्पुराणं तद्धि कीतितम्‌ ॥ 
(४। २६४) 
अर्थात्‌ = सगं, प्रतिसगे, वंश, मन्वन्तर ओर वंशानुचरित ये पंच 
विषय जिसमें वणित हों, इसे पुराण कहते हू । 
(५१) धर्मतत्त्वं हि गहनमतः सत्सेवित्तं नरः । 
शरृतिस्मृतिपुराणानां कमं कुर्याद्विचक्षणः ॥ 
(३।३८) 
अर्थात्‌ = धमं का तत्त्व गहन है ग्रतः बुद्धिमान्‌ को उचितदहै कि 
ब्रह सत्सेवित श्रुति स्मृति ओौर पुराणोक्त कुर्मोका हौ भ्रचुष्ठान करे । 


पुराण-परम्परा ( १२६९ ) 


(५२) श्रृतिस्म॒तिपुराणानामम्यासः. सवेदा हितः । 
(३! १५०) 
अथात्‌-- [राना के लिए] वेद, ध्पंशास्त्र ग्रौर पुराणो का अभ्यास 
रादेव हितकारी है । 
नीतिग्रन्थो मेंशुक्रनीति का स्थान बहुत ऊचादै। इसमे धममनीति, 
राजनीति ओ्रौर फूटनीति के अतिरिक्त ासनोपयोगी सभी बातों का 
 विश्लद वंनहै।जो लोग बन्दूक, तोप ओर बम्बरगोलों के आ्राविष्कार क 
म्रग्रेजी दासन की करामात समज्षते हों उम्हुं उक्तं म्रन्थ का एक मारं 
ग्रध्ययन वर्य करना चार्हिये । एेसे राष्ट्रीय ग्रन्थमें पुराणों का विस्तृत 
वंन विसा देखकर सवेसाधारण को यह्‌ खुब जान लेना चाहिए कि 
स्वतन्त्रता के पुजारियों को पुराणों के स्वाध्यायकी कितर्नः आवश्यकता है। 
वात्स्यायन-नाप्य | 
(५३) प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेन इतिहासपुराणस्य प्रामाण्य 
मभ्युपगम्यते। ते वा खस्वेतेऽथर्वाङ्किरस एतदिति- 
हासपुराणस्य प्रामाण्यमम्यवदन्‌-इतिहासपुराणं 
पञ्चमं वेदानां वेद इति छान्दोग्यः (७।२।१) 
(न्यायद्ंन ४। १। ६२) 
अ्धत्‌- [भरो राजाराम डी° ए० बी° कालेज लाहौर का भाषाथ 
प्रमाणभूत ब्राह्मण से इतिहास पुराण की प्रमाणता मानी गर्दहैवेजो 
सृप्रसिद्ध ्रथवद््िरस हुये है, उन्होने इतिहास पयण का प्ामाण्य कथन 
किया है कि इतिहास पुराण वेदोंमें पांव्वां वेददहै। 
(५४) य एव मन्त्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते 
खलु इिहासपुराणार्य धमंशास्त्रस्य च । 
(न्थायददेन ४। १। ६२) 


( १३० ) (त | 


५५।त--| वही भाषाथं ] जो मन्र-ब्रा'ष ` टा, ›“ त 
प ५।६ धमशास्त्र के प्रवक्ता दै । 


घातञ्जल यहायच्य 
(५५) ---वाकोवाक्यमितिहासः परार, वद्यकमित्येा- 
वच्छब्दस्य प्रयोगविषयः । (पस्पशाह्धिवः :,{1१)} 
जर्थात्‌--वाकोवाक्य, ट्‌ तिहास, पुराण श्रौर वद्यक वेदादिये सब 
दाब्द का प्रयोग विषय दै । 
संस्कृत साहि?" मे दकशषनशास्त्र का स्थान बह चा दहै । पाड्चात्य 
पण्डितो का कथन है- कि उन्नत # योरोप का दाशंनिक न जहां 
समाप्त होता है, भारत का वहाँसे आरम्भ होतादहै।' उन देनो में 
भी महामुनि गौतम का न्यायशास्त्र ओर उसकी कंजी वाटस्यायन भाष्य 
भारत का सवस्व है । तकं वितकं से संसार भरके पदार्थाकी छानबीन 
कर डालना यह्‌ इसी ग्रन्थ का गौरवटहै। भ्रास्तिक ग्रौः नास्तिक सभी 
प्रकार के ताकिक उसकी युक्तियों के सामने मस्तक भुव।ते हैँ । उसी ग्रन्थ 
के भाष्य की दो सम्मतियां श्नौर उन पर प्राय॑समाजी पं० राजाराम प्रौ° 
डी० ए० वी० कालेज का भाषाथं देकर हमने स्पष्ठ कर दिया हैकि 
पुराण ग्रन्थ दशेनकाल से पुवं भी विद्यमान थे, तथा इन वेदों के समान 
प्रमाण माना जाता था। पातञ्जल महाभाष्य के रम्बन्धमें कुच 
कहना सूयं को दीपक दिखाना है । प्रत्येक संस्कृतज्ञ इसत ्टानता का 
समथकर है । कितनी स्पष्टता से इसमें पूराण-साहित्य का उल्लेख विया 
गया है यह भी मनन करने योग्यहै। 


दशान के सम्बन्ध मे भारतवासी हिन्दुभ्रों के निकट सब तरह्‌ 
से ऋणी हं (मानियर विलियम्स) 


पुराण-परम्परा ( १३१) 
सिद्धान्तशिरोमरि 


(५६) दिग्देशकालावरणादिभेदात्‌ 
न दछादको राहुरिति ब्रृवनिति। 
यन्मानिनः केवलगोलविद्या । 
तत्संहितावेदपराणबाह्यम्‌ || (गणिताध्याय) 
अर्थात्‌ ...जो लोग दिशा देश काल श्रौर श्रावरणादिके कारण राट्‌ 
चन्द्रमा का ब्राच्छादक नहीं एेसा कहते र वेनं कवलं भूगोल विद्या कं 
ही विरद कहते दँ अपितु तेद संहति प्रौर्‌ पुराणों करे भी सर्वेध्रा प्रतितूत 
योलते है । 
महाभारत 
(५७) पृ राश मितिहासङडच तथाख्प्रानानि यानि च। 
महात्मनां च चरितं श्रोतन्यं नित्यमेव तत्‌ ॥ 
(दान धमं म्रध्याय ६०) 
अर्थात्‌-- पुराण इतिहास आख्यान ओर महात्माग्नां के चरित श्रवण 
करते वाहि । | 
(५८) ग्रष्टादशपुराणाना श्रवणाद्यत्फलं लभेत्‌ । 
तत्फलं स्षमवाप्नोति वैष्णवो नात्र संशयः ॥ 
(स्वर्गारोहण भ्रध्याय ६) 
ग्रथति--श्रटारह पुराणों के श्रवण करतेसेजो फल प्राप्त होता 
है वही फल विष्णु-भक्त को महाभारत के पठने से मिलेगा, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । | 


( १३२) पुराण दिग्दशेन । 


(५९) हरिवंशं ततः पवंपुराणं खिलसंज्ञितम्‌ । 
(ग्रादिपवं २।८३) 
ग्र्थात्‌-ह्रिवंडा नाम पुराण खिलसंज्ञा वाला पवं है। 
(६०) ये च भाष्यविदः केचिद्ये च व्याकरणे रताः । 
प्रधीयन्ते पुराणानि धर्म्षास्त्राण्यथापि वा ।। 
(दानधमे ब्रध्याय ६०) 
ग्र्थात्‌-जो भाष्यकंज्ञातारहैँञ्नौर जो व्याकरणकेवेत्ताहैँ वे 
भी (घमज्ञान के लिये) पुराणो ग्रौर ध्म॑शास्तरौं को पदृते है । 
(६१) पुराणं मानवो धर्मः साद्धो वेददिचकित्पितम्‌ । 
ग्राज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः ॥ 
(ग्रनुशासन) 
ग्र्थात्‌--पुराण, मन्वादि स्मृति षडद्धवेद भौर चिकित्सागास्त्रये 
चारों ईद्वराज्ञा से प्रसिद्ध है । तकं केश्राश्रयसे इनका हनन नहीं करना 
चाह्धिये । | 
(६२) ग्रष्टाभिङ्च गणेयुक्त, सूतं पौराणिक तथा । 
ञ्चाराद्रषेवयसं, प्रगत्भमनसूत्रकम्‌ ॥ 
(शान्तिपवं ८५।६) 
अ्थत्‌--(व्यवस्थापिकां राजपरिषद्‌ मे) श्रष्टगुण युक्तः प्रगल्भ, 
ग्रचिरक्रिय ओर पचास वषे की अवस्था वाला पुराणों काज्ञातासूत भी 
हीना चाहिये । 
(६३) पुराणो हि कथा दिग्या म्रादिवंशाश्च धीमताम्‌ । 
कथ्यन्ते ये पुरास्माभिः श्रुतपूर्वाः पितुस्तव ।! 
(आदिपवं ५।२) 


पुराण-परम्परां ( १३३ ) 


अर्थात्‌-- (शौनक जी कहते हँ कि--) पुराणमे अनेक दिव्य काणं 
ग्रौर्‌ विदिष्ट पुरुषों के आदि-वंशों का वणेन वह्‌ जाताहै, जो कि हमने 
पूवकाल्‌ में श्रापके पितृचरणों से सुनाथा। 
(६४) सां गोपनिषदां चव वेदानां विस्तरक्रिया । 
इतिहासपराणानामृन्मेषं निर्मितं च यत्‌ ।। 
(आदिपवे ६२।६३) 
प्र्थातू--साद्खोपाङ्ख-उपनिषद्‌ ओर वेदों का विस्तार तथा इतिहास 
श्रीर्‌ पुराणों का प्रवर्धन श्री वेदव्यासनजी की कृतिदैः 
(६५) इमं वंशमहं पूवं भागेवं ते महामूने । 
निगदामि यथायुक्तं पुराणाश्रयसंयुतम्‌ ॥ 
| (आदिपवं ५।६७) 
प्र्थात्‌--[ उग्रश्रवा नेः कहा कि-- | दहे महामूने। मै तुम्हारे प्रति 
सर्थध्रथम इम भृगुवंश का वणन करता । पुराणों मेश्सवंशकानजो 
जसा वर्णगक्ियादहै सो सुनो। 
(६६) माहात्म्यमपि चास्तिक्यं सत्यं शौचं दयाजंवम्‌ । 
विद्रद्भिः कथ्यते लोके पृशणे कविसत्तमः 
(श्रादिपवं १।२४०) 
प्रथ4त्‌--संसार में आस्तिकपन, सत्यता, रोच, श्रौर दया नम्रता 
की, विद्वान्‌ जी महिमा वणन किया करते रहै परह्‌ उत्तम कवियों ने पुरापों 
मे लिखीदहै। 
(६५) ग्रष्टादकं पुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः । 
पञ्चाद्‌भरतमाख्यानं चक्र तदुपवृ हितिर्‌}! 
(गश्रादिपवं अनुक्रमणिका) 
अर्थात्‌-- सत्यवती कं पृ्रश्री व्यापतजी ने अष्टदल पुराणों का 


( १३४ ) प्राण दिग्दक्ष॑न 


संकलन करने कं बाद पुराणों का उपव हण रूप महाभारतं ग्रन्थ बनाया । 
(६८) लोमहषेणपुत्र उग्रश्रवाः सौतिः पौराणिकः । 

(श्रादिपवे १।११) 

अर्थात्‌--सूतपृत्र लोमहूषेण का भ्रात्मज उग्रश्रवा पुराणों का ज्ञाता 
था । 
(६९) पुराणसंच्िताः पुण्याः कथा धम्मधिंसंश्िताः । 

(आदिपवे १।१६) 
प्र्थात्‌-- पुराणों कौ पवित्र कथाएं धम्मं ओर भ्रथेकी देने वालीहै। 

(७०) पुराणपू्णचन्द्रेण श्रुतिज्योत्स्ना प्रक्राशिता । 

(भ्रादिपवं १।८६) 

ग्रथात्‌--पुराणरूप पणं चन्द्रमा से वेद रूप चांदनी चिटकती है । 
(७१) इतिहासपुराणाम्यां वेदं समुपब्‌ हयेत्‌ । 

(श्रादिपवं १।६४)} 
ग्र्थात्‌--इतिहास ओर पुराणों दवारा वेदों को प्रवृद्ध करना चाहिए । 
महाभारत ग्रन्थ श्रायजाति का विरवकोश कहा जाता है । उक्त ग्रन्थ 

के उपयुक्त प्रमाणों में कितने सौष्ठव कं साय पराणो को स्मरण किया 
गया है यह्‌ दशेनीय है । 


वाल्मीकौय-रामायरा 


(७२) एतच्छर त्वा रहः सूतो राजानमिदमब्रवीत्‌ । 
श्रूयतां यत्पु रावृत्तं पुराणेषु मया श्रुतम्‌ ॥ 
(बालकाण्ड ६।१) 
अर्थात्‌ ~ [सन्तान के श्रभाव से दुःखित हये दशरथ जी के प्रति 
सुमन्त्र मन्त्री ने] राजा कं एसे वचनों को सुनकर एकान्तमेकहा 


पुराण-परम्परा ( १३५ ) 


कि महाराज ! मैने आपके सम्बन्धमें पुराण ग्रन्थीमें जो कुचं सुन रक्ला 
है वह्‌ श्रवण कीजिए । 
(७३) इत्युक्त्वान्तःपुरद्वारमाजगाम पुराणवित्‌ ॥ 
(ग्रयोध्या १५।१८) 
ग्रथ्‌ - पुराणो के ज्ञाता सुमन्त्र लोगों कौ समज्ञाकर अन्तःपुर कं 
दार पर पहुचे । 
(७४) स तदन्त.पुरद्रार समतीत्य जनाकुलम्‌ । 
प्रविभक्तां ततः कक्षामाससाद पराणवित्‌ ॥ 
| (ग्रयोध्या १६।१) 
म्र्थात्‌ - पराणो काज्ञाता सुमन्त्र राजमहल के जनाकूल (भीडमाड 
वाले) दरवाजे को लांघ कर एकान्त एवं शान्त ख्गौदी मेँ प्रहुंचा । 
वाल्मीकीय रामायण संस्कृत साहित्य का भ्रादिकाव्य माना जाता 
है । इसकं शब्दविन्यास ओर चरित्रचित्रण को देखकर आज भी 
समालोचक-चक्र-चूडामणि चकित से रह्‌ जाते हैँ । यद्यपि पुराणों का 
वतमान संकलन रामचन्द्रजी के समयसेलाखों वषं बाद हुभ्रा है तथापि 
उस समय था उप्पेभीो पूवं वे रूपान्तर में विद्यमान यथे यह्‌ रहस्य इस 
ग्रन्थ के 'पुराण-परम्पराध्यायः में स्फुट किया गथा । कहना न होगा 
कि सुसन्त्रने दद्यरथ कं भावि जीवन की सबघटनाएं पुराणों कं भविष्य- 
वणंनों ोरा जान रकी थीं, जिनका उल्लेख बालकाण्ड कं नौवें सगं में 
विस्तारपूवेक किया गया है। 
स्परतिग्रन्थ 
(७५) ब्राह्मणक्षत्नियविशस््रयो वर्णा द्विजातयः । 


श्र तिस्मुतिप्‌ २० क्तथम्मेयोगस्तु तेतर; । 
(व्यासस्मृति १। ५। 


( १३६ ) पुराण दिग्दशेन 


अर्थात्‌ ~ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओौर वैद्य ये तीनों वणं द्विजाति कहे 
जाते हैँ । श्रुति स्मृति पुराणोक्त धम्मं का अधिक्रार इन्हींकोदटै अन्य 
को नहीं । | 
(७६) मीमांसते च यो वेदान्‌ षड्भिरङ्खं : सविस्तरः । 
इतिहासपुराणानि स भवेद्‌ वदपारगः ॥ 
(व्यासस्मृति ४। ४५) 
अर्थात्‌ - जो विद्वान्‌ विस्तार सहित शिक्षा आदि दः भ्रंगों के 
साथ वेद इतिहास श्रौर पराणो की मीमांसा करता है वही वेद का 
पारंगत होता है। 
(७७) स॒ एष बहृश्रुतो भवति लोके वेदवेदाश्विद्‌ 
वाकोवाक्येतिहासपुराणकूशलः ॥ 
(गौतम स्मृति ५।२) 
अर्थात्‌ - जो विद्वान्‌ लोकव्यवहार, वेद-वेदाङ्घ, वाकोवाक्य 
(प्रनोत्तर रूप वैदिक ग्रन्थ) इतिहास श्रौर पुराणों को भली प्रकार 
जानता है वही 'बहुश्रुत' होता है । 
(७८) तस्य व्यवहारो वेदो ध्मशास्त्राण्यद्धान्युपवेदाः 
पुराणम्‌ । (गोतम स्मृति ११।१) 
प्र्थात्‌ ~ उस [राजा] का न्यवहार कैद, धर्मशास्त्रे वेदाद्ध उपवेद 
ओौर पुराण शास्त्रों पर भ्रवलम्बित होना चाहिए । 
(७६) वेदं धर्म पुराणं च तथा तत्त्वानि नित्यशः । 
संवत्सरोषिते शिष्ये गुरुज्ञनिं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
(उशनः स्मृति ३।३४) ' 
ग्र्थात्‌ ~ एक वषं जिष्य के ठहर जाने पर (परीक्षा करने के बाद) गुर 
उसे वेद, धमं, पुराण ओर भ्रन्यान्य तत्वों का निव्यप्रति उपदेश देने लगे । 


पुराण-परम्पस ( १३७ ) 


(८०) पुराणन्यायमोमांसाधमेशास्त्राद्कमिधिताः । 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धमेस्य च चतुदश ॥ 
(य(स्षवस्व्यस्मृति उपोद्घात ३ 
प्र्थात्‌-पुराण, न्याय, मीमांसा धसेशास्त्रे, वेदों के खो श्रद्ध 
श्रौर चारो वेद सब मिलाकर चौदह विद्यं है ग्रौर यही धमक 
स्थान हैं 
(८१) स्व्राध्य्रायं श्रावयेत्‌ पित्ये ध्मेशास््राणि चैव हि । 
प्राख्यातानी तिह सांश्च पूराणानि खिलानि च ॥ 
(मनुस्मृति ७ । २३२) 
अर्थात्‌--[पं० राजाराम कृत्त भाषाथं | श्राद्ध मे (यजमान निमन्त्रित 
ब्राह्मणों को) वेद, धमेशास्त्र, आख्यान, :तिहास, पुराण श्रौर खिल 
सनाते । 
(८२) वेदाथर्वपुराणानि सेतिहासानि शक्तितः । 
जपयज्ञप्रसिद्धयथे विद्यां चाध्यात्मिकीं जपेत्‌ । 
(याज्ञवल्क्य स्मृति १। १०६) 
म्र्थात्‌--बेद, भ्रथवं, पुराण, इतिहास भ्रौर अध्यात्म-विद्या का जप 
यज्ञ की सिद्धि के लिये यथाशक्ति जाप करे । 
(८३) वाकोवाक्यं पुराणं च नाराशंसी च गाथिका । 
इतिहासांस्तथा विद्याः ववत्याधोते हि योन्वहम्‌ ।! 
(याज्ञ १। ४५} 


गर्धात्‌ ~ जौ वाकोवाक्य, पुराण, नाराशंसी, गाथा, इतिहास ग्रौर 


( १३८) पुराण दिग्दशंन 


ग्रन्यान्याय विद्याओं का प्रतिदिन यथाशक्ति म्रध्ययन करता है (वह्‌ अपने 
पितरों को तृप्त करताहै।) 
(८४) यतो वेदाः प्राणं च विद्योपनिषदस्तथा। 
दलोकाः सूत्राणि भाष्याणि यत्किचिद्‌ वाङ्मयं जगद्‌ । 
(याज्ञ ° प्रायरिचत्ताध्याय ३।१८६) 
अर्थात्‌ - जिन मूनियो से वेद, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌, इलोक | सूत्र 
ओर भाष्य-नोकृ्धमी वाडम्यटै- [सन प्रचरित हयेवे ही मूनि 
धमंप्रवतेक हैं| 
स्मति ग्रन्थों मे श्रन्यान्य भी सेकडों प्रमाण विद्यमानर्है, जो विस्तार- 
भय से श्रनावश्यक समञ्चकर उद्धूत नहींकियिजारहैर्ह। अयंसमाज 
कै प्रवतंक स्वामी दयानन्द ने “भेषजं” वै यन्मनुरत्रवीत्‌" एसा वेदप्रमाण 
देकर मनुस्मृति काप्रमाणमानादहै। क्या हम राशा करं कि मनु जी 
के कथनानुसार समाजी भाई श्राद्ध मे -फिर चाहे वह्‌ जीवितोंकाही 
क्योन दहो - पुराणों का पाठ किया करेगे ? 
सूत्रग्रन्थ 
(८५) ग्रथ स्वाध्यायमधोयते, ऋचो यजूंषि सामान्य- 
थर्वाद््िरसो ब्राह्मणानि कल्पान्‌ गाथा नारा 


(ग्रारवगृह्यसूत्र ३।२।१) 
म्र्थात्‌ - वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए । ऋगादि चारों वेद, 
ब्राहमण, कल्प, गाथा, नाराचं, इतिहास श्रौर पुराण [ इनका पाठ 
करने वाले के पितरों को ] अमृत की आहृतियो से तृप्ति होती है । 
(=९) इतिहासपुराणानि त्रमृतस्य कुल्याः ¦ 
(आङइवलायन गृह्यसूत्र ४।६) 


पुराण-परम्परा ( १३६ ) 


अर्थात्‌--इतिहुःस ग्रौर पुराणों [काषपाठ करने वाले मनुष्य के 
पितरों को| अमृत की नह्रे प्राप्त होतीरहै। 
(८७) श्रायुष्मतां कथां कीौतंयन्तो माङ्धल्यानो तिहास- 
पुराणानि! 
| (आइवलायन गृह्यसूत्र ४। ६) 
्र्थात्‌-- चिरंजीवी मनुष्यों की कथाएं भ्रौर मांगलिक इतिहासं 
पुराणो का पाठ करते हुवे [समय यापन करे ।| 
(न) श्रथ पुराणे श्लोकावरुदाहरन्ति-- 
"श्रष्टाशीतिसहस्राणि ये प्रजामीषिरषेयः । 
दक्िणेनार्यस्णः पन्थानं ते इमश्ञानानि भेजिरे ॥ 
ग्रष्टाशीतिसहक्लाणि ये प्रजां नेषिरषेयः । 
उत्तरेणायम्णः पन्थानं तेऽमृतत्वं हि कल्पते ।। 
(आ्रापस्तम्बधमेसूत्र २।२२। ३५) 
अर्थात्‌ - पुराणो मे नीचे लिखेदो इलोकों का उदाहरणं मिवत 
है कि-जो प्रठासी हजार ऋषि सन्तान की कामना करते थे वै 
श्रथेमा के दक्षिण मागेसे प्रयाण करके इमशान में पहुचे [भ्र्थात्‌ प्रवृत्ति 
मागं के जन्म-मरणात्मक चक्र मे पडे रहे श्रौर जी प्रठासी हजार 
ऋषि प्रजा की कामना नहीं रखतेथे, वे यमके उत्तर मागंसे प्रयाण 
करके सदा के लिये श्रमर बन गए । [ग्रथात्‌- निवृत्ति मागे के प्राश्रयण 
से मुक्त हो गये ।| 
(८९) भ्राभूतसंप्लवास्ते स्वगंजितः पूनः स्वगं बीजार्था 
भ्वन्ति, इति भविष्यत्पुराणे । 
(श्रापस्तः उ धमेसूत्र २। २४। ५.९) 


( १४० ) पुराण दिम्दशञेन 


ग्र्थात्‌ ~ वे लोग प्रलय पयन्त स्वगं मे निवास करतें ग्रौर सृष्टि 
के पुनः उत्पन्न होने के समय स्वर्गादि लोकोंके बीजभूत होते ह एेसा 
भविष्यत्पुराण मे लिखा है। 

उपयु क्त प्रमाण में श्रष्टाशीति भ्रादि जो इलोक उद्धत क्यिदहैँवं 
ज्योकेत्यों ब्रह्माण्ड पुराण" में ({ अनुषङ्गपाद अध्यायं ५४ इलोक 
१५६ से १६६ तक ) उपलन्ध होते हैँ । श्रौर "विष्ण पुराण" (२। 6 ) में 
तथा मत्स्य पुराण" मे (ज्रध्याय १२४ इलोक १०२ से ११० तक) श्रौर 
'पद्मपुराण' के सृष्टिखण्डमे भी टीक इसी प्रकार मिलते है। 

डाक्टर बुलर ( 21. 87111127 ) श्रादि पाइचात्य विद्वानों ने 
सूत्रग्रन्थों को, विरोषतया आपस्तम्बधघमंसूत्र को, पाणिनिसे पूवंकाबना 
हुआ तथा बौद्ध जेन समयसे ५, ६ सौ वषं पूवे का व्ह्रायादहै। पाठक 
इस बातसे तो सुव परिचित होगे कि पाश्चात्य विद्ठान्‌ ्रनादि वेदों 
का समय भ्रधिक से प्रधिकं ईसा पूवं ४ हजार वषं ठहराते हैँ । उक्त 
समालोचकों के समय निणंय पर हम कंन कहते हुए भ्रपने पाठकों का 
ध्यान केवल इस बात की भ्रोर भ्राकरृष्ट करना चाहते हँ किं पाइचात्य 
विद्वानों की सम्मतिमें भी सूत्रकाल वेदिककाल के श्रतिनिकट ठहरा 
है । अतः श्रापस्तम्ब ध्म॑सूत्र में स्पष्ट शब्दों मे पुराणे इलोकावुदाहरन्ति' 
कहकर ब्रह्माण्ड पुराण के इलोक उद्धत करना सिद्ध कर रहा दकि 
उस समयसे पूवंदही पुराण-प्रन्थों का रूपान्तरमें सूत्रपातत हो घुकाथा। 
ब्रह्याण्डपुराण गणना मे बहुमतसे श्व्वां पुराणहै । यदि गणनाक्रम 
के टष्टिकोण से इसका परीक्षण किया जाय तब तो सभी पुराणों 
का सूत्रकाल से पूवं रूपान्तर में होना सिद्ध होता है तथा भविष्यत्पुराण 
का साक्षात्‌ नाम आजाने से यह्‌ भी विदित होता है कि उस समय 
पराणो के वतमान नामों का भी विषय व्यवस्था के भ्रनुसार व्यवहार 
होता था। 


पराण-परस्परा ( १४६ ) 


उर्पानषदरु-ग्रंथ 
छान्दोग्य उपनिषदुमे वणेन ्रातादै कि एक वार नारद ननि 
पठ्नै के लिये सनत्कुमार के पास गये । सनत्कूमार ने पूछाकि श्रयते 
प्रथम तुमने क्यारष्ठ़ादहै? नारद ने कहा - 

(६०) ऋवेदं भगवोऽध्येमि यचुरवेदशछसामवेदमाथवेणं 
वतुथेभितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ । 

(दान्दोग्य० ७।१।२ ) 

ग्र्थात्‌ ~ (प० राजाराम प्रोफेसर का भाषाथ) नारद ने कहा ~ 

भगवन्‌ ! मै ऋग्वेद पढ़ा हं तथा यजुर्वेद सामवेद ग्रौर चौथा प्रायवेणवेद 
पच्वां इतिंहैौस पुराण वेदों का वेद। 

(६१) स यथाऽप्रधागनेरव्याहितात्‌ पृथग्धूमा विनिंश्च- 
रन्ति एवं वा श्ररेऽस्य महतो भूतस्य निद्वसितमेतद्‌, 
यहग्बेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाद्कधिरस इतिहास- 
ठुरास्णम्‌ । (ब्रहुदारण्यक २।४। ११) 

भ्र्थात्‌ - ( पं° राजाराम प्रोफेसर कां भाषाथ) जो भ्राग गीली 
लफडियों से जलाई है जंसा कि ~ उससे अलग ध्रूम (के बादल) बाहर 
निकयते है इसी प्रकार हे मंत्रेयी, इस बडी संत्तासे यह्‌ बाहर की शरोर 
ससि लिया गया । जो ऋग्वेद यजुवद सामवेद अथर्वाङ्गिरस पुराणै 
इसीके ही ग्रह सांस लिएहुए रँ । 

(६२) नाम वा ऋग्वेदो यजुवदः सामवेद श्राथवंश- 
रचतुथं इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदानां वेदः "` 
उपास्वेति । (छान्दोग्य ५।१।४} 


( १४२ ) पुराण दिग्दशेन 


प्र्थात्‌ ~ ऋग्वेद यजुर्वेद ्रसामवेद श्रौर चौथा अथर्वैषेद तथा पांचवां 
वेदों का केद इतिहास पुराण यह सब ब्रहारूप हँ इसकी उपासना कर ! 
(९३) वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञायति यनजु्वेदणसामवेदमाथर्वेणं 
चतुथमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ । 
(छान्दोग्य ७।२। १) 
पर्थात्‌ ~ ईदवर की वाणीही ऋण्वेदादि चार वेदों श्रौर इतिहास 
पुराण नामक पांचवें वेद को विज्ञापित करती हैं । 
उपयु क्त उपनिषदू-ग्रन्थो के प्रमाणो मँ पुराणोंको बार २ पांचवें 
वेदक नाम.से स्मरण किया है। उपनिषद्‌ काल में वतंमान रूपापन्न 
अठारह पुराण न थे बल्कि इन सब का मौलिक-तत्त्वभूत एक ही ग्रन्थ 
था, जो वेदों की भांति गुरु-शिष्य-सम्प्रदाय द्वारा पढाजाताथा। इस 
रहस्य का पूरा विवरणं परम्पराध्यायमे लिखा जायगा । यहां केवल 
एतावन्मात्र समञ्च लेना श्रावदयक होगा करि. उक्त प्रमाणो मे जो एक 
वचन का निदेश किया गया है वह उसी एकत्वसंख्यावचिनन ग्रन्थ का संकेत 
करता हे। 


वेद-ब्राह्मराभाग 
(९४) एवमिमे सर्वे वेदा निर्मिताः सकल्पाः सरहस्याः 
सब्राह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वाख्याता; 
सपुराणाः । (गोपथ पूवभाग प्रपाठक २।१०) 


पर्थात्‌ ~ इस प्रकार कल्प, रहस्य, ब्राहमण, उपनिषद्‌, इतिहास, 
ग्रनूख्यान श्रौर पूराणसहित सब वेद निमित हुए । । 


(६५) मध्याहुतयो ह ` वा एता देवाम्‌, यदनुशासनानि 


पुराण-परम्परा ( १४२ ) 


विधा वाक)वाक्यमितिहासः पुराणं गाथा 

नाराशण्स्यः। (शतपथ ११।५।६।८) 

श्र्थात्‌ -यहु जो भ्रनुश्ासन, विद्या, वाकीवाक्य, इतिहास पुराण, 

गाथा मरौर नाराशंसी वेद कं भाग-विशेषःरहै, सो देवताश्रों की तुप्ति कं 
लिये यनज्ञाहुति के समान हैँ । 

(९६) पच वेदान्‌ निरमिमीत सर्पवैदं पिज्ञाचवेदमसुर- 

वेदमितिह्‌।सवेद पुराणवेदम्‌ । (गोपथ १।१०) 
ग्रथति ~- पांच वेदों का निर्माण किया ~ सपेवेद, पिशाचवेद, असुर 
वेद इतिहास वेद श्रौर पुराण वेद । 

(६७) य एवं चिद्रान्‌ श्रनुणासनानि विद्या वाकोवाक्य- 
मितिहासपुराणं गाथा नराशंसींरित्यहरहः 
प्वाध्यायमधीते । (उतपथ ११।५।६।८) 

 अर्थातु--जौ पुरुषं एेसा जानते हँ वे नित्य पुराणादिसदहित वेद का 

पाठ करते हैँ । 

(श्म) एष देवांस्तपेयत्ति य एवं विद्वान्‌ वाकोवाक्य- 
मितिहासपुराणमित्यह रहः स्वाघ्यायमधीते ॥ 

(शतपथ ११।५।७। ६) 
ग्रथत्‌- व।कोवाक्य, इतिहास ओर पुराणों का प्रतिदिन स्वाध्याय 
करना चाहिए जो एेसा जानता दै वह देवताओं को तृप्त कर्ता है.। 

(६९) ऋग्वेदो यजुवंदो सामवेदोऽथर्वाद्कधिरस इतिहासः 
पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सूत्राणि 


( १४४ ) पुराण दिग्दशेन 


प्रनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि, वाचैव सम्राट्‌ 


प्रजायते । (शतपथ १४। ६।१०। ६) 
रथात्‌ ऋगादि चारों वेद, इतिहा, पुराण, विद्या, उपनिषद्‌ ग्रादि 
सब वाङ्मय है, वाणी से सम्राट्‌ होता है । 
(१००) तान्‌ उपदिराति पुराणं वेदः 1 
। (शतपथ १३।४।३। १३) 
श्र्थात्‌-[यज्ञाधिष्ठाता ] उन्हे उपदेश्च करे कि पुराण वेद हैँ । 
(१०१) ब्राह्मणानि इतिहासान्‌ पुरासानिः कल्पान्‌ गाथाः 
नारा्ञसीरिति । (तैत्तिरीयारण्क २। €) 
प्र्थात्‌-ज्राह्मण इतिहास पुराण श्रादिं (सब वेद के ही समान है) 
(१०२) श्रथ नवमेऽहनि किञ्न्चित्प खंणसा चक्षीत । 
५ (शतपथ ३ ।-४ 1३. १२ । १३) 
अर्थात्‌- यज्ञ मे नौं दिनं कृं पुराण का पाठ किया.जाय । 
वेद के ब्राह्मणभाग मे किंस प्रकार ग्रन्थवाची पुराण शब्द का 
कार-बार उल्लेख मिलता है-- यह उपबु क्त प्रमाणो दारा भलीभति 
स्तष्ट शो जाता है। करई पर-प्रत्यय-नेय-बुद्धि नरपुङ्खव दुराग्रहवशष 
०प्ु वतं प्रमाणो का श्रपलाप करने कै लिये यह कहु उठा करते हकि 
ब्राह्मण ग्रन्थो मे पुराणः शब्दं का अथं 'ुराण-विदया'हैजोकिवेदकेही 
विशिष्ट मन्त्रो मे वणित है। हमारे विचार मे यह्‌ उत्तर भक्षितेऽपि लने 
न शान्तो व्याधिः" का सर्वाङ्सुम्दर उदूरण है-; - क्योकि पुण शब्द. 
के सम्बन्ध मे यदि यह नियम ठीक हतो इतिहास राब्द का प्रथं भी 
इतिहास-विदयां होगा ग्रौर उसका-अस्तिल्ष भी वेद-मन्तरो मे ही स्वीकार 
करना पड़ेगा । एेसी दंशा मे वेदों को प्रनैतिहासिक सिद्ध करने बाले 


पुराण दिग्दशेन ( १४५ ) 


यही लोग अनिष्टापत्ति की उभयपाश्ा रज्जु मे निबद्ध हो जयेगे । 
वास्तवे मे जि इतिहास-सम्बद्ध पुराण काउक्त प्रमाणो भे वणेन है 

वह्‌ वतमान श्रष्टादश पुराणों कौ मूलभूत सामग्री का सर्व॑स्व एक ही 
ग्रन्थथा जो गृरूपरम्परासे प्रचारित था । कहना न होगाक्रि उसी का 
विकसित रूपं वतमान पुराण हैँ । 


वत~-मन्त्रमग 
(१०१) तं गाथया वुराण्या पुनानमभ्यनूषत । (ऋग्‌ ६।६९।४) 
अर्थात्‌-- [ सायरभाष्यानुसारी भूषां | ( पुनानं-पुयमानं ) 
प्रत्यन्त पवित्र किये गये (तं सोमं) उस सोमरस की (पुराण्या-पुरा- 
कृतया ) पुराणसम्बन्धी प्राचीनतर ( गाथुया-स्तुप्या ) कथा स्तुतियों 
दवारा ( श्रम्यनूषत-स्तोता रोऽभिष्टुवन्ति ) स्तोता योग स्तुति करते हँ । 
(१०४) सना पुराणमध्येम्यारात्‌ । (ऋषवेद ३। ५४ \ ६) 
म्र्थात्‌---( ग्रासात्‌-ग्रधुना ) श्रषर [मँ]. (स्नना-सनातनं) सदा होने 
वाले (पुराणं ) पुराण का {अध्येमि}. श्रघ्ययन करता हँ । 
(१०५). पुराणमोकः सख्यं दिवे वाम्‌ ! ( ऋगवेद ३।५८।६ }. 
अर्थात्‌--[ है अदिवनीकुमारो !.] (वां) तुम दोनो का (म्रोकः) 
स्थानः (पुरणं) पराण ह [अथात्‌ --पुराणोद्रारयाही वुम्दारा.पता चन्न 
सकता है । श्रौर तुम्हारी (सख्यं) मेन्नी (शिवं) कल्थाण॒ करने .वाली है । 
(१०६) चाक्लृपे तेन ऋषयो मनुष्या ` यज्ञे जाते पितरो 
तः पराणो ।  ( ऋष्वेद १० । १३०। ६) 
्र्थात्‌-- (पुराणे) पुराणवशित सृष्टिस्वरूप (यज्ञे जाते} यज्तेकै 
सम्पन्न हो जाने पर (तेन) उससे (नः पितरः, ऋषयः, मनुष्याः) हेमारे 
पितुपितामहादिक ऋषि, मष्य , (च्रलुपे).. उत्पन्न हुवे । 


( १४६ ) पुराण दिण्दशेन र 


(१०७) यत्र स्कम्भः प्रजनयन्पुराणं न्यवतंयत्‌ । 
एकं तदद्ध ` स्कम्भस्य पुराणमनुसंविदुः ॥ 

( भ्रथवं १० । ७। २६) 
प्र्थात्‌--( यत्र ) जिस [ व्यासावतार ] में ( प्रजनयन्‌ ) उत्पन्न 
होकर ( स्कम्भः) सर्वाधार ईश्वरने (पुराणं ) पुराण-साहित्य को 

( व्यवतंयत्‌ ) [गरुरुपरग्परागत रूप से लेखबद्ध रूप मे] परिणत किया 

(तत्‌ ) उस [ वेदके | ( एकं ) मस्य ॒(ग्रङ्ग) श्रङ्ग (पुराणं) पुराण 

को (स्कम्भस्य) परमातमा का (अनु) श्रनुकरूल वणेन करने वाला 

(संविदः) भली प्रकार जानौ । 

(१०८) ये श्र्वाङ्‌, मध्ये उतवा पुराणं वेद विद्वांसम- 
भितो वदन्ति। भ्रादित्यमेवते परिवदन्ति सवं 
श्रग्नि दवितीयं त्रिवतं च हंसम्‌ ॥ | 

( अथव १०।८। १७) 
्र्थात्‌-- ( ये ) जो (विद्धान्‌ यज्ञ के) (अर्वाक्‌) रन्त मे (उत वा) 
अथवा ( मध्ये ) बीच मे ( पुराणं) पुराणन्ग्रन्थ ओर वेदों का 

[ पाठ करते हुए | ( विद्वासं ) सवज्ञ परमात्मा कीं (ग्रभितो वदन्ति ) 

सब प्रकार सेस्तुति करते हैँ । (ते सवं) वे (आदित्यं ) भ्रखण्ड- 

नीय ( द्वितीयं अनि) दूसरे प्रकाशस्वरूप (च) श्रौर त्रिवृतं) 

तीनों [ कमं, उपासना श्रौर ज्ञान ] कौ स्वीकार करने वाले (हंसं) 

हंसस्वरूप [ परमात्मा का ] ( एव ) ` ही ( परिवदन्ति ) सब ओर से 
थन करते हं ।' 

(१०६) इयं नारो पतिलोक वृणाना, धर्म पुराणमनपा- 
लयन्ती । (अथवं १८।३। १) 

म्र्थातु--[ सायणभाष्यानुसारी" भाषाथं | ( इयं पुरोपवतिनी 
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नारी ) यह्‌ सामने खड़ी हुई स्त्री ( पतिलोकं } पति के [ यज्ञादि कों 
दारा भ्रजत किये स्वर्गादि | लोक की ( वृणाना ) [ सहधमंचारिणी 
होने के कारण | हिस्सेदार हुई ओर (घर्मं पुरणं) पुराणादि में 
प्रसिद्ध सतीधमं का ( अनुपालयन्ती ) आरानुपुव्यं पालन करती हुई 
[सती होती है।] 
(११०) स बृहतीं दिशमनृव्यचलत्‌ । तमितिहासद्च पुराणं 
च गाथाइच नाराश सोरचानुग्यचलत्‌ । 
( अथवं १५।६। १० । ११) 
श्र्थात्‌-- | श्रायसमाज के वेदज्ञ कायस्थ क्षेमकरणदासफत अथवं- 
भाष्य | वह बडी दिज्ञा की श्रोर विचरा। इतिहास ( बडे लोगोंका 
वृत्तान्त } श्रौर पराण ( पुराणे लोगों का वृत्तान्त ) श्रौर गाधरं 
( गाने योग्य वेदमन्त्र शिक्षाप्रद शलोक भ्रादि) ओर नारशंसी ( वीर 
नरों की शुण-कथाणएं ) उसके पीले चलीं । 

( प्रो° रामदेव ओौर महाशय जयचन्द्र गुरुकुल कगिड़ी का भाषाथ 
शुराणमत पर्थालोचन, पृष्ठ २१६९ से) "वेह ब्रात्य बृहती दिशा को 
चला । इतिहाप्त, पुराण, गाथा, नाराशंसी भी उसके पीले २ चलीं।' 
(११९) इतिहासस्य च पुराणस्य त गाथानां च नाराशंसी- 

नांच प्रियं धाम भवति य एवे वेद । 
( भ्रथवं १५।६। १२) 
व्र्थात्‌--( क्षेम० भाष्य ) वह पुरुष निङ्वय करके इतिहास का, 
९८८ का भ्रौर गाथाग्रोंका प्रौर नाराशंसिथों का त्रिय धाप्र ( धर) 
््हैजो( विद्धान्‌ ) एसे व्यापक को जानता है। 
(११२) येन भ्रासीद्‌ भूमिः पूर्वा यामद्धातय इद्‌ विदुः ¦ 
योवेतां विद्यान्नाप्रथा स मन्येत पुराणवित्‌ !' 
( अथवं ११।८।७। 


( १४८ ]} पुराण दिग्दशेन 


अर्थात्‌--[ क्षेम० भाष्य ] इस ( दीखती हुई भूमि ) ` से पहिली 
(पहिले कत्प वाली ) जो भूमिथी भ्रौर जिस ( भूमि) को सत्यज्ञानी 
पुरुष ही -जानते है, जो निश्चय करके उस ( पहिले कल्प वाली. भूमि ) 
को नाम द्वारा ( तत्त्वतः ) जान लेवे वह॒ पुराण-वेत्ता (पिछले वृत्तांत 
का जानने वाला) साना जावे । 
(११३) ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह ! 
च्छिष्टाज्जज्ञिरे सवं दिवि देवा दिविश्रितः ॥ 
 ( अथवं ११।७। २४ ) 
ग्रथत्‌-| प्रो° रामदेव ओर प्रो° जयचन्द्र के 'पुराणमत पर्या 
लोचन", पृष्ठ २१६ से] ऋक्‌ साम, छन्द श्रौर यजुर्वेद के साथ ही पुराण 
भी उस उच्छिष्ट जगत्‌ पर शासन करने वावे यज्ञमय परमात्मा से पैदा 
हुवे । यह सब दिव्यभाव से विद्यमान नक्षत्रतारा-मण्डल जोकि चुलोक 
मे स्थित हैँ वे भी उसी परमात्मा'से पैदा हुवे । 
(श्रीपाद दामोदर--सातवलेकर के वेदामृत' पृष्ठ ४३४ से) "ऋबेद, 


साम, छन्दः, यजुवद के साथ पुराण परमात्मा सेबने हश्रौरये सब 
देव दलोक मे ्राधितर्है। 


वेद के मन्त्रभागमें किस आदर श्रौर गौरव के साथ पुराणों को 
स्मरण किया गया है यह उपर्युक्त प्रमाणो मेः दशनीय है ¦ हमने जहां 
तक मिल सके समाजी लोगोंके क्यिहूये भाषाथ कोही भ्रक्षरशः 
उद्धत किया है। यद्यपि हम स्वयं समक्षे हैँ कि ये अथं श्रनेक 
त्रस्यिों से पूणं है तथा भरसके खींचातानी करके पुराणों के प्रामाण्य 
को उड़ाने की दुष्चेष्टा से ्रस्तव्यस्त ह, तथापि जादू तो व्हजो सिर 
चढ़ बोले" वाली लोकोकिति के अनुसार हमने उदारतापुवेकं उनकी उद्धत 
करके यह दिलाने का प्रयत्न किया है कि कितनी ही खंचातानीक्योनकी 
जाय, भ्राखिर सत्य भी सात तवे फोड़ कर प्रकट हुये बिना नहीं र्हूता । 


प तणे-परम्परा ( १४६ ) 


श्री सायणाचाये नै “इयं नारी" मन्त्र के ष्य मे--घमं पुराण 
की व्याख्या करते हुये स्पष्टतया स्मृति पुराणादि प्रसिद्ध, एेसा लिखा 
जिपतसे श्रन्यान्य मन्त्रों मे भी उनकी उपरक्त सम्मति अनुमित हो 
सकती है । इसलिये प्रत्येक मन्त्र का तायणमाष्य उद्धृत करना अ्रनावश्यक 
समञ्चा गया ! इसके अतिरिक्त श स्त्रार्थौँ के समय प्रायः वादी प्रतिवादी 
एफ दूसरे के किमे जथंको मिथ्या बताकर. ्रपनी २ विजय-दुन्दमि 
बजाया करते हँ ग्रौर साधारण जनता किस पक्ष के पण्डित का भ्रथं ठीक 
है'-- यह समक्षे में श्रसमथं होती है । अ्रतः शास्मरार्थो का परिणाम घड़ी 
के लटकन की भाति नीचमेही रह जाया करता है। इसयियेभी 
समाजियों के लिक्लाड़ं के किये हुये अर्थो कौ उद्धत करना ही भ्रधिक 
उपयुक्त समज्ञा गयः । श्रव किसी प्रमाण को भ्र्थानथं के गड़बड़ 
घुटाले मरे डालेकरटालदेनेका ्रवसर न रहेगा । 

अन्तमं य कहं देना भी प्रनावरयक नहोगा कि पुराणों के सम्बन्ध 
मे ग्रौर भी बहूतसे प्रमाण हमारे पास संगृहीत टै जो विस्तारमयसे 
यहाँ देने उचित नहीं ससे गये ! बुद्धिमान्‌ पाठक स्थाली पुलाक न्याय 
से इतनेमेदहौ समस्त दिन्दू-सादहित्य की पण-विषयक मान्यता का 
ग्रनुमान कर सकने एेसी प्राश है । 


प्राकरेत कवि, मनि, सिद्ध, सयाने । निगमागम बहु भांति बखाने । 
ग्रहहि पुराण न क्कु संदेहा । द्वितीयाध्याय सार सब एहा॥ 


न 
पभुः # दूसरा ब्रध्याय समाप्त # 


1 । 
ध 


त | | 
केदुषुरार-परस्पराशध्यायः 
( तीसरा अध्याय) 


स्वाध्याये विनियोगोऽहः स चषिदेवतात्मकः । 
तन्मूलकपृराणानाम्पारम्पयं मिहोच्यते ॥ 


००००2 © 


विगत अध्यायमें भ्राधुनिक ग्रन्थों से आरम्भ करके श्रनादि कैदों 
तकम पुराणोंका वणेन प्रकट किया गयादहै। इसे पढ़ कर प्रत्येक 
बुद्धिमान्‌ इस परिणाम पर पहुचेगा कि निस्संदेह सभी ग्रन्थों मे धारा- 
प्रवाह से पुराणों का उल्लेख मिलता है श्रौर यह भी ठीक हैकरि 
इतिहास आदि शब्दो के योग से उक्त प्रमाणोंमे "पुराण" शब्द का भ्रं 
ग्रन्थपरक ही उपयुक्त हो सकता है । खेचातानी से पुराण-विद्या' या 
सष्टि-प्रक्रिया-छतिषादक-मन्त्र-समुदाय, कहना विडम्बना-मात्र है। 
तथापि सवंसम्मत प्रचीनतर सूत्रों, उपनिषदो, ब्राह्मणों श्रौर मन्त्रों 
मे--उत्तरकालवर्ती- वेदव्यास जी के.संकलित किये हुये पतमान पुराणों 
का उल्लेख मानना वैसे ही असम्भव सा जानपड़ताहै जसा कि पुत्र 
के लिये पिता के जन्म समय का श्य देखना ओौर उनको छठी कां 
मीठा भात उडाना । अर्थात्‌ - कर्हा श्रनादि वेद ओर कहाँ दापर्‌ के भ्रन्त 
मे बनने वाले पुराण ? 

उपयु क्त भ्राशंका को यथेच्छं प्रवद्ध किया जा सकता है श्रौर वास्तविक 
तथ्य एवं पथ्य कौ द्ुपाने कै लिये इसे श्रनेक. विभीषिकामय रद्धं मे 
भी रंजित किया जा सकता दहै, परन्तु है यह शरोर्छका सवथा निमूल । 


वेदों कौ परम्परा ( १५१) 


जब विव्रेकपूवेक वैदिक-साहिव्य का मनन कियाजाताहैतो श्रपने श्राप 
यह गूढ़ रहस्य प्रकटहो जातः दहै, तथा जो संदेह श्रौर जो श्राक्षेप सूत्रादि 
मे पुराणों का उल्लेख देखकर साधारणतया प्रतीत होते है वे सब एकदम 
काफुर ही जातेरहै ५ 
पेटां शी फम्परा 

वेद ्रपौरुषेय है, श्रनादि रहै, अनन्त है, सनातन है, स्रवत हैँ एवं 
परम पिता परमात्मा क स्वाभाविक निरवासीच्छूवास होने कै.कारण 
साक्षात्‌ ब्रह्य है--यह्‌ श्रायजाति के भ्रावाल-वृद्ध श्रास्तिकं जनों कौ 
पुरातन धारणादहै। लाख बार प्रलयो जाये श्रौर करोड़ों बार सृष्टि 
का प्रादूभवि हो, परन्तु वेद के नित्यत्व मे किञन्चिन्मात्र भी अन्तर नहीं 
पड़ता, यह मी एक नग्न सत्यै जो कि सभी ऋषियों मूनियों एवं 
आर्यो द्वारा श्रगणित बार घोषितहोधुकाहै। परन्तु जिस रूपमे 
जिस श्राकार मे, जिस साचे मे, जिस प्रमाणें, जिस लिपिरूपमें ग्रौर 
जिस संख्या मे भ्राज वे वाजार मे मिलते क्या उसी रंगमेम्रौररसी 
ठगमेसदासे चलेम्रातेहँ‡? तथा निराकार बाबा ने अथवा ब्रह 
दादा ने कपडे की जिल्द मे बन्धे बन्धाए, ओर आटेपेपर पर सुनहरी 
भरक्षरोंमेच्पे छ्पाएहौीयेप्रन्थ लाईबरेरियों की अलमासियों में चुपके 
मे रख छोड हैंक्या? कोई भी बुद्धिमान्‌ पुरष उपयुक्त प्ररनों का 
जवाबहां मे नहीं दे सकता । प्रायः सभी जानते हँकि केल से पहिले 
टाइप के पिखाने नहीं थे परसो लीथो के पत्थरों प्रौर कागजों का 
भी आविष्कार नहीं हृश्राथा, तरसों ताड के पत्तोंको खोदलेनेकी 
व्यवस्था भी नहीं थी। इससे पूवं किसी श्रतीत काल मे लिपि 
1 ली के रभाव. को भी स्वीकार करना ही पडेगा । यह हो 
सकती है कि हम अक्षर-समःम्नाय ओँर लिपि-प्रणाली का आरम्भ 
वतमान गवेषकों की श्रपेक्षा लाखों या करोड़ों वषं पूवं मामे परन्तु 


( १५२ ) प्राण दिग्दश्षेन 


श्राखिर कभी न कभी तो आरम्भकाल मानना ही पड़ेगा! तो फिर 
उससे पूवं उक्त ग्रन्थ किसरूपमेथे? ओर इससे भी पूवं पूवं यहां 
तक कि जब केभी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुश्रा होगा तब येकिसिरूपमें 
थे? यह है एक समस्या जिसे समज्ञ लेना प्रत्येक आस्तिक का 
कामहै । 

वेदों को उपयुक्त परम्परा के समक्न मे श्रा जाने पर पुराणों की 
परम्परा का भी अ्रपने आप बोध हौ जायेगा, एतदथं इस अध्याय में स्ट 
के उत्पत्तिकाल से आरम्भ करके वर्तमान कलियुग के प्रवेश समय तक 
वैदिक-साहित्य श्रपने मौलिकरूप से किस प्रकार वर्तमान रूप मे परिणत 
हुश्रा है, यह दिखाया जाता है । 


महाप्रलय के बाद ब्रह्मा का प्राुर्माव 


एक्‌ समय था जब कि यह्‌ टइय जगत्‌ अनन्त मे लीन था, यह्‌ नक्षत्न 
तारे सितारे रौर संयारे गजं है कि जह लगि गुनिय सुनिय मन माही 
के अनुसार सभी पंचभूतात्मक पदाथं श्रपनी नाम-रूपात्मक उपाधि को 
खोड कर निविशेषरूप से शेष मे समाये हुये थे । उस समय यदि कुं था 
तो वह कुछ" ही था, भ्र्थात्‌- जिस वस्तु काकृचनमहोनसू्पहो, 
केवख सत्तामात्र ही जिसका लक्षण हो उस अनिवेनीय ब्रह्य को सिवा 
कुद्ध' के श्रौरक्हाभीक्याजा सक्ता! एक लम्बे समयके बाद 
उस कु! मे- 

एकोऽहं बहुः स्याम्‌ 

--की स्वाभाविक भावना काप्रादुर्भवि हुश्रा, जिसे किमाया या 
प्रकृति नामस पुकाराजतादहै। बस फिरक्याथा, एकसेदो होते 
ही इस दम्पती ने अ्रपने श्निवंचनीय "कुत्वं को चोड कर श्रपना 


वेदों की परम्परा ( १५३ ) 


नामकरण संस्कार कर डाला । वेदादि रास्त्रं में देस श्रादिम व्यक्तिको 
स्वयम्भु या ब्रह्या' नाम से स्मरण ियकिगेया है । 

निविंशेष सत्तामात्र से साफार ब्रहयांकी उत्पत्ति-पर्यन्त का रहस्यः 
अनेक ग्रन्थों मे, भ्रनेकों परम्पराओं से लिलां है । इसमे" शाब्दिक 
विभिन्नता होते हए भी वस्तुस्थिति मेँ किचन्मात्र भी अन्तर नहीं है । 
इसलिए हम इस तात्विक-पिन्तु इन्दियातीत पौर्वाधयं के क्षमेले मे 
न पड़ कर्‌ सवेसम्मत भ्रादिम भगवान्‌ ब्रह्माजीसेही वेदों की परम्परा 
का श्रारम्भं केरते है । ब्रह्मा की सर्वंप्रथमतामें श्रनेक वेद प्रमाण 
विद्यमौन्‌ है, तदनुसार सभी पुराणों मेभीसष्टिका कतु त्व एकमात्र 
ब्रह्मा जीपर ही स्थिर किया गयः है । यथा.ः-- 


(क) भूतानां त्र्या प्रथमोत जज्ञे । (रथं १६।२२।२१) 
(ख) ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव । 
विइवस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ॥ (मुण्डक) 
(ग) यो ब्रह्माणं विदधाति पूवम्‌ । 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे ।। 
(घ) तस्मिञ्जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः । 
ता ( मनुः १। ६) 
(डः) श्रथ योगवतां श्रेष्ठमसुजद्‌ भूरितेजसम्‌ । 
सष्टारं सवलोकानां ब्रह्माणं सवेतोमुखम्‌ ॥ 
( मत्स्य १६६ । १ ) 
म्ररत्‌--( क ) सब प्राणियोंमे सवेप्रथम ब्रह्मा उत्पन्न हुवे । 
(ख) कैरव के कर्ता ओौर भुकेन के रक्षकंश्री ब्रह्मा जी समस्त 
देवताभ्रों मे प्रथम उत्पन्न हु । (ग) जिक्त परमात्मा ने सवप्रथम ब्रह्य 


( १५४) पुराण दिग्दश्ेन 


जी को बनाया ओर उसके प्रति वंदों को भेजा । (घ) उस. | हिरण्यमय 
अण्ड | मे सब लोकों के पितामह्‌ ब्रह्मा जी स्वयं उत्पन्न हुये । (डः) इसके 
प्रनन्तर योगियों मे श्रेष्ठ, बहुत तेजस्वी एवं समस्त लोकों के बनाने 
वाले चतुमुंख ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया । 


त्रादिम ॐकारात्मक वेद 

उक्त ब्रह्मरूप ब्रह्मा ने सवेप्रथम त्कारात्मक वेद का ध्यान 
किया । इसीलिये प्रायः समस्त शास्त्रों मे उपकार श्रथवा प्रणव को 
समस्त वेद-ज्ञान का भण्डार, वेदों का बीज, एवं साक्षात्‌ ब्रह्य माना 
गया दै । आयंजाति का समस्त धा्मिक-साहित्य एकमात्र इसी अक्षर 
का व्याख्यान-स्वरूप है । भूत भविष्यत्‌ वतमान तीनों काल की देहिक 
प्रौर आमुष्मिक इतिकतंव्यता का रहस्य इसी श्रकेले बीज मे समाया 
हुश्रा है । जिस प्रकार विशाल-काय, वट वृक्ष के मोटे र स्कत्घ, 
सहस्रो टहनियां भ्रौर अगणित पत्ते एक श्रदश्यप्रायः बीज मे द्ुपे रहते 
है रौर हजार चेष्टा करने पर भी इन चमं चक्षुग्रो से हम उन्हँं उष 
नीजमें साक्षात्‌ नहीं देख पाते किन्तु पृथ्वी, ऊष्मा, जल, वायु भ्रौर 
प्राकाश का यथायोग्य सयोग मिल जाने से भ्रकुरित एवं विकसित 
हो जाने परही इस तथ्य के द्वार तक पहुच पाया करते है, ठीक इसी 
प्रकार वाल्निक ऊहापोह दारा उक्त वेद बीजः श्रोंकार की शास््रवणित 
कषहिमा कौ वास्तविकता जानना भी भ्रति कठिन है; व्ह भी ईश्वरीय 
नियन्त्रण के तारतम्यसे इस प्रणव के वेदादिरूपमें प्रस्फुटित हो जाने 
पर ही समाधिस्थ योगियों को दीख पड़ाकरतीदहै। भ्रस्तु, श्रोकार 
वेदबीज' है ब्रह्माजी ने सवेप्रथम इसी को ही प्राप्तकिया था । श्रतएब 
ट्ूसेही वेद का ग्रादिम-स्वरूप कहा जा सकता है, जिसके लिये निम्न 
लिखित प्रमाण दशेनीय है- | 


वेदों कौ परम्पर ( १५५) 


(क) ग्रोमित्येतदक्षरमिद सवं तस्यरोपव्याख्यानम्‌ । 
( माण्डूक्य १) 
(ख) सवं वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति, 
यदिच्छम्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते पद सग्रहेण त्रवीभ्योमित्येतत्‌ ।। (कठ १।१५) 
(¶) वेदः प्रणव एवाग्र । ( श्रीम्ागतत ११। १७।११ ) 
(घ). ततोऽभूत्त्िवृदोद्धुारः । (श्रीमद्भागवत १२।६।३६) 
(ड) सर्वमन्त्रोपनिषद्‌ वेदबीजं सनातनम्‌ । 
( श्रीमद्धागवत १२।६। ४१) 
(च) स (ब्रह्मा) ग्रोमित्येतदक्षरमपश्यत्‌ । 
( गोपथ पू० १। १५) 
भ्र्थात्‌--( क ) ॐ यह एक ्रक्षर सब कृ है भ्रौर इसी एक 
ग्र्षर की व्याख्या समस्त वेदरहैँ। (ख) सब वेद जिस पद का वणेन 
क्रते हँ जिसके लिए समस्त तप किये जाते हैँतथा ब्रह्मचयं श्रादि 
व्रत धारण कयि जाते रहै, वहु पद संक्षेप मे केवल ॐ यह एक ्रक्षर 
है। (ग) सष्टिके आरम्भ मेप्रणव हीवेद था। (घ) इसके 
प्रनन्तर तीन मात्रा वाला श्रोकार उत्पन्न हुभ्रा । ( ङ ) जो समस्त 
मन्त्रो, उपनिषदों का सनातन वेदबीज' है। (च) ब्रहया जीने 
ओम्‌" इस अक्षर को देखा । 
उपयुक्त प्रमाण हमारे पूवं कथन के सोलहो आने समथंकेदैं। 
इसके प्रतिरिक्त भ्रओंकार के विनियोग मे--*भोकारत्य जहा ऋषि 


( १५६९ ) पुराण दिग्दशेन +~ 


इत्यादि द्मरा भी हमारी विवेचना की समूलकतां स्पष्टहै । इर्सालए 
भ्रन किसी भी विचारशील को प्रणव के आदिमवेद होने मे सन्देह नहीं 
रह सकता । तथास्तु, 


| | \ 
्रौकार से गायत्रीरूप वेद्‌ 
उकार मे--श्र--उ--म्‌ ये तीन वणं माने जाते है--यह्‌ सभी .विद्वान्‌ 
भलीप्रकार जानते हैँ । प्रत्येक वणं की व्याख्या गायत्री का एक २ पाद 
है । इस प्रकार त्रिपदा ब्रह्मगायत्री ही वेदों का दूसरा स्वरूप 
है। श्रतएव शस्त्रोःमे गायत्री को वेदमाता के नामसे पुकारा 
गया है यथाः- 
(क) भ्रागच्छ वरदे ! देवि ! त्र्यक्षरे ! ब्रह्मवादिनि! 
गायत्रि | छन्दसां मातः । ब्रह्मथोनि नमोस्तुते । 
( गायत्री-ग्रावाहून ) 
(ख) वेदानां मातरं सावित्रीसम्बदमुपनिषदमूपासते । 
( गोपथ पु० १।३६९) 
(ग) त्रिपदा गायत्री । (ताण्ड १०।५।४) 
(घ) स्तुता मया वरदा वेदमाता । ( मथर ) 
अर्थात्‌--(क) हे वरदायिनि, तीन अक्षरों वाली, ब्रह्मवादिनि देवि, 
पधारिये । तुम 'वेदमाता' ्रौर ब्रह्म (वेद) की योनि (मूलः कारण). हो 
तुम्हे नमस्कार हो (ख) वेदोंकी माता गायत्री सम्पदूहै श्रौरः 
उपनिषद्‌ है उसकी उपासना करनी चाहिए । (ग) गायत्री के तीन पाद 
है । (घ) वेदमाता गायत्री मेरेद्रारा स्तुत होकर वरः देनेः वालीः.बने। 
इस प्रकार श्रोक्रारात्मक आदिम वेद निपदा गायत्री, के कूपमें 
परिणत हो गया । भ्रीब्रह्याजीने प्रगे चलकर यही ब्रह्मगायत्री विवा: 


वेदों की परम्परा ( १५७ ) 


मित्र ऋषि के प्रति ्रभिव्यक्त की, इसलिये वैदिक-साहित्य मे गायत्री के 
द्रष्टा-क्रषि विहवामित्र माने जाति हँ । यही वेद का दूसरा स्वरूप थ! । 


गायत्री से त्रिकारडात्मक वेद 

जिस प्रकार अ्कारके प्रत्येक वणं का व्याख्यान गायत्रीका एकर 
पादै, इसी प्रकार गायत्री कै प्रत्येक पाद का व्याख्यान वेद का एक 
एक काण्ड है । प्र्थति-क, उपासना ग्रौर ज्ञा नामक तीन काण्डी 
वाला वेद गयत्री का ही. विकसित रूप है । इसलिये शास्त्रों गे वेदत्रथीः 
राब्द का यत्र-तत्र प्रयोग देखने मे भ्राता है, परन्तु जिस प्रकार 
त्रिवणात्मक अकार एक श्रक्षर है श्नौर त्रिपदा गायत्री भी एक ही मन्त्र 
है, इसी प्रकार आरम्भ मे काण्डत्रयात्मक वेदभीषएक हीथा। इसेटही 
वेद क[' तीसया स्वरूप कह सक्ते है,जो कि ब्रह्मा जी के प्रदुर्भाव काल 

से आरम्भ करये: प्रथम व्यास के प्रवतार समय तक प्रचलित रहा । 

गुरु-परम्पराश्र॒त श्रति' 
सृष्टिःके श्रारम्भ कालसे लेकर प्रथम द्वापर को समाप्ति तक उक्त 
वेद किस परम्परा से चालू रहे यह रहस्य निसुक्तकार यारकाचायं से इस 
प्रकार प्रकट किया है- 

साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुस्तेऽवरेम्योऽसा- 
क्षात्कृतधमेम्य उपदेशेन - मन्त्रान्सम्प्रादुः ।. उपदेशाय 
ग्लायन्तोऽवरे बि्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नारसिकिः वंद 
| वेदाद्खानि व | ( निरुक्त १।२०।२) 
` ` म्र्धात्‌ ~ पहिले परहिलं ` ऋषिं स्वभावतः मन्बद्रष्टा थे श्रतः उन्होने 
धमे का सोक्षौ्कीरकियाथा1. ्रनन्तर मन्ग देखने की सामथ्येन 
'रलनेः वालि मुनियो को उन मन्तरदरष्टाश्रों ने ` उपदेश द्वारा मन्त्र दिये । 


( १५८ ) पुराणा दिग्दशेन 


आगे चल कर उपदेश ग्रहण करने की शक्ति भी क्षीणप्रायः हो चमी । तब 
बेद का साद्धोपाद्ध रहस्य जानने के लिये निक्त, व्याकरणादि श्न्यान्य 
म्रद्धो भ्रौर उपाद्धों की रचना हुई । 

उपयु क्त यास्कसम्मति के. अ्रनुसार ब्रह्या ्रौर उनके मरीची भ्रादि 
मानसिक पत्र जिनका कि प्रायः विनियोगो में मन्त्रद्ष्टा. रूप. से उल्लेख 
मिलता है--'साक्षात्कृतधर्मा' कहै जा सकते है श्रौर इनके शिष्य प्ररिष्यों 
को उपदेश-पात्र कहा जा सकता है । इस प्रकार व्रह्मा जी सेभ्रारम्भ 
करके प्रथम व्यास के अवतार-काल तक वह्‌ त्रिकाण्डात्मक एक वेदं 
गुरु-रिष्य-परम्परा द्वारा उपदिष्ठ होता चला श्राया । 


एक मेँ अनेकत्व का न्यवहार 

यहाँ इतना ओर भी विशेष समक्ष लेना प्रावर्यक है कि इस समय 
हम जो ऋग्‌, यजुः, साम ओ्रौर श्रथवं नामक. भिन्न २ चारः. ग्रन्थ देख 
पतिरहं इनका इस प्रकार का मन्त्रसमुदायात्मक सग्रह श्रादिम व्यास से 
पूवे नहीं हो पाया था । उस समय उप्त एक ही बृहत्काय भ्रुति-सन्दभं के 
स्तुति-प्रधान मन्तो को "ऋक्‌" श्रौर यंजन-प्रघान गदयात्मक मन्त्रों को 
यजुः' तथा गीति-प्रधान विशिष्ट मन्त्रों को.साम' नामस स्मरण किया 
जाता था। परचात्‌ श्रथर्वाद्किरस द्वारा प्रचरित आभिचारिक-म॑न्तर 
समुदाय की भी श्रथवंनामसे ख्यातिष्टो गर्द थी। इसप्रकार एकी 
ग्रन्थ चतुिध प्रकारता के कारण होता, श्रध्वयुः, उद्गाता ओर ब्रहम 
नामक चार ऋत्विजो मे विभक्त किया समज्ञा जाता दहै) 

इसी प्रकार उक्त वेद के विशिष्ट मन््-समुदाय को इतिहास ओौर 
पुराण नामसेभी याद किया जाता था। जिन मन्त्रों मे प्रायः किन्हीं 
कत्पित व्यक्तियों के सम्वादरूप से अथवा आख्यानरूप से कुं रहस्य 
ध्रकंट किया गया हो उन मन्यो को इतिहास" श्रौर जिन भन्त्रो मे सृष्टि 


वेदों की परम्परा ( १५६ ) 


प्रक्रिया का तात्त्विकं निर्देश हो उन्हे पुराण कहनेका व्यवहार हो गयः 
था । गाथा, नारा्ंसी ्रीर इलोक-सं्ञक उपभेद भी उक्त इतिहास 
पुराणा नामक विभाग के ही श्रङ्क समभे जाते थे । इस तर्‌ ऋगादि 
चार भेदो के साथ इतिहास पुराण नामक भाग को सम्मिलित करने 
पर उसएकहीवेदमेंर्पांच भागो काक्तमावेश भी समञ्ाजाताथ।। 


कुलं ऋषि उसी एकत्व-संस्यावच्छिन्न श्रुतिसंदभे में सप-वेद, 
पिशाचवेद, श्रस॒रवेद, वाकोवाक्य, अतुल्ञासन-विधा, उपनिषद्‌, सूप, 
व्याख्यान आदि अनन्त विद्याप्रों का समावेश देखकर उसर्म, अनन्तत्वे 
की बुद्धि रखते थे । तात्पयं यह है फि वहु गुरुपरम्परा द्वारा श्रुत श्रुतिः 
समदाय मोलिकरूप मे एक होता हआ भी विभिन्न दृष्टिं से दस्रा 
जाता धा । उपयुक्त विचार के समथेन में नीचे लिखे प्रमाण दशं 
नीय है। 

( कृ) वेदेन रूपे घ्यपिवत्‌ । ( शुक्ल यजुः १६।५७५ ) 

(ख) ते सवंत्रयी वेदाः । (शतपथ १०।४।२। २५) 

( गृ ) चत्वारो वा इमे वेदाः । ( गोपथ पूवे० २।१६) 

(घ) इतिहासपुराणं पञ्चमं देदानां वेदम्‌ । 

( छान्दोग्य ७।२।१) 

(डः) श्रनन्ता वं वेदाः । (तैत्तिरीय ३। १०।११।३ ) 

ग्रथत्-एक दो तीन चार पांच ग्रौर ्रनन्त वेद हैँ। प्रह इय 
प्रमाणो मे यथामक्र अङ्कित रहै । कहना नदहोगा कि यह सं्या-वैचित्य 
पूवक्तिं नायनाओं के ऊपर ही अ्रवलम्बित है । यहां तक हमने वेदों की 
परम्परा का निरूपण किया है । भ्रव पुराणों के मौलिक-तत्तव श्रौर उसके 
परम्पराजन्य विकाड्ञ का रहुस्य प्रकट किया जाता है । 


( १६० ) पुराण दिग्ददान 


रं गि ~ ति - (५ 
पुराणां की मोिक सामग्री 
( वेदान्तवर्ती--इतिहास, पुराण ) 
हम पीले कह चुके हँ कि वेद का एक विशिष्ट भाग इतिहास 
ओर पूराण नाम से विख्यात था। उपलन्ध संहितागों मे श्रव भी 
एतिहासिक ओर संष्टि-प्रक्रिया-प्रतिपादक सहसो वाक्य विद्यमानरहै, 
यह्‌ बात सायण, यास्क श्रादि सभी वेदवेत्ताओंने स्वीकारन्कीदै ; 
यथा : - 

(क) (इदं वा `अग्रे नेवं किन्ननासीन्न दयौरासीत्‌' 
हत्यादिकं जगतः प्रागनवस्थानमुप्रक्रम्य सगे- 
प्रतिपादक वाक्यजातं पृराणम्‌ । 

( एेतरेय सायण भूमिका } 

(ख) "विप्रपरिव्राजक '-न्यायेन ब्राह्मणादय वान्तरभे- 
दयनामिगेतिहासानां पृथगभिधानात्‌ । 

( एेतरेय सायण भूमिका } 

अर्थगत्‌ ~ (क) "यह हर्य जगत्‌ पहिले कख भी नहींशरू, दयौ भी 

नहीं था, इस प्रकार जगत्‌ की श्रनुत्पन्नता से प्रारम्भ करके सृष्टि का 

प्रादूभवि प्रकट करने वाले वाक्य-समुदाय को पुराणः क्ते है। 

(ख) जिस प्रकार न्राहयणसंन्यांसी न्याय' सेएक ही व्यक्ति मे दोनों 

धर्मो का समावेशदहै इसी प्रकार इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी 
आदिभी वेदक ही ग्रवान्तरभेदोंकेनाभदहैं। 


विनियोग-वरित ऋषि देवता 


पूर्वोक्तं वाक्त-समुदाय तो पुराणों को मूल सामग्रीकाएकभ्रंद 
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थाही। इसके शरतिरिक्त ब्रह्मा जी के समयसे ही ऋषि-देवता 
खरित्रात्मक एक प्रधान भ्रंश भी गरुपरम्परा द्वारा उपदिष्ट होने लगा 
थांजो कि वतमान पुराणींमे साद्धोपाद्ख उपलन्ध होता है । यास्क 
के कथनानुक्ार जब ग्रताक्षाक्कृतधमं ऋषियों को उपदेशा द्वारा वेद- 
मन्त्र समन्षाने का युग श्रारम्भहुश्रा तो उस समय वेदमन्त्रोपदेश से 
पूवं विनियोगो का बतलाना भ्रावश्यक समन्ना गया । वंदिक-साहित्य 
का यह्‌ श्ननादि एवं सवंताःत्र सिद्धान्त चला ग्राताहै कि विनियोग के 
बिना मन्त्रों का पढना पढठानान केवल निरथंक ही है श्रपितु महान्‌ 
प्रत्यवाय व पापकाकारण भीहै। विनियोग का सीधा श्रथ॑है मन््रको 
बतविमेलाने का परिपृणं विधान । उसके प्रधानतया चार अद्ध है 
(१) ऋषि (२) देवता (३) छन्द ओौर (४) विशेष श्रनुष्ठान । 
्र्थात्‌--जिस मन्त्र को जिस ऋषि ने समाधि द्वारा प्राप्त करके 
-प्रचारिते किया हौ वही व्यर्वित उस मन्त्रका क्षि = द्रष्टा कहा जाता 
है) इस तरह प्रत्येक वेदके मन्त्र के साथ फिसी मंत्र-द्रष्टा ऋषिका 
नाम सम्बद्धहै। इमी प्रकार जिस मन्त्रमे मुख्यत्रैन जिस देवता कता 
लिङ्घ विद्यम्मन हो, श्रथवा. उस मन्त्र मे सवंदेवमय परमात्मा की जिस 
दिष्य शक्ति विशेष का वणेन हौ वही शक्ति उस मन्त्र कौ देवता मानी 
जाती ह । इस तरह प्रत्येकं वेद-सन्त्र के साथ किभीन किसी विशिष्ट 
देवताकानाम भनी निरन्तर सम्बद्ध रहताहै। 
छन्द का तात्पयं संघ्यात वर्णोया मात्राग्नों केश्राधार पर मंत्र 
के ग्रक्षर परिमाण की इयत्ता स्थिर करना} यह्‌ हन्दभी गायत्री 
गरनुषटूप्‌ म्रादिनामोंसे विद्यातरहै श्रौर प्रत्येक मन्त्रके साथ उसकी 
ग्रक्षरं रुख्पा कै भ्रनुरार निर्धारित कियिःगयेहै। 
यज्ञादि के समय श्रथवा अन्यान्य कर्मो मे किस पस्तु को उठाने 
या रतनेमें किंस मन्वरका प्रदृना भ्राव्यक है यहु र्हुस्य जाननाहुी 


( १६२ ) पुरा दिग्दशेन 


मन्त्रानुष्ठान कहा जातादहै। सो विनियोग का यह्‌ चौथा अङ्क भी 
प्रत्यन्त उपयोगी श्रौरं प्रत्येक मन्त्र से सम्बद्ध है । 
यहां यह्‌ कहना अनावद्यक न होगा कि उक्त चारों श्रद्खों के 
परिज्ञान का संक्षिप्त नाम विनियोग" है । जब तक ये चारों बातें भली- 
प्रकार विदितनहो जाएं तब तक किसी भी मन्त्र का पढना, पठाना 
पाप माना जातादहै। इसी प्रकार विनियोग-रहित मन्त्र दासय यज्ञादि 
कर्मों का करना ओौर कराना भी श्रत्यवाय' समञ्चा जाता है । तिनियोग 
ज्ञान के भावश्यकेताविघायक निम्न-प्रमाण दहेनीय ह । यथाः- 
(क) एतानि भ्रविदित्वा यो भ्रधीते भ्रनुनत्रते जपति 
जुहो ति, यजते, याजते, तस्य ब्रह्य निर्वीर्यं यातयामं 
भवति । श्रथान्तरा इवगर्तं वा पद्यते स्थाणु वछंति 
प्रवा मीयते । पापीयान्‌ । 
( कात्यायन अनुक्रमरिका १।१) 
(ख) यो ह्‌ वा श्रविदिताषयछन्दोदेवतव्राह्यरोन मन्त्रेण 
या जयति वाऽध्यापयति वा स्थाणु वेति वा गतं 
वा प्रतिपद्यते । ( आ्राषेय ब्राह्मण १।१) 
(ग) ्रविदित्वा ऋषि छन्दो देवतं योगमेव च । 
योऽध्यापयेद्यजेद्रापि पापीयाञ्जायते तु सः ॥ 
(गी तारहस्योदत स्मृतति-वचन) 
(घ) श्रथ विज्नायंतानि योऽधीते तस्य वीर्यवदथ योऽथे- 
वित्तस्य वीयेवत्तरं भवति जपित्वा हुत्वेष्ट्वा 
तत्फलेन युज्यते | (कात्यायन भ्ननूक्र मणिका १।१) 
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प्र्थात्‌ (क- ग) ऋषि देवता छन्दः प्रौरयोग इन चारों नाता 
कोन जानता हुभा जो वेद पढ़ता पड़ता है, जाप करता षा हवन करत 
है, तथा यज्ञ करता हवा करवातादहै, उस परुष का वेद तैजोरष्टित 
ग्रौर वासी हौ जाता है एवं शाखाहीन सूखे लक्कड में टक्करे मारता दै, 
ग़म गिरतारहै, तथा मर जाता है ओर महान्‌ पापीहो जातादहै। 

(घ)--श्रौर इन ऋषि देवता श्रादि को | जान कर जो वेदमन्त्रको 
पढ़ता है उसका बैद तेजस्वी होतादहै। श्रौर ओ भ्रथज्ञानपूवंक पढ़ता 
है उसका महा तेजस्वी होता दै। रसे ही मन्तो काजप करने से, हवम 
करने से, यज्ञे करने से वेदपाठ का सम्पूणं फल प्राप्त होता है। 

कहां तक लिखे वेदिक साहित्य मे विनियोग-ज्ञान की ` परमावदयकता 
बताने वाले सेंकडों प्रमाण भरे पडे । नन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने श्रषने 
श्रसाक्षाक्कृतधमं शिष्यो को जिस समय -मन्त्ोपदेश देना प्रारम्भकिया 
उसी समय ज्ञान की परिपुणता के लिये सर्वप्रथम विनियोगोंकाही 
उपदेश दिया, यह एक श्रनुमानसिद्ध स्फुट बात है । 

ग्रब यहां विचार.करने काश्रवसरदै कि उस प्राचीनतम वेदोपदेश 
युग मे जन ऋषियों ने श्रपने शिष्यां को मन्त्रोपदेशसे भी पूवं विनियोगो 
का उपदेश दिया होगा टो उस समय मे विनियोग-वणित देवताओं के 
चरित्र जानने की उत्कट लालसा क्या रिष्यवगं कं हदय मे उत्पन्न न 
हुई होगी ? कोई भी सहूदय विद्वान्‌ इस प्रन के उत्तर मे नहीं कटने 
की धृष्टता नहीं कर सकता । यह्‌ एक ठेसी स्वाभाविक जिज्ञासा है 
जोकि स्व॑स्ाघारणके हदय मेनाम लेते ही उदिति हो जाती दहै। 
विनिणोग-वणित ऋषि देवताभ्नों के नाम सून कर उनके चरित्र जानने 
के लिए शिष्योंनेप्रशननक्यिहोग्रौर मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने उनके 
उचित उत्तरम दिये हो--यद्र मानना. उतना ही सच्चा हो सकता 
जितना कि आकाश-कुसुमं की माला पहून कर वन्ध्य) -पूत्र का सविषाण 


(१६४) पुराण दिग्दकषेन 

शशक को मृगया मे हनन करना एेसी दशाम हम तो संभाव्य- 
भविष्यत्‌ की क्रियागश्रों का प्रयोग छोडकर एकदम निरिचत रूप से कह 
देते हैँकि ऋषि देवताग्नोंके चरित्र जानने की जिज्ञासा के उतरमें 


गररुजनों ने जो कु कथन किया था वही समस्त सम्वाद-समुदाय  वतंमान 
पुराणों कौ मोलिक सामग्री का विचिष्ट भ्रंश है । 


विनियोगं की उपेता से अनर्थ 

यहां कोई नरपुङ्खव यह भी कह सकता दै कि ~ "जनाव ! श्राप 
जिस ` विनियोग-कल्पना की आधारशिला पर पुराणों की गगनघुम्बी 
श्रटालिका खड़ी करना चाहते है, वह आधारशिला ही इतनी दृढ़ नहीं 
है; क्योकिं विनियोग-ज्ञान के बिना भी मन्त्रां का बोध हो सकता है 
ग्रौरं उससे यथेष्ट रिक्ता प्राप्त की जा सकती है । प्रत्यक्ष मे भी स्वामी 
दयानन्द जी श्रौर उनके श्रनुयायियों दारा निर्माण किये हुये वेदभाष्य 
विनियोगो की कैद से उन्मुक्त होकर “इतिकर्तव्यता' की रिक्षा दे रहै 
है । तब फिर स्वाध्याय मेँ विनियोगो का प्रडद्घा लगाना व्यथं है 1-- 
हस प्रकार का निरयंल प्रन करने वाले पुरुष को वैदिक-साहित्य से 
सर्वथा श्रपरिचित श्रौर दो चार द्रौक्ट बाच कर धैदालङ्कार' का 
पल्ला लगाने वाला ही समश्चना चाहिए, क्योंकि जब स्वयं वेद मँ 
ही विनियोग-ज्ञान की परमावदयकता बतलाई दै श्नौर विनियोगरहित 
मन्त्र का पठ्ना-पढ़ाना व्यथं तथा पाप्रद कहा गया है, फिर हससे बढ 
कर श्रन्य क्या प्रमाण दिया जा सकता है ? रहा दयानन्दी. भाष्यं में 
विनियोगो की उपेक्षा का प्रशन? सो उसमे भी मन्वौंके पूवे ऋषि देवता 
ग्नौर छन्द प्रादि का उत्तेख श्रवक्य मिलता दहै। हमारे सामने वेदिक 
यन्त्रालय' (ग्रजमेर) की चैपीं सभोष्य यजुःसंहिता विद्यमान है, जिसमे 
प्रत्येक मन्त्र के उपर प्रमुक ऋषि, श्रमुक देवता श्रौर भ्रमुक छन्द साफ 
लिखो ह, जिससे हमारे पूवं कथन की पर्याप्त पुष्टि हो जाती है; यानी 
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देवतां फा नाम दही पदृना दोगा श्रौर फिर उनके चरित्र जाननै के, 
लिये पुराणों की शरण म ही नतमस्तक. होना प्रडेगा ।:इसलिष 
हमारी विनियोग-कलपना की आधारशिला दयानन्दी समाज .की.. हष््टि 
मे भी तथैव इट बनी रहेगी । हां, यह्‌ हम मानते दँ कि दयानन्दः ओर 
उत्तके ब्रनरयायियों ने विनियोग कै चौथे श्रद्ध (--जिसमे कि श्रमुक 
मन्त्र. फो ममक अनुष्ठान ञे बतेना चाहिए एेसी शिक्षा दौ गई. थी--) 
का सर्वंथाः बहिष्कार कर डाला है श्रौर मनधडन्त. प्रसङ्ख उपस्थित 
करै .मन्तों का..अथं लिटा. परन्तु इस उच्छह्कलताके कारण 
उक्त.समाज की बदौलत जो वैदिक-साट्ित्य के श्रथं का भ्रनथं. हुवा है 
वह॒ भीकिसीसेद्ुपा नहींदहै । यदि हमारे कथन पर विद्वास्तन हो 
तो नीचे लिखे उदाहरण पर विचार कीजिए- 

(१) दथानन्दी सस्कारविधि" मे नामकरण-संस्कार कै श्रन्तगेत. 
नीचे लिखा "कोऽसि कतमोऽसि' प्रादि मन्त्र आता दै । इसका विनियोग 
उक्तं पुस्तक में पिता बालक कफे नासिकाहार से बाहर निकसते हूवे 
वायु को स्पदो करके कहने मे लिखा, श्रौर दयानम्दी. यजुभष्यि 
(७।२६) मे तथा संस्कारप्रकाश आदि गै इसका निम्नलिखित 
अथं लिखा है यथाः-- 
कोऽसि कतेमोऽसि कस्याऽसि को नामासि । (यनु: ७।२६) 

` अर्थात्‌-तू (केः) कौन ( प्रसि) है। (कतमः) बहतो के 
बीचमे कौनसा (ग्रसि) है (कप्य) किसकापुत्र ( भ्रसि ).. दै. 
तेरा (कैः) क्या (नाप ) नाम ( भ्रसि) है। 

“न्वह्‌ विधि बालक कै जन्मदिनसे बं दिन करनी लिगी है  ॥ 
प्रजर्द्न बुद्धि केरशातरभ्रा सं कोईपूै कि वह सद्योजात दुधमुहा बच्चां 
उक्त श्रर्नों का क्या उत्तर दे सकता है ? तथा बह क्िसिकापृत्रदहै इस 


( १६६ ) पुराण दिग्दशंन 


प्रन का उत्तर तो कदाचित्‌ उसकी माताहीटीक २ दे सक्तीदहै। 
भ्रन्यथा ग्यारह के ्षमेले में अन्य किसी पुरुष को क्या पता लग सकता 
है । यह है दयानन्दियो के वैज्ञानिक भाष्य का एक नमूना ! 

वास्तव में कात्यायनसूत्र-इस मन्त्र को यज्ञस्थ प्रजापति रूप द्रोण 
कलश प्राना मे विनियुक्त करता है । यथाः- 

कोऽसीति द्रोणकलद्मिति । (का० &।७। १४ 

उव्वट महीधर श्रादि सभी भाष्यकारो ने विनियोगानुकूल ही इसका 
अथं किया रहै कि- 

हे द्रोणकलश ! तू (कः) प्रजापति (श्रसि) है (कतमः) श्रतिशय 
से प्रजापति (रसि) दै । (कस्य) प्रजापति का (रसि) है । (को 
नामाऽसि) प्रजापति ही तेरानामदहै। | 

यहां व्यासोक्त--अभिमानिनि व्यपदेशञस्तु" के भ्रतुसार कलशाघधिष्ठित 
चेतन प्रजापति की स्तुति की गई, परन्तु दयानन्द श्रौर उनके भ्रनुयायियो 
ने कः शब्द का अथं संस्कृत-टीचरपाटी बालकों की भांति कौन'ही 
सम्म रक्खा है। 

कहना न होगा कि यदि इस मन्त्र के प्रजापति देवता का,याद्रोण 
कलश को प्राथेना में इसके विनियुक्त होने का, विचार करकं भाष्य किया 
जाता तो पण्डित-समाज में इस तरह की हंसी न होती । 

(२) इसी प्रकार यजुवद के यथेमां वाचं" श्रादि मन्त्र से दयानन्दी 
भाष्य मेँ दद्र श्रादिके लिये मी वेद पठने का अधिकार प्रकट किया गया 
है श्नौर ईश्वर को इसका वक्ता ठहुरा कर नीचे लिखा श्रथ किया हैः-- 


यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः । ब्रह्य 
राजन्याभ्या शद्राय चार्यायच स्वाय चारणाय ॥ 


(यजुः २६।२) 


पुराणों कौ मौलिक सामग्री ( १६७ ) 


| दयानन्दाथं ] परमेश्वर कहता है कि ( यथा ) जैसे मै ( जने- 
भ्यः ) सब मनुष्यों के लिये (इमाम्‌) दस (कल्याणीम्‌) कल्याण भ्र्थात्‌ 
संसार श्रौर मृक्तिके सुखदेने हारी (वाचम्‌) ऋर्वेदादि चारों वेदोंकी 
वाणी का (ग्रावदानि) उपदेश करता हं । वैसे तुम भी करो । परमेदवर 
स्वयं कहता है फि हमने (ब्रह्य राजन्यःभ्याम्‌) ब्राह्मण क्षत्रिय ( आर्याय ) 
वैद्य (शूद्राय) शूद्र ओर (स्वाय) अपने भृत्य वा स्व्रियादि (श्ररणाय) 
ओर श्रति दद्रादि केलिये भीवेदोंका प्रकाश क्ियादहै। 

( सत्यां प्रकाश पृष्ठ ७४ ) 
प्रसंग बिगाड़ कर उपयुक्त रथं करनेमें जो चालाकी की गई ह 

वहु उल्टी स्वामी जीके गले काहारहो गई है । केवल 'वाचम्‌' कान्द का 
प्रथं चारो वेद हौ सकता है यह बात कोई पंचम-अन्यथा सिद्ध ही मान 
सकता है । इसके अतिरिक्तं 'परमेरवर स्वयं कहता है कि हमने"- हस 
वाक्यांश कै साथ--श्रपने भुत्य वा स्त्रियादि"“ "` के लिये भी वेदों 
क।[ प्रकाश किया है'-- इस उपसंहारातमक वाक्य का समन्वय करने पर 
निराकार ब्राबाके बोबी उच्चे ओर नौकर-चाफःर भी निकल पड़ते है । 
तनिक रेलाद्धित भ्रंश पर विचार कर देख । 

वास्तव मे उपयुक्त मन्त्रको सब भाष्यकारो नै यजमामि की उक्तिमें 
विनियुक्त किया है । अग्निष्टोमादि यज्ञ के समय. यजमान भ्रपने समस्त 
कायंकर्तीयों क रिक्षा देतादै कि जसे मै चारों वर्णो श्रौर श्रपने तणा 
परायो-सवबगे प्रति (कल्याणीं वाचम्‌) मीठी वाणी बोलता हूं इसी 
प्रकार तुम्हे भी सबपे नम्र व्यवहार रखना चाहिए । इस मन्त्र के उत्तरार्ध 
से वही यक्ता नीचे सिसे शब्द कहता है । 

( दयानन्दाथं ) (मा) मुभे ( श्रदः) वह परोश्न सुख ( उमनमतु ) 
प्राप्त होवे यहां श्रष्टव्य ३ किं क्या ईश्वर भी क्रिसी दूसरे से सुख की 
भीख सांगता फिरदादहै? 


( १६८ ) पुराण दिग्दशेन 


यदि हम दयानन्द-भाष्य मे विनियोग-मर्यदा की उपेक्षाके कारण 
होने बाले श्रनर्थो का भांडाफोड करने लगे तो एक स्वतन्त्र प्रन्थ 
तयार हो जाय । इसलिए संकेतमात्र करके यह सिद्ध करना चाहते है 
कि पुराणों के बिना ऋषि-देवता-चरित्रात्मक विनियोगो का पृणज्ञान 
नहीं हो सकता ओर विनियोगो के बिना वेदों का स्वाध्याय सर्वेथा 
असम्भव है । यदि विनियोगञयुन्य "दयानन्दी-भाष्य' के सम्बन्ध में विद्वानों 
का मत जानने कौ आवर्यकताहो तो सवंप्रथम भ्रायंसमाज के नेता-- 
किन्तु स्फुटवक्ता प° नरदेव शास्ती वेदतीथंसेही पृ देखिये भ्राष 
लिखते है कि :- 
(१) “इस ( दयानन्दकरृत ) भाष्य को देख कर प्रायः 
गरेजी पटे लोग संशय सागर में पड जते हैँ रौर इय श्रभिप्राय 
पर पहुचतेहैकि वेदों मे प्रकरणबद्ध कोई बात नहीं, सब जगहं 
केवल ईङवर काही वणन प्राताहै, कमकोर्दनहीं\' 
( श्रायंसमाज का इतिहास भाग ११० १६५) 
भला ¦! विनियोगद्युन्य भ्रपकथे भ्र्थो का पूर्वापर-सम्बन्ध कसे .टीफ 


बट. सकता है । श्रौर एसे निरगल भाष्य मे क्रमबद्ध प्रकरणों काक्या 
काम | | 


पूर्वोक्तः यथेमा वाचम्‌ मन्त्रं के दयानन्दकृत भाष्य पर भी उपयुक्त 
वेदतीथं जी लिखते है कि -- 

(२) “दस बात के मानने मे हमे नितान्त संकोच .हैःकि 
यह्‌. मन्त्र मनुष्यमात्र को वेदज्ञानाधिकार. देने का विधान.करता 
है । .वस्तुत्तः यह्‌-मल्त्र राजघमे.का है......इस मन्त्र का देव्रता 
ईरवर' है । परन्तु 'ईरवर' से यहां “परमेरवर' श्रभिगप्रेत. नहीं 
किन्तु राजा अ्रभिप्रत है.। प्रायः जहां ईश्वर देवता श्राया हँ वहां 
राजाह लिया गयादहै। परमेश्वर के. लिए परमेश्वर साक्षात्‌ 
परमेडवर देवता लिखा गया है । यह्‌ राजधमं प्रकरण का क्यों ? 


पुराणों की मौलिक सामग्री ( १६६.) 


इसलिए कि :-- (१) प्राचीन मन्त्रद्रष्टाभ्रों ने इस मन्त्र का देवता 
राजा मानाहै- (२) जाको देवता मानलेने से मन्त्रके 
पूवि ग्रौर उत्तराधं प्रथं मे विरोध नहीं म्राता 1" 
| ( श्रायं स० का इत्ति० भाग १ पृ० १२२-२३ ) 
एक स्म संख्या बाला श्रादिम पुरास 
दस प्रकार पुष्टि के आरम्भ कालमेही ब्रह्माजी से उनके मापन. 
सिकः पुत्रपौत्र ते ग्रौर भ्रागे बल कर उनके भी प्रपौत्र-नातियों ने वेदौ- 
पदेश के. साथ २ इतिहास-पुराणात्मक सन्दभं भी यथाश्रुत प्राप्त किया 
थ 1 जिस प्रकार ःहेमारे पूर्वं-कथनानुसार प्रथम व्यास की उत्पत्ति से 
पूवं गुःूपरम्पराश्रतःश्रुति-संदभं विकीणं ` एवं एकत्वसंश्यावच्छिन था इसी 
प्रकार इतिहास वुराण (.वण्ति भ्राख्यायिकःएं ग्रौर सष्टि-प्रक्रिया- 
प्रतिपादक. मन्त्र-समुदाय तथा गुर शिष्य सम्प्रदाय प्रचरित ऋषि- 
देवता.चरित्रात्मक सन्देभं ) भी.विकीणं तथाणएके हीथा। इसीलिये 
वतमान पूरणो में सवप्रथम एक ही पुराण क{ अस्तित्व प्रकट किमा 
गयाः है, यथाः-- 
पुराणमेकमेवासीत्पुरा कत्पान्तरे नृप । 
त्रिवगंसाधनं पुण्यं ततकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ 
( मत्स्य ५२३ । ५। 
` `भ्र्थात्‌-कल्पान्तर मेँ त्रिवगं का साधन श्रौर पुण्यदायक एक अं 
विस्तार वालाएकही पुराण धा। 
यही श्लोकं रेवा-माहातम्य ( १।२३।२३० ) में तथा प्यपुराण 
(सुष्टिं खण्ड प्रध्याय १) में इसी रूपमे उपलन्धहोता है 
पुराणों भी इसी आशयके रसोके पाए जातिदहै। | 
 विकींणं श्रुति कितनी थीं, इसका श्तुमान करना कठिन 





अन्यान्य 


( १७० ) पुराण दिग्दशंन 


क्योकि इस सम्बन्धमें दो प्रकारका प्रवाद पाया जात्ताहै; एक शंतपथ 
ब्राह्मण मे, दूसरा महाभारत में, यथाः- 
(१) ते स्वे त्रयो वेदाः । दश च सहस्नाणि भ्रष्टौ 
च शतानि प्रञ्लोतोनामभवन्‌ । 
( शतपथ १०५०।४२।२५) 
(२) लक्षं तु चतुरो वेदा लक्षमेकं तु भारतम्‌ ॥ 
( महाभारत ) 
ग्र्थात्‌-{ १ } वे सब तीनों वेद, ्रस्सी से गुणित किये दशहूजार 
श्राठ सौ संख्या वाले है, यानी ८६४००० प्रमाणः वाले ह) (२) 
चारों वेदों का पाठ एकं लाख है ओर एक लाख ही महाभारतं का है । 
यहां महाभारत के साहचयं से वेदों का एक लाख पाठ भी भ्रनुष्टरप्‌ 
संख्या मेही प्रतीत होता है, परन्तु शतपथ के कथनानुसारः आठ लाख 
चौसठ हजार कौन पद्य हँ यह्‌ समञ्षना भ्रौर दोनों प्रवादो कां वतमानं 
संख्या से समन्वय करना विद्वानों का ही काम है। प्रकृत-वणनं 
के साथ इस विधान कासीधा सम्बन्धन होनेके कारण हम श्रपनी 
सम्मति प्रकट कतने के लिये यहां बाध्य नहीं है, परन्तु वतमान पुराणो 
की मौलिक सामग्रीका प्रमाण एक भ्रं धा यह्‌ उपयुम्त प्रमाणं 
से भलीभांति श्रभिन्यक्त होतादहै । जब कि विर्वामित्र जेसे अण- 
णित ॒कुलपतियों के तत्त्वावधान मे--एकं एक कुलपति के आश्रमं 
दश्च दश्च सहस्र शिष्य-प्ररिष्य वेदो का स्वाध्याय क्या करते थे उष 
समय प्रत्येक मन्त्र से सम्बद्धक्रषि ग्रौर देवताश्रों कै चरितो का विस्तार 
तथा वेदोक्त सृष्टि-प्रक्रिया के गूढृतर सिद्धान्तों का पर्यालोचन-- 
कितना प्रवृद्ध, कितना सरल श्रौर कितना लम्बायपान रहा, होगा 
इसका ध्यान करते ही पुराणों की मौलिक्‌ सामग्री का एक भ्रव प्रमाण 
ग्रतिकशयो क्तिपूणं नहीं जान पडता । 


पुराणों को मौलिक सामग्री ( १७१ ) 
जिन लोगों को कभी पठान का श्रवसर मिला होगा वे इस नाते 
को अच्छी तरह श्रनुभव कर सकेगे कि पुस्तक-लिखित परिमित श्रक्षरो 
का भाव शिष्यवगे के हदय मे बिठला देने के लिये कितनी मगजप॑च्ची 
कौ श्रावर्यकता पडती है, खासकर वैञ्चानिके सिद्धान्तो एवं परोक्ष 
विषयों की व्याच्या फ लिए किस प्रकार काश्च पाताल एक करना 
पडता है । कदाचित्‌ हिष्य-समुदाय गह के अनुचित दबाव से भूकप्राय, 
रहने वाला न हौ, रोर उसे खुल कर श्रपनी जिज्ञासाश्रों के पूद्ने का 
प्रभ्यासी बनाया गया हो तो फिर देखिये कि एक सूत्र पर, एकही 
फक्किका पर फिस तरह समस्त दिन व्यतीतहौ जाता है। कहनान 
होगा कि हमारे पूर्वजो मे शिष्य-गुर-सम्प्रदाय कां श्रादशे क्रितना उदार 
था, यह्‌ देखते ही बनता है । एेसी दद में रहिष्य-प्रशिष्यो को जिज्ञासय 
उवित प्रत्युक्तियों से श्रौर गुरुजनं के उत्तर प्रत्युत्तरं से श्रादिम पुराणों 
का-विस्तृत हौ जाना स्वाभाविक ही था । अस्तु, 


ब्रह्न, पदु, विष्य त्रादि नामं का व्यवहार 
सिस प्रकार विकीणं श्रुति-समुदाय में काण्टत्रय कीदष्टि से भ्रथवा 
गद्य पय श्रौर गीत्िकीहष्टिसे देवत्रयीका व्यवहार होने लगाथा 
तथा कुच सूक्तद्रष्टा ऋषियों के नामों पर करं मन्त्रवती सम्बादपा्रों के 
नामं पर श्रौर कुं प्रतिपाद्य विषय कै श्रधार पर-वामदेन्य सूक्त 
यमयमी सूक्त' एव “कामभूक्त' कहे जाने लगे थे, इसी प्रकार एक भ्ररब 
संस्या वाले आदिम पुराण के विभिन्न श्रं भी जुदा २ नामों से तिश्थात 
होने लगे थे । | 
दरप्त समय श्रष्टादश् पुराणो के जौ नाम देखे जति है, इनका बहुत 
कुच व्यवहार वेदोपदेश युगप ही श्रारम्भ हौ चुका था। तत्तत्‌ 
प्रकरणो के नामकरण का व्यवहारं या तौ भूर्य भ्रोता वक्तांओं फै 
या प्रतिपाद्य विषयक नाम पर निभेर था सा श्रनुमान दहै, क्योकि 


( १७२ ) पुराण दिष्दशेन 


वतमान पुराणों का उपक्रम श्रौर उपसंहार पठने पर अथवा नारद 
ग्रदिपुराणोमे दी हुई पुराण-सूचीका पारायण करने पर यह सिद्ध 
हो जातादहैकि प्रायः सभौ पुराणों का सम्बन्ध ब्रह्मा जी ओर उनके 
मानसिकपूत्रोसे रहँ । एसी दश्ामें श्रागे चल कर शिष्य प्रशिष्यों के प्रति 
गुरुजनों ने उन २ सम्वादों को ्नादिम श्रोता वक्ताग्रों के. नाम सहित 
बताया होगा यह्‌ भ्रनुमान सिद्ध बात है, ग्रौर इसी तरह वतमान भुरागो 
के नाम श्रौर उनके प्रतिपाद्य विषय की तुलना भी उपर्युक्त भाव की 
समर्थक है । ` 


आदम परारा के स्मर्ता ऋआरर वक्ता 


जिसं प्रकार मीमांसाशास्त्र के निणयानुसार वेद श्रपौरषेय है श्रौर 
गौतमात्रिवशिष्ठकर्यपादि ऋषि वेद-मन्त्रों के द्रष्टामातर है, कर्तावोा 
नि्मतिा नही, इसी प्रकार पुराणों की मौलिक सामग्री काभी कोई 
पुरुष-विशेष कर्ता नहीं है, श्रपितु वेदोक्त पुराण-श्रंश के स्मर्ता ब्रह्मा जी 
है, ओर ऋषि-देवतात्मक-चरितवों के वक्ता श्रनेक मन्त्रद्रष्टां ऋषि 
मर्था जो व्यक्ति वेदोंकेद्रष्टाहैँवे ही व्बव्ति पराणो केस्मर्ताया 
वक्ता हँ । क्योकि वेदमन्त्रों का उपदेश ब्रह्मा जी से भ्रारम्भदहजाथा 
ग्रौर उनके मानस-पृत्रौं के शिष्य प्ररिष्यो से ही विनियोग-मर्यादा का 
सूत्रपात हो चुकाथा । श्रतः विनियोगवणित ऋषि देवताभ्रों के चरित्रं 
का. निरूपण भी इसी. समय से श्रारम्भ हुआ. मानना चाहिए । 


यहां इतनी विरेषता ओर भी -दशेनीय है कि भन्त्ोपदैशः. से षुं 
विनियोगोपदेश श्रावश्यक है जौर विनियोगोपदैश की पूणेता कै लिप ऋषिः 
देवता-चरित्र-ज्ञान सपेक्ष्य है, इसलिए सवप्रथम पुराणो को जान लेषे 
पर ही प्रत्येक व्यवितं मन्त्रौपदेश् का अधिकारी हो सकतादहै. ग्रन्था 
नहीं । दसलिए पराणो मे लिखा है कि: ~ 
। पुरस सवरास्त्राणा प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम्‌) 


पुराणो की मौलिक सामम्र ( १७३ ) 


ग्रनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिगंता 
(पद्मपुराण सष्टिखण्ड प्र° १०४ 
अ्थौत्‌ ~. स शास्त्रों मे पहिभे पहिले ब्रूया जीने पुराण का 
स्गरण किया था, इसके श्रनन्तर ही उनके मुखो से वेद निगंत हुवे । 
उपयुक्त - ग्राह्य के इलोक वायुपुराण ब्रह्माण्डपुराण अददि 


ग्रन्थों म भी मिलते हँ । यहु स्वाभाविक बात है कि प्रत्येक शिल्पी 
श्रमूक.तस्तु के निर्मण से पूणं उसकी पूवेदष्ट या पूवेश्रुत कल्पना कौ 
.हूदयङ्घमं करके ही उसके निर्माण मे प्रवृत्त होता है । श्रपूं किवा 
श्रलोकिक म्रभिनव कृति के मलम भी इसी प्रकार की तत्सम कल्पना 
फाही समावेश भ्रनिवायेता से रहता है। जसे वतमान वायुयानो कै 
निमणि मे पियो की बनावट की कल्पना ओर चिमटे, कड्छी 
सण्डारी हृथौड़ी श्रादि के निर्माण मे पक्षियों के चञ्चुपुट, मानव- 
हस्ताञ्जलि, श्र्धचन्द्र, तथा मुक्के की -सादर्यता का प्रत्यक्ष समवे 
` दिखाई पड़ता है; ठीक इसी प्रकार ब्रह्माण्ड के महाशित्पीश्री ब्रह्माजी 
महाराज भी पूर्वेकल्पों के ब्रह्याण्डों का स्मरण करके तदनुसार ही 
पूनः ब्रह्माण्ड रचना में प्रवृत्त होते हँ । यह ररहस्यु "यथापूवमकल्पयत्‌ 
:श्रादि वेद मन्ते श्रमुप्राशितदहै। कहते का तात्पर्यं यह्‌ है किजब 
तक यथापूव का स्मर्णन हौ जाथ तव तक श्रकत्पयत्‌" का अवसर नहीं 
भ्राता । सो यथापृत्रं ही पुराण है ओर उनका सम्यक्‌ संस्मरण ही 
जने के बाद श्रकल्पयत्‌' का परिणाम महामहिम वेद। यही त्वे 
उपयु क्त श्लोक में निहित है । प्रकृतं प्रसङ्ख में इसका सीधा रहस्य यहं 
है कि कोई भी येदाचायं तभी श्रपने लिष्य को मन्त्ोपदेह् प्रदान करेगा 
जबकि पहिले उसे विनियोग बताएगा ग्रौर विनियोग भी पूवेरीति 
से तभी षमञ्लमेभ्रा सकेगाजय कि ऋषि देवताओं के चरितरों क 
प्रिज्ञानःहौ जायगा । इस प्रकार पुराण पठने के बाद ही वेदों क 


( १७४) पुराण दिग्दशेन 


स्वाध्यायका अ्रवसरश्रा सकतारहै, अतः उपयुक्त इलोकमे ब्रह्माजी 
द्वारा प्रथम पुराण कास्मरण करना ग्रौर तत्पदचात्‌ वेदों का कथन 
करना युक्तिसंगत ही प्रतीत होताहै । इसलिए निरिचित हूश्रा कि 
पुराणों की मौलिक सामग्रीके श्रादिम स्मर्ता श्री ब्रह्मा जी महाराज 
ह श्रोर उसका प्रवचन करने वाले हैँ ब्रह्मा जी के मानसिकपुत्र मन्त्रद्रष्टा 
ऋषि लोग । जसा कि महषि वात्स्यायन जी लिखते हैः-- 
य एव मन्वब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्चं ते 

खलु इतिहासपुराणस्य । (न्यायदशेनमाष्य ४ 1 १। ६२) 

अर्थात्‌--जो ऋषि मन्तर्राहमणात्मक वेद के द्रष्टा रहैँवेही 
इतिहास भ्रौर पुराण के प्रवक्ता है । 

कहना न होगा कि इस प्रकार वेद श्रौर पुराणों का प्राप्तिक्रम 
समान ऋषियों पर ही ्रवलम्बितहै। जो लोग पुराणों को कोसते नहीं 
थकते ओर वेदों की ठषली पीटने का स्वांग॒रचते हैँ उन्ह भ्रांखःउधाड 
कर उपर्युक्त पक्तियें पनी चाहिये । शआर्समाज कं कथनानुसार श्रग्नि, 
वायु, रवि शओरौर भ्रंगिरा नामक चार ऋषियों द्वारा ही वेदों की प्राप्ति 
मान लेने पर भी- उनके द्वारा ष्ट मन्त्रतो प्रमाण ग्रौर कथित पुराण 
भ्रप्रमाण' इस मतवाले की बहक को कोई भी बुद्धिमान्‌ मानने को 
तयार न होगा ! 

4 
१८पुर्‌। ए-सङ्कस तं 

हम पीछे कह्‌ चुके हैँकि सृष्टि कं आरम्भकालसे ले कर आदिम 
व्यास के श्रवतार काल तक पूर्वोक्त रीति से विकीणं श्रुति-सन्दभं 
ग्रौर एक अबे प्रमाण वाला आदिम पुराण गुरु-रिष्य-सम्प्रदाय द्वारा 
उपदिष्ट होता चला श्राया । परन्तु इस कल्प के प्रहिले पहिल द्वापर 
युग की समाप्तिकं समय भावी कलिकाल के प्रभाव स्ने वेदों कं 





वेद-पुराण-सङ्ुलम ( १७५ ) 


विनाश की आशंका से स्वयं स्वयम्भू भगवान्‌ ने ही श्रादिम व्यास का 
कायेभार श्रपने ऊपर लेकर वेदों का यथावत्‌ सद्कलन कियाथा] 
प्र्थात्‌-- उन विकीणं श्रुतयो को याज्ञिक ढंग के श्रनूसार संवित करके 
ऋग्‌ यजुः साम श्रौर श्रथवं नाम से अथवा नामान्तरसे ग्रन्थाक्रार में 
परिणत किया था । इसी प्रकार एेतिहासिक ओर पौराणिक प्राचीनतम 
सामम्रीकोभी श्रष्टादज्ञ ग्रन्थेरूप में परिणतं कर दियाथा। 
यहां इतनी बात ओर श्रधिक समह लेनी चाहिये, कि ब्रहाके 

एक दिन को कल्प कहते हैँ श्रौर वह एक हजार महायुभों का होता है) 
सत्य, त्रेता, द्वापर प्रौर कलि इन चारो युगं का समुदाय एक महायुग 
कहा जाता है, जो कि---^,३२,००,००,००० मानव वषं के बराबर 
समक्षना चाहिए । इस समय सृषटि-गणना के अनुसार वतंभानकत्प 
कानार वाराह्केत्प है, जिसके शः मन्वन्तर बीत चुके ह श्रीर सातव। 
वैवस्वत मभ्वन्तर चल रहा हैः। तदनुसार श्रद्ाई्स सत्ययुग श्रद्टाईस त्रेता 
थग श्रौर अदुोईस द्वापर गुग बीत धुके ह श्रौर श्रव अदुाईसर्वां कलियुभ 
चालू है। शास्त्रसिद्धान्त के श्रनुपस्ार प्रयेकं द्वापर कै भ्रन्तमे श्रोर 
कलियुग के श्रारम्भ में परमपिता परमात्मा व्यासावतार धारण करके 
युगधमं समे भ्रव्यवस्थित एवं कालक्रम से श्रस्त-व्यस्त हुये वेदों ग्रौर 
पुराणों का वास्तविक सद्धुलेन कमते हँ । इसलिए इस कल्पमें भौ 
व्यतीत हवे द्वापर युगो की संख्या के अनुसार श्रब से पूवं श्रद्ारईस व्यास 
हौ चुयः है । जसा कि देवी भागवत में लिखा हैः-- 

दवापरे दवापरे विष्णु््परसरूपेणं सवेदा । 

वेदमेकं स॒ बहुधा कुरूते हितकाम्यया ॥ 

ग्रल्पायुषोऽल्पबद्धींश्च विभ्राञज्ञात्वा क्रलावथ । 

पृ राणसंहितां पुण्यां कुरुतेऽसौ युगे युगे ॥ 


४१११ पुराण दिग्दर्शन 


हापरे प्रथमे व्यस्ता; स्वयं वेदाः स्वयम्भुवा । 
प्रजापतिद्वितीये तु दवापरे व्यासकायेकृत्‌ ॥ 
तृतीये चोशना व्यासश्चतुर्थे तु बहस्पतिः । 
पश्चमे सविता व्यासः षष्ठे म॒त्युस्तदापंरे ॥। 
मघवा सप्तमे प्राप्ते वशिष्ठस्त्वष्टमे स्मृतः । 
सारस्वतस्तु नवमे त्रिधामा दरमे तथा ॥ 
एकादशेऽथ त्रिवृषो भारद्वाजस्ततः परम्‌ । 
त्रयोदशे चान्तरिक्षो धर्मश्चापि चेतुदैशे ॥ 
त्रय्यारुशिः पञ्चदशे षोडशे तु धनञ्जयः । 
मेधातिथिः सप्तदशे ब्रती ह्यष्टादर तथा.॥ 
म्रत्रिरेकोनविहे च गौतमस्तु ततः परम्‌ 1 
उत्तमहइ्चंक विशेऽथ ह्यात्मा पररिकीत्ितः ॥ 
वेनो वाजश्चवाह्चेव सोमोऽमुष्यायणस्तथा । 
तृणविन्दुस्तथा ग्यासो भागंवस्तु ततः परम्‌ । 
ततः राक्तर्जतिकरण्यंः कुष्याद्पायंनस्ततैः 1 
्रष्टाविक्लतिसंस्येयं कथिता या मया श्रुता ।। 
एकोनत्रिरत्संप्राप्ते द्रौ णिव्यसि भविष्यति । 
( देवीभागवत १।३। १८-३३ ) 
ग्र्थात्‌-- प्रत्येकः द्वापर में विष्णु भगवान्‌ व्यासंरूप धारण करकं 
मनुष्यों के हताथ विकीणं श्र तिसमुदायात्मक-एक वेद को संहिता रूप 


पुराण-वेद-सद्कुनन ( १७७ ) 


विभागों मे संकलित करतें हैँ । कलियुगी मनुष्यों कौ थोड़ी आयु श्रौर 
थोडी. बुद्धिःवाले जात करं वही व्यासं प्रत्येक द्वप मैं पवित्र पुराण 
संहिता का भी.सद्कलन करते हैँ । पहने एवापर में +स्वम्पमूः < ने, 
दूसरे मे प्रजापति ने"तीसरे मे उशनाने, चौथे मेँ वुहस्पति ने, पांचवें 
मे सवितां ने, चे मे मृत्यु ने, सातवें मे मघवा ने, श्आठव में वजिणटठ 
ने, नवे मे सारस्वत ने, दशवे मे त्रिधा ने, ग्धाररहुके"मे । तरि्वषि. ने 

नारहवें मे भरद्वाज ने, तेरटवें मे ग्रन्दरिक्ष ने. चौस्हवे त. धुमः ने; परद्रहे 
मे त्रय्यारुणि ने, सोलहवं मे धनञ्जय ने, सत्रहवे, मे मेधातिथि ने 

ग्रारहवें में व्रती ने, उन्नीसवें मे म्रतधरिने, बीसवेंमे गौतम ने, इक्कींसवें 
मे उत्तम ह्यात्मा ने, जाईसवे मे वाजश्रवा ने, तेसं मैः सीमच्ररमध्यायण 
ने, चौनीसवं म त॒णतिन्दु ने, पच्चीसवें मे भागे मे; रृहवीसवेः गर शक्ति 
ने, सत्ताइसवेमे जापुकण्यं ग्रौर ग्रहुर्दसवं मे कृष्णद्रपाय॒न; नमक व्यासने 
वेदों ओर पुराणों का सङ्कलन कियाथा। श्रागे उनत्तीसवें परमे 
अदवत्थासाः व्यास होगा ! 

( मत्स्यपुराणोक्त न्यासं नायाक्ली के-करई;एकःनामो मे -कुचःश्रन्तर 
भीः है, परन्तु वहु. इन्हीं व्यक्तियों के नामान्त्रर्‌ मानःलेने से म्रथत्राःकल्पः 
तैद से सुव्यवस्थित किया जा सकताटै ) | 

उपयु क्त संदभं से यह निरिचतं हुभ्रा. किं वतमानः वाराहुकत्प मः 
अद्रईसं बार वेदों श्रौर पुराणों का संकलनहो चुका है। अन्तिम बार 
पराशर के पुत्र श्ींकृष्णद् पायन जी महाराज ने 'प्राज से पांच हजार वषं 
पूव वंदांदि का संकर्लन किया था । दूसरे शब्दां में वतमानं वेद-कंहिताए 
प्रौर पु सणःय्रन्थःश्रीकृष्णद्रेपयन व्यास द्राराही इस-रूपं मे.लेखव्रद्धं किं ' 
गयेऽः प्रायः समीं पुराणो मे -इस.संकलनंःःकाः वणेनःननिलतो-हैः जिसे 
पंठ्कर्‌-श्री व्यास -जी के महामहिम कायं काः पत्रा लुगता है, य्था 


क्षाखायुषः क्षीण सत्वान्दूमधान्वीक्ष्यःकालर्त ¶; ^ 
बरहा शाययैर्लोकपालेैरयाचितो पर्मगृप्तये 1 









( १७८}. पुराण दिष्दशेत्‌ . 


पराश सात्सत्यवत्यामंशंशं कलया विभु 
वृत्तीरणो महाभागः ! वेद चक्र चतुविधम्‌ ॥ 

ऋगथवर्यजुःसाम्नां रारीनुद्धत्य वगः । 

चतखः संहिताइचक्र मन्त्रमंरिगणा इव ॥ 


वासां ख-्तुरः शिष्यानुपाहूय महामतिः । 
एकक संहितां ब्रह्यन्नेकंकस्मे ददौ विभः ॥ 


पलार संहिताम्राद्यां बहव्‌चाख्यामुवाच.ह्‌ । 
 बशंपायनसंजञय- निगदाख्यं यजुमणम्‌ ।\ 

साम्नां जेमिनये श्राह तथा छन्दोगसंहिताम्‌ । 
भ्रथर्बगिरंसीं नाम स्वशिष्याय सुमन्तवे \\ 
( श्रीमद्धागवत १२ । ६1: ४७-५दःः);. 
प्र्थाति--कचिकाल कैः प्रभावः सेः मनुष्यो को क्षीणायु, निर्बलः एवं 
र्वृ जिकर ब्रह्मा दिं श्ौकपालों की प्राथंना पर घमं रक्षा के सिये" 
महूषि परार दास. सत्यवती मे भगवान्‌ ने श्ररशांश कलारूपं से भ्रवतार 
धारण करक बे को चार. भागों मे विभक्त. किया । विकीणं. 
भति-संदभं मे षे वादेव, मख व॒ गीति श्रौर आभिचारिक मन्त्रो.को, 
वरगेशः धुभ चुनकर छण्‌, यजुः, साम पभ्रौर भ्रथवं नामक. चार संहिकामों 
को संकलित किया,-जिनमे सणियों को तरह मन्त्रो का संग्रहुथा। 
दसकेः भरनन्तरः मंहामंति ग्यास ने. अपने योग्य. चार शिष्यो कोः बुलाकर 
प्रत्येक को.एक.. र संहिता प्रदानं की; जैसे कि पैल को ` छऋग्‌-संहिता, 
वैशंपायन कोः यणुः-पुहिता; जैमिनि को सामसंहिता; भौर: सुम॑न्त को 

मथर्षे संहिता । 








पुराण-वेद सङ्कलन ( १७६ ) 


दस ध्कारश्री वेदन्पासर्जा ने विकोशं श्रुति-समुदायको चार 
भागों मे लेखबद्ध क्के विभिन्न रिष्या में गंट दिया, ओर आगे उन 
शिष्यो ने भो श्रपने दिष्य-प्रशिप्यों को पटाया, जिसमे “शिष्यैः प्रशिष्यै- 
स्तच्छिष्यर्वेदास्ते शाखिनोऽभवन्‌" के अनुसार भेद श्रनैक शाखाग्रं से 
सम्पन्न हो गये । पुराणों मे इस रहस्य का स्फुट वरेन विस्तारपूर्वक 
लिखा है, जिसे हम श्रनपेक्षित समन्न कर यहां लिखना श्रनावइ्यक 
समक्षते ह । अब उस एक श्रवं संख्यात्मक श्रादिम पुराण का सद्धुलने 
भी सुनिये । 
वेदों का सद्धुलन केर घुकने के बाद श्रीकृष्ण दवैपायन जी ने वेदोक्त 
आख्यायिका श्रश, श्रौर सृष्टि-प्रक्रिया-प्रतिपादक वाक्यसमूहः तथा 
चिरंतन ऋषि-देवता-चरित्र-समुदाय-रूप आदिम पुराण का संकलन 
प्रारम्भ किया । विस्तृत संवादों को संक्षिप्त बना डाला ओर कवितां 
चातुरीसे वेद के इलोक, गाथा, नाराशंसी, पुराकल्प, जनश्रुति एवं 
आख्यायिका नामक श्र॑लों को सरल सुमधुर बना २ कर तत्कालीन 
इतिहास के साथ गंध डाला, जिससे ब्रहाचर्यादि की असुविधा कै कारण 
वेदाध्ययन मे अधिकोौर न रखने वाले मनुष्य भी वेदामृत का पान कर 
सके । एक अनं प्रमाण वाले भ्रादिमपूराण को संक्षिप्त करके चार 
लाख पदयो में बांघ डालना, भौर विषयविभागके अनुसार उस समस्त 
मौलिक सामग्री को अठारह भागों में विभक्त करे लेखबद्ध करना यह्‌ 
वेदव्यास जीकाही काम था। पुराणों मे लिखा है कि-- 
(क) कालेन ग्रहण ष्ट्वा पुराणस्य ततो नप । 
व्यासरूपमह्‌ कृत्वा संहुरामि युगे युगे |) 
तुलक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा। 


तथाष्टादशधा कृत्वा भूलोकिऽस्मिन्प्रकाइयते ।। 
( मत्स्य ५३।८। १०) 


( १८० ) पराण दिग्दक्षेन 


(ख) इतिहासपूराणानां पिता मे रोमहषणः । 
( श्रीमद्भागवत १।४।१५३). 
(ग) त्रय्थारुणिः कश्यपश्च सावशणिरकृतनत्रण : । 
वैशंपायनहारीतौ षड्‌ वै पौराणिका इमे ॥ 
ग्रधोयन्त व्यासशिष्यात्सहितां मत्पितुरमुखात्‌ । 
( श्रीमद्धागत १२। ६७ । १.९ }). 


शर्थात्‌--(क) काल कै प्रभाव से उस एक श्रवं पाठ वाले पुराण. 
काघारण करना कटिद्ध.समज्च कर मै विष्णा भगवाम्‌ व्यासशूप धारण 
करके उसका संक्षेप करता हैं + प्रत्येक द्वापर मे वह चार लाख प्रमाण 
मे संक्षिप्त होजाताहैश्रौर अठारह भागोंमें बंट कर इस भूलोक भें 
प्रकारिंतः होता है (र) [जिस प्रकार वेदासंहिताओंकीरक्षाकां भार 
पल आदि शिष्यो पर निहित किया था इसी प्रकार] इतिहास श्रौर 
पुराणों की रक्षाका भार सूत के पिता -रोमहषेणी पर रक्सला गगाथा। 
(ग) श्रागे रोमहषण जी ने त्रय्यारुशि, कर्यप, `सावणि, श्रकृतच्रणः 
वैशम्पायन ओर हारीत इन छः ज्ञिष्यों को पुराण-संहितां - पठार शरीर 
उन्हे पौराणिक की उपाधि प्रदान की । | 


उपर्युक्त प्रमाणो से यह निरिचित हो जाता है कि वतमान वेदसंहिता एं 

ग्रौर अष्टादश प्राण-ग्रन्थश्री वेदव्यासजी ने इष कूपं में निषद 

कयि तथ इनकी रक्षा के लिए उन्होने रेसा सूप्रबन्ध कियाशी रि 

इसी कौ दौलत हम दन ग्रन्थों का भ्राज भीं दक्शंन करे पातेष्टै। धो 

ग एसे परम उपकारी महषिके चरणों मे श्रद्धाञ्जलि श्र्पश करने 

के स्थान पे मनमानी हका करते हैँ वे महाकृतघ्न श्रौर मनुष्य समाज के 
शत्रु ही समभे जाने चाहिये । 


परतेमान पुराणों कै ्रादिम वक्ताश्चोता ( १८१) 


£ . #ं ७ हि । 
वर्तमान पुराणों के अदिम वक्त श्रोता 
ईश्वरावतार ब्रह्मानो श्रौर मन््द्रष्टा ऋषि 
वतंमान पुराणों का उपक्रम श्रौर उपसंहार पढने पर अ्रथवा नारद 
प्रादि पराणो मेदी हुई शुराणमूची' का पारायण करने पर यह 
ह्पष्ट दहो जाताः है किं समस्त पुराणों फे म्रादिम श्रोता या वक्ता ईरव- 
शवतार ब्रह्मा जी श्रौर मन्त्रद्रष्टा ऋषिलोगही रहै, इससे भी उर्नकी 
भोखिकं सामग्री कौ प्राचीनता मलीप्रकार विदित दरो जाती है । यथा-- 


्र्मपरा 


ब्रह्मणाभिहितं पूवं यावन्मात्रं मरीचये, 
( मत्स्य ५३ । १३ ) 
ग्र्थात्‌ --व्रहापुराण ब्रह्माजी ने मरीचिके प्रति कथन किया था। 


पद्मपुराण 
एतदेव यदा पद्य ह्यभूद्धे रण्मयं जगत्‌ । 
( मत्स्य ५३ । १४ ) 
म्र्थात्‌-'पद्मपुराण' सृष्टि के आरम्भ में हिरिण्यमय पद्मस्य 
स्वयम्भू नेब्रह्याके प्रति कहा । 


विष्णुपुराण 
वाराहकल्पवृत्तान्तमधिकृत्य पराङ्रः । 
। ( मत्स्यं ५२३ । १६) 
अर्थात्‌-- विष्णु पूराग' पराशर ने कहा है । . (यही पराशर ऋग्वेद 
के € सुक्तोके द्रष्टार) 


( १८२ ) पुराण दिग्ददोन 
शिव-वायु-पुराण 


निरसितं तच्छिवेनैव । |  ( वाग संहिता ६ ) 
भर्थात्‌ --रिवपुराण' शिव भगवानूने वायु के प्रति कहाहै। 
लिङ्गपुराण 
प्राह देवो महेदवरः ( मस्य ५३।३६ ) 


ग्रथद्--'लिङ्खपुराण' महेरवर भगवान्‌ ने कथन किया ह । 


गरुडपुराण 


ग्रधिकृत्यात्रवोद्‌ विष्णुः । ( मत्स्य ५२३ । ५२) 
र्थात्‌ --गरुड्पुराणः' विष्णु ने गरुड़ के प्रति कथन किया है । 
चै 
नारदपुराण 


नारदपुराण की सूची के अनुसार इसका पूवं-भाग सनक, सनन्दन, 
सनातन श्रादि ब्रह्मपुत्रो ने] नारदके प्रति कहा दहै, ओर उत्तर-भाग 
वशिष्ठ ने मान्धाता के प्रति कहा है \ 


भागवतप्राण 


(क) ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तम्‌ । ( श्रीमद्भागवत २।६।२८) 


( ख) ब्रह्मणा संगृहीतं च । ( देवीभागवत २। १२।.३० ) 
 भ्र्थात्‌--श्रीमद्भागवतः' विष्णु ने ब्रह्मा कै प्रति कहा हैग्रौर देवी- 
भागवत" ब्रह्मा द्वारा संगृहीत हृश्रा है । 


वतेमान पुराणों के श्रादिम-श्नोता वक्ता ({ १८३.) 


श्रगिनिवुरणि 
व॑शिष्छायीग्निन प्रोक्तं ।  (मस्स्य ५३। ३० ) 
` -भ्रगदि--.अम्नपुराण' अरग्नदेवं ने वसिष्ट के प्रति कहा, दै. । 


स्कन्दपुराण. 
यत्र माहेश्वरा धर्माः षण्मुखेनं प्र॑कारिताः 
( नारदोक्त सुची ) 


्र्थात्‌--“.स्कन्दपुराणे” षण्मृख कुमार ने कहां हैँ ( वंही कुमार 
ऋयेद के *।२। १ तथ।.७ ।.१०१-१०२ श्रादि पृक्तां काद्रष्टा है। 


मविष्यपुराण 
यत्राधिद्कत्य माह त्म्यमादित्यस्य चतुमुख 


मनव यथामासि । | ( : पव्ध्यं ५२ ३१ ) 
:-भर्थत्‌--'भविष्ययुराण' ब्रह्मा नै मनु. प्रति कत किया । 


बरहमवेवते 


सार्वाणिना नारदयि कृष्णा माहात्म्यमू्तमम्‌ 
( पत्स्य.५१.। ३२ ) 
श्रयत श्रह्मववतं' पावणिने नारद कै व्रविं कथन. किष 


+ ब्रहापृष्र नारद फा सप्रकालीग प्रह दवण श्रत्यन्त प्राचीन ऋषि ही 
चूका ै। ) 





8 1 ) . . रण, दिग्दश्नं 


माकस्ड्य-पदय 


माकण्डयेन्‌ मुनिना जंमिने प्राक्‌ समोरितम्‌ । 
|  ( नारदोक्त सूची ) 
ग्र्थात्‌ -“मौकंण्डेग्रुराण' माकंण्डेय ने जैमिनि के प्रति कहा दहै । 





(क). त्रिविक्रमस्य. माहाटम्यमधिकृत्य चतुमृुखः । - 
कु (मत्स्य ५३ । ४४ ) 
(खः) `कुलस्त्येन-समाख्यातं नारदाय महात्मने । 
॥ ( नारदोक्त सूची ) 
अर्थत्‌---वामनपुराण' ब्रह्मा ने पुलस्त्य को, पुलस्त्य ने नारद को 
पु, 





वरहपरय 


तत्रादौ शुभसम्बादः स्मृतो भूमिव्रयहयो 
( नारदोक्तसूची ) 
म्र्थात्‌--'वाराहपुराण' वारीहु रूपी विष्णु ने भूमि के प्रति कथन 


52 ५५, ^ (की = 
< {८ श ५ ~ ५. 
42 ज श 
2 क / मत्स्यवरस 


मन॒ मत्स्यसुसम्वादः ,। (.तारद्रोक्तसूची ) 


अर्थात्‌--'मत्स्यपुराण'. मत्स्यावतारधारी विष्ण ने. मतु. के प्रति 
कथन किया । 


वतमान पुराणों के आदिम वक्ता श्रोता -( १८५ } 


कूमपुराण 
माहात्म्यं कथयामास कृमेरूपी जनादनः । 
( मत्स्य ५२ \ ४७ ) 
प्र्थात्‌--कुमंपुराण' कूर्मावतारधारी विष्णु ने कथन किया । 


ब्रह्यागडपराण 


ब्रहया ब्रह्माण्डमाहात्म्यमधिकरुत्यात्रवोत्पुन 

अ ध (मत्स्य ५३।५५) 

इस प्रकार उपर्युक्त प्रमाणो से स्पष्ट है किं वुराणों के आदिम 
तक्ता ~ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, स्कन्द, पराशर, अग्नि, सावणि, माकंण्डेय 
ग्रौर सनकादिये सब है, तथाआदिम श्रौता ब्रह्मा, मरीचि, वायु 
गरुड, नारद, वि, मनु, जमिनि, पुलस्त्य, भूमि भ्रादि हँ । इन सबके 
पुरातन सम्बादों को ही वेदव्यास जीने विगते द्वापर के अन्त में क्रमबदः 
किया है। 

ट्स अष्याय का सारांश यहुदटै किं जिस समय ऋषियों ने अपने 
शिष्यो को मन्त्रोपदेश ॒करनां श्आरम्भ किया था, उस समय मंन्त्रोपदेश 
से पूर्वं विनियोग श्रवह्य बताया था। विनियोगे ऋषियों भ्रौर 
देवता्नों के नाम अति हैँ । जबरिष्यों कीभ्रोरसेउन ऋषिथों ओौर 
देवताग्रों के चरित्र जानने के लिए प्रस्न होने लगे तो उपदेष्टा गुरुजनं 
उन २ ऋषियों भ्रौर देवताग्रों के यथाश्रुत अथया समाधि-लन्ध चरितो 
को बताकर शिष्यो का.समाघान करने लगे। द्वापर के श्रन्त तक इसी 
प्रकार गुरुपरभ्पराः दारा वेदों का उपदेश होता रहा श्रौर साथ २ ऋषिं 
ग्रौर देवताओं के. चतारु-चरित भी कहे सुने जाति रहे । जब वेदव्यास जी 
ने वेदरक्षा के लिए गुरपरम्पराश्रुत वेदों को चार भागों में विभक्त 
करके ग्रन्थन किया प्रौर उन्हे पेल भ्रादि भिन्न २ रिप्यों को प्रदानं 


, (.१८६ `) पुसण दिग्दशंन 


किया तब गुरु रिष्य-सम्परदाय-प्रचलित. ऋषियों ओर देवताओं के चरितो 
को भी श्रष्टादश पुराण-ग्रन्यरूप में निबद्ध करके लोमहृषंण मदि रिष्यो 
को पढठाया । ष र 
इस प्रकार पुराणों का उपदेशकाल वही हैजो कि वेदोंका। श्रौर 

्रन्थरूप मे निबद्ध होने का समय भीवही हैँ जोकि वेदोंका॥ पुराणों 
के वक्ता भी वही ऋषिजन है जो. कि वेदमन्त्रों के द्रष्टा श्रौर उपदेष्टा 
थे । इन्हे पुस्तकाकार ग्रन्थन करने वाले भी वही महर्षि व्यास है 
जिन्होंने कि वेदों का सद्धुलनं किया था । यही: वेद ओर पुराणों का 
सम्बन्ध है ।. इस परम्परा का मनन्‌ करने से यहु बात स्पष्ट हो जाती 
है । पुराणों के .्रध्ययन कयि. बिना वेदों.का समहलना.कटिन ही नहीं 
किन्तु सवंथा श्रसम्भक है, क्योकि मन्त्राथ-ज्ञान के लिये विनियोग-ज्ञान 
भावदयक है, ओौर विनियोग-वणित ऋषियों भौर देवताश्रों का चरित 
जानने के लिये पुराणों का स्वाध्याय भ्रत्थावर्यक है । इमारे पास पुराण 
ग्रन्थ ही एकमात्र साधन है जिससे कि हम.ऋषियो भ्रौर देवतां कै 
विषय में सर्वतोमुख ज्ञान प्राप्त कर सक्ते हँ । क्या हम भ्राशा-करे कि 
वेदानुयायी' होने का दावा करने वाले सज्जन अपने पुराण-विषयक अम 
को द्रुरं करके पुराणों की उपयोगिता स्नीकार करेगे । 

मन्त्र से. पूवं नियम विनियोग, 

(छन्द ऋषि देवे-ज्ञान विनियोग" ) ` 
देव-ऋषि-चरित-कोक् धुपुरौण, | 
यही भ्रध्याय तीसरा जान ॥ 
"०००0 (9.0 र 
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मन्त्रवद्‌ ब्राह्मणस्याऽपि, यैदत्वं सवंसम्मतम्‌.। 
तस्माद्‌ ब्रह्मादिनामव पुराण।ख्येति कथ्यते ॥ 


र कः ‰ # 


क 

ब्रह्मण माग के वेदत्व मंप्रमाण 

पूर्वोक्त रीति से जब वेदादि प्रमाणो की प्राचीनता सिद्ध हो जाया 
करती है तौ षवड़ाकर प्रतिवादी कहु दिया करते हैँ कि निदिष्ट 
परमाणो में राण" नाम ब्राह्मा ग्रन्थो का है--वतंमान पुराणों का 
नहीं । श्रतः इस प्रध्याय म इसी बात पर विचार किया जायगा कि 
क्या वास्तव में ब्राह्मण-प्रन्थों को पराण कहते है अथवा वतमान 
उपलन्व १८ पुराणोंकोही पुराशा कहना चाहिये ? 

(१) सब से पूवं यह जानना आवद्यक है कि प्रतिवादी का यहे 
व्यत "कपु" ताम ब्राह्मण प्रन्थों काह, गौर वेदादि सच््स्तों 
भे उन्हीं का नाम प्राया है-निरा अम है, क्योकि इस कथन से वतमान 
पुराणों कौ नवीनता तौ सिद्ध हीनी दुरूहं है परन्तु प्रतिवादी, जिन वेदों 
को अनादि मानताहै श्रौर जो वास्तवमें हँ भी अनादि, वह्‌ कल के 
बने जरूर सिद्ध ही जाएंगे । कल्पना कीजिए कि यदि दुजन-तोष 
न्याय' सै क्षणमात्रके लिए माति लिया जाए कि त्रह्ण-ग्रन्थही 


( १८८ ) पुराणा दिग्दक्ेन 


पराण है तो जिस मन्त्रम धड्ाधड उक पुराणों कानामभ्रा रहा 
है वह मन्त्रभाग ज्राहू्यणम्रन्थो.के बाद का बना मानना पडगा। 
जबकि प्रतिवादी ब्राह्मण-ग्रन्थो को महाभारत संग्राम के पर्चात्‌ बने 
मानतादहै तो मन्रभागको भ्रौर भी पीलेका बना मानना पड़गा। 
क्या कोई बुद्धिमान्‌ यह्‌ स्वीकार करने को प्रस्तुत होगा कि वेद ५००० 
वषंसे भीदइधरके हैँ ? शायद इस श्रापत्ति को समन्न कर प्रतिवादी 
भी स्वयं श्रपने पावो पर कु्हाड़ा मारने कोःउय्यत नं होगा इसलिए यह्‌ 
मिथ्यादहै कि ब्राह्मणग्रन्थो का नाम परण है। 

(२) हमारापक्षहै कि ब्राह्यणएभाग. पुराण . नहीं बल्कि वेद हैं 
भ्राज तक जितने भाष्यकार ऋषिः महूषि मुनि गौर आचाय हो धुके है 
उन सबोने मन्त्रभाग ओर ब्राह्मणभाग दोनो को एकं जंसा वेद 
माना है । सायणाचायं ऋग्बेदादि-माष्यभूमिका ( उपोद्धात) में 
महि भ्रापस्तम्ब की यज्ञ-परिभाषा का प्रमाण उद्धूत करते हुए 
लिखते है कि- 

तच्चोदकेषु मन्त्राख्या । ( मीमांसा २।२३ ) 

दोषे ब्राह्मणशब्द (२।३३ ) 

प्रथात्‌--प्रेरणालक्षण श्रूति-समुच्चय को मन्तं कहते हैँ श्रौर शेष 
समस्त वेद का नाम ब्राहार रै। 

इसीलिए सायर, श्रापस्तम्ब श्रौर जंमिनिकीं सम्मतिमें भी मन्त्र 
तथा ब्राह्मण दोनोंहीवेदर्हैँ। 

(३) न्यायाचायं महषि गौतम ओने वेदों की प्रमाणता सिद्धं 
करने के लिये पूवेपक्ष मेंवेदोंपर -प्राक्षेप कयि ग्रौर उनंभ्रक्षेपों के 
जो उदाहरण द्यि हैँ वे वतमान ब्राह्मणभागके ह । यदि ब्राह्मण भाग 
वेदन होताः तोवेदों पर शङ्कां करनेंके लियेवेद भिन्नभाग का 
उदाहरण देना क्या मूल्य रखता था † गौतम जी कहते है-- 


बराह्मण माम कै वैदश्व भैं प्रमाण ( १८६ ) 


` तदप्रामाण्यमनुतव्याचातपृनरूक्तदीषेभ्यः । 
( म्यायदश्न । १। ५७ ) 
ग्र्थात्‌ - वहु ( वेद ) प्रमाण नहीं हों सकता क्योकि उसमे असत्य, 
पूवपिरविरोध ओर एक ही बात को श्रनेक बार कहना इत्यादि दोष 
है । जेसेवेदमे लिखा कि पत्रकामः पुत्रेष्ट्या यजेत" जिसे पुत्र की 
द्च्छा हो वह्‌ पृतरेष्टि यज्ञ करे, परन्तु कंटीं पुत्रेष्टि यज्ञ करने परमभीं 
पत्र उत्पन्न नहीं होता। दस प्रकार वेद का यह्‌ प्रत्यक्ष-फलसाधक 
वाक्य मिथ्या हो जाता है तब श्रग्निहोतर “जुहुयात्‌ स्वगंकामः'- स्वगं 
की कामना वाला अग्निहोत्र के, इत्यादि पराक्षफलसाधक वाक्यों पर 
कंसे विशवास किया जा सकता है ? ग्रतः वेदों में असत्य वाक्यहोने से 
वे मान्य नंहीं, इत्यादि पूर्वपक्ष स्थापित करके परचात्‌ श्रकास्य युक्तियों 
से इन संब श्राक्षेषों का समाधान कियादहै। हम प्रकृतविरुद्ध होने के 
कारण यहां उसके लिखने की श्राव्यकता नहीं समनज्ञते, परन्तु इस 
प्रघदु मे द्रष्टव्य यहहै कि यहां . 

"पुत्रकामः" श्रादि जितने वाक्य दियै गयेर्हवे ब्रह्मणभाग के द्वै, 
वेयोकि विधि भ्रीर प्रथेवाददो प्रकारका समावेश ब्रह्मणमेंहीहूश्राटै 
गरतः निरचेय हुभा कि गौतम जीकी दृष्टि मे भी मन्त्र श्रीर्‌ ब्राह्मण 
दोनो कौही समान रूप से वेदश्व है । अन्थथा देवदत्त को मिथ्यामाषी 
सिद्ध करने के लिये यज्नदत्तके वाक्यों का उदाहरण देना क्या श्रं 
रखता ₹ै ? | 

(४) प्रसिद्ध वैरेषिक-दरछन कै. निर्माता महषि कणाद जी 
द्ष्टादेष्टफलक दोनो प्रकार कै क्था का श्रनूष्ठान सिद्ध करते हुये 
लिखते ह कि - 
दृष्टानां दष्टप्रयोजनानां दष्टाऽभावे प्रयोगोऽभ्य॒दयाय। 

( वेशेषिकदशेन १०।२.। ८} 


( १६० ) पराण दिग्दर्शन 


अर्थात्‌ - वेदों में जो कर्तव्यरूप से देखे गये ह, जिनका प्रयोजन 
इस लोक में प्रत्यक्ष दीखता है, उनका तथा जिनकार्योका एेहलौ किक 
फल नजर नहीं आता उनका श्रनुष्ठान करना पारलौकिक शुभ फल के 
लिए होता है। 
उपयुक्त सूत्र मे जिस दृष्टफल भ्रौर श्रहृष्टफल-विधान को वैदविहित 
बताया गया है वहब्राह्मणभागमें ही उपलब्ध है। श्रतः मानना पड़ेगा 
कि कणाद जी ब्राह्मणभाग को वैद ही मानते है । 
(५) महर्षि व्यास वेदान्तदशेन में शब्द-प्रमाण मानते हुये 
लिखते हैँ कि - 
श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ । ( वेदान्त दन २। १।२७) 
भर्थात्‌ ~ ब्रह्म प्रत्यक्षानुमान का विषय ` महीं, बल्कि उसके होने में 
श्रुति प्रमाण है, जो शब्दमूखक है । 
सारे वेदान्त को पढ़ जाइये उसमे ब्रहाप्रतिंपादकः ^तत्त्वमसि' 
श्रयमात्मा ब्रह्म' सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म णौरः नेह नानाऽस्ति किन्छन' 
भ्रादि जितने भी प्रमाण दियेगये है, सब ब्राह्मणभागान्तगंत उपनिषद्‌ 
प्रादि ग्रन्थोके हँ ओर उन सबको श्रुति" वेद के नाम से लिवाहै। 
इससे स्पष्टदहै कि व्यास जी ब्राहाण ग्रन्थों के विशिष्ट भाग उपनिषदों 
को वेद स्वीश्ार करते ये। 
(६) पातञ्जल महाभाष्य में पतञ्जलि जी लिखते हैँ कि 
वेदेपि -- "य एवं विशवसुजः सत्राण्यध्यास्त' इति तेषा- 
मनुकुर्मस्तद्रत्‌ सत्राण्यध्यासीत सोऽप्यभ्युदयेन 
युज्यते । ( महाभाष्य पु० २०) 
ग्रथ--वेदमे लिखा है किनजोइस प्रकार ब्रह्माके यज्ञोकाभ्रनुष्ठाम्‌ 


माहारा भागक वेदत्व भं भ्रमाण ( १६१ ) 


करतार, उसका अनुकरण करने वाला भी एेहलौकिक सुखो को 
प्राप्त द्रोतादै। 
यहा-- "य एवं विदहवसृज' प्रादि जो वाक्य वेदके नाम से उद्यत 
कियारहै, वह्‌ ब्राह्मणमभाग मे ही उपलन्ध होता है, ग्रतः निरिचित हुश्रा 
कि पतञ्जलि जी की सम्मतिमें भी ब्राह्मणभाग वेद है। 
(८ ) श्राइवलायनं श्रौतसूत्र के भाष्यक्रार श्री नारायणस्वामी लिखते 
है कि-- 
गाथाशब्देन ब्राहाण गता ऋच उच्यन्ते । 
( श्रादवलायन श्रौतसूत्र ५।६) 
भ्र्थात-त्राहयाण भाग मे आने वाली ऋचाग्रों कौ गाथा कतै 
हैः । श्सी. प्रकार आइवलायन गृह्यसूत्र (२३।३।१) की वुत्ति 
मे लिखते ह कि-- | 
गाथा नाम ऋग्‌विशेषा 


श्र्थात्‌-- गाथां. नाम विशेष ऋचाभ्रो काट । 

दन दोनों प्रमाणो में ब्राहाणभागान्तगेत अने वाली गाथाओं कफो | 
ऋचावैःनामसे स्मरण कियाद | श्रीर ऋवाएंकेवलवेदमेंदहीहोती. 
है श्रतः ब्राहाणभाग वेददहै। निरुक्त (४।६) में तो स्पष्टतया 
ही शह" गाथामिश्र भतति' अर्थात्‌ वेद मेही गाथा भागहोतादै 
पैसा लिख दिया है। 

(८) तंत्तिरीयारण्यक (भाष्य २।६) मे सायखाचयं जी 
लिखते हं गाथा मन्त्रविहेषाः' अर्थात्‌ मन््रविशेष का नाम गाथाहै। 
सो फेवलं गन्त्रवेदमेही होते है । अतः निश्चय हृश्रा कि ब्राह्मण 
नेद ह । 

(९) पतञ्जल सहाभाष्य में लिखा है कि-- 


( १६२ ) पुरारादिग्दशेन 


वेदे खल्वपि - 'पयोत्रतो ब्राह्यणो यव।गृत्रतो राजन्य 
प्रामिक्ाव्रतो वंश्य इत्युच्यते । ( महा० १।१।१९) 

अर्थात्‌-- वेद मे लिखा हैकि ब्राह्मण पयोव्रत होते हैँ । क्षत्रिय 
यवाग्‌ ब्रत होते हैँ ग्रौर वेरय आमिक्षात्रत होतेर्है। ४ 

उपरोक्त 'पयोव्रत' श्रादि वाक्य मन्त्रभाग में कहीं भी. नहीं, बल्कि 
यह्‌ ब्राह्मणभाग का वाक्य है । पतञ्जलि जी इसे वेदवाक्य कहते हं 
अतः निरिचत हुआ कि उनकी हष्टिमें ब्राह्मणवेदं । 

(१०) इसी ग्रन्थ कं दूसरे स्थान मे लिखा दै कि- 

वेदशब्दा भ्रप्येवमभिवदन्ति--"योऽग्निष्टोमेन 

यजते य उ चेनमेवं वेद ।' (पृ० १०.) 

अर्थात्‌ -वेद भी रसा कहते है कि-जो श्रग्निष्टोमः यज्ञ द्वाराः 
यजन करतारहै, मरौर जो इसे एेसा जानता है । 

यहां भी जो योऽग्निष्टोमेनः श्रादि वाक्य लिखा है वह्‌ मन्त्रभाग का 
नही, बल्कि तेत्तिरीय ब्राह्मण (३। ११।८।५) कादै। परन्तु 
पतञ्जलि महाराज इसे "वेदशब्दः के नामसे स्मरण करते. अत 
निरिचत हुग्रा कि उनके मतसे भीब्राहयण वेद है। 

(११) मनु जी लिखते हैः -- 

एताश्चान्याङ्च सेवत दीक्षा विप्रो वनेःवभ्न्‌ ।.. 
विविधाइचोपनिषदो रात्मसंसिद्धये श्रुतीः 11" 
( मनुस्मृति ६ । २६) 

ग्र्थात्‌ ~ वन मे रहता हुआ ब्राहमण सी घार्मिक दीक्षाभों क 
सेवन करे श्रौर ग्रपने कत्याण कं लिये विविध उपनिषद्‌ ग्रन्थो की श्रुति 
का सेवन करे। 


पुराण परपरा ( १६३ ) 


यहां ब्राह्यणान्तगेतव उपनिषद्‌-वाक्यो को श्रुति कहा है । श्रुति नाम 
वेदोंकाहै, जंसाकिमनुजीनेदही स्थानान्तरमें स्वयं श्रुतिस्तु वेदो 
विज्ञेयः" ( मनुः २। १० ) कहकर इसे व्यक्त किया है । भ्रतः निश्चित 
हआ कि ब्राहमणः वेद हैं । 

(१२) शावर-मीर्मासाभाष्य (१।२।३;) मे लिखा है कि-- 

मन्त्रारच ब्राह्मणं च वेदः । 

ग्र्थात्‌ - मन्त्र म्रौर ब्राह्मण दोनोही कैद । 

(१३) मीर्मासादशन (सूत्र १।१। ठ्टसे प्रारम्भ करके ३३ 
सूत्रप्यन्त ) में मन्त्रभागकी तरह ब्राह्मण भाग को भी अपौरुषेय सिद्ध 
किया है, प्रतः ब्राह्मण कऋषिक्ृत नहीं, बल्कि मन्तरं की तरह ऋषिटष्ट 
है, भ्रतः वह वेद हैं । 

(१४) वरणब्युह (कण्डिका २ ) मे कटा है कि-- 

त्रिगुणं प्यते यत्र मन्त्रब्राह्मणयोः सह । 
यजवदः स विज्ञेयः शेषाः शाखान्तराः स्मृताः ॥ 
अर्थात्‌- जिसमे मन्त्रब्राह्मण-सहित त्रिगुण पठा जातादौ । वह्‌ 
यजुर्वंद है, शेष उसकी शाखाएं है । 

यहा मन्त्र ओौर ब्राह्मण दोनों को सम्मिलित करके उसे यजुर्वेद 
के नामके स्मरण कियागयादहै। इससे निरिवित हुग्रा कि ब्राह्मण 
वेद हँ | 

(१५) मनूजीने हृवनकाल का निर्णय फरते हुए लिखा है कि-- 

उदितेऽनुदिते चव समयाध्युषिते तथा । 
सवथा वतेते यज्ञ इतीयं वैदिकी श्रुतिः ॥। 
( मनुः २। १५) 


-( १६४ ) पुराणा दिग्दशेन 


भ्र्थात्‌--सूर्योदय हो जाने पर ओर उदय होने से पूवं तथा 
नक्षत्र सूर्यादि के भ्रष्ट कालम भी हवन करना चाहिये" एेसा वेद का 
वचन है । 
समस्त मन्त्रगण मे एसा कोई मन््र॒ नहीं मिलता जिस मेकि 
स्पष्टतया यह्‌ बताया गयाहो कि सूर्योदय हौ जाने पर या उदय से 
पूवे यज्ञ हो सक्ता है, एसे बचन ब्राह्मणभागमे भ्रवद्य मिलते दहै। 
जेसे- 
उदिते जुहोति श्रनृदिते जहाति । 
(एेतरेयत्राह्मण ५।५।४) 
मनुजी ने ब्राह्मण के इन वचनो को वेद बताया है। इससे निरिचत 
हुआ कि मनुजीकी सम्मतिमेंत्राहमण वेदग्रन्थहै। 
(१६) आपस्तम्ब जी कहते हँ 
मन्त्ब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्‌ ।। 
( आपस्तम्ब श्रौतसूत्र २४: १।३१) 
ग्र्थात्‌- मन्त्र ओः ब्राह्मण दोनों को वैद कहते हैँ 
(१७) बौधायन जी कहते हैँ 
मन्तब्राह्यणं वेद इत्याचक्षते । 
( बौधायन गृह्यसूत्र २।१। १) 
म्र्थात्‌- मन्त्र ब्राह्मण दोनों कौ वेद कहा जाताहै । 
(१८) महर्षि सत्याषाढ जी लिखते है- 
मन्तरज्नाह्यणयीवेदनामधघेयम्‌ । 
( सत्याषाढ श्रौतसूत्र १।१।५) 
्र्थातु ~ मन्त्र अर्‌ ब्राह्मण कानामवेददह। 


ब्राह्मण-माग के वेदत्व में प्रमाण ( १९५ ) 


(१६) महर्षि कौशिक जी लिखते है-- 
म्रःम्नायः पूनमन्त्ादच ब्राह्मणानि च । 

( कौरिकसूत्र १। ३) 
ग्रथत््‌--मन्त्र भौर ब्राह्मण दोनों को श्राम्नाय -=वेद कहते है । 
(२०) कात्यायरत ऋषि कहते है -- 

मत्त्त्राह्मणयोवंदनामधयम्‌ । (काल्या प्रिजञसूत्) 
अर्थात्‌-वेद नाम मन्त्र ओर ब्राहमण का दहै। 
(२१) सायणाचायं लिखते है-- 
मन्त्रत्राह्यणात्मकः शाब्द राशिर्वंदः । (वेद उपोद्धात) 
ग्रथत्‌ --मन्त्र ज्नाहाणात्मक शब्द समुदाय को वेद कहते हैँ । 
(२२) महर्षि वात्स्यायन पुराणों श्रौर ब्राह्मणो को भिन्न २ ग्रन्थ 
मानते हैँ । यथा 
प्रमाणेन खलु ब्राह्मणेन इतिहासप्‌राणस्य 
प्रामाण्यमभ्युपगम्यते 1 (न्यायदशेन भाष्य ४। १ । ६६) 
प्र्यात्‌-ब्राहयण के प्रमाण से इतिहास पुराण की प्रामाणिकता 
सिद्ध होती है । यहाँ यदि उक्त दोनों ग्रन्थों को विभिन्न नं माना जाए 
तो प्रामाण्य-प्रमेयभ(व सगठिति नहीं हो सकता । अर्थात्‌--अभियुक्त प्रर 
साक्षी दो भिन्नरे व्यक्तिहीहो सक्ते हें । 
(२३) उक्त ब्राह्मणमग्रन्थ स्वयं पुरणं को ्रपने से ्रलग बता रहे 
है पथाः 
ननमेऽहूनि किचित्‌ पुराणमाचश्ीत्त । 
( रातपथ १३।४।३। १२) 


( १६६ ) पुराण दिग्दर्न 


ग्रथात्‌ ~ यज्ञ के नवं दिन दुद पुराण पढाजाए। 

यदि ब्राह्मणग्रन्थही पुराण होतेतोवे अपनेपाठकाही श्रादेश्च 
न करते । कहां तक लिखें, ब्राहमण भाग को मन््रभाग की भांति अविशेष 
वेद सिद्ध करने वाले सहस्रो प्रमाण संगृहीत किये जा सक्ते हैँ । किसी 
भी ऋषि मुनि आचायं के ग्रन्थ को उटाइये, सवत्र ब्राह्यरग्रन्थों की 
वैदिकता का उल्लेख मिलेगा । प्रस्थानत्रयी के भाष्यकार आद्य 
शङ्कुराचायं, श्रीनिम्बार्काचायं श्रौर श्री माध्वाचा्यं भ्रादि सभी पिद्रानों 
ने एक स्वर से ब्राह्मणो का वेदत्व स्वीकार किया है । इतने परभी 
स्वामी दयानन्द ओर उनके अरनुयायी श्रपनी वेसुरी तानकाभ्रालाप 
नहीं छौडते इसे सिवा दुराग्रह के श्रौरक्या कहा जा सक्ता? 


ब्राह्मण माभ के षेद मं युक्तियें 


यह तक हमने प्रमाणो दवारा ब्राह्यणभाग का वेद होना सिद्ध 
किया है । अब कतिपय युक्तियों द्वारा भी इसकी पुष्टिकी जाती ह 
जिससे थुक्तिप्रमाण।भ्यां हि वस्तुसिद्धिः के श्रनुसार प्रतिवादियों को 
कुचं कहु सकने का श्रवसर ही न मिल सके । 

(१) किसी भी ब्राह्मणग्रन्थ के आदि मेँ भ्रथवा म्रन्त मे श्रथ 
दातपथपुराशंस्‌' इति गोपथपुराणम्‌' एेसी पृषिका का उत्लेसं नहीं अतः 
वे पुराण वहीं हो सकते । 

(२) पुराण का सवंविदित लक्षण-सगं प्रतिस, वंश, मन्वन्तर 
ओर वंशानुचरित है, परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थ में उक्त विषयोंकाकहीं भी 
क्रमबद्ध वणेन नहीं मिलतादहै । खास कर चन्द्र-सूय-वंशी शरोर तत्तद्‌ 
वंशीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चरित्र कातो कहीं भी उल्लेख नहीं । 
यदि उक्तं ग्रन्थो से सर्गादिक-प्रतिपादक वाक्योंका उद्धरण देकर उन्हें 
पुराण कहने की दुख्चेष्टा की जाए तोदइस तरहुके संकड़ों मन्त्र 


ब्राह्मण भाग कै वेदत्व में युक्तिये ( १६७ ) 


मन्त्रभाग ये मी विद्यमान है । ग्रतः सर्गादि पञ्चलक्षण ब्रव्ाप्त होने के 
कारण ब्राहाणभाग पुराण नहीं हो सकता । 

(३) सतत्र शस्व मे पुराणों के नाम ब्राह्म, पाच, वैष्णवही 
लिखे ह परन्तु ब्राह्यग्रन्थों मे उक्त नामों वाला कोई भी ग्रन्थ नहींदहै। 
ग्रतःवे¶ृरयाणनहींहो सकते । 

(४) पुराणों की संख्या सवेविदित जटारह दहै, परन्तु ब्राहमण 
ग्रन्थों की इयत्ता का कहीं भी उल्लेख नहीं तथा याज्ञिक विषयविभाग 
के अनुसार उन्हें विभक्त कियाजापएतौने भी च्ुःसंहिताओं की तरह 
चार ्रकारकेही प्रतीत होतेह । भरतः सं्या-रूपुलक्षण के भ्रव्याप्त 
होने से भीब्राद्यणग्रन्म पुराण नहीं हो सकते। 

(५) प्रायः सपमी ऋषियोंनेवेदों की ११३१ शाखाये मानी । 
प्रतिवादियों के दादागरुर्‌ स्वामी दयानन्द जी ने भी सत्याथंप्रकाजः 
ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका' श्रादि ग्रन्थों मे कहीं ११२७ रौर कहीं ११३१ 
राखाश्रों का उल्लेख कियाहै। सो जिस प्रकार उपलब्ध चारों संहिताएं 
क्रमशः --क्षाकल, माध्यंदिनी, कौथुमौ श्रौर शौनिकी नामक शाखां हं 
इसी प्रकार उपलब्ध ब्राह्मण, उपनिषद्‌ भ्रादि भी वेदश्लाखाभ्रोके ही 
ग्रन्थ विहेष हैं । यदिचार शाखाएं मास्यहो सकतीदहँंतो शेषभी उसी 
भान्ति मान्य होनी चाहिये । ध्रतः ब्राह्यणप्रस्थ वेद शाखा होने कें कारण 
पुराण नहीं हो सकते । 

(६) पूवं मीमांसादशेन में मन्त्रभाग की तरह ब्राह्यणभागकौ भौ 
श्रपौरुषयता तिद्ध कौःहै, श्रतः दोबोंका वेदत्व" भी तुल्यहै । फिर 
वेदभूत ब्राह्यणो को पुराण कंसे कहा जा सक्ता है ? 

(७) यदि ब्राहाणभाग को रैतिहासिक-भरश विक्षिष्ट होने के 
कारण वेदत्वसमे दूर रक्खाजातादहै, वतौ टसा तित्य-इतिहास तो पन्त 
भाग मे ठसाहस भर पड़ा है, जिसका यास्कादिने श्रपनै प्रस्थो ये स्पष्ट 


( १६८ ) पुराण दिग्दशेने 


उल्लेख किया है तथा जैमिनि जीने भी मीर्मासादशेन ( पूवमीमांसा 
१।१।३१) के परन्तु श्रुतिसाम्यमात्रम्‌' भ्रादि सूत्रों भे उसे व्यवस्थित 
कियाहै। एेसी दला में मन्त्रब्राह्मण के तुल्य होने से उनका वेदत्व भी 
तुल्य सिद्ध होता है, ग्रतःवेद के श्रतिशिष्ट भ्रंग ब्राह्मण को पुराण नहीं 
कहु सकते । 

(८) कहा जाताहै कि ब्राह्यणग्रन्थ मन्वों का व्याख्यान है, श्रत 
वे वेद नहीं, बल्कि पुराण होने चाहिये । यदि यह तकं ठीक है तवतो 
सब मन्त्र भी श्रकेले उ्कार का व्यास्यान है, श्रतः वे भी वेद नहीं होने 
चाहिये । मन्त्रों का व्याख्यानत्व ओर श्रोकारका व्याख्येयत्व परम्परा- 
ध्याय मे भली भांति सिद्ध कियाजाचृकारहै। इसलिए जिस प्रकार 
प्रणव का व्याख्यानभूत समस्त मन््रभागवेददहै इसी प्रकार मन्त्रभाग 
का व्याख्यान भूत ब्राह्मणभागसीवेदहीहो सकतादहै पुराण नदीं ? 

इस प्रकार हम युक्तियों ग्रौर प्रमाणो द्रारा ब्राह्मणभाग का वेदत्व 
सिद्ध करनेके बाद एक बार पाठकों का ध्यान पूवेप्रतिपादित प्रमाणाध्याय 
कीओर श्राकरृष्ट करते हुवे यह कहु देना चाहते हैँ कि--वेदोपदेश 
कालसेहीनजो वतंमान पुराणोंका मूलभूत एकं श्ररबप्रमाण वाला 
श्रादिम-पुराण' चलः भ्राता था उसीको लक्ष्य करकै समस्त वैदिक साहित्य 
मे पुराण शब्द का निदेश किया गयादहै। व कभी ब्राह्मण ग्रन्थोंकी 
"पुराण" संज्ञाथी श्रौरन कोई साक्षर भविष्य मे इन्द "पुराण" कहने का 
साहस कर सकता दै । 


हञ्जतों को मरम्मत 
कमी दयानन्दौ समाज की जरसे पुराणों के प्रामाण्य इङ्ाने के 


लिए शास्त्रोक्त प्रमाण तथा युक्तियों को छोड़ कर हुज्जतबाजी 
काभी स्राश्रय लिया जाया करवा है, श्रौर बते को तिनके का 


हुज्जतो की मरम्सत { १६६) 


सहारा" वाली लौकोक्ति के भ्रनुसार इसी ष्टंय टंय' के बल परव कुछ 
ग्रौर देर तक किसी तरह सिस्कते रहना राहा करते दँ । 

वे प्रायः कहू दिया करते हैँ कि--क्या वेदादि शास्त्रों मे पुराणः शब्द 
आ जनेसे वर्तमान श्रठारह्‌ पुराण सिद्धहो सक्ते हैँ? यहां तो पुण 
ब्द का प्रथं 'ुराण-पिद्या है । यदि सामथ्य॑हैतो वेदोंमे ब्रह्म-पद्म 
विष्णु श्रादि ताम दिखा दो, जिससे हम अनुमा कर सकं कि 
वास्तव मे, वेदादि ग्रंथों पे वतमान पुराणों का उल्लेख है, इत्यादि" ' 
--यहदै वहु हुज्जत, जिसके अल पर पुराणों को उड़ाने कौ अन्तिमं 
कुचेष्टा की जाया करती है ! यदि इन बुद्धि के हिमालयो से कोई 
पूछे कि-- वह्‌ पुराणविध्या किस ग्रन्थ मे वणतिहै ? कुरा (४ या 
धारईबिल मे ? बस ! निस म्रन्थमे यहु पुराणविद्यार्वांणतदहै उपै ही 
हम 'आदिम-पूराणःकेनाम मसे पुकारतेदहेंग्रौर उसी में संलिप्त रूप 
से वतमान श्रऽारहु पुराणो का संकलन मानतेदहं। रहा म्रष्टादश 
पुराणोंकै नाम त्रेदमे दिखाने का प्रशन? सो सूत्रप्रन्थों तक्म तो 
नि्िवाद भविष्यत्‌ पुराशादि' का स्पष्ट नाम लिखा मिलता है। यह्‌ 
यह्‌ बात मि० एफ० ई० पाजिटर आदि पाइ्चात्य पण्डितो ने मी 
एक स्वर से स्वीक्रारकी दहै । निःसन्येह्‌ सूत्रकाल वैदिककाल का 
प्रत्यन्त निकटवर्ती है । इतनै पर भी यदिवेदोंमेही पुराणों कै नाम 
देखे का चवदटैवो हम दयानस्ट जी की वेदोक्त तार विद्या" की तरह 
वेदो मे भी भ्रठार्हों पुराणों फै नाम द्खिा सक्च ह श्रौर पण्डित 
मण्डल म भ्राज जितना दयानन्द प्रदक्चित रेल तार बिजली आदि कौ 
वेदिकता का मूल्य हैँ खसे भी श्रधिक हमारे चने भ्रष्टादल् पुराणों कं 
मों काहौ सकता है । लोजिए--भ्रापकी रीति ! श्रापकी तीति !! 
्रोप ्रापकी ही तककप्रणार्वः ¦¦! फिर बेग मे श्रगरह पुराणों कै वामां 
का ग्रभाव कंसा? 


(२०० ) पुराण दिग्दश्ेन 
वेदों में अष्टादश पुराणों कनाम 
ब्रह्मपुचर्ष 


(क) ब्रह्य जज्ञानं प्रथश्म्‌ ( यजुः १३।३ ) 
(ख) ते निचिक्युत्रह्य प्राणमभ्रयम्‌ । 
(बृहदारण्यक ६।३ । १ ) 
म्र्थात्‌--प्रथम पुराण कानामनब्रहमहैश्रौर उसभ्रग्रिम पुराणको 
वे ऋषि लोग जानते हवे । 


पदपुराण 


ग्रजस्य नाभावधि एकमपितं यस्मिन्‌ विदा 

भुवनानि तस्थुः । (ऋ्वेद १०।८२। ६) 

ग्रथतत्‌--ग्रजन्मा विष्णु भगवान्‌ कौ नाभि में एक भ्रण्डरूप पद्य 

था जिस में समस्त भुवनो कौ स्थितिथी । (सायणने यहां अण्डका 

उल्लेख कियाहै ओर पुराणों मेइसी श्रण्डकां पद्मरूपसे वणेन 
किया) 


विष्णुराण 
स (प्रजापतिः) यजुर्म्योऽधिविष्णु {अरसृजत) । 
(तत्तिरीय २।३।२।४) 
ग्र्थात्‌--प्रजापति परमात्मा ने यचुरवेदमुलक विष्णुपुराण को 
बनाया ( यहां सजन रूपक्रिया के योग से 'विष्ण्‌' शब्द का प्रं ्रन्थ- 
विशेष ही युक्तियुक्त है । 


वेदों भे अ्रष्ट(दश पुराणों के नाम, ( २०१) 


{~ । 
ग्रम्नि-पुराण 
श्रभ्निमं वाचि धितः । (तैत्तिरीय ३। १०।८॥।४ 
भ्रथात्‌--श्रग्निपुराण मेरी जिह्वा पर स्थित है यानी कण्ठग्रहे । 
दयानन्दी शंली से यहां ्रग्नि शब्द का श्रथं भौतिक अग्नि नहींहो 
सकता, यकि तह किसी की जिह्वा पर थौडे ही ठहर सकता है । दूसरे 
निराकार की जिह्वा भी नहीं हो सकती ¦ श्रतः यहां अग्नि शब्द का श्रं 
प्रग्निपुराण ही हो सकता है, क्योकि जिह्वा पर ग्रन्थ-विशेष की स्थिति 
ही संभव है) 
भिद्ष्यपुराणा 
भविष्यत्प्रति चाहरत्‌ । ( तत्तिरीय ३।१२।६। ३) 
ग्रथात्‌--भमविष्पत्‌पुराण (सखष्टिका) प्रत्याहुरण करता हरा । 
यानी भविष्यतुपुराणा मे उत्तरकालीन व्णरोंसे सृष्टि के इतिहास का 
उपसंहार किया गया है । 


गरुडपुरप 
त्ष्यो व पश्यतो राजेत्याह तस्य वचा?सि विशः 


प्राणं वेद ॥ ( रातपथ १३।४।३।१२ ) 
अर्थात्‌- पक्षिं का राजा गरुड है ओर पक्षी ही उसको प्रजा हैः 
वह्‌ पुराण काज्ञाताहे। 


रू ९ | ण॒ 
मुरा 
स यत्कूर्मो नाम। एतद ख्पं कृत्वा ब्रेजापतिः 
प्रजा ्रसृज । ( शतपथ १०।५।१।५) 


( २०२ ) पराण दिग्दर्शन 


्र्थात्‌-जो करूमं नामक पुराण है वहु कूर्मरूपी परमात्मा द्वारा 
बनाई सृष्टि का प्रतिपादक है । 


महस्यपुरार 
तस्य (मनोः) ग्रवनेनिजातस्य मत्स्यः पाणी भ्रापेदे। 
(शतपथ १।८। १। १-२) 
भ्र्थात्‌-मनुजी के श्रवनेजन फरते हुए एक मत्स्य भ्रंजलि मेंभ्रा 
गया (इसी मत्स्यावतार का कथन किया हुआ मत्स्यपुराण है ।) 


वाराहपुराण 
वराहेण पृथिवी संविदाना । ( अथवं १२। १।४८) 
प्र्थात्‌-- वाराह ने पृथिवी को प्रबुद्ध किया (उक्त संवाद को दही 
वाराहपुराण कहते हैँ ।) 
बामनपराण 
इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पायुर । ( ऋग्वेद १। २२। १७) 
अर्थात्‌--वामनावतारधारी विष्णु मै इस ब्रह्माण्ड को तीन चरणों 
मे भ्ाक्रान्त कर पद भरे द । ओर यह्‌ सन लोक इसके घुलि-धूस्रर पांव 
मे अन्तहित हो भया ( इसी चरित्र का विर्तार बामनपुराण' मे किया 
लमा है । ) 
ब्ह्यारडपुराण 
य श्राण्डकोशे भुवनं विभति । (वैत्तिरीय ३। १२) 
प्र्थात्‌-जो प्रजापति ब्रह्माण्ड मे स्थित होकर भुवन कौ रक्षाकरता 
है, (उसी की महिमा का ययोतक ब्रह्याण्डपुराण' है ।) 


वेदों में श्रष्टादश पुराणोंके नाम ( २०३ ) 


इसी प्रकार भ्रन्यान्य पुराणो के भी साक्चौत्‌ नामो को या तत्तल्रति- 
पादित विशेष वृलान्तों को वेदोंमे से निकाला जा सकता टै । हेम 
उपर्युक्त प्रमाणो के सम्बन्ध मे स्वयं कुं न कहते हुये विज्ञ पाठकों से 
ही पूखना चाहते दँ कि भ्रायेसमाज की श्रत्येक वस्तु को वेद मेँ दिखाश्री' 
इस श्रनुचित मांग का इससे बकर ग्रौर कणा उत्तर हो सकता है ? जिस 
समाज का प्रवतंक किसी पादरी के यह्‌ पूद्धने पर किकेदोंमेंतोपका 
जिक्र नहीं मिलता, तो क्ट से---दुष्टः शब्दः स्वरतो वणंतो वा... 
यथेन्द्रदात्रुः स्वरतोप राधात्‌" पटठकर--क्मनो को फाडदेने वाला दृष्ट 
दाब्द जिसका होता है, एेसी भयङ्कर तोपसे राजा को श्रपने शत्रू मार 
डालने चाहि्एं-एेसा अथं कर सकता टै तथा श्रध्यात्मज्ञान के भण्डार 
वैदो मे तार, तोप, टाम तथा बिजली का तुच्छेतर भौतिक-विधान 
निकालने कै लिए समस्त ऋष्रि-मुनियों एवं वेद-भाष्यकारां को भ्रगूठा 
दिखा सक्ता है, उसे ओर उसके समाज को उनकी ही भ्राविष्कृत शली 
से मूक कर देना सवथा न्यायदहै। 

आशा दहै, विज्ञ पाठक हमारे भाव को समन्चकर उपयुक्तं प्रमाणो 
का मनन करेगे । 


मन्त्रै ब्राह्म दोनों है वेद, न इन दोनो मे किचित्‌ भेद । 
अरन्य भ्रष्टादश् नाम पुराण, यही चौथा अध्याय बखान ॥। 
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भ्रष्टादकशपुराणानां, कर्ता सत्यवतीसुतः । 
निरस्य सर्वनिाक्षेपानित्येतदिह साध्यते ॥ 
दु ४ 


यद्यपि विगत अध्यायो मे गुक्ति-प्रमाख-पुरस्सर यह सिद्ध किया 
जा चूका है कि पुराणों के वक्ता, मन्त्द्रष्टा ऋषि लोग हैँ श्रौर उन 
गुरुपरम्परा से प्राप्त करने वाले वही प्राचीनतम वेदाध्ययन-परायण 
मुनिजन हैँ तथा इनको इस प्रकार ग्रन्थरूप. में निबद्ध करने वाले भी 
वेदसंहिताग्रों के संकलयिता पूज्य कृष्णद्वैपायन जी महाराज ही ह। 
इस तरह वक्तृत्व श्रौर कतृ त्व-सामान्यता के कारण पुराण-ग्रन्य भी 
वेदो के बाद प्रमाण-कोटि मे सन्निविष्ट है, परन्तु कु लोग यथा तथा 
पुराणेषु चिद्रान्वेषणम्‌" की कुप्रवत्ति से प्रेरित होकर वतंमान पुराणों 
के व्यास-कत्‌ त्व पर भी मनमाने आक्षेप किया करते हैँ । इसलिए इस 
ग्रघ्याय में रसे ही आक्षेपो कै समाधान करने का प्रयटल. किया 
जाता है। 

श्री पं० ज्वालाप्रसाद जी मिश्र, वेदव्यास्याता १० भीमसेन शर्मा 
तथा श्री पं० कालुराम जी शास्त्री श्रादि स्वगीय महानुभाग्रों ने अपने 
लेखो मे एेसे प्राक्षेपों पर विचार किया दहै। यद्यपि उनी विद्यमानता 
मे हमे श्रधिक कुं लिखने को आवश्यकता न थी, तथापि पृराण- 


श्राक्षेप श्रौर उनका समाधान ( २०५ ) 


सम्न्धी समस्त तिचायेसे परिपूर्ण इस ग्रन्थ में कतु त्व विष पर 
स््र॑थाः मौनागवम्बन करना भी पाठकों की ग्रवक्य खटकता। एतत्थं 
द्विजे सुबद्धम्‌' न्याय के ग्रनुसार कतिपय पंकितियें चिखी जाती हं । 


ग्रत्तेप ओर उन समाधानं 


(१) वतमानं पराणो में बुद्ध का वर्णन भ्राता है । बुद्ध जौ लगभग 
६०० वषं विक्रमपूवं हृए श्रौर व्यास जी महाभारतकालीन व्यक्ति रहै 
जिसे पांच हजार देष से अधिक समथ हो चुका है। अतः व्यासकृतं 
पुराणों मे श्रपनेसे परवर्ती व्यविति का वर्णनं नहीं आ सकता, अवद्य 
हीये पुराण बुद्धके बादकेबमे है, यह स्पष्ट द्वै । 

(९) इस ्राक्षेपमे पुराणोंको नवीन सिद्ध कश्यैके लिए व्यास 
गौर बुद्ध के समयो का अन्तर कारणं रखा गया है। परन्तु दास्तवमें 
यह हेतु कोरः हेत्वाभास है; क्योक्रि वेद, पुराण श्रादि ग्रन्थ केवल 
भूतकाल को घटनाग्रों के प्रतिपादक नही है । श्रपितु-- 

भूतं भण्यं भविष्यच्च स्वं वेदाप्प्रसिद्धयति । 

( मनुः १२। ९७ ) 

ग्रथात्‌ ~ भूत, भविष्यत्‌ वेतेमान, सव कुं वेद से सिद्ध दै" इस 

मनूक्ति के श्रनुसार वैद तीनों काल का वर्णन करने वाले रहँ । जिस 

प्रकार श्रनादि वेदों में यास्क आदि वेदाचार्यो के निर्णयानुसार वशिष्ठ, 

विश्वामित्र, नुनःलेप आदि उत्तरकालीन व्यत्रिरयों का उल्लेख सुव्यवस्थित 

है" इसी प्रकार धिकालदर्शी वेदव्यास जी के बनाये हृएपुराणों मे भी 

भविष्यवर्णनेन बुद्ध भगवान्‌ का चरित्र वणित है। यही क्यों - पुराणों में 

तो श्रवसे श्रागे होने वाले कत्कि श्रवतार का भी विस्तृत वर्णन विद्यमान 

है । क्या इससे यहं मान लिया जाय कि प्राणों का निर्माण अभी तक 
हुश्रा ही नहीं! | 


( २०६ ) पुराण दिग्दरौव 


वस्तुतः मूल पुराणों का पाठ करने पर ही यह्‌ बात सिद्ध हो जाती 
हे, कि पुराणों का संकलन बुद्ध भगवान्‌ से बहुत पूवे हो चुका था; 
क्योकि बुद्ध के चरित्र मे प्रायः सवत्र भविष्यत्‌-काल की क्रिया कां प्रयोग 
दीख पडता है, यथा-- 


(क) बृद्धो नाम्नाऽजिनसुतः कीकैषु भविष्यति । 
( श्रीमद्भागवत १।३। २४) 
(ख) मायामोहोऽयमखिलांस्तान्देत्यान्मोहयिष्यति ॥। 

{ फष्म० सृष्टि १३ । ३४६ ) 
इन प्रमाणो में भविष्यति! “मोहिष्यति आदि क्रियाएं ही इस बात का 
सबसे बड़ा प्रमाण कि पुराणों कानिर्माण बुद्धजीसेपूवेहो चुका 
था । यदि कोई आशंका करेकि व्यासजी नेभ्रपने से सहस्रो सषं परवर्ती 
बुद्ध का चरित्र कंसे जान लिया? सो इसका उत्तर यह है कि वेदव्यास 
जी योगी थे--इस बात से कोई मी पठित पुरुष इन्कार नहीं कर सकता, 
क्योकि श्राय-साहित्य मे जहां भी व्यासजी का वणन आया है वहीं 
ग्रापको ("परम तपस्वी' एवं 'योगाभ्यासनिरतः' कहा गया है । महाभारत 
मे व्यास जी को “इच्दरियातीत ज्ञान-सम्पनन' कहा है यथा-- 

प्रोवाचातोद्द्रियज्ञानो विधिना संप्रचोदितः) 

( श्रादिपवं श्रध्याय १०५। ८) 

ग्र्थात्‌ -- त्रिकालज्ञ व्यास जी ने ईहवरप्रेरित होकर (माता 
सत्यवती से धतराष्ट्‌ का्रंधा होना तथा पाण्डु का विवणे होना जन्म 
से पूवं ही ) कहा था। जब व्यास जी योगी थे' ~ यह्‌ सिद्ध हौ जाता 
है तो योगीजन, भूत, भविष्यत्‌, वतंमान कालत्रय के ज्ञाता होते हँ तथा 
वे लोकाम्तर-गमन, परकाय-प्रवेश सूयं-चन्द्रादि में प्रवेश कर सक्ते हँ - 
यहु स्वयं दयानन्द जी ने भ्रपने यजुर्वेद भाष्य मे स्वीकार किया द यथाः ~ 


ग्राक्षेप श्रौर उनका समाधान ( २०७ ) 


("(भावाथे) जब मनुष्य श्रपने भ्रात्मा के साथ परमात्मा 
कंयोग कोप्राप्र होता है तब श्रणिमादि सिद्धिः उत्पन्न होती 
टँ । उसके पीष्डे कहीं सेन रुकने वाली गति से ग्रभीष्ट स्थानों 
को जा सकता दै ग्रन्यथा नहीं ।'' 

हमे यहां दयानन्द जी के शब्दों मे अ्रणिमादि श्राठ सिद्धियों का 
वर्णन इसलिए करना पडा कि इस प्रकार के चमत्कारो को भ्रायसपाज 
कै श्रहिरिक्त शेष सभी आस्तिक सम्प्रदाय तो मानते ही ह । केवल यही 
एक दलदहै जो चार्वाककी भांति प्रव्यक्षका ही समर्थन करतारहै। 
श्रदः हमारे इसत उदुधरणसे उसे भी योगसिद्वि का विहवासी होना 
पड़ेगा ।* इस प्रकार त्रिकालज्ञ योगीराज व्यास जी मे भविष्यत्कालवर्ती 
शी बुद्ध भगदान्‌ का वर्णन किया दै, यही निश्चित है । 

(२) 'तौजुकजहांगीरी' नाम किताब मे लिखा है कि भ्रालू 
तम्बाकू श्रौर गोभी -ये तीनों चीजें जहांगीर बादशाह कै पिता ~ थानी 
अकबर के जमाने में एक श्रमेरिकनं पादरी श्रपने देशसे सायाथा। 
अकबर का राज्यकाल विक्रम की सतव्रहुवीं इतान्दी कै पूवभागमे माना 
जाता है, परन्तु पद्मपुराण प्रौर ब्रह्माण्डपुराण मे तम्बाकू का वर्णन 
मिलता है ¦ मथा ~ 


(क) तमालं भक्षितं येन स गच्छैननरकारणेवे । 
(जरह्माण्ड) 
(ख) शुम्रपानरतं विप्रं दानं कृवेन्ति मे नराः । 
दातारो नरकं यान्ति ब्राह्मणो प्रामशूकरः ।। 
( पद्मपुराण ) 
- इरलिए उपर्युक्त दोनों पुराण अकबर कै बद बने है, व्यासोक्त नहीं । 
(२) इस आक्षेप का मूल पुराणों में तमाल' श्रौर श्रुख्रपान 


( २०८) पुराण दिर्दशेन 


इन दो शब्दो काश्राजानाहै। प्रथम तो- प्रतिवादियों ने उक्त दोनो 
रलोकों का पूरा पता नहीं लिखा । हमारे यथासाध्य खोज करने पर भी 
उक्त पुराणों मे इन श्लोकों का कहीं पता नहीं मिल सका, तब तो हमने 
इन स्वयम्भू लिक्छाड़ों को करई बार ललकारा कि उक्त लोकों का पता 
वताद्रये, जिससे इन पर पूरा २ विचार किया जा सके, परन्तु श्राज तक 
किसी भी महाशय ने श्रपनी मुखमृद्रा भंग करने की हिम्मतनकी। 
भरतः जब तक कोई महाशय इनका पूरा २ पतां नहीं बता सकता तब 
तक इनके आधार पर प्रन करना ही महामूखंता है; क्योकि सभ्य संसार 
इस बातसे दुब परिचितदहै कि जिस समाज का~ महर्षि" कहा जाने 
वाला प्रवतंक भी, यजुवद के नाम पर - # 


(क) मनुष्या ऋषयश्च ये ततो मनुष्या अ्रजायन्त । 

( सत्याथंप्रकाश पृ० २३७ ) 
- मनुस्मृति के नाम पर-- 
(ख) विविधानि च रत्नानि विविव्तेषूपपादयेत्‌ । 
( स० भ्रण पुऽ १४५ ) 
--ग्रोर श्रीमद्भागवत के नाम पर - 


(ग) जगाम गोकृलं प्रति । ( स° प्र० पृण ३६०) 


~ इत्यादि भ्रपने बनाये भरूठे प्रमाण घड़ कर संसार कं) धोखादे 

सकता है, तब उस समाज के भ्रनुयायियो से सघ्यासत्यनिर्णय को कहां 
तक आशाकीजा सकती है? तथापि हम दुंनतोष-न्याय से उक्त 
दलोकों का भ्रस्तित्व स्वीकार करने पर इन पण्डितपुद्खवों को बता देना 
चाहते है, कि तमाल श्रौर धूम्रपान का वणेन तो मुसलमान वादक्णाहां 
से निविवाद सहस्रो वषं पूवं बनने वाले ग्रन्थो मे भी कई जगहु भ्राता है; 
यथाः-- 


आक्षेप श्रौर उसका समाघान ( २०९) 


(क) कालस्कन्धस्तमालः स्यात्‌" ` (्रम० २।४।६८} 
(ख) तमालपत्रं तापिच्छे तिलके पत्रकेऽपि च । (विश्व०) 
(ग) तमालस्तिलके खंडे (मेदिनीकोशः) “ 


अमरकोशकार श्री श्रसर्यसिहु विक्रम के नवरत्नों में थे यह्‌ सवेविदित 
है । विश्व श्रीर मेदिनीकोश भी अकवर से बहुत प्राचीन है, म्योकि भोज 
के समकालीन मत्लीनाथ ने श्रपनीः बनाई “रधुवंश श्रादि म्रन्थो की 
टीाग्रों मे उक्त कोशो कै प्रमाण उद्धत कयि रहै। 
(कः) वैरेचनं मुखेनेव कासंवान्‌ चरूख्रभ।पिनेत्‌ । 
(खः) कृत्वा वति पिबेद्धूमम्‌ । ( चरक चिकि० २३) 
आयुर्वेद मे "चरकसंहिता सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। इसके निर्माता 
महर्षि चरक मन्त्रद्रष्टा ऋषिदैं। क्या अब भी कोई साक्षर उक्त संहिता 
मे 'तमाल' श्रौर शरुख्रपान' शब्दके आ जनिसे इसके अकबर के जमाने 
म निमित होने का मिथ्या स्वप्न देखेगा ? असल बात यहं है कि श्ुम्रपान 
शब्द का अथं तम्बाब्‌ गरुटकनादहैही नहीं ? हेम श्रायुवंद के प्रसिद्ध संग्रह्‌ 
ध्रोगरत्नाकरर' से तमा के नाम दजं करते ह जिनमे तमाखु का पर्थाय 
तमाल कहं भी नरह लिखा । यथाः- 
धूमारयो धूमवृक्षश्च बृहत्पत्रस्च धूसरः । 
तमासुरगृच्छफलको धूमयन्त्रप्रकाशकंः । 
बहुवीजो बहुफलः सृक्ष्मबीजस्तु दोघंकः ॥ 
( योगरत्नार्कर पृ १४) 
यहां तमाखु कै धुम प्रादि ग्यारह नाम लिखे ई, इनमे तमाल नाम 
का उल्लेख है ही नहीं । इसके अतिरिक्त पूर्वोद्ध॑त कोश-प्रमाणों के 
मनुसार भी तमाल. शब्द के श्रथं प्राबनूसत वृक्ष, पत्रक, मस्तक पर लगे 


चन्दन कौ रेखा म्रौर त्वार प्रादि होते हैँ । अन्यत्र भी किरी पुस्तक 
मे तमाल का श्रथ तमास नहीं लिखा। इसलिए यदि पूराणोमे तमाल 


( २१० ) पुराण दिग्दशेन 


शब्दः का हजार बार भी प्रयोग निकल श्राए तो इसे तमाख्‌ समञ्च बेठना 
प्रोर फिर उससे श्रकबर के जमाने वाली बेपर की उडाना--चण्डखाने 
कोगप्पहीहो सक्तीदै। 

(तौजुक जहांगीरी' नामक जिस पुस्तकके आधार पर यह्‌ गराक्षेप 
घडा गया है, बहुत प्रयत्न करने पर भी वह हमे नहीं मिल सकी । श्रत: 
हम नहीं कह सक्ते कि उसमे श्रमेरिकन पादरी द्वारा भारत में तमाखूु लाने 
का उल्लेख किस रूपमे है । अकबर के जमाने में निस्संदेह्‌ प्राज की भाति 
जहाजों का निरन्तर गमनागमन नहीं होता था तथा परतवार श्रौर पंखे 
वाली नौकाएं अटलांटिक महासागर को लांघ कर. प्रतिदिन श्रमेरिका 
आती जाती हों यह्‌ भी सुसम्भव नहीं जंचता । यदि सचमुच कोई पादरी 
उस समय आयाथातो उसे यह क्यों विदितथा कि भारतम तमाखू 
पेदा नहीं होता ! ओर कदाचित्‌ विदितहोभीतो वह्‌ इतने लम्बे कष्ट- 
साध्य मागे मे तमाचूुकीपौदको कंसे सुरक्षित रख सका, यह्‌ भी एक 
विचारणीय समस्या है । क्योकि प्रायः तमाचखू कीपौददही वेतो मे लगाई 
जाती है। हमें तो एेसा जाने पड़ताहै कि यदि वहु भ्रवर्य ही तमाखु 
लाया था तो निस्संदेह कुटाकुटाया पीने योग्य तमाखु बतौर सौगात = तोफा 
या्मेँटकेलाया होगा! राजभी दूसरेदेश के राजाश्रों को मेट्में 
एेसे २ उपहार श्रक्सर दिये जाते है| 

ग्रच्छा, मान्‌ लीजिए कि जरूर ही अमेरिकन पादरीके आने सेपूव 
भारत मे तमाल नहीं होता था ! लेकिन इससे पुराणो कौ नवीनता कंसे 
सिद्ध हो जायेगी ? क्योकि पुराण केलल भारतवषं भर की सीमाके 
श्रम्यन्तरवर्ती पदार्थो का ही वणेन करते हँ यह्‌ कहता कौन है ? पुराणों 
मे तो इस पृथ्वी के मूद्रीभर पदार्थो के भ्रतिरिक्त स्वर्गादि लोकौके पदार्थो 
काभी विस्तृत वणेन है। जिन पुराणो में इन्द्रलोकं में होने वाले कल्पवृक्षः 
का वणेन विद्यमान हो यदि उन्हीं पुराणों में इसी भूमिके एक कोनेःमे 


श्राक्षेप ओर उनका सम(ध(न ( २११) 


मपा हुये ्रमेरिकततमाखूकानामभ्रागया तो कया श्रारच्हो गया? 
वेदव्यास जी योगी थे, यह्‌ हम पूरवंसिद्धकेर चके हैँ! योगी लोग समस्त 
ब्रह्माण्ड का ज्ञान रसते दं यह योगश्षास्तमें लिखा टै यथा -- 
भुवनज्ञानं सुं संयमात्‌ । ( योगद विभूतिपाद २६ ) 
अर्थात्‌--[ प्रौ° राजाराम कृत भाषाथ ] ( मुत्रन्धानं ) भुवन 
का ज्ञान ( सूयं ) सूयंमें ( संयमात्‌ ) संयम से होता है । “माष्य-- 
सूयं के प्रकाश मे साक्षात्कार करसे योगी को सारे मण्डलो ( भुवनो 
कुररो ) का प्रथावत्‌ ज्ञान होता रै । 
सो यदि वेदव्यास जीने योगशसिति से अमेरिका-स्थित पुरषो के 
हस दु््यंसन को जानकर ग्रौर मविष्यमे भारत में भी लोगोँके इस 
इल्लत में फस जाने की सम्भावना मे, स्वेक्षाधारण को इसके प्रति 
साववानकरदियाहोतो इसमें विस्मयजनक क्या बात हुई ? 
प्रतिवादी कै शाब्दो मे धु प्रपान श्रादि श्लोक में हक्का पीने वाले 
ब्राह्मण को दान दैने कौ मनाहीकी गर्द है ओर उस ब्राह्मण को निन्दित 
बताया है । हम पृते हँ कि यहु उपदेशभलारहैया बुरा ? हमारे विचार 
मे तो यदि शङ्कालु महाशय पुराण के इस अकेले शलोकं का प्रचार करते 
तो देश का शर्वो रुपया स्वाहा होने से बच जाता ! ग्रौर करोज्ञें भारतीयों 
को 'खुल्लसुल' का खात्मा हो जाता ! | अआयुर्थेद स्वयं इस दुव्यंसन को 
हानिप्रद बताता है तथा प्रत्यक्ष मे भी तमाखूनोशी से कई प्रकार कौ 
हादिक वीमारसियों का लगाव होना देखा जाता है, यथा-- 
तस्येद ्वश्रपानं तु विशेषाद्‌ हदि गुक्रहत्‌ । 
( योगस्त्नाकर पुण १४) 
ग्रथत्‌--तमाख्‌ का धप्रापीनेसे विदोषतया हदय का हसो 
जाता है । श्राजक्रलं इसी दुव्यंसनसे हाटफेल रोग करौ वृद्धि हो रही 
है । इसलिए व्यासजी की द्ितकर शिक्षा को आधुनिक बताना तमाष्‌ 


( ११२) पुराणा दिग्दशेन 
पीने वालों की पीठ ठोक कर उन्हें दुव्यंसन मे प्रवृत्त केरनादहै। वेद 
स्मृति मे तो स्पष्टतया इसका निषेध नहीं मिलता भौर पुराणं के निषेघ 
को प्राघुनिक बता कर उड़ानेकौ चेष्टा की जाती दहै । एेसी दसा मे इस 
तपेदिक की भांति उपेक्षितभायः- किन्तु भयंकर--न्यसन को किस 
आधार पर हटाया जा सकता है । 

प्रतिवादी को एक बात श्रौर भी स्मरण रखनी चाहिये कि स्वामी 
दयानन्द जी ने सत्याथेप्रकार के ग्यारहवं समुल्लास केम्रारम्भमेही 
पृष्ठ २९४ पर लिखादहैकि-- | 

"महाराजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ श्रौर महाभारत के 
युद्धपयेन्त यहं के राज्याधीन सब राज्ययथे। सुनो! चीन का 
भगदत्त श्रमेरिका का बन्र्‌ वाहन यूरोप देश का विडालाक्ष भ्र्थात्‌' 
मार्जार के सहा अ्रांख वाले, यवन जिसको यूनान कह ्राए हैँ 
प्रौर ईरान काल्य ्रादि सब राजा राजसुययञ्ं ग्रौर महा- 
भारत युद्धम भ्राज्ञानुसार प्राये थे। 

जब राजसूय यज्ञ मे अमेरिका का राजा सम्मिलित हृभ्राथातों 
क्या उसने व्यास जी के दशेन करके भ्रपनेदेशके हालातं नहीं बताए 
होगे  सम्भवदहै वह स्वयं भी तमाखु पीताहो ! व्यास जीने इसे 
बुरी इस्लत समज्ञ कर पुराण बनाते समय उसकी निन्दां कीहो। फिर 
म्राप तो अमेरिका की राजकन्या से भ्र्जुन का विवाह मानते है, तव ठो 
्र्जुन की बरातमें स्वयं व्यासनजीही श्रमेरिका गयेहोंयाभ्रौर बारा- 
तियोंनेञ्रमेरिका से लौट कर वहाँ के धूम्रपान का जिक्र किया हो यह 
बहुत सुसम्भव है । इस प्रकार प्रत्येक एष्टिकिणसे व्यास जीका तमाखु 
खण्डन करना युक्तियुक्त रहर सकता है। इतने पर भी यदि प्रतिवादी 
ग्रपने आक्षेप के हेत्वाभास को सम्मानपूरवंक वापिस न लेना चाहेगा तो 
उसे दयानन्दी वेदों को भी कल के बने मानना पड़ेगा, क्योकि महाशय जी 
के तकं को नीचे लिते दब्दों मेभी बदला जा संकंतादै, यथाः-- 


क्षेप ओर उनका समाधान (२१३ ) 


तारका" नामक कितावमे लिखा कि टेलीग्राफी का श्राविष्कार 
गि एडीसन सहिबि ने विक्टोरियाके जमानैमे किंयादहै श्रौर दया- 
नन्द के भाष्याुसार दों में तार विद्याका{ उल्लेख विद्यमान दहै 
इसलिए निरिचत हृभ्रा कि सपाजियों कैवेद विक्टोरिया के बाद बने 
ह--(दथौनन्द जीने तार बनाने की वेदिक-विधि का जिक्र इस प्रकार 
किया है-- 
भ्युवं पेदवे पुरुवारमश्विना स्पृधां इवेतं तरुतारं दुवस्यथ । 

(ऋग्वेद श्र १ अ० ८ व०२१म०. १०) 
इस मन्त्रमेतार वियाका सूल जना जाता हेपृथ्वोसे 
उत्पन्न धातु तथा काऽठादि के यन्त्र ग्रौर विद्युत्‌ त्र्थात्‌ बिजली 
टन दोनोंके प्रयोगे तारविद्या सिद्ध होती है ।-(तरुतारम्‌, 
जो इस प्रकार का ताराख्य यन्त्र है उसे सिद्धकरके प्रोति से 
सेवन करो । (ऋर्वेदादि भाष्य भूमिकापृ० २१०) 
जिस प्रकार तारबर्फी' किताब के उल्लेख से श्रौर दयानन्द के मय- 
घडन्त भाष्य से वेदों क्रा अनादित्व दूर नहीं हो सकता इसीप्रकार 
तौजुक जर्हागीरी' पुस्तक की चन्द पक्तियोंसे भ्रार उन्हु वेदवाक्य मान 
कर ्राक्षेप घड्ने वाले महाशयो से भी पुराणों का व्यासकतृत्व नहीं 
हटाया जा सकता । 

(३). वष्णव मत के चलाने वाले रामानुज का प्रादुरभावि विक्रम की 
१स्वीं.शताब्दी.मेहूभ्रादहै। इसीकेमत के लोग शंख-चक्र की द्धाप 
तपाकर.कन्धो का फूकते ह, परन्तु लिङ्खपुराण पे बंख-चक्रो का खण्डन 
क्रिया ट, यथा--- 
<. शद्धवक्रं तापविप्या यस्य देहः प्रदह्यषे । 

स जीवन्‌ कृणपस्त्याज्यः सवकम बहिष्कृतः । 


( २१४) पराण दिग्दशेन । 


इससे निरदिचत हुभ्रा लि ङ्खपुराण व्यासछ़ृत नहीं बिक १२वीं 
शताब्दी के बादकाबनाह्भ्रादै। 

(३) इस अआक्षेपका मूलभूत जौ इलोक है प्रतिवादी > उसका 
भी पता नहीं दिया, इसलिये यहां भी अवश्य दाल मं कुं कालादहे। 
यदि उक्त पुराणमें ग्रथवा पुराणान्तरमे किसी सम्प्रदाय-विशेष की 
निन्दा के प्रतिपादक एसे कुद इ्लोक निकल भी आएं तो वेभ्रवइ्यही 
प्रलिप्त है, क्योकि पुराण तोवैष्णव, दाव, शाक्त, सौर, ओर गाणपत्य 
ग्रादि पांचों सम्प्रदायां कौ श्रधिकारीभेदसे वैज्ञानिक व्यवस्था बैठते 
हैँ । उनमें किसी सम्प्रदायको निन्दया का क्या प्रयोजन ? भ्रतएव 
प० उ्वालाप्रसादजी मिश्र भ्रादि समालोचकोंने हस्तलिखित प्रतियों 
मेनहोनेके कारण उक्त इलोक को प्रक्षिप्त माना दहै यही इसका 
उत्तर है । 

कदाचित्‌ प्रतिवादी इस समाधान को पर्यप्ति न समभे श्रौर इते 
मूल पुरा का पाठ कहने के लिएदहौी आग्रह बाघ उठे, तब भी इसके 
भ्रस्तित्व से पुराणों के व्यास-क्तृत्वमे कोई बाधा नहीं पहुंच सकती, 
क्योकि शास्त्रकी दृष्टि में सभी सम्प्रदाय वेदोक्त एवं श्रनादि है। 
आद्यशङ्कुराचा्यं, श्री रामानुजाचायं आदि महानुभाव किसी श्रभिनव 
सम्प्रदाय के प्रवतंक नहीं हुए, बल्कि वेदोक्त किन्तु समय-चक्र कौ वक्र 
गतिं से विलुप्तप्रायः तत्तत्सम्प्रदायके धनरुद्धारकही हुवे ह । 

जिस शाह्कु-चक्र-विधान को स्वामो रामानुज जी से सम्बद्धं कहा 
जा रहा है, उसको "पवित्रं ते विततम्‌" ( ऋण्वेद € । ८३ । १-२ ) 
ग्रादि वेदादि श्रनादि ग्रन्थों के प्रमाणो द्वाया वेष्णवधमंरत्नाकर' प्रभृति 
पुस्तकों में वेदमूलक सिद्ध किया गयादहै। एसी दशामें वेदव्यास जी 
ने उसी श्नादिसिद्ध शद्भ-चक्र-विधान को लक्ष्य करके शेवदीक्षादीक्षित 
अधिकारियों के लिए उसका निषेध किया है यह्‌ भी सुसमभ्भव दह । 


्राक्षेप रौर उनका समाधानं ( २१५ ) 


थदि प्रतिवादी लिङ्खपुराणोक्त शद्भु-चक्तों के खण्डन को तथा 
पद्मपुराणोक्त शद्भु-चक्रों के विधान को उपस्थित करके परस्पर्‌-विरुदता 
फा आक्षेप करना चष्हेगा प्रौर इसमे इन दोनो पुराणोकोव्यासजी के 
बजाये किन्हीं म्न्य कर्त्र कौ कृति बनानि का यत्न करेगा तो--वेदों 
पर यही श्राक्नेपलाग्‌ हो जःयेगा, क्योकि पदों मे एक स्थान मे जिष 
पस्तु का विधान किया है श्रन्यत्र उसी का निवेध भी देखने मे आताहै 
यथा-- | 
(के) जतिलयवाग्वा वा जुहुयाद्‌ गवीधुकयवाग्वा वा । 
( तंच्तिरीय ५४।३।२) 
(खे) श्रनाहुतिवं जक्िलारच गवोधुकारव । 
( तेत्तिरीय ५।४।२) 
ग्रथात्‌---(क) जतिंल-पवागू से श्रथवा गवीध्ुक-यवाम्‌ से हवन 
करना चादि । (ख) जतिल ग्रौर गवीधुक हुवन योग्य नहीं हैँ। 
यहं पहिले प्रमाण में जंगली तिल, माण्डमार भात भौर चौलाई को 
हुवन के योग्य बताया गयारहै, ओौर दूसरे प्रमाण में इन्ही पदार्थो को 
हवन के प्रयोग्य कलम गया है । तात्पयं यह है कि शास्त्रोके इस प्रकर 
कै परस्पर विरुद्ध जघने वाले विधान अधिकारीमभेदसे सुव्यवस्थित हीते 
ह । जैसे'अमुक यज्ञ-फल कौ इच्छा रखने वाले ग्रधिकारी को जसिलादि 
का.हवन कश्ना चाहिए ओर श्रमुक यज्ञ में ञ्नमुक फलाभिलापी य- मातं 
कोन करना चाहिये । इसी प्रकार पद्म श्रौर्‌ लिङ्ध ्रादि पुराणो 
परस्परः विरुद्ध प्रतीत होने बाले विधानों कौ समस्याहै। पद्य वैष्मव- 
सम्प्रदाय मे दीक्षित. होने वाते पुरुष के लिए श ङ्ख -चक्त -धारण की विधि 
बताता है भौर लिङ्खपुराण दौवसम्प्रदायी पुरूष के लिए उनका 
अ नावहयकता प्रफट करता दै । 


(२१६ ) ` राण दिग्द्न 


लोकमें भी एक पुलिसमेन के लिये जिप्त प्रकार की वर्दी मे रहन 
नितान्त श्रावरयक है, सर्वसाधारण के लिये वसी वेशभूषा धारण करना 
भ्रपराघ समज्ञा जाता है । एक वृद्ध १रष श्रपने स्वस्थ पुत्रको श्रमृत बता 
करघीखानेकेलिये प्रेरित करतार, ्रौर वही वृद्ध उसी पुत्र क लिये 
उसकी रुग्णदशामेधीकोन खाने का अदेश करता है । इत्यादि श्रनेक 
दृष्टान्तो के श्रनुसार परस्पर विरोधाभासों को श्राधिकारी भेद से 
सुग्यवस्थित किया जा सकता है । इसी प्रकार शशङ्खु-चक्र तापयित्वा 
आदि पुराण-वचन कामी ग्रभिप्राय समञ्चना चाहिए । इतने परभी 
यदि प्रतिवादी को सन्तोष न होगा तो हमें उसीके कतकं के श्राधार 
पर वेदों को नवीनता सिद्ध हो जाने वाली विप्रतिपत्ति भी प्रकट करनी 
होगी, यथा- 
स्वा० दयानन्द विक्रम की उन्नीसवीं शतानब्दीमे हए है, भ्रापनेही 
अपने सम्प्रदाय में दीक्षित होने वाले मनुष्यों के लिये नियोग का विधान 
बताया है, परन्तु वेदों मे नियोग का खण्डन विद्यमान है । अतः निरिचत 
हआ कि वेद उन्नीसवीं सदी के बादके वने हँ । वेद में मियोग-लण्डन 
यथा `- 
(क) न रेषो ्रने ! अनन्यजातमस्ति। (ऋ्वेद ५।२।६।७) 
(ख) न भ्रन्योदर्यो मनसा मन्तवा उ ॥ । 
( ऋण्वेद ५।२।६९।८) 
श्र्थात्‌--(क) दूसरे के क्षेत्र मे ्रथवा दूसरे के वीयं से उत्पन्न हीने 
वाला बालक भ्रपत्य नहीं हो सकता (ख). दूसरे के उदर से उत्पन्न हये 
को कभी भी श्रपना न समज्ञना चाहिये । वास्तव मे उपर्युक्त हेत्व भास 
सेन तो वैदो का श्रनंदित्वं खण्डित किया ` जा सकेता है श्रौर नाही 
शंक -चक्र' रादि श्लोकं की उपलब्धि से पुराणीं कां व्यासक्त दूर 


हो सकता हे । 


प्राक्षेप श्रौर उनका समाधान ( २१७ ) 


(४) लगभग २२०० वषं हए जव किश्री इद्धुराचायं ने मायावाद 
फा प्रचार क्यः था, परन्तु पद्मपुराण मे मायाव्राद का खण्डन 
विद्यमान टै, यथा- 

मायावादमसच्छास्ते प्रच्छन्नं बोद्धमुच्यते । 
मयेव कथितं देवि, कलौ ब्राह्यमणरूपिणा ॥। 
(पद्म उत्तर भ्र° २६३) 
इसलिए पद्मपुराण व्यासोक्त नहीं, बल्कि शद्धुराचायें के वब्रादका 
बना हुप्रा ह । 

(४) प्रतिवादी को मानो श्राक्षेप करने के लिये किसी पुराणका 
कोर मूल रलोक मिलता ही नहीं! इसीलिये वहु प्रक्षिप्त इलोकों के 
भ्राधारपर प्राक्षेप की इमारत खड़ी करना चाहता है । पद्मपुराण के 
जिप्न मायावादम्‌' इलोक को ऊपर के आक्षेपमे प्रगाणषूप से उपस्थित 
किया गयाहै, यहु भी वस्तुतः प्रक्षिप्त है । श्री पंडित कलूराम शास्त 
आदिने देसकरो प्रक्षिप्त दही सिद्धकिया है । कदाचित्‌ महाश्यनी हसे 
भूल मानने का भ्रग्रहु करे, तबे भी पूवलिखित व्मवस्था के भ्रनुसार 
त्रिकालदर्शी वेदव्यास जी फे लिए श्रषने से परवर्ती श्री शङ्कुराचायं का 
मायावाद जात लेना कृ आइचैयं की बात नहीं है? इसके अतिरिक्त 
हम पूवं कह चुके ह कि उक्त भ्राचाय ने किसी नवीन मत का प्रचौर 
नहीं किया, बति पेदोक्त--किन्तु कालक्रम से विचुप्त--सिद्धतोंकाही 
| पुनरुद्धार मात्र कियाद । यदि मायावाद की व॑ंदिकता जाननी होतो 
` नीचे लिखे प्रमाणो का मनन कीजिए- 

(क) इन्द्रौ भायाभिः पुरुरूप ईयते । 
( ऋःवैद ९ । ४७। १८) 
(ख) प्रजामेकां लोहितशुक्लकृष्णा बह्वीः प्रजाः 
 पृजदानां स्वसूपाः। ( इवेताक्वतर ४। ५) 


( २१८ ) पुराण दिग्दशंन 


(ग) मायाभिरिन्द्र मायिनम्‌ । | 

( ऋग्वेद अ० १अ०१वें०२१। 

इसतरह्‌ यदि अनादि वेदोक्त मायावाद को अथवा शङ्कुराचायं जी 

के प्रचारित मायावाद को लक्ष्य करके वेदव्यास जीने दो शन्व कहु डाले 

तो इसमें श्रनथं कौोनसाहो गया ? मायाके श्रसत्‌ होने में अनेक प्रमाण 

विद्यमान रहँ । श्रौर मायाजन्य प्रत्यक्ष पदार्थो को सद्‌ मानना ही 

प्रच्छन्नबौद्धतारहै । सो ्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या के प्रतिपादक शास्त्र के 

निर्माता भगवान्‌ शङ्कुर है, यही इस पद्य काआश्यदटे। इसलिए उक्त 

दलोक को प्रक्षिप्त वा ग्रप्रक्षिप्त कुलु भी मान लेने पर उभयथा पुराणो 
के व्यासकतुत्वमे कुद्धमी बाधा नहीं पहुंच सकती । 

(५) महाभारत ( शान्तिपवं, अध्याय २३२ व २३३ ). से 
विदित होता है कि व्यासपुत्र शुकदेव जी परीक्षितं के जन्मसेभी पूवं 
मर चुके थे, फिर भी महाभारत युद्ध से &६ वषं बाद परील्ित को 
शुकदेव का भागवत सुनाना केसे सम्भव हो सकता है ? परन्तु वतमान 
(भागवतपुराण मे एेसा उल्लेख है, श्रतः परस्पर विरढदो बातों. के 
आ जाने से महाभारत का निर्माता व्यास्त उक्त पुराण का लेखक महीं 
हो सकता । 

(५) प्रतिवादी ने महाभारत कै जिन अध्यायो के प्रमाण से 
श्री शुकदेव जी के लिये “मर चुकेथे' लिखने की धुष्टताको है, वास्तव 
मे इन श्रध्यायों मे शुकदेव जी का सदेह ब्रह्मभूत हो जानालिखादहै । 
बात यहहैकि जब कोई योगी पारमहुस्यकी दशा मेंग्राजातारहै, 
तो उसका पाञ्चमौतिक शरीर भी दिव्य गुणों से सम्पन हो-जाया 
करताहै। तब वह जहां चाहे, जिस लोक में चाहै, सदेह जा सकत है । 
सूयं, चन्द्र, ध्रव श्रादिदूरदर्ती लोकों में वह प्रव्याहतगति हो जाता है । 
परकाय प्रवेश. श्रनेक रूप बना लेना, बुढपे श्रौर मौत को नजदीक न 


प्राक्षेप ओर उनका समाधान ( २१६ ) 


श्राने देना, इत्यादि सिद्धि स्वभावतः उसके चस्णोमे श्रागिरतीदहं। 
योगदशेन के विभूतिपादं मे उक्त समस्त सिह्धियों का कायेकारणपुक 
वि्ञदं विवेचन किया है, परन्तु प्रत्यक्षवादी महाश्योको वेदोसेभी 
बढृकर दादाव।क्य प्रमाणरहै, एतदथं हम दयानन्द जी के ङन्दोमेहौी 
इस रहस्य को निरूपण करना ग्रावरयक समक्षते है । दयानन्दीय पसुर्वेद 
भाष्य मे चिखा है किः- 


(क) हि सनुष्यो ! जसे किए हूए योग के श्रनुष्ठान समय 
सिदध भ्र्थात्‌ धारणा ध्यान श्रोर समाधिम परिपूणं मै पृथ्वी के 
बच ्राकाश को उठ जाऊ, वा भ्राकाश् से प्रकाशमान सूयेलोक 
को चटु जाऊ, वा सुख करने हारे प्रकाशमान उस सूरयलोक्‌ के 
समीप से प्रत्यन्त सुख श्रौरज्ञान के काश कोमेँप्राप्त होऊं 
वेसा तुम भी आ्आचरणकरो । ( यजुर्वेद भाष्य १७ । ६७ ) 


(ख) जव मनुष्य भ्रपने प्रात्मा के साथ परमात्मा के योग 
को प्राप्त होता है तव अ्रशिमादि सिद्धि उत्पन्न होती है उपक 
परी कहीं से न रुकमे वाली गति से अ्रभीष्ट स्थानोंकोजा सकता 
है, अन्यथा नहीं | (यजुवेद भाष्य [ भावाथ | १७ । ६७) 

(ग) जो श्रच्छे पण्डित योगीजन योगाभ्यास के एणं नियमं 
करते हवो फे समान भ्रत्यन्त सुख की ग्रपेक्षा करतें वा प्राकराश्च 
प्रौर्‌ पृथ्वी को चदुजाते हँ अर्थात्‌ लोकान्तरं मे इच्छापुदेक 
चले जति हँ । (यजुवद भाष्य १७। ६८) 


(घ) जो योगी पुरुष तपः स्वाध्याय श्रौर ईडवर प्ररिधान 
ग्रादि योग के साधनींसे योग [धारणा ध्यान समाधि रूपसंयमं 
के बल को प्राप्त हो श्रौर ्रनेक प्राणियों कै शरीरो में प्रवेश 
करके अनेके शिद्नेत्र श्रादि अ्रद्धोसे देखने श्रादिकार्योको कृरः 


( २२० ) पराण दिग्दशेन 


सकता है । श्रनेक पदार्थो वाधनो कास्वामी भी हौ सकतां है 
उसका हम लोगों को श्रवदय सेवन कारन) चाहिए । 
( यजुः. भाष्य [ भावार्थं | १७।७१) 
पृथ्व्यप्तेजोऽनिलखे समूत्थे । 
पचात्मके योगगुणे प्रवृत्ते ॥। 
न तस्यरोगोन जरान मृत्युः । 


प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ । 
(इवेतारवतरभाष्य २।.१२) 


म्र्थातु-- (दयानन्द शिष्य--पं० भीमसेन शर्मा कृतभाष्य। 
श्रपने शरोरस्थ पृथ्वी श्रप्‌ तेज वायु ्रौर ्राकाश रूप पञ्च 
तत्त्वों के निकृष्ट मलिनांश का नारा होने पर शुद्धां की प्रबलत। 
वा उन्नति होने से इस प्रकार दिव्य गन्धादि विषयों में प्रकृष्ट 
साक्षात्‌ प्रवृत्ति होने पर भ्र्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा सूक्ष्म 
व्यवहित भ्रौर भ्रतिदूर के शब्दादि विषयों का साक्षात्‌ बोध होने 
कीशक्ति प्रकट होने पर पचतत्वकी शुद्धि द्वारा योगाग्निरूप 
शरीरकोप्राप्तहृए योगो पुरुषको न रोग, न नितलता,न 
मृत्यु सताता है । (भावग्थ--योगी का शरीर सहस वषं ठहरने 
वाला श्रविनाशी हो जातादहै।) 

इस प्रकार भ्रादिम चार प्रमाण स्वयं दयानन्द जीके भाष्य से उद्धव 
कयि रहै, तथा ्रन्तिम प्रमाण उपनिषदू भ्रौर उसके भाष्यसे उताराःदै। 
यह उपनिषद्‌भाष्य इटावा निवासी पं० भीमसेन जी ने उस समय रचाथा 
जब कि श्राप दयानन्द ज्िष्यहोने मे श्रपना गौरव समञ्षतेयथे । श्रतएव 
भाष्यके आवरण पृष्ठ पर ही आपने श्रपने नाम के साथ दयानन्दिष्य' 
एेसा लिखा है । उक्त प्रमाणो को विद्यमानता मे कोई भी समाजी -योग- 
सिद्धियों के चमत्कारो मे श्रसम्भव, नामुमकिन का श्रडद्खा नहीं लगा 


प्राक्षेप श्रौर उनक्रा समाघान ( १२१) 


सकता । सो महाभारतमेंभी शुकदेव जी महाराज का संदेह लोकान्र- 
चारीहोजाना ही लिखा है। यथा- 
रुकस्तु मारुतादूध्वेगति कृत्वान्तरिक्नगाम्‌ । 
दशेयित्वा प्रभावं स्वं ब्रह्मभूतोऽमवत्तदा ॥ 
(महाभारत शान्ति° २३३) 
अर्थात्‌--शुकेदेव जी वयु से ऊंची ग्रन्तरिक्षमे चल सकने वाली 
गति को बना कर श्रपना प्रभाव दिखाते हुए श्रह्मभाव' को प्राप्त हौ गए्‌। 
वेद {जन॒ योगीजनों को ब्रहात्व प्राप्त कर लेने पर-्विद्यषां 
मृत्यु तीत्वां विदयागृतमदनुते' श्रमृतास्ते भवन्ति" श्रादि वाक्यों द्वारा 
श्रमर सिद्ध करता है, मदाश्चय जी उसी योग-प्रभाव-जनित लोकान्तर- 
गमन-्िद्ध कौ मरना" कहु रहै हैँ ! यरि प्रतिवादी श्रीमद्धागवतपुराणा 
वणित .दुकदेव जीके प्रागमन को एक परार भी भ्रपनी आंखों देख लेते 
तौ.इस प्रकारका अविवेकपुणं आक्षेप करने को उद्यत न होते । जिस 
समय महाराजा परीक्षित प्रायोपवेशन व्रतत धारण कयि गङ्कातट पर 
बेठेये, उस समयश्री शुकदेव जी व्हा भये । उनका कंसा स्वरूप था 
यह्‌ निम्नलिखिद रलोको मे वणन किया गया है । यथा-- 
तत्राभवद्भगवान्व्यासपुच्रा, 
यदृच्छया गामटमानोऽनपेक्षः । 
ग्रलक्ष्यलिङ्को निजलाभत्‌ष्टो, 
वृतस्त्रिवाले रवधूतवेशः ॥। 
तं द्रष्टवषं सुकृमारपाद- 
क रोरुबाह् सकपोलगाच्रम्‌ । 
(श्री० भा० १।१६।२५-२६) 


( २२२ ) पुराण दिग्दक्ष॑न 


प्रथातु इसी ्रवसरमे निष्काम विचरते हुये अलक्षित शरीर 
वाले श्रात्मसन्तुष्ट श्रवधुत-वेषघारी व्यासपूत्र शुकदेव जी श्राये, जो 
सोलह वषं के बालक विदित होते थे । उनके चरण, कर, उरु, भुजा, 
सुकोमल कपोल एवं सव श्रद्ध परम मनोहर थे । शुकदेव जी को देखकर 
सब ऋषि मुनि अपने २ आसनो से उठे तथा राजा ने शुकदेव जीका 
पूजन करके कहा-- मालुम होता है कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ ही मृक्च पर 
प्रसन्न हो गए है, क्योकि-- 
प्रन्यथा तेऽग्यक्तगतेदशेनं नः कथं नृणाम्‌ । 
( भा० १।१६।३६ ) 


प्र्थात्‌-यदिपेसा न होता तो जिनकी गति (चलना फिरना) 
ग्रव्यक्त (प्रत्यक्ष नहीं) उन आप जंसे मुक्तपुरुष का ददन हम मनुष्यों 
को क्योकर हो सकता है ? उपर्युक्त श्लोकों मे श्रलक्ष्यलिङ्क' श्रौर 
श्रव्यक्तगतिः' आदि विशेषणो से शुकदेव जी को पांचभौतिक शरीर- 
धारी मनुष्यों से विलक्षण दिव्यदेह्‌-सम्पन्न कहा है । योगी लोग स्वेच्छा 
से मुमुक्षुजनों के हितार्थं दरशन दिया करते हैँ । वे संकत्प-मात्र से जिस 
लोक में जिस रूपमे जब चाह जा सकते रहै, 

सलिए दिव्यगुणोपेत, परमयोगी शुकदेव जी का स्वेच्छा से लोका- 
त्तरचारी होनेके कारण राजा परीक्षित के प्रति श्रीमद्धागवतपुराण 
सुनाना सुसंभव है श्रौर इस तरह महाभारत तथा भागवतलिखित वणेनों 
की एकवाक्यता होने से दोनों ही ग्रंथ श्रीग्यासजी के बनाये हुये सिद्ध रै। 

(६) सब विद्वान्‌ मानते हँ कि श्रठारहु पुराण महाभारत के वाद 
बनाये गये है, क्योकि पुराणों मे तो महाभारत का नाम आता है, परन्तु 
महाभारत मेपुराणोंका नाम नहीं भ्राता। इसलिए महाभारतका 
निर्माता पुराणों का कर्ता सिद्ध नहीं होता। । 


साक्षेप ओर उनका समाधान ( १२३) 


(७) प्रतिवादी का यहु श्राक्षेप बड़ा हौ विचित्र है} एेसाजान 
पडताहै कि यानो महङ्गयजीने कभी महाभारतकोप्रंखसे देष्टा 
ही नहीं । यदि ेसान होता तौ वह कभी यह्‌ कदने का साहस न करते 
कि महाभारते प्राणों का नाम नहीं ्राता । यदि पाठक महाशय जी 
क उपिति कौ सत्यदा देखना वाहते हैँ तो इसी ग्रन्थमे प्रमाणाध्याय- 
निदिष्ट महाभारत की प्रनाणावलि का एक बार फिर अवलोकन करे । 
कम से कम दजेनों एसे प्रमाण वहां अद्धतदहैँकि जिनमे बार र 
पुणा कानाम घ्राता है । इसके श्रतिरिक्त महाभारत मेपुराणों की 
ग्रष्टादश संख्या का उल्लेख एवं ब्राहया रादि पुराणों का संकेत भी स्पष्ट 
तया मिलता है, यथा- 

क| श्रष्टादशपृराणानां श्रवणाद्यत्फलं लभेत्‌ । 
तत्फलं समवाप्नोति वैष्णवो नात्र संशयः ॥ 
( महाभारत स्वर्गारोहणाघ्याय ६ ) 
| ख | ब्राह्म हि मागेमाक्रम्य वतितव्यं बुभूषता । 
( महाभारत अनुशासन १४३।५५ ) 
 उहां पहले पद्य मे पुराणोंकी संख्या श्रठारह क्ष्ठी गर्ईटै वह्‌ 
दूसरे पश्च में उक्त कर प्रध्यायो को उपलब्ध ब्रह्मपुराणसे ज्याके त्यों 
उद्धत करके उनको श्रह्ममागं' के नाम सेस्मरण क्रियाहै। 

यदि हम दुजेनतोष' न्यायसे क्षणमात्र के लिए यहं मानभीलेकि 
'महाभास्त' मे पुराणों का नाम नहीं आता मौर अवश्य ही वे प्रठरह 
के ्रठारहु ग्रन्थ महाभारत के परचात्‌ निमित हूये है, तब भी ध्पुराण 
प्र्वाचीन है ओर व्यास-कृत नहीं है--यह कंसे सिद्धहो जायगा ? 
क्योकि प्रतिवादी केदहेतु से केवल यही बोध हौतादहै, कि श्रनेके म्रन्थो 
के कर्तान श्रमुक ग्र् प्रथम रचा ओौरश्रमुक उसके भाद । जसे स्वा० 


( २२४ ) पुराण दिग्दक्ष॑न । 


दयानन्द ने सत्याथप्रकाश पहिले रचा श्रौर संस्कारविधि उसके परचात्‌, 
परन्तु दोनों काकर्तातोएकहीरहान? तथा कुं दिन याक वर्षौ 
क पूवापर सेएकहीकर्ताके रचेहृयेदो म्रन्थ एक प्राचीनश्रौर दूसरा 
नवीन कंसे समज्ञा जा सक्ताहै यह भी हमारी समन्न मे नहीं भ्राता। 


इसलिये प्रतिवादी का यह्‌ हेत्वाभास निरर्थक है । जंसे पुराणोमें 
महाभारत कानाम आतादहै इसी प्रकार महाभारतमेंमभी पुशणोंका 
नामश्राताहै मरौर श्री वेदव्यास जी ने अग्यवह्ति एक ही समयमे 
सवेप्रथम संहिताभ्रों का फिर ब्राह्म आदि सत्र पुराणों का, तत्पश्चात्‌ 
महाभारत का भओ्रौर सबसे पीडे भागवतपुराण का संकलम कियाद । 
यह॒ बात देवी भागवतः कीनीलकण्टी टीका में लिखी है । विषय 
व्यवस्थानुसार वेदोंको चार, पुराणों को अशरह्‌, ग्रौर इतिहास को 
एक ग्रन्थरूप में निबद्ध करने का विचार संकलनसे पूर्वही व्यास जी 
के हदय मे उद्बुद्ध हो चुका था यह्‌ स्वाभाविक है। 


(७) देवीभागवत मे लिखा है कि भ्रार्यावतं कं एक राजाकापृत्र 
म्लेच्छ वेश्या पर ्रासक्त हो गया । जब मुसलमान नहीं आये ये तब 
भारत में मुसलमान वेश्याएं भी नहीं थीं । जब वेदयाएं नहीं थीं तब उन 
पर ्रासक्तभी कंसे हो सकता था। इसलिये स्पष्ट है कि देवीभागवयत- 
पुराण भारत मे मुसलमानों के श्रा जनि के बाद बना है, यह 
व्यासक्त नहीं । 


(७) इस श्राक्षेप ¦का मूल . केवल देवीभागवत में “म्लेच्छः शब्द 
का प्रयोग. दै । प्रतिवादी ने म्लेच्छशब्दं का प्रथं समज्ञा है मुहम्मद 
गरनुयायी मुसलमान । हमे महारय जी की संस्कृत-योग्यता पर दया 
ग्राती है । जिस व्यवित को.शब्दाथे काभी.बोघन हो दयानन्दी समाज 
मे उसे चतुर्वेद-जञाता समज्ञा जा सक्ता है! यदि म्लेच्छ शब्द कं 


प्रक्षेप श्रौर उनका समाधान ( २२५) 


भाजानेसे पुशलणव्यापोक्त नहीं है, बल्कि श्राघुनिकदहै, तो इसी तकं 
के आधर परवेद भी कल के बने अवद्य सिद्धदहौ जाएगे । क्योंकि 

बेद भे भी म्लेच्छ शब्द करई स्थानोमे प्राताहै, थथा - 

(क) तस्मान्न बाह्यणो म्लेच्छेदसूर्या हैषा वाक्‌ । 
(शतपथ २।२।१।२४) 
(ख) म्लेच्छो ह्‌ वा एष यदपशब्दः । 
(पातञ्जल महाभाष्य १।१। 
श्र्थात्‌--(क) इसलिए ब्राह्मण को भ्रस्पष्ट उच्चारण नहीं करना 
चाहिए, क्योकि श्रशुद्ध बोलना श्रसुरों की बाणी है । (ख) श्रपशन्द = 
श्रु उच्चारण को म्लेच्छं कहते हैँ । उपयुक्त प्रमाणो से स्पष्टरैकि 
म्लेच्छं शब्द का अथं मुसलमान नही, बल्कि असंस्कृत शब्दों का उच्चारण 
करने वाला व्यरिति है । फिर चाहे वह किसी देश, किसी जाति,पा 
किसी भी सम्प्रदायका क्यों नहो । महाशय जी को विदित होना 
चाहिए कि संस्कृत भाषा सें प्रत्येक शब्द का किसी न किसी धातु से 
सम्बन्ध अवश्य होता है प्र्थात्‌-सभी शब्द किमीन (कसी धातुसे 
ही निष्पन्नं हवे होति हँ । सो म्लेच्छ शब्द भी म्लेच्छ भ्रव्यक्त-शब्देः 
घातु से बना है, जिसका श्रथ है अस्पष्ट उचारण = अ्रद्युदध बोलना- 
(\/101£ 7101 01612६100 ) । महाभाष्यकार व्याकरण पढने का 
प्रयोजन वतलाते हुए आरम्भमें ही लिखते हँ कि-- 

तेऽसुरा हेलयो हेलय इति वदन्तः पराबभूवुः । 
पस्माद्‌ त्राहयणेन न म्लेच्छितवं नापभाषितवे । म्नेच्छो 
ह्‌ वा एष यदपशब्दः, म्लेच्छा माभूमेत्यध्येयं व्याकरणम्‌ ! 
(महाभाष्य १।१) 
्र्थात्‌--वे असुर [दैअरयः! है श्रयः को हेलय हैलय| हलो २ 


( २२६ ) पुराण दिण्दशेन । 


(1121100) एेसां कहते हुए पराजित हो गये । इसलिए ब्राह्मण को 
कभी श्रस्पष्ट नहीं बोलना चाहिय म्ौरना ही श्रञुद्ध शब्दों का उच्चारण 
करना चाहिए । भ्रस्पष्ट ओर शुद्ध उच्चारण ही म्लेच्छ है, हम म्लेच्छं 
न हों एतदथं व्याकरण पटना चाहिये । इसलिए वेदादि की भाति 
देवीभागवत-पूराणमे भी म्लेच्छ शब्द का प्रथं ्रद्युदधभाषी है ग्रौर 
इसमें एेसी ही किसी शूद्रप्रायः जाति की वेश्या के ऊपर किमी राजकुमार 
की भ्रासक्ति का उल्लेख है । इससे उक्त पुराण के. व्यासकतुत्व पर्‌ 
कु भी श्राक्षेप नहीं हो सकता । 

(८) नारद जी व्याकुल होकर बदरिकाश्रम मे गए । वहां विष्णु- 
भगवान्‌ तप कर रहे ये उन्होने नारद जीसे भारत का सब वृत्तान्त 
पुछा । उत्तर मे नारद जी ने कहा, कि म्लेच्छों ने शिवजी का मन्दिर तोड़ 
डाला है, महादेव जी ज्ञानवापी कुवे मे कूद पड़े इत्यादि । सब विद्वान्‌ 
जानते दहै कि एसा श्रव्याचार भ्रौरंगजेव के जमाने मे हृश्राथा। इस 
घटना को बीते दोसौ वषं के लगभग हवि है, परन्तु श्रीमद्भागवत 
मे इसका उल्लेख मिलता है । भ्रतएव यह्‌ पुराण व्यासोक्त नहीं बल्कि 
दोसौ वषं इर काबनादहै। 

(८) प्रतिवादी नेश्रीमश्ागवतके नाम से जोप्रसद्ध घडादहै, 
उसका कुं भी पता नहीं दिया । हमने भागवत-पुराण का एकर 
ग्रक्षर छान डाला, परन्तु उपयुक्त प्रसद्धका कहीं भी जिक्र तक नहीं 
मिला जान पडता है कि महाश्यजी कीसात पीढी नेभी । कभी 
श्रीमद्धागवत-पुराण के दशन तक नहीं किये । स्वामी दयानन्द जी ने 
भी सत्याथंप्रकाज्ञ के ग्यारह्वं समुल्लास में भागवत के नाम पर- 
(क) हिरण्याक्ष काचटा्ईूके समान पृथ्वी को लपेट कर शिरहाने 
धर कर सोना (ख) हिरण्यकशिपु का लोहस्तम्भ तपाकर प्रह्वाद को उससे 
चिपटने के लिए कहना श्रौर नारायण का उस पर चिउटियों कौ पंक्ति 
चलाना इत्यादि भ्रनेक सफद भरठ बातें लिख मारी ह-यही हाल उनके 


५ ग्राक्षेष श्रौर उनका समाधान ( २२७ ) 


प्रनुयायियो काह हम चले करते टँ कि यदि प्र्विंवादीः श्रीमद्भागवत 
कै किसी भी स्कन्ध में रक्त घटना का उत्ले दिखादे तो वह्‌ मनुष्य 
समक्ञ¡ जायगा ! वास्तवे मे यह्‌ वृत्तान्त मागवत में कहीं भी महीं 
लिखां । इसलिए एेसे मिथ्या आक्षेप का इससे अधिक श्रौर क्या उत्तर 
दिया जा सकता है । 

(६) धुराण तत्व प्रकाश" फे लेखक ने यही श्राक्षेप पद्मपुराण के 
माम पर इस प्रकारलिखा है - नारद जी व्याकुल श्रवस्था में सनकादिकां 
को मिले ! उन्होने इस मलीनता का कारण धृद्धा तो उन्होने कहा कि मै 
पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी के किनारे हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंभ, 
सेतुबन्ष तथा श्रौर तीर्थो मै इधर उधर घूमता हुश्रा प्रायाः परन्तु 
कहीं भी मन के सन्तोष का करने वाला कल्याण नहीं देखा । सम्पूणं 
आश्रम, तीथ, नदियां, कुण्ड ओर देवताओं के स्थान मुसलमानोंसे भर 
गगरे हैँ जौर श्रनेक स्थानोंकोदुष्टोने गिरा दिया है। जेसा कि - 

प्राश्चमा यवैर्‌ द्वास्तीर्थानि सरितो ह्रदाः. 
देवतायतनान्यत्र॒दुष्टेरुच्छेदितानि च|| 
( पद्म उप्तरखण्ड पृष्ठ १६३ ।३५ ) 
इतिहासो के देखने से विदित होता रै, कि वह दशा भारतमें 
महमूद गजनवी से लेकर ओौरङ्खजेव के सम्य तेक होती रही । इससे 
स्पष्ट प्रकट होता है कि पद्मपुराण सम्वत्‌ १०१४ भ्रौर १७२६ के बीच 
मे बनाया गया | 

(६) प्रतिवादी ने यहां जौ प्रसद्ख लिखारहै, सोलहो श्राने टीक रहै) 
वास्तनमे पद्मपूराणमे यह वृत्तान्तयोंकायों श्रद्धितिहै! परन्तु इस 
समस्त प्रसद्ध को मुसलमानकार्लन बताने के लिये जिस धयवन' शब्द्‌ 
कीशरणली गर्ईहै, वहु सवथा श्रनुचित टै । किसी भौ कोशे मे, 
किसी भी ग्रन्थ में यवन" शब्द का श्रथं मृहम्मदम्‌तुनुयायी मृसलमःन 


( २२८) पुराण दिग्दरेन 
नहीं लिखा है । हम मुहम्मद साहिब के जन्मसे भी हजारों वषं पू ˆ बनने 
वाले आषं ग्रन्थों मँ यवन" शब्द का प्रयोग देखते हैँ ओर यवन कहे जाने 
वाले लोगों का विशेष परिचय पाते है, यथा- 

यवनाल्लिप्याम्‌" [यवनानां लिपिः यवनानि,| 
( कात्यायनवात्िकपाठ १०५ ) 
यहाँ कात्यायन ऋषि ने यवन शाब्द से लिपिवाची यवनानी" शाब्द 
की सिद्धिकी है। महाभारतम भी युधिष्ठिर कै राज्याभिषेक के समय 
यवन देश के राजाश्रों का आना लिखा है यथा-- 
प्रार्ज्योतिषाधिपः शुरो म्लेच्छानामधिपो बली । 
यवनः सहितो राजा भगदत्तो महारथः ॥। 
(महाभारत सभापवं ५१ । ३-२६) 
्र्थात्‌--प्राग्ज्योषित (55210) देश का श्रधिपति शुरवीर 
म्नेच्छराज महारथी भगदत्त भी यवनों सहित ( राज्याभिषेकमें ) 
सम्मिलित हू । महाभारत के संग्राममे भी यवन लोग भ्रायेथेश्रौर 
श्रीकृष्ण जी के साथ कालयवन का युद्धतो सवेविदित बातदहै। इसी 
प्रकार कविश्रेष्ठ कालीदास ने भी महाराजा रघु कौ दिग्विजय का वरन 
करते हुये रघुवंश मे नीचे लिखा इलोक दिया है-- 
यवनीमुखपद्नानां सेहे मधुमदं न सः । (रघुवंश ४।३१) 
प्र्थात्‌--इस रघु नेयवन देशाकी स्त्रियो के मुखपबयों से उठते वाली 
शराब को गन्धको सहन नहीं किया, यानी विलासी यवनों को परास्त 
कर दिया । 
दयानन्द जीने भी सत्याथप्रकाडा के ग्यारहवं समुल्लास मे साफ 
लिखा है कि-- 
धतेन जिसको यूनान कहू प्राये, श्रौर ईरान का इत्य 


माक्षेपे ्रौर उनका समाधानं ( २२९ ) 


प्रादि सब राजा राज्यमूय-यज्ञ श्रौर महाभारत कै युद्ध मे 
ग्राज्ञानुसार अ्रायेयथे 

इत्यादि अनेक प्रमाणो से जाना जाता है कि यवन शब्द का अर्थ 
मृहम्मद-मतानुयायी मुसलमान नहीं, बल्कि प्रसिद्ध यूनान देशवाप्ी है । 
जसे भारतरिवापी पुरुषों फो सदा से (भारतीय कर्ते रह इसी भान्ति 
यूनान देशं के तिवासियों को यवन' कहा याता है। प्राचीन इतिहास 
इस बात का साक्षीरै, क्रि यद्यपि कल तक भारतीयसम्रारोकाही 
सर्वाधिपत्य रहा है, तथापि बीचर मे अन्यान्य देशवासियों ने भी 
भारत पर आरमण करनेमे कोर कसेर बाकीन रखीथी। भगवती 
दुगा करा यीरपीन विडालाक्ष के साथ घोर घमसान युद्ध हुम्रा था यहु 
प्रायः सयको विदित है । त्रेतायुग मे लवणासुरने मधुरा पर श्राक्रमण 
किया था मि.सके दम के लिये भगवान्‌ रामचन्धजी ने शत्रुघ्न को 
भेजा था । सत्ययुग में कई बार दानव, दैत्य, नाग रादि जातियों का 
प्रभुत्व हो वुकाहै। इसी प्रकार कालयवन ने भौ अपने जीवनमें 
भारतीय नरेशों को पर्याप्त तंग क्याथा। सो पद्मपुराण मेभी 
पूवेकालीन यवन उत्पातो को लक्ष्य करके ही श्राश्रमा यवर्व॑रुद्धाः 
भादि प्रसङ्कर्बाणत हृश्रा है, इसमें संदेह करने का कारणदहीक्याहै? 

व्यासजीके समय से पूवं भी यवन लोग विद्यमान ये--य 
महाभारत कै प्रमाणो से सिदहोतारहै। एसी दशा मे पद्मपुराण" के 
हस प्रसङ्कं मे यवन शब्द का अथ यूनान देशवासी न करके मुसलमान 
करना ग्रत्यन््न प्रनुवितटै। व्याप जी के समय मे यूनान ईरान ्रादि 
देशो मे धम॑तिप्लव मचा हुभ्रा था, इस बात का पता पारसियीं की घमं 
पृस्तके कातीर' ते भी चलता है । उसमेलिखारहै कि ईरान देशके राजा 
'गस्ताक्षप' ने एक भारी शास्त्राथं का श्रायोजन किया था, जिषमें 
विदेशियों की तरफ से जरदृत ्रौर भारत की तरफसे व्यास जी वादी 


[प 1 


प्रतिवादी थे । अन्तमे व्यास्तजी ही इस शास्त्रा मे विजयी ह्येव 


( २३० ) पुराण दिग्दशैन 
जिसका पता उक्त पुस्तक की नीचे लिखी पंक्तियों से चलता है, यथा । 
ग्रकनु बिरहमने व्यास नाम श्रज्‌ हिन्द भ्रामद बस दाना 
कि अ्रकल चुना नेस्त। ( शातीर श्रायत १६२ ) 
ग्र्थात्‌ ~ व्यास का नाम एक ब्राहमण हिन्दुस्थानसे आया, जो एसा 
दाना श्रौर बुजुगं था कि अकल भ उसके बराबर दूसरा कोई नहींहो 
सकता । इल सब कारणों से यह स्पष्ट है कि पद्मपुराण में "यवन 
शब्द के उल्लेख से श्रौर उनके प्रभुत्व वरणेन से उक्त पुराण के न्यास- 
कतु त्व पर कुदं भी आक्षेष नहीं श्रा सकता । 

(१०) व्यास जी के बनाये हुये वेदान्तसूत्र, मीमांसा की व्याख्या, 
श्रौर योगदशंन-भाष्य आदि ग्रन्थ प्रसिद्धरैँ। उक्त ग्रन्थोमेधमंकाजो 
विशुद्ध रूप वणित कियारहै, वहुमभी सब को विदित है, परन्तु पुराणो 
मे उक्त ग्रन्थों के सर्वथा विपरीत बाते दजंर्है। इसलिए वेदान्तदक्ञंन 
जसे विज्ञानपूरं ग्रन्थ का निमतिा व्यास पुराणों जसी लचर कृतिका 
कर्ता नहीं हो सकता । 

(१०) प्रतिवादी ने इस श्राक्षेप मे व्यास जी के बनाए हुये 
वेदान्तसूत्र आदि ग्रन्थो, श्रौर पुराणों में परस्पर विरुद्धता का उल्लेख 
कियाहैग्रौर इसी कारण के श्राधार्‌ पर पुराणों का ग्यासकृतन होना 
बताया है । परन्तु उन्होने वेदान्तसूत्रादि के किस सिद्धान्त के प्रतिकूल 
किस पुराणमे क्या लिखा है - यह दिखाने का साहस्र वहीं किया। 
आषे-पद्धति के अनुसार हेतु म्रौर दष्टान्तों के बिना प्रतिज्ञा-मात्र करने 
से कोई सिद्धान्त स्थिर न्हींहोस्क्ता। यों तो हम भी कह सकते 
कि श्रायंसमाज के समस्त ग्रन्थ वेदोंके सर्वथा विपरीतरहै। क्या हमारा 
“एतावन्मात्र कहूना समाज को पर्याप्त होगा ? इसलिए जब तक कोई 
समाज व्यास जी के रचे हुये वेदान्तसूत्रादि प्रन्थों के साथ पुराणो के 
किंस सिद्धान्त पर तुलनात्मक तिचार करके उसे उनके प्रतिकूल सिद्ध 


क्षप श्रौर उनका घमाधःनं ( २३१ ) 


त करदे, तेव तक इस प्रकारके प्राक्षेपका मूल्य कानी कौड़ी भी नहीं 
ठहर सकता ? 

यद्यपि उपयुक्त भ्राक्नेपके उत्तर मेजो कुं कहा गयाहै, वह्‌ 
पय।प्त से भी ्रधिक है, तथापि हम सामान्यतः यहु बता देना चाहे 
है कि वेदान्तसूत्रादि ग्रन्थों श्रौर पुराणों नीचे सिखे सिद्धान्त प्रायः 
समान रूप से वणित हं ; यथाः-- 

(१) उसरायण श्रौर दक्षिणायन साग, तथा याम्य गति। 

(२) याज्ञिक प्रक्रिया का फल। 

(३) विग्रहवती देवता की लोकोत्तर शक्ति । 

(४) ब्रहाण्ड की स्थिति ओर तदबन्तगंत सको की कल्पना । 

(५) तत्र निरतिशयं सवंजबीजम्‌' (१। २५} सूत्र के, योग. 

भाष्यमें ईरट्रावतारों का उल्लेख । 
(६) विश्रुतिपादके योगभाष्य मेँ ्रनेक सिद्धियों का वणेन । 
(७) "वथाभिमतध्यानाद्वा' ( समाधि) के भाष्य मे प्रतीकोपा- 
सन को आवश्यकता । 

कहां तक लिखें पराणवणित किसी भी सिद्धान्तकोले लीजिये, 
वेदान्तसूत्रादि मे उसी का समाधान मिल जायगा । संद्ान्तिक समता 
कातो जिक्र ही क्यारहै ? कई स्थलों मने तो श्राक्षरिक समता 
का भी पर्याप्त मेल पाया जातादै । हम योगभाष्यप्रौर श्रीमद्भागवते 
के कतिपय प्रमाण यहां उद्धत करते हं, जिनसे उक्त दोनों ग्रन्थों कौ 
श्राक्षरिक समता का परिचय मिल सकतादह। 


योगदशेन विभूतिपाद सूत्र २६ श्री मद्धागवतपंचमस्कन्धे 
का भाष्य । 
१--सप्तद्वीपा वसुमती । --सष्ब्र दीपविकश्षेषविक्म्प.. | 


( ३।२६।) ( ५।१६।२) 


( २३२ ) 


२--यस्याः सुमेरुमंध्ये पवेत राज-- 
कांचना । (२३।२६) 


१--महानरकभूमयः. . -महाकालान- 
रीषरौरवमहारौरवकालसूत्र- 
स्धतामिश्राः। यत्र स्वकर्मोपाजित- 
दुःखवेदना प्राणिनः. . जायन्ते । 
` (३ । २६) 
४--ततो महातलरसातलातलसुतल 
वितलतलातलपातालाख्यकानि 
सप्तपातालानि । (३) २६) 
५--दक्षिण पादवं चास्य जम्ब: यतो- 
यं जम्बूद्वीपः । तस्य नीलशवेत- 
श्य गवन्त उदीचीनास्त्रयः पवं- 
ताः । तदन्तरेषु त्रीणि वर्षाणि 


रमणकं हिरण्यमय उत्तराः 
कुरवः । निषधहेमक्ूटहिमशे- 
ला दक्षिणतः तदन्तरेषु त्रीणि 
वर्षाणि. . -ह्रिवषं किपुरुषं 
भारतम्‌ । सुमेरोः प्राचीनाः 
मद्रादवो माल्यवत्सीमानः । 
प्रतिचीनाः केतुमालगंघमादन- 
सीमानः । मध्ये वषंमिलावृतम्‌ । 
(३।२६ ) 


पुराण दिग्दशंन 


२--नाम्यामवस्थितः सवतः सौवणः 
कलगिरिराजो मेसः । 
( ५। १६७) 
२-तामिस्रोऽन्धतामिसरो रौरवो महा 
रोरवः कूम्भीपाकः कालसूत्र... 
नरका विविधयातनाभूमयः । 
( ५.। २६७ ) 


४--सप्तभृविवराः-अतलं वितलं 
सुतलं तलातलं महातलं रसा- 
तलं पातालमिति । (५।२४।७) 


५--योवायं द्वीपः....यंस्मिन्न वर्षा 
णि...एषां मध्य इलादृतं 
उत्तरोत्तरेणेलावृतनीलः इवे- 
तः शु गवतिनस्त्रयो रम्यकहि 
रण्मय-कूरूणां वर्षणं मयदिा- 
गिरयः... एवं दक्षिणेनेलावृतं 
निषधो हेमकूटो हिमालयः । 
`ˆ 'हरिवषंकिपुरुषभारतानां 
यथासंख्यम्‌ पूर्वेण च माल्य 
वद्गंघमादनौ ` ` "केतु्मालमद्रा- 
स्वयोः सीमानं विदधाते । 


( ५ । १३। ५--१० ) 


म्रथ--यह पृथ्वी सात द्वीपो वाली है। जिसके बीच मे पवतो का राजा 
सुवणं की खानों वाला सुमेर पवत = यूराल पहाड़ है । महाकाल, अम्बरीष 


ग्राक्षेप श्रौर उनका समाधाम (२२२) 


सरव, महारौरव, फालसूत्र, श्र॑वतापिस्ल ज्रादि नरक है, जिनर्मे भ्रपने 
कर्मोँका दुःख भोगमे वाले प्राणी रहते हैँ । महातल भ्रादि सात पाताल 
है । जम्बृद्टीप ( यूरेरिया ) कै उत्तर मे नील, दवेत श्नौर श्गवान्‌ 
( काला सुफेद श्रौर हिन्दूकुश ) नाम तीन पवेत हैँ उनकी लम्बाइयों 
के नीचे तीन दै रमणक, हिरण्मय ओौर उ्तकुरु हैँ । दक्षिण मं 
निषध, हेमकूट श्रौर हिपशेल (चम्बल नदी के उपर का पहाड़, घाघरा 
नदी से पूवं का पहाड श्रौर घाधरा सतलुज के नीव का पहाडं) ई 
उनकी लम्बाइयों फे नीचे हरिषषं, किपुस्ष श्रौर सारतवषे ये तीम देह 
ह । सुमेर की वृवेदिकशा मे माल्यवान्‌ पवत कौ सीमा वाला भद्राश्व वष 
( मंगोलिया {1012012 ) आदि देश श्रौर सुमेर की पर्दिचम 
दिशा में गन्धमादन पर्व॑त कौ सीमा वाला केतुमालवषं ( ्ररबश्रादि 
देश ) दँ । जम्बूद्रीप के मध्यमे इलावृत ( साइबेरिया 5106118 } 
देर है । 

इत्यादि उदाहुरणों से स्पष्टं है कि योगसूत्रादि ग्रन्थों के निर्माता 
व्यास जी ही श्रष्टादक्च पुराणों फे बनाने वाले ह । ब्रन्यथा उक्त दोनों 
ग्रन्थों की रचना में हसी समता का होना सकेा ्रसम्भवदहै। 

(११) अ्रत्रिस्मृति में सिखा है कि-- 

वदे विहीनाहच पठन्ति शास्त्रं 
शास्नेण होनांश्च पुराणपाठाः । 
पुराणहीनाः कृषि भवन्ति 
्रष्टास्ततो भागवता भवन्ति ।। (अत्रिस्मृति) 

अर्थात्‌---येदहीन शास्त्र पढते है, शास्त्रहीन पुराण पठते ई, 
पूराणहीन खेती करते ह ओौर भ्रष्ट लोग भागवत बांचते हँ । इसमं 
स्पष्टहै किं पुराणा पढना तुच्छोका काम है म्रौर भागवत बांचना 


( २३४ )  धुराण दिग्दशनं 


तो सबसे गिरे हवो काकामदहै। सो एसे निदित भागवतपुराण का 
कर्तां व्यास कसे हो सक्तादहै? | 

(११) हमें प्रतिवादी के इस श्राक्षेप को पठ्कर हंसी आतोहै किं 
जो व्यक्ति साधारण इलोक का अथं करना भी नहीं जानता, समाजी 
उसे भी वेदालङ्कुार' का पुद्धल्ला लगा देते हैं। 

जिस भागवतपुराण पर आज भी संस्करृत-साहिव्य के समस्तं ग्रन्थो 
से ग्रधिक टीका-रिप्पणी विद्यमान है, ग्रौर दुनिया भर के विद्वान्‌ जिसके 
समने मेही विद्यावतां भागवते परीक्ना' के अ्रनुसारः वित्ता की 
परीक्षा मानते, उसी पुराण को तिदित बनाने के लिए महाशय 
जी अत्रिस्मृति के एक दलोक के अथं का अनथे करते दहं। 


 वास्तवमें इस इलोक का भावाथ यहद कि संसार के सभी जीवो 
कौ प्रवृत्ति प्रायः सरल ्रौर सद्यःफलप्रद कार्यो की ओर भका करती 
है--यह एक स्वाभाविक बात दहै । ्रतः वेदोंके केठिन भ्रौर बहु-समय- 
साध्य होने से लोग प्रायः शास्त्रों को पठते है, क्योकि शास्त्र सरल . भौर 
सद्य-श्राजीविका-प्रद हँ श्रौर शास्त्र की ्रपेक्षा पुराण सरल दै, केथोक्रि 
उनमे इतिहास रौर कहानियां होने के कारण सवेसाधारण का 
मनोरंजन हो जातादहै, तथा धनादिकी प्राप्तिभी होती है। इसलिए 
दास्त्रपाठ से विरक्त हूवे पुरूष पुराण पठते हं । कई पुराणोको भी 
कठिन समज्ञ करवेतीसेगरुजारा करते हँग्रौर जो निरे निठत्वे पठने 
पटाने प्रौर सेती बाड़ी करनेके परिश्रमसे दिल चुरतेदहै, दे ^नारि 
मुई गृह संपति नासी । मंड मुंडाये भये सन्यासी' के भ्रनुसार्‌ ढोगी 
भगत बनकर भ्रपना उत्त सीधा करतेहैँ। इस शलोक मे भागवत वांचने 
कातो नम तक नहीं । यहां तो "भागवताः लिखा है, जिसका भ्रथं 
है भनवत उपासकाः श्रौर लक्षणा से "बगला भक्त' । इसफे भ्रतिरिक्त 
दुराग्रह के प्रावेज्ञमें आकर आपको यह्‌ भी ध्यान नहीं रहा कि मेरे 
इस आक्षेपका भागवतपुराण के व्यासक्त न होनेसे क्या सम्बन्ध? 


अक्षे ओर उनका समाधनं ( २३५ ) 
क्याकरि पाठकों के दुर्गृणों का श्रारोप ग्यास जी के ऊपर कंसे हौ सकता 
है, इसलिए यह्‌ श्राक्षेप व्यथं है । 

(१२) पुराणों मे देवी, देवताश्रों, ऋषियों, मुनियो श्रौर श्रवतारो 
पर सकड़ों मिथ्या कलद्ु लगाये गये है, परन्तु बुद्ध पर कोई कलङ्क 
नहीं । इससे विदित होता है कि पुराण बौद्धो के बनाये हुये है, व्यासक्त 
नहीं ) 

(१२) पुराणों मे वस्तुतः ऋषि-मुनियो पर मिथ्या कलद्धूु लगे 
या यह्‌ किसी कै कलिकल्मषकलुषित हृदय की कालिमामात्रहै, इस 
नात का विचार. संदेहाभास्मिवारणाध्यायः मे विस्तार से किया 
जायेगा । यहां केयलं इतना कहु देना आवर्यक होगा, कि श्रापको इम 
कल्पना का खण्डन तो (भाषाविज्ञान' ही कर देतारहै, क्योकि बौद्ध श्रीर्‌ 
जनियो के समयमे भारतमे प्राकृत भाषाश्रों श्रौर पालीका सास्राभ्य 
था, उनके कथानक ग्रन्थ ही इसका प्रमाण है; फिर इतने विस्तृत ग्रन्थी 
कोबोद्धो को कृति कंसे मान लिया जवे ? दूसरे - पुराणों में या्िक- 
विधानं का तथा युद्धत्रिय्रता का बाहूल्य है ओर पद २ पर ईइवर-सत्ता 
का स्पष्ट वणान है, फिर कौीनरेसाबौद्ध या जनहोगानजो चार लास 
दलकः के बृहुःकलेवर संस्कृत ग्रन्थ बनाकर स्वयं ही भ्रपने विचारोंके 
प्रतिकूल प्रचार करनेमेंश्रग्रसरहो ? वेदादि अनादिरास्त्रोमे भौ पुराणों 
का ब्रणेनश्रातारहै। क्या वह भी बौद्धोके बनयेदहैं? षुराणोंमेन किक 
अन्य ऋषि मूनि पर कलङ्क लगाया गयादहैन बुद्ध भगवान्‌ पर । जबकि 
पुराण बुद्ध को नवम भ्रवतार मानते फिर उन्हींकी निन्दा पुराणोमें 
क्योंकर ही सकेती है । इसलिये पुराण व्यासङृत है । 

(१३) जगन्नाथनजी का प्रसिद्ध मन्दिर सं १२३१ विक्रमी 
उड़ीसा कै राजा अनङ्ग भीमदेव ने बनाया था यह सब इतिहास-वेता 
मानते है म्रौ मन्दिर पर भी यही सम्वत्‌ पड़ा रहै, इसका माहातेम्य 


( २३६ ) पुराण दिर्ददन 


स्कन्दपुराण में लिखा है, इससे प्रकट होता है कि ~ स्कन्दपुराण सम्वत्‌ 
१२३१ के पीद्ेबनारै। | 
(१३) प्रतिवादी ने जगन्नाथ जी के माहात्म्य को स्कन्दपुराणमें 
देखकर उसके नवीन होने का निर्णय कर दिया। हम ऋगवेदमेंभी 
जगन्नाथ जी का विदाद वणेन .देखते हैँ तो क्या उसको भी सं०° १२३१ 
के बाद का बना मानोगे ? लीजिये मन्त्र का मुलाहिना कीजिये- 
प्रदो यहारु प्लवते सिन्धोः पारे भ्रपूरषम्‌ । 


तदारभस्व दृहेणो तेन गच्छ परस्तरम्‌॥ 
{ ऋ्वेद ८।१३।३) 
माष्य--( भ्रदः) विप्रकृष्ट देश मे वतमान ( ग्रपूरूषम्‌ ) 
पुरुषनिर्माण रहित ( यत्‌ ) जो ( दारु ) काष्ठमय कलेवर ( सिन्धोः 
पारे ) समृद्रके तट प्र ( प्लवते ).वतमान है, (तत्‌) सो (दार) 
उस काष्ठमय शरीर को( भ्रारभस्व ) वलम्ब वा उपासना करो। जों 
( द्हंणः ) किसी से भी हनन नहीं होता (तेन) उस दारुमय शरीर की 
उपासना करने से ( परस्तरम्‌ ) अतिशय उक्कृत वैकुण्ठ लोक को (गच्छ) 
प्राप्तहो ! ग्रौर भी- 
यत्र देवो जगन्नाथः परं पारं महोदधेः । 
बलभद्रः सुभद्रा च तत्रमाममतं कृधि ॥ 
{ ऋक्परिरिष्ट ) 
ग्र्थात्‌-समुद्र के तट पर इहां जगन्नाथ बलभद्र भ्रौर सुभद्रा जी 
विराजते हँ वहां मुभे अमर कीजिये । वास्तव में श्रनङ्क भीमदेवने मन्दिर 
का जीणोद्धार मात्र कियांहैश्रौर उसीका सूचक सम्वत्‌ लिखा है । 
माहात्म्य का सम्बन्ध मन्दिरसे वा उसके बनाने वालेसे नहीं, बल्कि 
अनादि वेद-प्रतिपादय जगन्नाथ जी सेहै। इसके ` ्रतिरिक्त जगन्नाथ 


प्रक्षेप म्रौर उनका समाधान ( २३७ ) 


दाब्द का श्रक्षराथं जगत्‌ संसार का ताथ = स्थामीदहै, वह ईश्वरौ! 
इस व्यापक अथं को छोड़ कर संकुचित ग्रथं ग्रहण करने भै कोई 
कारण नहींदहै । उन्हीं चराचर केनाथ की पएतिनिधि-प्रतिमां उड़ीसा 
मे स्थित है, जिसका माहात्म्य वेद में वणित है, यदि उसीका माहात्म्य 
स्कन्दपुराण परे वशितदहौतौो वहु नवीन क्यो ? इसलिये स्कन्दपुराण 
प्राचीन ग्रौर व्यासक्त है) 

(५४) महाभारत आदिपवं प्रध्याय ६२ में लिखा रहैकि "एफ 
लक्ष दलोकों वासा पवित्र महाभारत ग्रन्थ वेद-सम्मत है, सौर यही 
पुराण है । इस्से श्रटारह पुराण व्यासक्त हं, इसकी सर्वथा जड 
कट गई । 

(१४) दमे श्राक्षेप्ता की संस्कृतक्नता पर दया आपी है, ब्योयिः 
महाभारत के उवत इसोक कायह भावहैही नहीं, जोकि वे फरमा 
रहै ह ! सुनिये यहं श्लोक इस प्रकार है । 

इदं हि वेदेः सभितं पवित्रमपि चोत्तमम्‌ । 

श्रव्याणामुत्तमं चेदं पुराणमषिसस्ततम्‌ ॥ 
(महाभारत आदि ६२ ) 
भ्रथात्‌-- यह्‌ महाभारत वेद-सम्मतं उत्तम ग्रौर पवित्र है, ऋषियों 
दासा स्तुत यह्‌ पुरारश्रवणाहं है। हुम नहीं समन्ते कि इममे वह्‌ कौनसा 
मन्द है जिसके द्वारा अठारह पुराण व्यासक्त नही यहं भदे 
निकलता हो । यदिदं हि शब्दके परदपूरक हि' को पुराण से 
बलात्संयुक्त करके यह ही' अथे भी कर्‌ लिया जावे तो भी श्रष्टादश 
पुराणो के व्यासङेत होने में कु बाधा नहीं पहटंचती; क्योकि पुरानी 
कथागश्रों का संग्रहात्मक-ग्रन्थ होने से महाभारत कोभी उपचारात्‌ 
पुराा कहा जा सकता है । जसे लोक मे शूरवीर पुरुष को यह तौ 
सिह है' एेसो कहु देने से दुनियां में सिह नाम कोई जनेवर होता हू 


( २३८) पुराण दिर्दक्षेन 


नही--यह समञ्च लेना म है, इसीप्रकार महाभारत को पुराण कह 
देनेसे ओर पुराणोंकेनहोनेकी बात दै । इसलिए महाभारत के 
प्रतिरिर्ै् ब्राह्म आदि ग्रठारहै प्रन्थोकीही मुख्य पुराण संज्ञारै ओर 
महषि व्यास जी इतके निर्माता है । । 

(१५) लिङ्खपुराण प्रध्याय ६४ में लिखा कि वशिष्ठ ओर 
पुलस्त्य के वरदान से "विष्णु-पृराण' पराशर जी ने बनाया है, यथा- 
ग्रथ तस्य पुलस्त्यस्य वशिष्ठस्य च धीमतः । 

प्रसांदाद्रष्णवं चक्र प्राणं वं पराशरः॥ 
इसलिए विष्णुपुराण ग्यासकृत नहीं । 
(१५) यह्‌ क्षेपं अतीव विचित्र है । प्रतिवादी अब तक केवल 
एसे हेतु या हेत्वाभास देता आयादहै कि जिनसे पुराण व्यासकतः न 
होकर भ्राधुनिक सिद्ध हो जाएं, परन्तु इस म्राक्षेपके हैतुसेस्वयं ही 
विष्णुपुराणकोव्यासनजीसे भी पुराना मानता है ब्र्थात्‌--प्रतिवादी के 
कथनानुसार उक्त पुराण व्यासकृत नहीं, बल्कि उनकेभीपिता जीका 
मनाया हुवा है । हम पूवं सिद्ध करधुके हैँ कि वतमान श्रष्टादज्च पुराण 
व्यांसजी से पूवं भी रूपौन्तर श्रौर नामान्तर मे विद्यमान थे तथा इनके 
मुख्य श्रोता वक्ता चिरन्तन मत्तरद्रष्टा ऋषिजनही ये । एेसीदश्लामं 
विष्णुपुराणका पराशरकृत होना हमारे लिये रौर भी इष्टपत्ति है । हम 
कब कहते हैँ कि उक्त पुराण के मूख्यांशके कर्ता परादार जीनहींहैः? 
परन्तु स्मरण रहै परशरोक्त भी यह पुराण श्रष्टादश पराण संकलन के 
समय व्यास्जीनेनज्योकास्योया उचितहिर फोर के साथ अपनी ग्रन्था- 
वलि मे सम्मिलित नहीं किया--इसका भ्रापके पास कु भी प्रमाण नहीं । 
शिवपुराण मे मूलमेही महाशय जीकेश्राक्षेप का समाधान करदिया 
टै, यथाः 
पराशरकृत यत्त, पुराणं विष्णुबोधकम्‌ । 


आक्षेप श्रौर उनका समःधान ( २३६ ) 


तदेव व्यासकथितं पुत्र पित्रौरभेदतः॥ 
( शित पु उत्तरण मध्येड्वर माहा° ) 
ग्र्थात्‌--विष्ण्‌ भगान्‌ की महिमा का बोधक जो विष्णुपुराण 
पराज्ञर भी ने पनाया था, वही व्यासक्त माना आताहै, क्योकि पुत्र 
ओर पिताका सर्वथा प्रभेद होता है | श्रात्मा वै पृत्रनामासि-- इति 
श्रुतेः ] इसलिए पराशरोक्तं विष्णुषुराण भी व्यास-संक्रलित ही है-- इसमे 
आक्षेप फो भ्रवकाश्च महीं । 

(९६) व्रहा्ैवर्घादिकी भविष्य-वाणशियों के पठनेसे जाना जाता है 
किये प्राण मुसलमानों के भारवाक्रमण के पर्वात्‌ बने, क्योकि 
उरामे लिखाटहैकिरकची ओर कारमीर-मण्डल का राज्य यवन भोगां 
करेगे, यथाः- 

गान्धारे सिन्धुसौवीरे काञ्चीकारमीरमण्डलम्‌ । 
भोक्ष्यन्ति निन्यकृतथः यवनाः कलिदूषिताः।।. 
हससे स्पष्ट जाना जाता है कि जय मुसलमानी राज्य उक्त देशों से 
व्याप्त हौ गया था, तन ब्रह्मवैवतं पुराण वना भा । यदि वस्तुतः भविष्यत्‌- 
प्राणी होती तो यह लिखते कि सम्पूणं भारत यवनो के ओ्रघीनेहौ 
जाएगा, सो नहीं लिखा । 

(१६९) प्रतिवादी ते इस श्माक्षेप मे समस्त भारत के बजाय देर- 
विशेषो मँ यवन राज्य कहना ~ हितु व्हरायाहै। यदि महाश्यजीको 
भोगोसिक वणन-रंली फा थोडाभी ज्ञान होता तो वह रेसा आक्षेप 
करने का साहस ब फरते। उपर्युक्त शलोक में प्रान्त-विेषां मे यवन 
राज्य बताता अभीष्ट नहीं, बल्कि यवन-शासित भारत की सीमाश्रों 
का निदेश करनाही इसका तात्पयेदहै। सो दक्षिण के सुदूरवर्ती 
कृजीवरम्‌ स्थान से उत्तर के कादमीर तक, कन्धार तथा भ्रटकु 


( २४० ) पुराण दिग्दक्ञंन 


से सौवीर पयन्त जिस राज्य कीसीमाहो वह राज्य भारत के सभी 
प्रान्तो मे फला हृश्रा माना जाएगा । हम नहीं सम्ते महाशय जी 
समस्त भारत का इससे श्रच्छा श्रौर क्या सीमाबन्धन वाहते हैँ? हम 
तो उक्त देशविशेषों के नामोल्लेख को भौगोलिक वणंनशेली का उज्ज्वले 
उदाहरण समक्षते है, परन्तु महाशय जी वेदव्यास जी जंसे सुलेदक कौ 
कलम से भी सीधा अटकल पच्च समस्त भारत' शब्द लिखा जाना पसन्द 
करते ह । 

दसलिये ब्रह्मव॑वतंपुराण में यह इलोक भविष्यवाणीकेलूप मेही 
 वैदन्यास जी ने लिखा था, जो समय पाकर सोलह अते ठीक निकला । 
श्रतएव उक्त पुराण व्यासक्त भ्रौर प्राचीनहै। 

(१७) गरुडपुराण श्रध्याय ५५ मे लिखा है कि - 

पूवं किरातास्तस्यास्ते परिचमे यवना; स्थिताः । 
अर्थात्‌-भारत के पूवं की श्रोर किरात श्रौर परिचम में यवन बसते 
है, भला पण्डित जी महाराज । क्या व्यास जी कै समयमे इस भारतः 
खण्ड मे मुसलमान रहते थे, कदापि नही, इससे जाना जाता है कि यह्‌ 
पुराण भी थोडेही समयका बना हुभ्रादहै। 

(१७) प्रतिवादी ने यहाँ भी यवन' शाब्द का ग्रथ मुहम्मडम मुसलमान 
मान कर आक्षेप किया है । हम नौवें श्राक्षेप-के समाधान मे यवन शाब्द 
का विस्तृत विवेचन कर श्राये है तदनुसार यहां भी भारत से प.श्चम- 
दिग्वर्तीं यूनानियों काही उल्लेख है । ग्रतः इस पुराणके भी व्यासकृत 
होने मे कोई बाधा नहीं श्रा सकती । 

(१८) एक पुराण की कही दूसरा | नहीं मानता, किसी देवता को 
एक निन्दा केरनादहै दूसरा उसको; अच्छा कहता है, इत्यादि नाना 
दरेषयुक्त विरोध होने से प्राणों का कर्ता व्यास (नही हो सकता, बल्कि 
ञ्जनेक साम्प्रदायिक लोग है| 


शराक्षेप ओर उनका समाधान ( २४१ ) 
(शन) प्रतिवादी को पुराणों मे परस्पर धिरोध जंचता है, परन्तु 
कमी वेदोक्त देवचरितों की मी तुलनाकौ है, जा एकही मन्प्र मं 
भ्रापकी हृष्टि से देखने पर परस्पर विरोध की पराकाष्डां दींखं णेडेनी । 
यथा- 
[क] प्रजयमानौ बहूधा विजायते ¦ (मजु ३१) 
[ख] एक एव रद्रोऽवतस्मे न हितीयः । 
[ग] श्रसंख्याता सहस्राणि ये द्रा श्रधिभूम्याम्‌ । 


अथात्‌ ~ (क) वह्‌ परमात्मा अजन्मा है गौर बहत भकार से जन्म 
लेने वाला है ¦ (ल) अकेले रुद्र भगवान्‌ खड़े रहे दूसरा कोई नहः था । 
(ग) भूमि पर श्रगणित हजारों सद्र (स्थित हवे) ! यहाँ अजन्मा को 
जन्मधारो ओर एक को अनेक बताया गयादौ । मन्त्र काएकं भाग 
दूसरे भाग का कहा नहीं मानता । क्या वेदों को भी आपकी कल्पना 
कै. अनुसार श्रनेक पुरुषों की कृति मान लिया जाय ? प्रतिवादी महाशय, 
कुछ तो ,विचार से श्राक्षेप घडाहोता ? चलेये पुराणों को श्राधुनिक 
सिद्ध करने, उल्टा वेदो पर ही चौका लगा वैठे। 

वास्तव में वेदादि सभी ग्रन्थों मे भावना-विशेष से एक ही पदां 
को श्रनेकं रष्टय से वशित क्रियाजाताहै। इसी प्रकार पुराणों 
भी अद्वितीय परमात्मा कोही श्रनन्त शक्तियो का भण्डारः हौनेके 
कारण अनेक प्रकार से कहा है। यद्यपि वणन सम्बन्धी नानात्व का 
रन्त मे एक अद्वितीय ब्रह मे पयेवसान हो जाता है, तथापि व्यवहार 
दशा मे उस स्वाभाविक श्रनेकत्व का परिहार कोई कर नहीं सकता । 
इसीलिए वृद्धिमान्‌ तो व्यावहारिक मरौर पारमार्थिके टदृष्टिभेद से परस्पर 
विरुद्ध जंचने वाले ब्रणेनो को प्रमन्वित करलेते हँ, परन्तु शास्त्रममसे 
ग्रपरिचित लोग विरोधाभास गतंमें गिर कर संशयात्मा विनद्य 
के लक्ष्य बनते द । 


( २४९ ) पुराण दिग्दशेन । 


इसलिये पुराणो मे किसी भी देवता की निन्दा का उल्लेख नहीं । 
कदाचित्‌ कुठ ॒पद्यवा पद्यांश वस्तुतः निन्दा-परिणत प्रतीतां तो 
उन्हे प्रश्िप्त समक्ष कर समालोचना की सीमा से बाहुर समक्ता 
चाहिए । अतः मठारह्‌ पुराण श्रकेले व्यास जीके ही बनये हुये है । 


(१६) यहु भागवत वोपदेव का अनाया.है, जिसके भाई जयदेव ने 
'गीतगोविन्द' बनाया । उसने यह इलोक अपने बनाये हैमाद्वि भरस्व में 
लिखे ह, कि श्रीमद्भागवत पराण मैने बनाया है । यथा- । 

हिमाद्रेः सचिवस्याथं सूचना क्रियतेऽधुना । 
स्कन्धाध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासतः । १॥। 
भरौमद्‌ भागवतं नाम पुराणं च मयेरितम्‌ । 
विदुषा वोपदेवेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम्‌ ॥२॥ 

(१६) यह श्माक्षेप श्रायेसमाज के प्रवतंक स्वामी दयानन्दजीका 
है । भ्रापके इस आक्षेप का एक २ प्रक्षर महाभरठ है, यह बात पाठकों को 
हमारे नीचे लिखे शब्दों से प्रकट हो जायगी । प्रथम तो (गीतगोविन्दः 
के निर्माता जयदेव को वोपदेव का भाई बताना महा भ्रसत्यहै क्योकि 
उक्त दोनों पण्डितो ने अपना २ जोपरिचय दियादहै, वह दोनी को जाता 
सिद्ध महीं करता, थथा- - 

(१) श्रीभोजदेवप्रभवस्य रामा- 
- देवी सुतस्यास्य सदा कवित्वम्‌ । 
पराशरादिप्रियवगकण्ठे, 
सुप्रीतपीताम्बर मे तदस्तु ॥ 
(गीता गोविन्द का भ्रन्तिम्‌ श्लोक) . 


्राक्षेप ओौर उनका समाधान ( २४३ } 


(२) विद्रद्धनेशरिष्येण भिषक्‌-केशवसूनुना । 
तेन वेदपंदस्थेन वोौपदेवद्विजेन यः॥। 
( धातुपाठ का अ्रन्तिमि शलोक )} 
यहां पहिले इलोक में गीतगोतिन्द' के रवयिता जयदेव ने श्रपने 
पिता का नाम भोजदेव म्रौर माता कानाम रामादेवी बताथाहैतथाये 
“सिन्दुबिल्व" नामक प्रासके रहने वालि बंगाली ब्राह्मण ये थह सब 
दतिहास-वेत्ता जानते हैँ । परन्तु वोपदेव ने अपने बनाए धातुषाट में 
श्रपने को धनैश्च कः कषिष्य सौर वैद्यराज केद्टव जी का पुत्र प्रकटक्तिया 
है--यह उप्यक्त दुसरे इलौक से स्पष्ट है । वोपदेव जी द्रविड ब्राह्मण ये 
भोर टिमाद्रि मन्त्रीके श्राधितये, यहभी प्रसिद्ध बातदरहै। एसी दशा 
मे एक गंगाली भ्रौर दूसरे द्रविड तथा भिन्न २ पिताभ्रोंसे षैदाहृएदौ 
व्यक्तियों को भाई बताना सिवा प्रत्पञ्नता कै ओौरक्या बात हौ सकती 
है । अस्तु, 

इसके अतिरिक्त वोपदेव हिमाद्वि का श्रोधिते था श्रौर हिमाद्रि ने 
रा १३४७ मे दक्षिणदेशस्थ श्रलदी' ग्रामवासी महात्मा ्ञानेदवरभी 
से गीता कै ऊपर विनज्ञानेश्वरी नाम की टीफा बनवाई थी! इसलिये 
वोपदेव विक्रम कौ चौदहवीं शताब्दी मे हुभ्रा यहु निविवाद है । परन्यु 
दयानन्दजी ने म्रपने सत्याथप्रकाश्च प° २८६ मे आद्यशङद्धुराचायं जी को 
पदा हृए २२ सौ वषं लिखे है, अर्थात्‌ वे उन्हँं २०० वषे पूवं विक्रम मानते 
है । उ कशशङ्कुराचाये जी ने वासुदेवस्सहस' नामक ग्रन्थ का भाष्य बनाय 
है जलिसमे--५५, १३७ श्रौर २९१५बे नामको व्याद्या करते हुवे भागवत 
के इलोक उद्धत किये हँ तथा ग्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ "चतुदश मतयिवेक' भे 

श्रीमन्दागवत को इस प्रकार स्मरण किया है यथा-- 
परमहंसधर्मो भागवते पुराणे कृष्णेन उद्धवायोपदिष्टः | 
यदि भूरगवतपुराण वोपदेव का बनाथा होता तो उसे ८०९ वु 


( २४४ ) पुराण दिग्दशेन । 


पूवं उत्पन्न होने वाले शङ्कराचार्य जी के ग्रन्थों म भागवत के श्लोक कंसे 
उदघृत किये जाते ? इसलिए भागवत का कर्ता वौपदेव बताना अपनी 
इतिहासानभिज्ञता का परिचयदेना है) 

वास्तव में वोपदेव ने श्रीमद्धागवत-पूराण कौसूचौ तेयारकी थी 
ओर भागवत का रहस्य प्रकठ करने के लिए परमहंस" नाम की टीका 
बनाई थी, तथा इसी सम्बन्ध में 'मृक्ताफल' ओौर !हरिलीलाभृत' नामक 

ग्रन्थ भी लिखे ये। इस समय वह्‌ सूचीचछप चुकी है, मुरादाबाद से 
प्राप्य है तथा परम्रहंस प्रिया" टीका भी मिलती है। इसलिये स्वामी जी 
का यह्‌ लेख चण्डखाने की गप्प के बराबर है। श्रीमद्धागवत-पुराण के 
कर्ता श्रीग्यास्षजी महाराजदही है । | 

(२०) कुं लोग यह भी श्राक्षेप किया करते हैँ कि वेदव्यास जी 
कां बनाया हआ महाभारत प्रसाद-गणयुक्त अनुष्टृप्‌ इलोकों मे निबद्ध 
है श्रौर उसकी कौली वाठमीकीय रामायण की तरह प्रायः श्राषं है, परन्तु 
श्रीमद्धागवत में श्राधुनिक कवियों जसी उद्धट, सालङ्कार एवं लच्छेदार 
कविता का बाहुल्य है श्रोर प्रसंगानुसार भ्रनेक बड़े २ छन्दों का समावेश 
है । इससे भाषाविज्ञान के भ्रनुसार भी इन दोनों ्रन्थों का कर्ता एक नही 
हो सकता । 

(२०) यह श्राक्षेप भी अ्रव्यन्त कुतुहुलजनक है । प्रतिवादी जिस 
भाषाविज्ञान के श्राश्रय से महाभारत श्रौर भागवत को भिन्न-कविनिमित 
सिद्ध करना चाहता दहै, प्रायः एेसेही हैतुग्मो के भ्रागे रखकर पाश्चात्य 
पण्डित ओर रमेशचन्द्रदत्त आदि भारताय इतिहासकार वेदों को श्रनेक 
केतश्रों की कृति सिद्ध करने कीः चेष्टा किया करते हैँ । कई समालोचक 
तो ऋग्वेद के ही प्रथम मण्डल प्रौर भ्रन्यान्य मण्डल की भाषा में प्रबल 
ग्रन्तर देख पाते हँ । कहना न होगा कि वेदों के सम्बन्ध में की गई 
इपमुक्त श्रालोचनाभ्रों काजो मूल्य आस्तिक-समाज मै दै, जही मूल्ष 


श्राक्षप श्नौर उनका समाधानं ( २४५. ) 


पुराण महाभारतादिके विषयमे भाषा-विभेद के श्राधार पर भिन्न 
कवि निर्माण की कल्पना काहो सकता दहै। 
आज भले ही ग्रन्थकार लोग किती एक ही विषय के विशेषज्ञ होते 
हों ओर श्रपने परिमित शब्दो मे एकमात्र उसी रभिस्ट्डं विषय पर 
लिखने की पौग्यता रखते हों, तथा नवीन विषय के प्रतिपादन मे धौकडी 
भूल जाते हो, परन्तु वेदव्यास जी जैसे सरवेतोमुख ज्ञान की पराकाष्टा 
तके पटहंचे हुये न्रिकलञ्च महषि के विष्रय मे--जिनका कि श्रवतारही 
वेदादि ग्रन्थों के संकलना्थं हुवा हो, एसी विभिन्न भाषाग्रों को न क्तिखि 
सकने की सम्भावना करना भी महामूखंता ह । 
जो लोग महाभारत को सर्वाश मे प्रसाद गुणयुक्त समस्ते रहै, वास्तव 
मे उन्होने समस्त महाभारत कोषढा ही नहीं। क्योकि सब पण्ष्ति 
जनिते है ओर स्वयं वेदन्धास जीने भी श्रनुक्रमणिकाध्याय मे यह घोषित 
करं दियादै, कि महाभारत मेंश्राठहनार आठसौ कूट रलोक है, 
जिनका समञ्ञना हमारे लिए भ्रत्यन्त कठिन है । महाभारतमे लिखा 
है कि-- 
भ्रष्टो इलोकसहुसखरा यिं भ्रष्टो इलोकशतानि च । 
प्रहु वेदि शुको वेत्ति, संजय षेत्तिवान वा |ॐ 
| ( महाभारत आदिपवं १८१! १) 
अर्थात्‌-- (न्यास जी कहते है). महाभारत के भ्रा हजार ब्राङ, 
सौ.इलोकों को मे जानता हु-गौरः शुकदेव जानता है, परन्तु संजयः 





` दिप्पणी-श्त्रिकालक्ञ वेदव्यास जी को संजय के विषय सै 
जाननेयान जानने का संदेह रहा हो, यह उपयुक्त नहीं जंचता, ` अलः 
संजयो वेत्ति वानवा' इस पद्यांश का कुशं विद्वान्‌ एेसा अथं करवै 
है किं वानवा चतुरः पुमाच्‌' कारालसार बानवा संजयो वत्ति ब्र्थात्‌ 
चतुर संजय भी उन कूट श्लोकों को जानते हँ । 


( २४६.) पुराण दिग्दक्षन 


जानता हैया नहीं जानता, सो ठीक नहीं कहा जा सकता । जिस 
पुरुष को इन भूटदलोकों के साथ अपनी बुद्धिमत्ता कौ तुलना कर 
देखनी हो, उसे महाभारत के विदुर-प्रजागर का पाठ करना चादिए । 
'गोकर्णामुमुखी कृतेन इषुणा' 'खचरस्य सुतः खचरः' श्रादि इलोकों का 
भी श्रथं लगाना चाहिए । सचतोयह है कि यदि महाभारत पर 
नीलकण्ठी व्याख्या न होती तो इसका बहुत सा भ्रंश हमारे विये भ्रज्ञात. 
रहता । इसलिये महाभारत को सरल समञ्च बैठना निरी भूलहे। 

., वास्तव में महाभारत श्रौर श्रीमद्‌भागवत की कविता मे जौ अन्तर 
प्रतीत होतादहै, वहु उक्त दोनों ग्रन्थों के प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप 
ही; है-1 महाभारत एतिहासिक ग्रन्थ है, उसमे स्वाभाविकता का 
साम्राज्य होना ही चाहिये थ! । इतिहास मे तत्तद्‌ व्यक्तियों का चरित्रः 
वणंन करने के बजाय श्रनावश्यक ग्रलङ्कारो श्रौर छन्दोंका समवे 
करना. चरित्र-चित्रण की मौलिकता का विनाश करना है 1 विभिन्नः 
प्रक्ति रखने वाले पात्रों के स्वभाव पर परदा डालना !! एवं 
पाठकों को इतिकर्तव्यता" के निशंय का अवकाक्ष न देकर अपनी 
वाक्चातुरी से पथभ्रष्ट करना है !|! अतः वेदग्पास जी जसे पिद्धहस्त 
लेखक की लेखनी से इस प्रकार को भूल कब हो सकती थी । 

परन्तु श्रीमद्‌भागवत भक्तिप्रधान ग्रन्थ टै इसमे रस की मुश्पता 
है । पाठकों के शुष्क हूदयों को वात्सल्य-रस के महामहिम समुद्रकी 
छलकती, उत्ताल तरगों से भ्राप्लावित करने की श्रावश्यकता थी । 
श्रनेक अरलद्धारो मरौर सुस्वर छन्दो के स्वणं सुयोग से सहूदयहूदयोंको 
पाठमात्र से तन्मयतापूवंक श्रात्म-विस्मृति के अनन्द-पयोनिधि में 
निमग्न करने की जरूरत थी ग्रतः वेदव्यास जीने विषय के श्रनुरूप 
ही -उक्त. पुराणम प्राञ्जल शली को स्थान दिया । इन पक्तियों के 
पुटे के बाद कौन एेसा समञ्लदार होगा जोकि महाभारत श्रौर 
शरीमद्‌भागवत-पुराण कै प्रतिपाद्य विषयों को गजनिमीलिका से भुलाकर 


्राक्षेप श्रौर उनका समाधानं ( २४७ ) 

भाषाविज्ञान की कल्पना के आधार पर इन्हं भिन्न-कविनिर्मित कह्ने का 
साहस करेगा । 

इस तरह इस प्रध्याय मे--सव्याथप्रकाश' (कुलयात आयं मुसाफिर 
(पुराण तस्व प्रकाशः 'पुराणमत पर्यालोचन' तथा श्रन्यान्य टृक्टों में 
किये गये प्रतिवादियौं के समस्त आक्षेपो का समाधानं श्रा गया दै । 

आक्षेप उद्धूतं करते हुए आक्षेपान्तरवर्ती प्रमाणो को भी "मक्षिका- 
स्थाने मक्षिका" के न्याय से अञुद्धन्योंका त्यों रख दिया रहै, जिषे 
प्रक्षेपकर्ता महाशयो कौ संस्ृतनज्ञा का भी पता लग जाये। इन्हीं श्डों 
के साथ वह्‌ श्रघ्या्य समाप्तहै। 


ग्रठारहों पुराणों कौ कर्ता, है सत्यवती का पचर । 
सिद्ध कियाहै.सप्रमाण, ग्रघ्याय पावके मे यह्‌ सूत्र ।॥ 
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ह ननन ननन न 


% पचम अध्याय समाप्त # 


न न न 


ॐ ^~ _ ¢^ 
कटक फन न्याय; 
( छठा-ऋअध्याय ) 





शब्द-वाक्याथं-भाषाणां, विकशेषन्यासहेतुभिः । 
पुराणशेली-वं शिष्ट्यमध्यायेऽस्मिन्निरूप्यते ॥ 


ई :४--9-- क च # 


प्रायः समस्त शस्त्रो मे प्रतिपादन शली का विष्ट स्थान होता 
है । सभो भ्रन्थकार प्रतिपाद्य विष्य को श्रनुकूलता के अनुसार अथदा 
श्रपनो जन्मसिद्ध ईश्वरप्रदत्त शक्ति" के श्रनुरूप किसीन किसी खास 
शलौ का -ग्रवलम्बन करके ही अपने हूदयगत विचारों को लेखबद्ध करने 
भे व्यापृत होते है । जिन शास्त्र-ज्यसनौ पण्डितों को. भ्रनेकं विषयों के 
शमुसन्यान का श्रवद्र मिला होगा, वे ही इस प्रवरशंनीय वैलक्षण्यको 
प्रनुभव कर सकंभे कि. बस्कृत-साहित्य के वेदवेदाङ्ख-वेदोपाङ्ख-भण्डार मे 
सैद्धान्तिक समता रहते हवे भी प्रत्येक म्रन्थ, प्रतिपादन-क्ञेली की 
विभिन्नता के कारण किंस प्रकार एकं दूसरे से ्रलग भ्रलम खड़ा 
हा दै । 

सभी विषयो प्रौर सभी म्र्थो को समक्षनेके लिए आरम्भ में 
व्याकरणःकी प्रावद्यकलहा अनुभव की जाती है,-परन्तु श्रादक्ञभिवरषन्या- 
करणं श्रूयते" के अनुसार बारह ओर चौबीस वर्षपयंरत भी 'टिद्ढाण- 
ञ्दयस° कौरटलगालीजायतो भी महावियाकरण, दकशशंन-श्रायुर्वद- 


आक्षेप ओर उनेका समाधान ( २४६ ) 


ज्योतिष एवं अलक्ुार श्रादि शास्त्रों को शब्दबोध के भरोसे अपने श्राप 
समञ्च सको मे समथं नहीं ह्यो सकता । कल्पना कीजिये कि हुम केवलं 
व्याकरण के श्राध्रार्‌ पर दूसरे शास्त्रों को समग्ने चले श्रौर सववेप्रथम 
गणित या ज्योतिष कौ निम्नलिशित कारिका हमारे सामने अगर, 
यथाः- 
सषडघ्तं भयात भभीगोद्धृतं तत्‌, 
खतकध्नधिष्ण्येषु युक्तं द्विनिष्नम्‌ । 


नवाप्तं राहो भावपूवस्तु भृक्ति 
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~ ख खाऽश्राष्टवेदां भभोगेन भक्ताः ॥ 
( ताजिक मीलकण्डी १।.१६) 
` --कहि्यिः ! इसकां श्रक्षराथं करने पर क्या सोली भरेगी ? इसी तरह 
श्रायुवेदः के नीते लिखे इलोक को व्याकरण पद्धति से लगाने पर क्या 
गुल ` खिलेगा 
कण्टकारिद्रयं चित्वा मधुना भक्षयेन्निक्लि । 
--जोदै सो है कण्टकानां + श्ररिः = कण्टकार ्र्थत्‌ काण्टो के शध जो 
उपानंह--चते जोद्ैसोदहैँ कर कर करकेडउन दोनों को शद के षाथ 
रातं के समय मक्ष... ---...--- दिः हिः । तात्पयं यह है कि प्रत्येक 
शास्त्र मे उतीकी केली के भ्रनुसार मथं करने परही कु प्रयोजन सिद्ध 
हो धकताः है, अन्यथा व्याकरण-रीति से यौगिक -शब्दाथं कर डासन षर 
तो उल्टा श्रथं का प्रन हो जाने की अ्रधिके सम्भावना है। 
व्याकरणगत-धिं, टि, संप्रसारण, त्रदे, पूर्वं, पर, नित्य, 
मन्तर ङ्क, श्रपंवाद, अनुबन्ध गौरं प्रत्याहार आदि शब्दों का; ज्योतिष 
कैः --कण्टक; पणकर, आषोल्किम,. भव, सन्धि विक्लोपकाः; ग्रन्तर श्रौर 
प्रत्यन्तर श्रादि शब्दों का प्रायुव॑ंद के---प्रतित्तार, प्रमेह, उदावतं भ्रौर 


( २५० ) पुराण दिग्दशंनं 


पूवेरूप श्रादि शब्दो का ; वेदान्त के- श्रभिन्ननिमित्तोपादान, विवतं, 
उपाधि ओर भ्रथपित्ति आदि शब्दों का ; न्याय के- व्याप्ति, श्रवच्छेदक, 
ग्रवदिनन भ्रौर पारिमाण्डल्य श्रादि शब्दों का; मीमांसा के- परिसंख्या, 
भ्रोपपत्तिक, श्रथं वाद भ्रौर कमुतिक आदि शब्दों का; श्रलङ्कार शास्त्र 
के-- विभाव, श्रनुभाव, व्यभिचारी भाव, रस श्रौर रीति आदि शब्दों 
का--योगिक भ्रथं कल्पना करने पर कुद भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो 
सकता । उक्त शब्दों की सीमा कितनी व्यापक है ओर इनके प्रयोग 
से कितने विस्तृत तात्पयं का बोध होता है, इस रहस्य का पता उन्हीं 
ग्रन्थो के पठने पर लग सकेता है, जिनमे कि ये शब्द प्रयुक्त होते हो, 
इस प्रकार प्रत्येकं शास्त्र मे विलक्षण शब्दों के समावेश से वाक्य, 
वाक्याथे-वलक्षण्य को हम शली" नाम से स्मरण करते हैं । 

दीली एक एसी श्रनि्वचनीय शविति है कि जिसे पा लेना 
प्रत्येक शास्त्रग्यसनी का पटिला का्यंहै । जिस विषय अथवा जिसं 
ग्रन्थकौदहोली हमारे हस्तगत हो जाएगी फिर उस विषय था-उसः 
ग्रम्थ का वास्तविक तात्पयं भी टीकर हमारी समज्लमे भ्रा जाएगा । 
दीली को समभे बिना श्रथेज्ञहोने कादम भरना वसी ही विडम्बनादै, 
नेसी कि घोर अन्धकार मे .तत्तत्पदार्थोको हाथों से टटोल टटोल.कर. 
उनके रगसरू्पकावणेन करनैमेहो सखक्तीदहै। स्वामी दयानन्द मे 
जो वेदों के प्रथो का श्रनथं कर डाला है--हसका प्रवात कारण शलौ 
को.न संमह्नना ही है । श्रापने श्रलादि वेदों को भी भ्रपना प्रयोजन 
सिद्ध करने के लिए ग्याकरण के सिकजञ्जै मे जकडने कीचेष्टाकौहै, 
इसलिए भ्रापका वेदभाष्य ब्राह्मण; सूत्र ओर मिरक्तादि के सर्वथा 
विपरीतं एवं उपहासास्पद बना हुभ्रादै। कहीं रेल, कहीं तार, कहीं 
बिजली भ्रौर कहीं हवाई जहाज ~ गजं कि अहष्ट-फलाघायक, अध्य [स्व- 
ज्ञानके भण्डार को लुहारों श्रौर बढृदयों ((वा]6€ाला) की 


रा्द-विन्ार ( २५१ ) 


राब्दकोषे ( [2161101187 ) बना छोड़ा दै । यह्‌ सब श्रनथं वेदश्नेलौ 
कोन जाननेकाही परिणाम है) 

हुम इस विषय को प्रधिक लम्बायमान केरना भ्रनावश्यक समश्षते 
है । तत्तव केवल इतना ही है, कि सवेप्रथम पाव्य-गन्थ की हैली का 
सनन करना चाहिए, तत्पश्चात्‌ उसी लेली का श्रनुसरण करते हुए ग्रन्थ 
का तात्पयं लगाने मे प्रवत्त होना चाहिए - यहे है ग्रन्थ समक्षने का 
तरीका ! भ्रौ ग्रन्थकार के हदय तक पहुंचने का परिष्कृत मागं! ! 
प्रतः इस प्रध्यापमें हम पुरणोंकरी रली कानिरूपण करते है। 


शब्द-विचार 
`` हम पीछे कह चुके है कि प्रत्येक शास्त्र मे कुठ न कुच पारिभाषिक 
एवं विशिष्ट शब्दों का प्राधान्य रहता है । पुराणोमे भी पेसे शब्दों 
की कमी नही है । यदि हम वणोात्मक धट-पटादिक शब्दों का श्रपौरुषेथ 
ग्रौर पौरुषेय दृष्टि र विश्लेषण करना वाह तो खमस्त शब्दराशि दो 
भागोंमें विभक्त हो जाती दहै । (१) प्रथम विभामेंउन स्बशम्दों का 
समिशहोगाजोकिवेःमेंप्रयुक्तं हुये है ओरौर चिरंतन महषियोंने 
जिनको अ्रनादि भ्रपौरुषय एवं ईश्वरीय खूप में स्वीकार कियाद । 
(र) द्रे विभाग में बाकी सब दाब्दं को भिनाजा सकलादहै। इष 
प्रकार हमं उक्तं दोनो विभागों को क्रमशः वैदिकः श्रौर लौकिक' कह 
सकते हं, । 
"वैदिकः शय व्याकरण के नियमों मे आबद्धम हो सक्मेकी दक्षे 
भी उसी प्रकार निष्पन्न एवं शुद्ध माने जाते हैँ तथा डनका सब तरकार 
का व्यत्यय तथेव शिरोधायं समक्षा जातादै, वथा ~ 


(क) भ्यत्ययो बहुलम्‌ । (श्रष्टाध्याबी ३।१।०५)} 


( २५२.) पुराण दिग्दशेन 


(ख) सुप्तिङ्पग्रहलिद्कनराां 
कालहलच्‌ स्वरकत्‌ यरडां च। 
व्यत्ययमिच्छति शास्त्रकृदेषां 
सोऽपि च सिद्धयति बाहुलकेन ॥ 
( वेदिकीप्रक्रिया ) 
्र्थात्‌ ~ वैदिकः श्दों मे - सुप्‌ ्रादि विभक्तियों, तिङ्‌ प्रादि प्रत्ययो 
श्रात्मनेपद, परस्मैपद, पल्लिङ्ध श्रादि लिङ्खों, प्रथम मध्यमोत्तम पूरुषो, 
वतमान आदि कालो, व्यङ्नो, स्वरो, भ्रनुदात्तादि स्वरो, कृदन्त ओर 
तद्धित प्रत्ययो, तथा अदादि जुहोत्यादिगणनिदिष्ट विकरणों का व्यत्यय 
( लौट-बदल-फेरफार ) हो जातादहे, ्रौर वह सब बाहुलक सेदही 
निष्पम्न.समक्षना. चाहिए । हम इन व्यत्ययो के क्रमशः उदाहरण भ्रौर 
्रत्युदाहस्ण देते. है, जिससे वेदिक शब्दों के श्रपरिवततंनीय स्वरूपः का 
पताःलगः सकेगा ग्रौर साथ ही साथ व्याकरणनिष्पन्न लौकिक शब्दों का 
भी.परिचय मिल.स्केगाः।. 


( त॒लनात्मकं विचार) 


. _ वैदिक प्रयोग वतमाम व्याकरणानुकूल प्रयोग 
(१).धुरि.दक्षिणायाः.। _ दक्षिणस्यां । सप्तमी का एक वचन्‌ । 
(२) चषालं ये प्ररवयूपाय तक्षति | तक्षन्ति" । बहुवचन चाहिए 
(२) ब्रह्मचारिण मिच्छे । "इच्छति" । परस्मपद चाहिए 
(४); प्रतीप्रमन्यऊमि्यंष्यति । |. धुध्यते' । भ्रात्मनेपद चाहिए 
(५) मधोस्त॒प्ता इवासते। . । मधुनः! । प्रयोग बनता है । 

(६). श्रध स वीरेदंशमिषियूयाः । | वियूयात्‌' । प्रथम पुरुष चाहिए । 
(७) इवोऽग्निना धास्यमानेन । लट्‌ के स्थान में लुट्‌ का प्रयोगं चाहिए 
(८) तमसो गा भ्रदुक्षत । श्रधु्नत्‌' । प्रयोग बनता है। 


(६) मित्रवयं च सूरयः! , ` मभित्रावयम्‌'। प्रयोग. बनता है । 


दाञ्द-विचार < (. २५३ 


(१०) अन्नादाय ' ग्र प्रत्ययके स्थान मे श्रणका -विषय 
(११) आगण्डां शुष्मस्य भेदति । | भिनचि' रुधादि गरक कायं चाहिय 
(१२) जरसा मरते पतिः । “म्रियते प्रयोग बनता है। 


(१२) इन्द्रेण युसा तेम वृत्रम्‌ । | 'तरेम' प्रयो बनता है । 


ऊपर शब्दो के वैदिक श्रौरः लौकिकं संज्ञक जो दो-विभाग प्रकट 
क्रिये गये, पूराणोंमें इन दोनोंकाही मिश्रण पाया जाता है । णापि 
पुराणों का श्रविकरांश भाग लौकिक शब्दों से परिपूरित, है,परन्तु 
बीच २ मे वैदिक शब्दों की छटा भी देखने को मिलती. है 
एता जान पड्तादहैकि श्रीवेदव्यास जी ने पुराण-संकलन के समय 
गुरुपरम्पराप्रयलित पुरातन वंदिक-प्रास्यायिकाओं को तत्कालीन 
संस्कृत-भाषा मे निबद्ध करने का भरसक प्रयत्न किया था. । इसलिये 
पुराणों मे लौकिक शब्दों का बाहुल्य तो श्रवदध हो गया, परन्तु 
वैदिकता की हाप भी तथव बनी रही । श्रतः हुम पूयाणोंको. वदि 
श्रौर लौकिक दोनों प्रकार के शब्दों मे निबद्धहोने के कारण श्राषं 
वाहु सकते हैँ । पुराणोंमे जो शब्द पाणिनीय व्याकरण के नियमों से 
स्वतन्त्र पाए जातेद, विद्धान्‌ लोग उन्हे श्राष' कहु कर सम्मान देते 
है ओर उनके तथैव बने रहने का समर्थन करते हँ । हम पाठकों के 
लाभाथं दुतणान्तवर्तीं कतिपय भ्राषे-राब्दों का नमूना नीचे अदधत 
करते है, जिससे शौ रणिक्र शब्दों को विशेषतां जानने में कुतक्रायता 
मिल सके । 


पुराधप्रयुक्त म्राप्रं शब्द वर्तमान व्योकरणानुसारीः रूप , 
(१) सत्यं परं घौमहि । "व्यायामः चाहिये । 
(श्रीपरद्धागवत १।१।१) 
(र) पू्रेति तन्मयतया तरवौऽभिनेदुः | पुत्र इति" चाहिये । 
(पद्मपुराण उत्तर ६।१६३।३। 


२५४ ) पुराण दिग्दर्शन । 


(३) युवे षतोत्लष्ट्महो सहासुभिः । | एेषत श्रात्मनेपद श्राषं है । 

(श्रीमद्भागवत १।४। ११) 
(४) निक्षामय वदुत्पत्ति विस्तरा- 

द्गदतो मम निशमय प्रयोग चाहिए । 

(माकंण्डेय सप्तशती १। १) | 

उपर्युक्त श्राषे शब्दों कै श्रतिरिक्त प्रन्यान्य शस्त्र की. भांति 
पुराणों भे पारिभाषिक" शब्दों का भी पर्याप्त सन्निवेश है । मन्वन्तर, 
सन्धि, सन्ध्यांश, परार्ध, युग, दिव्यवषं, परमायु, ब्रह्माण्ड, लिङ्क, भग, 
नार, महान्‌, सुमेर श्रौर कक्षा श्रादि शब्द इसी कोटि मे परिगणित 
किमे जा सक्ते ह । व्याकरण के अनुसार अथवा लोकंरूढ़ के अनुसार 
एसे पारिभाषिक शब्दों का सामान्य श्रथं चाहे कुचं भी बन सकता 
शे, परन्तु पुराणो मे ये शब्द उसी विशेष अथं के बोधकर सभे जाएंगे 
जोकि परिभाषा द्वारा व्यासजीने इनका निरिवत कर दिया दै। 
श्सलिए पुराण पठते समय स्वेभ्रथम श्राषं-शब्दों का यथावत्‌ मनन कर 
लेने के बाद ही तात्पयं समन्ञनै मे प्रवृत्त होना चाहिये । 


वाक्य विचार 


जिन श्रनेक शब्दों के यथावद्‌ मेल से ग्रभीष्ट श्रथं का बोध होता 
है _ उसी साथक शन्द-समुदाय को हमारी परिभाषामें वाक्यया वचन 
समज्लना चाहिये । प्रायः सभी शास्त्रों में विधिनिषेधात्मक जितने वचन 
पाये जाते है, उन्हे प्राचीन ऋषियों ने तीन विभागों मे विभक्त किया 
है । (१) रोचक (२) भयानके ओर (३) यथाथं । 


;; रोचक-वच्चन 


पुरुषों को चमं -मागे मे प्रवृत्त कृरने के लिए जो रचिकर्‌ वाक्य 


. व\क्य-विचार्‌ ( २५५ ) 


कहे जाते ह, उन्हँ "रोचक नाम से स्मरण करना चाहिए । वैदिक 
प्रक्रियामे इन्हीं वाव्यों को विधिप्रश्चसक श्र्थ॑वाद' भी कहते है । यथा-- 


(के) गवां मडका ददत शतानि 
(ख) वनस्पतयः सत्रमासत । 

(ग) सर्पाः सत्रमासत । 

(घ) जरदुगम गायति मद्रकाणि। 


भर्थात्‌-(क) भेण्डकों ते सौ गौव दाने दीं (ख) वनस्पति (धा 
फस श्रादि) ने यज्ञ रचा (ग) सर्पोने यज्ञ किथा (घ) वृद्ध नीलं गाय 
ने सामवेद का गान किया । उपर्युक्त वाक्यो का त॑त्पयं केवल एतावम्मातरं 
है, कि जब मेण्डक सरीते तुच्छ जीव गोदान केरतेरठुः तो सर्वश्रेष्ठ 
मनुष्यों को तो वहु श्रवह्य ही करना चाहिए । जड़ वनस्पति 
तथा महावरिषधर सपंभी जब यज्ञ मे प्रवृत होते है, तो चेतन 
एवं सर्वोपिकारकरणक्षम मनुष्यों को तो अव्य ही यज्ञानुष्ठानं करना 
चाहिए । इसी तरह गवय नामक मूखंप्रायः पद्यु भी जब सामगान में 
प्रवृत्त होते हँ तव विवेकशील पुरुषों को तो श्रवर्य ही साभगान 
करना चाहिए । 

यदि कोई पुरुष-पुंगव उपयु क्त वेद वावयों की रोचकता पर ध्यान 
न देकर वास्तव मे परु सर्पादि हारा किये गए यज्ञ, दान ओर सामगान 
कै स्वप्न देसने लगे शरोर प्रत्यक्षमे पद्यु श्रादि का एमे कार्यो में प्रवृत्त 
होना भ्रसम्गव जानकर वेदों पर श्रसम्भव-प्रतिपादन का श्रोक्षेप लगाये 
तो उसे मष्टापूं ही समक्षना चाहिये । इसीप्रकार पराणो में भी श्रनेक 
शुभ कार््ोमे परुषो कौ रुचि बढाने फै लिएु उतयु वत वेद्-पद्ति का 
अनुसरण कि है, यथा । | 


( २५६ ) पुराण .दिग्दक्ष॑न । 


(क) पूजयित्वा रवि भक्त्या ब्रा ब्रहमत्वमागतः- 1. 
विष्णुत्वं चापि देवेशो विष्णु राप तदच॑नांत्‌ ॥! 
शंकरोऽपि जगन्नाथं पूजयित्वा दिवाकरम्‌ । 
महादेवत्वमगमत्‌ तत्प्रसादात्‌ खगाधिप । 

( भविष्य ब्राहया ०.१७४.। १-२ ) 

(ख) श्रृतिस्मृतिपुराणेतिहासागमशतानि च। 
एतच्छिवपुराणस्य नाहंत्यल्पां कलामपि । 

 ( शिवपुराणं सनत्कुमार १। ६४ ) 

(गं) यावत्पादं नरो भक्त्या गच्छेद्‌ विष्युप्रदक्षिणे । 
तावत्कट्पसहस्राणि विष्णुना सह॒ मोदते ॥ 

( पद्मपुराण ७। ११। ५२) 

(घ) ब्रतिष्ठया सावभौम सद्मना भुवनत्रयम्‌ । 
पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिमत्साम्यतामियात्‌.॥ 

( श्रीमद्भागवत ११।२७। ५२) 
अर्थात्‌- (क) सूये कौ पुजा करनेसे ही ब्रह्मा को ब्रह्मपद 
विष्णु को विष्ण॒त्व' ग्रौर महादेव को शंकरत्व' प्राप्त हुप्रा है । (ख) 
वेद धर्मशास्त्र पुराण इतिहास ओर ग्रौर अन्यान्य सनड़ों शास्व शिव- 
पुराण की किचित्‌ मात्र भी बराबरी नहीं कर सकते । (ग) विष्णु की 
प्रदक्षिणा करनेमे मनुष्य जितने कदम चलता है उतने हजार कत्प- 
पर्यन्त विष्णु भगवान्‌ के साथ आनन्द करता रह (च) भगवान्‌ के मन्दिर 
की प्रतिष्ठा कराने से चकवर्तीं बनता है, मन्दिर बनवाने से तीन लोक 
का राजाहोतारहै, पूजा करने से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है ओर्‌ तीनों 
कायें कृरने से विष्सु के समान हौ जाताहै, 


श्वय 


भयानक वचन ( २५७ ) 


उपर्युक्त पराण-वाक्यों ये सूर्योपासना, सित-वराण पटद, विष्णु- 
प्रदक्षिणा मरौर देवालयतिर्माणल्प वमकार्यो में मनुष्यों की श्रमिरूचि 
बरढानेकीचेष्टा की गई) थदि फो मदुष्य यहां कवि के आक्यं के 
विरुद्ध-- (क) से ब्रहि देवताप्रों का लघुत्व (ख) से वेदादि सास्त्रो 
कौ तुच्छता (ग) से प्रदक्षिणा का सर्वातिशायित्पं ओौर (ध) से प्रतिष्ठा 
प्रादिकरनिपर भी चक्रवर्ती-पद कान मिलना रूप मिथ्याभाषण 
सिद्ध करना चाहेतो उसे श्षास्त्ररीली से अनभिज्ञ ही समक्षता चाहिए । 
इसलिए जिम प्रकार वेदवित ्रथवादो' क्रा श्राक्षरिक श्रथं ग्रहुणन 
करके तात्पर्याथं ग्रहण किया जाता, उषी प्रकार पुराणान्तवेर्ती 
"रोचक वचनो कामी तात्पयथंहीम्रगण करना चाहिए! 

श यानक-तसग 

प्रधर्माचरण से पुरुषों की प्रवृत्ति हटाने के लिये जो भयानक वाक्य 
कहे गणए दहै, उन्हे (भयानक' नाम से याद किया जाना चाहिए । वेदादि 
सभी शस्तरोंमेएेसे वचनो का समावेश पाया जाता है । यथाः- 


(क) ग्रन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसंभूतिमुपासते | 

( यजुः ४०।&€ ) 

(ख) एतानि श्रविदित्वा योऽधीते ` ` प्रवामीयते । 
( कात्यायन श्रसूुकमणिका १। १) 
अर्थात्‌-( क ) जौ मनुष्य मायाजन्य, जड़ देष्दि को 
उपासना करते ह वे घोर श्रन्धकारमे प्रवेश करते हैँ । (ख) जो 
मनुष्य मन्वौ के ऋषि देवता श्रादि को न जानता हवा वेद 
पठतादहै, वह मर जाता है । उपयुक्त वचनो मे माया के फन्दे 
से निकलने की श्रौर ऋषि आदि को जानने कौ , ग्रावष्यकतः 
प्रकट कौ गई ह) वस्चुतः माखा-उपासक किसी काल कोटरी (818५; 


( २५८५ ) पुराणदिर्दशेन 


{ठा ) में डाल द्यि जाते हों, या ऋष्यादि- ज्ञानशून्य मन्त्पाटी 
व्यक्ति तत्काल मर जाते हो-एेसी बात नहीं । यहाँ भी अ्राक्ष रिक भ्रथं 
को दखोड कर तात्पर्याथं काही ग्रहण होना चाहिये । यह्‌ केवल दशना 
हीट कि माया की उपासना करना ग्रौर ऋष्यादि कान जानना पाप 
है । परुष को इससे बचनेके लिये ही भ्रन्धकार भ्रौर मृत्यु का भय 
दिखाया गया है, अतः ये वाक्य भयानक हैँ । पुराणों में भी इसी पद्धति 
का श्रनुसरण करते हुए मनुष्यों को दृष्कर्मों से हटाने के लिए भयानक 
वचनो का पर्याप्त सन्निवेश किया गया है, यथा-- 
(क) यः पुनः कृष्ण वस्त्रेण मम कमंपरायणः , 
घुणो वं पंच वर्षाणि, लाजावास्तुससाश्रयः ॥ 
( वाराह १३५ । १५। १६) 
(ख) गत्वा च योषितं श्राद्धे यो भुक्ते यश्च गच्छेति । 
रेतोमूत्रकृताहारास्तं मासं पितरस्तयोः॥ 
( ब्रह्मपुराण २२० । १०८ ) 
ग्रथात्‌--( क) जो पुरुष काले रंगका वस्त्र पिनि कर ईर्वर 
पुजना^्द कार्यो को करता है, वह्‌ पांच वषं पयन्तः धान की भुनी हुई 
खीलोमें घुण कां कीड़ा बनकर रहताहै। (ख) जो पुरुष स्त्री-पंग 
करके जीमता जिमातांहै,या जीमने जिमानेके बाद स्त्रीसगकरताहै 
उन दोनों के पितर उस महीने वीयं मूव्रभ्रादिको खतेदहैँ। 
उपयुक्त वचनोंके ्रक्षराथं के प्रनुसार कोई ईरवरपूजन एक 
साधारण भूल के कारण साक्षात्‌ घुण बन जाताहो श्रथवा श्राद्धकर्ता 
पुत्रादि के स्त्रीसंग रूप पापसे निरपराध पितरों को घृणित वस्तुखाने 
का दण्ड भोगना पडता हो, एेसा यहां पुराणकर्ता का प्रभिप्राय नहीं है 
किन्तु इतका तरात्पगथिं इतना ही है कि शुभकार्यो में काले कपडे 


यथार्थं व्रचन ( २५६ ) 


प्हिनिना ओर श्राद्रकायं में श्रब्रह्मचयं से रहना महापाप है । इसीप्रकार 
अन्यान्य भयानक वचनो का तात्पर्याथं समञ्षना चाहिये । 


यथार्थं-वचनं 
रोचकता श्रौर भयानकता दोनों मे परे रहुकर जो अक्षरा्थाँनुसारी 
विधि-निषेध-प्रतिपादक वचन हैँ, वे यथाथं कहे जाने बाह्ये, यथा वेद मे- 
(क) श्रक्षंमदीग्थय कृषिमित्‌ कृषस्वे वित्तं रमस्व 


बहु प्न्यमानः । ( ऋग्वेद १० ३४ । १३ ) 
(ख) मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ । ( यजु ४०।१) 
(ग) दप्यमानस्य भूयसी कीतिभंवति ` 
( जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्रा० २।१। १३) 
अर्थात्‌-( क ) जुश्रा मत खेल, खेती कर, उक्त रिक्षा को मानने 
पर घन.में रमण करने वाला बन । (ख) दूसरे के धन का लालच 
न कर(ग) तप करने वाले की बहुत कोति होती टै। यर्हाजुग्रान 
खेलने भ्रौरवेती भ्रादिमे परिश्रम करनेसे धनी बन जाना, दूसरे के 
घन का लालच न करना तथा तपश्चर्था से कीतिका पानाःभ्रादि जो 
उपदेश प्ि गये हैते यथाथमे ठेसेही हैँ । अव्यसनी जिमींदारोंका 
घनी होना ओर तपस्वियों का यशस्वी होना प्रत्यक्ष सिद्ध दहै, श्रतःवेद के 
एेसे वचनो को यथार्थं कंहा जाता है। पुराण-ग्रन्थों मे भी यथाथं 
वरनों कां श्रत्यधिक समावेश है, यथाः - 
() यजते क्रतुसिदवान्पितु ङ्व श्रद्धयान्वितः । 
गत्ता चन्द्रमसं लोकं सोमपाः पनरेष्यति ।¦ 
( श्रीमद्भागवत ३।३२॥।२३ } 


( २६० ) पुराण दिग्दशषेन 


(ख) सवेदुःखहरं व्याधिनाश्चकं मोक्षदं तथा । 

सदाचारेषु संध्यायाः प्राधान्यं मुनिपुंगव ॥। 
( देवीभागवत ११।२०। ५४) 

(ग) यस्यहस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । 

विद्या तपश्च कीतिश्च स तीथंफलमश्नुते ॥ 
( पद्म, उछ्र० २३७ । ३२ ) 
ग्र्थात्‌-( क ) जो पुरुष श्रद्धापुवेक यज्ञादि कैदारा देवों ओर 
पितरों का पुजन करता है वहु सकाम कर्मों कै प्रतापे घनद्रलोकमें 
यथासमय निवासं करके पुनः जन्मधारण करतारहै। (खं) सदाचार 
मे संध्योपासन सर्व॑मुख्य है, संध्या से समस्त खों श्रौर व्याधियों का नादा 
होता है तथा मोक्षप्राप्ति होती दहै। (ग) जिस `भुरुषके हाथ पांव 
स्मदि इद्दरिये श्रौर मन वशीभूत .हो, तथा जो विद्या-तप-कौति-सम्पन्न 

हो वहू तीथेस्नान के पणं फल का भागी दहै । 

उपर्युक्त वाक्यों मे जो सकाम कर्मो सेस्वर्गादिं लोकों कौ प्राप्ति 
गनौर पुनज॑न्म दथा संध्या-प्राणायाम से दुःखादि का नाशभ्रौर मोक्ष 
कौ. प्राप्ति एवं संयम, ज्ञान ओर तपरचर्या से ती्थंसेवन-फल का लाभम 
प्रकट किया गया दहै, वह्‌ वस्तुतः यथार्थंहै। इसलिए पेस्े वाक्यों को 
यथाथं कहना चाहिये । इस प्रकार वेदादि समस्त शास्त्रों की भाति 
पुराणोकेवाक्योंक्ो भी रोचक, भयानक ओर यथाथं नामक किसी 
उचित श्रेणीमें परिगणित करने के बाद उनकी श्रथसतंयति बेठानी 


वाह्ये । 
जिस प्रकार श्रन्वित शब्द-समुदाय को वाक्यया वचन कहते हँ 
हुसीप्रकार यथावत्‌ भ्नन्वित वाक्य-समुदाय कौ सन्दभे या कथानकं 


माषा विचारं ( २६११ 


कटा जाता है । यह हमारे भाषाविचार का क्षेत्र वही कथानक या 
संदभ दहै । 
वेदादि शास्त कै संदर्भो को प्राचीन ऋषियों ने भाषातत्तव के भ्राधार 
पर तीन भागों मे विमक्त किणा है । पथा-- 
समाधिभाषः प्रथमा लौफिकीति तथा परा), 
तृतीया परकोयेति शास्वरभाषा त्रिधा स्मृता।;। 
( भारद्ाजपंहिता ) 
प्रथत्‌--रास्तो की भाषा. तीन प्रकार की है, पहली-समाधि- 
भाषा, दूसरो-लौकिकी भाषा श्रौर तीसरी--परकीया भाषा। 


सर्माघि-माघा 


` जो बातें नाग्रत्‌, स्वप्व ग्रौर सुषुप्ति ह्वीनों अवस्थाओं मे भी पुरूष 
के प्रत्यक्ष नहो सकतीं भओ्रौर इदन्दिय, मनः आदिभी जिन रहुश्यों 
कै अनुभव करगे नें समथंनहो रेमे समाधिगम्य अवाङ्मनसोगोचर 
एवं बोकोत्तर तत्वों को जहां तेति-नेति शब्दो वारा व्यक्त करदे 
प्रयत्न किया गया हो वहु समावि-भाषा' कहुलाती है ।. 
वेदो मे समाथि-भाषा का प्रत्यधिक समावेक्ष पाया जाबा | ठेषे 
सेकडों मन्त्र उपस्थिद कयि जा सक्तै हँ कि जिनका अ्रश्चरथंतो 
प्रत्यन्त सरल श्रीर सीधा, परन्तु मन्बोक्त भावों को हजार कार 
मस्तिष्क मे बिठ्लाने का प्रयघ्न करनेपरभी वे हुदषङ्कमनहीं हो 
सकते श्रौर ज्यो-ज्यो मानवी बु उस ग्रचैयता के श्रमाधसतासर में 
निरवजम्न होकर इबती हई सी जान पडतीहैत्यो रे ग्रप्रतिभ एतिभा 
की वह्‌ दथनीय दशा तटस्थ ्रात्मा कौ रह रह्‌ कर प्रभूत होने बली 
है । हम पाठकों को श्रविक उृण्ठिति करना नहीं बाहे, एतदयं 


( २६२ ) पुर।ण दिश्ददेन 


नीचे कतिपय उदाहरण देकर उनः वास्तविक तात्पयं को हृदयङ्गम कर 
लेने की सिफारिश करते है, यथाः - 
(क) नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं, 
नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः कृहुकस्य शम्म-- 
न्नम्भः किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ 1 
(ख) न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि, 
न रात्र्या भ्रह् भ्रासीतप्रकेतः । 
ग्रानीदवातं स्वधया तदेक, 
तस्माद्धान्यन्न परः किचनास ॥ 
(ग) -तम भ्रासीत्तमसा गृूढमग्र, 
ऽप्रकेतं सलिलं सवमा इदम्‌ । 
तुच्छ्य नाभ्वपिहितं यदासीत्‌, 
तपसस्तन्मह्ना जायतंकम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद--१० । १२६ । १--३.) 
अर्थात्‌- ८ क)“. उस समयन श्रसत्‌ था, ओर नसत्‌था,न 
पुथ्वीलोक था, न अन्तरिक्ष श्रौर नाही उससे उपर कादयुलोक। न 
लीर्घो को भ्रावरण करने वाला कमे-कलाप था, भौर नाहीं कोई 
सुखादि. का भोक्ता था, सृष्टि का आदिम तत्तव दुःप्रवेक्ञ एवं श्रगाघ 
भ्रापःभी नहीःथा। (ख) न उस समयमस्यु थी भ्रौर नाही श्रमरपन 
था,-रातः ओ्रौरदिनि. की कृ्ठु भी पहिचान न थी । माया से 
प्रविभक्तं वहु एकं ब्रह्य ही था, उप्तके अतिरिक्त अन्य कुष्ठ 


भाषा-विचार ( २६३ ) 


भीनथा । (ग) भ्रन्धकार था, ज्रौर उसी श्रन्धकार से सब 
कु ठका हश्रा सा था, यह्‌ सब नामरूपात्मकं जगत्‌ सलिल 
( कायकारण रूप में श्रविभक्त ) था जो इस प्रकार तुच्छ--सदततद्‌ 
विलक्षणता से द्रुपा हवा था वही एक तपः फी महिमा से प्रादुभूत 
हो गया । | 
पह दै समाधि भाषा का एक उदाहरण, जिसमे सुष्टिके प्रादुर्भाव 

से पुवेली भ्रवस्था का वणन कियाहै । यहं शब्द श्रौर शब्दाथं के सरल 
होने पर भी भावाथंको हूदयद्खम करना योगशियोका ही कामद 
जन सत्‌ न थातो तब तद्‌-ग्रभाव-भसत्‌ श्रव्यं होना चाहिये पही 
लोकिकं ग्रौर शास्त्रीय विवेक मान सकतारहै । इसप्रकार मृल्युकी 
प्रविद्यमानता मे निहचय ही अमरत्व होना चाहिए, परन्तु पेद साफ 
दाब्दोमे सत्‌ नहोनेपर भी श्रसत्‌ का म्रौर मत्युन होने परमभी 
अमरत्वका निषेव क्रस्ताहै। उक्त दोनों की अविद्यमानता मे बहु 
कोन सी तीररी श्रवस्था थौ? उसका वणेन करना सवथा दुरूह्‌ ह्‌ । 
६स रहस्य कातो तुरीयावस्थामे ही अमुभवहो सकतादहे। पुराणोमे 
भी वेदपद्धति का श्रनुसरण करते हुये सेकंड श्रवाङ्-मनसोगोचर रहस्यों 
को समाधि-भाषा द्वारा प्रकट किया गणा है, यथा- 
(के) इदं हद्यं यैदा नासीत्पदक्षदात्मके च यत्‌ । 

तदा ब्रह्ममयं तेजो व्याप्तिरूपं च सन्ततम्‌ ।। 

त स्थूलं न च सूक्ष्मं च रोतं नोष्णं तु पुत्रक । 

प्रा्यन्तरहितं दिव्यं सव्य ज्ञानमनन्तकम्‌ ॥ 

यो गिनीऽन्तरदृष्ट्य हि यद्‌ ध्यायन्ति निरन्तरम्‌ | 

तदरूपं सकलं द्यासोञ्‌ ज्ञानविक्च(नदं महत्‌ ॥ 


( २६४ ) पुराण दिग्दशेन 


कियता चेव कालेन तस्येच्छा समपद्यत । 
भकरृति्नमि सा प्रोक्ता मूलकारणमिच्युत ॥\. 
( शिवपुराण धर्मसंहिता २।१४-६४ ) 
पर्थातु--{ क ) यह्‌ स्थूल ह्य जगत्‌ जब उत्पुन्न नहीं हुम्रा था, 
उस महाप्रलय के श्रन्त समय म जब सत्‌ ओर असत्‌ कुच ॒भी नहीं था 
(कुछ रै या चहं देस्ला कहा व माना नहीं जा सकता था ) उस समय 
निरन्तर व्याप्तिरूप ब्रह्ममय तेज ही था । वह्‌ तेज न स्थूल था न सूक्ष्म 
था, न शीतथाभ्रौर न उष्ण था। उस ्रलौकिक दिन्य तेज का श्रादि 
वा्रन्त वुंखुभीन था 1 वहु केवल सत्य ज्ञानस्वरूप भ्रौर भ्रनन्तथा। 
योगी लोग समाधि में दिग्यदरष्टिसे जिस तेज का निरन्तर ध्यान करते है 
वही ज्ञान विक्ञान कादेने वाला तेज उस समय व्याप्तथा। कुव 
काल के पश्चात्‌ उस तेज मेँ इच्छा का प्रादुर्भाव हश्रा उसी इच्छाको 
श्रकृति या मूलकारण' कहते हैँ । 
उपयुक्त उदाहस्ण मे पूर्वोक्त वेदमन्त्र काही भाव शब्दोंके 
हेरफेर से अ्रभिव्यक्त किया है \ निस्सदेहु इस रहस्य .को समाधि-दशा 
मेही भ्रनुभूत किया जा सक्ता है । जबः हजार प्रयत्न करने पर भी 
कोई चतुर चितेरा इस दशा का चित्र नहीं खच सकता, तब शाग्दिक 
चित्र-चित्रण की दुरूहता तो स्पष्ट ही है। अतएव ऋषियों नेसे 
संदर्भो को समाधिभाषा विभाग में परिगणित कियादै। 


लौकिकी-माषा 
जिन सन्दर्भ मे किसी धार्मिक गूढ रहस्य को प्रकटं करने के 
लिये लौकिक पद्धति का श्रनुस्रण किया गयादहो, एेसे तात्पर्य-प्रचान 
ग्रालद्धुारिक वणेनों को लौकिकी भाषा' मे निबद्ध समक्षना चाहिये, 
यथा वेद मे-- 


भाषा-विचार ( २६५ । 


(क) द्वा सुपणा सयुजा सखाया 
समानं वक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रल्य,-- 
नदनन्नन्य अ्रभिचाकरोति ।। 
( ऋग्वेद १ । १६४। २०) 
(ख) ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योचृभ॑गवन्‌ । 
को नः श्रेष्ठ इति? तान्‌ होगाच, यस्मिन्व 
उत्क्रान्ते शरीरं पापिष्ठतरमिव दश्यते सवः 
शरेष्ठ इति | (छान्दोग्य ५। ?। ७) 
प्र्थात्‌-(क) एक साथे रहने वाले परस्पर संयुक्त भौर सुन्दर 
पंखो वाले दो'पक्षीदै, जो दोनों एक वृक्ष काआश्रयलेते दँ । उनमेसे 
एक तो उस वृक्ष के पिप्पल--फल खातादै। दूसरा निना खापेदही 
प्रकाशमान रहोतादहै। (ख) प्राणों ने श्रपने बाप प्रजापति के पास जाकर 
पूत्वा किम सब (इन्द्रिय मनः प्राण आदि) मेँ बडाकौन है ? 
प्रजापति ने कहा तुम ष में से जिसके निकल जाने पर क्षरीर पापिष्ठ 
सा ( व्यथंप्राः ) दीख पडे, वही तुम में सवश्रेष्ठ है । 
र्हा पहटे उदाहरण मे जीव ओर ब्रह्य काद पक्षियोंकेसरूपं 
प्रतिपादन किया है । जिस प्रकार सोक में पञल्ियों के जोडे वृक्ष पर बैठा 
करते ह रौर उसके फलों को इच्छानुसार साया करते है,यान खायां 
करते ह--उसी लोकप्रसिद्ध बति कै अनुरूप षसारशरूपी वृक्ष के 
ग्राभित जीवूपी पक्षी कोतो अ्रपने कयि कर्मो के फलों को भोगने 
वाला, परन्पु ब्रह्मरूप दूसरे पक्षीको कतुत्व भोक्तृत्व से दूर रहते द्वै 


केवल साल्लिमात्र कटा है ! सो लौकिक व्यव्हार रली से जीव ब्रह 


( २६६ ) पुराण दिग्दश्लंन 


सम्बन्धी रहस्य प्रकट करने के कारण उक्त सन्दभं लौकिक-भाषा का 
निदशेन है । 

इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में इन्द्रिय मनः, प्राण आदि को पुत्र 

भ्रौर प्रजापति को पिताकहा गयारहै । जिस प्रकार लोकम पूत्रोंके 
विवादहो जाने पर वे अपने पितासे निणेय मांगा करते है श्रोर पिता 
जी किसी तिरेष योग्यताके श्रनुसार भ्रमुक पुत्र को उच्चाधिकार 
प्रदान क्या करते, इसी तरह यहाँभी वर्णन भ्राता हैकि वाणी 
चक्षुः, श्रोत्र आदि क्रमशः शरीर से निकले, तो भी गंगा अन्धा श्रौर 
बहरा शरीर जसे तैसे जोवित रहा, परन्तु प्राण निकलने लगे तो सब 
इन्द्रिया शिथिल पड़ गई, शारीर जकड सा गया ओर उसे मिटरी समञ्च 
(राम राम सत्य' को तयारी हो गई । बस यह्‌ देख इन्द्रियादि ने हाथ 
बांधकर प्राणों क़ प्राधान्य स्वीकार कर लिया । उक्त उदाहरण में 
भी लोर्कहोति के श्राश्रय से शारीरिक तत्त्वों के संगठनमें प्राणों का 
स्थानः निरूपण किया है `। श्रतः यह लौकिकी-भाषा का दूसरा नमूना 
है। इसी शैली का प्रनुसरण करते हुये पुराणों में भी अनेक गहन तत्त्व 
लोकिकी-भाषा द्वारा प्रकट किये है, यथा- 

(क) श्रासोत्‌ पुरजनो नाम राजः राजन्‌! बृहच्छ्रवाः । 

तस्याविज्ञातनामासीत्सखा विज्ञातचेष्टितः । 

. सोन्वेषमाणः शरणं बभ्राम पृथिवीं प्रभुः ॥ 
ददशे नवभिद्राभिः परं लक्षितलक्षणम्‌ ॥ 
यहच्छयागतां तत्र॒ ददश प्रमदोत्तमाम्‌ । 
भत्यदशभिरायान्तीमेकंकङातनायकंः ॥ 
पश्चरीर्षाह्निा गुप्तां प्रतिहारेण स्वेतः । 
इति तौ दम्पतो तत्र समुद्य समयं मिथ 
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तां प्रविश्य पुरीं राजन्मुमुदाते शतं समाः । 
सप्तोपरिकृतद्वारः पुरस्तस्यास्तु दव प्रधः ॥ 
महिषो यद्यदीहेत तक्तदेवान्ववतेत । 
स एकदा महेष्वासो रथं पञ्चार्वमाशुगम्‌ ॥ 
दीष द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणं पश्चबन्धुरम्‌ । 


एकरहम्येकदमनमेकनीडं द्विकूबरम्‌ ॥ 
पंचप्रहस्णं सप्तवरूथं पश्चविक्रमम्‌ । 


हैमोपस्करमारुह्य स्वणंवम्मक्षियेषुधिः ॥ 
एकादशचभूनाथः पंचगप्रस्थमगाद्‌ वनम्‌ । 
चचार मृगयां तत्र दुप्त ्रात्तेषुकार्मृकः ॥। 
तते; क्षुतुटपरिभ्नान्तो निवृत्तो गृहुमेयिवान्‌ । 
तस्यामजेनयत्पृत्रान्पु रजन्यां परजनः ॥ 
रातान्येकादश्च विराडायुषोऽधंमथात्यगात्‌ । 
दुहितदे शोत्तरशतं पितुमातुयरास्करी ॥ 
ग्राससादस वं कालो योऽप्रियः प्रिययोषिताम्‌ । 
चण्डवेग इतिख्यातो गन्धर्वाधिपत्तिनु पः ॥ 
गन्धर्वास्तस्य बलिनः षष्ट्यृत्तरशतत्रयम्‌ । 
गन्धत्यंस्तादृश्ञीरस्य मथुन्यङ्च सितासिताः ॥। 
ते चण्डवेगानुचराः पुरंजनपुरं यदा। 
हुमारेभिरे तत्र॒ प्रत्यषेधत्रजागरः ॥ 
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स सप्तभिः शतैरेको विशव्या च रातं समाः । 
पूरजनपुराध्यक्षो गन्धर्वरयुयुघे बली ॥ 
कालस्य दुहिता काचित्‌ चिलोकीं वरमिच्छतो । 
पयंटन्तो न रबहिष्मन्प्रत्यनन्दत कदचन ॥ 
दौमाग्यिनात्मनो लोके विश्रृतः दुर्भगेति सा । 
मयोपदिष्टमासाद्य वत्र नाम्ना भयं पतिम्‌ ॥ 
कालकन्यापि बुभुजे पृरजनपुर्‌ बलात्‌ ¦ 
तयोपभुज्यमानां वे यवनाः स्वतो दिज्ञम्‌ ॥ 
दाभिः प्रविश्य सुभृशं प्रादेयन्सकलां पुरीम्‌ । 
भयनाम्नोऽग्रजो राता प्रज्वरः प्रत्युपस्थितः ॥। 
ददाह तां पुरी कत्स्नां भ्रातुः प्रियचिकोषया। 
विकष्यमाणः प्रसभं यवनेन बलीयसा ॥ 
नाविन्दत्तमसाविष्टः सखायं सुहृदं पुरः । 
॥ि ( श्रीमद्धामवत ४। २७-२८--भ्रण्याय ) 
म्र्थात्‌--"पुरजन लाम कृ एक महायस्लस्वी राजा था । उसका एक 
अविश्चात मित्र था, जिसके नाम घाम का पुरजन को कुष्ठ पताबथा)। 
पुरंजन्‌ ने अपने रहने का स्थान खोजने के लिये पृथ्वी मे अमण किया । 
एक दिन उसने नौ दरवाजा वाला एक नभर देखा । ओौर वहां अबानक 
घूमती हुई एक उत्तमस्त्री कोभी देखा । इस स्व्रीकेसाथःटैसे दस 
सेवक थे जोकिसौ २ सिपाहियोँ को जमादारी करतेथे । एकर्पांच 


सिर वाला सांप प्रतीहारी बनकर चारों प्रोरसे इस कामिनी की रक्षा 
कर रहा था । परस्पर धीर अखे हो जाने के बाद पुरंजन श्रौर वह 
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सुन्दर उस नगरमे दस्पती बनक्रर पूरे सौ वेषं दक निवास करते रहै । 
उस नगर के सात दरवाजे ऊपरकीथरयथे ओर -दो दरवाजे नीचे की 
तरफ । रानी जो कुछ चाहती पूरंजन वही किया करता था। 

किसी समय पुरंजन एक बड़ा धनुष हाप ले शीघ्रगामी रथ पर 
तदृकर पञ्चप्रस्थ नामक वनमें गया । इत रथम पांच घोडे जुतेभथे। 
इसके दण्डोमे दो पहि, एक धुरर, तीन धश्तरजदण्ड, पांच बन्धन एके 
रस्सी, एक सारथी, एक र्थी केबेठने कास्थानमश्रौरदो युग-घन्धन के 
स्थान ह । उसमें पांच विषय प्रक्निप्त होते है । इसके सात ग्रावरणवस्त्र 
हैँ म्रौर्‌ पांच प्रकार की गतिदहै। राजा, स्वणं का कवच पिनि श्रक्षय 
तकसं कमरमे नाध इस स्वणं-भरषित रथ पर चकर धन कौ गयां। 
ग्यारह प्रकार की सेना इसके साथ थी। अरभिमानपूवेक धनुर्वाण तानकर 
उसने शिकार खेला, अनन्तर भूखा प्याक्चा धरककर वापिस धर लौट 
आया । समय पाकर एसे राजा के घरमे वुरंजनीमे ग्यारह सौ पृत्रओर 
एक सौ दस कन्याएं उत्पनन हुई, जो सभी सन्तान माता पिताके कुल 
क कोति की बढाने वाली थीं। इस प्रकार उक्षकी आयुका बहूतसा 
भाग बत गया । अव्र वह्‌ कालप्रा पहुवाजी कि स्त्रीजितों कै लिये 
श्रत्यन्त श्रप्रिय है! चण्डवेणं नामक गन्धर्वौका राजा तीन सौ साठ गन्धर्वं 
को ओर उतनीदही श्राषी काली अ्राधी गोरी बेलधती गस्धदियों को साथ 
लेकर पुरभन क नगर पर ग्राक्मण करने लगा । उस समयनगरके रक्षक 
प्रलागरने गस्धर्वोके साथ घमासान युद्ध आरम्भ कर दिया। एकमभ्रोर 
७२० गन्धव सना थी, दूसरी तरफ अकेला प्रजागर । (लगातार सौ वष 
तक युद्ध होता रहा) इतने भँ गन्धवेराज काल की एक लडकी थौ, जिसने 
कि श्रपतने वर कै लिये समस्त संसार को छान डाला था, परन्तु किंसीने भी 
उसे पसन्द बह किया था, ग्रतः संसार म उसका नाम दुर्भागिन पड गया 
भा । उसगे (नारद के कहने से) भय नामकं श्रपुने सहोदर भाईकोही वर 
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लिया था । वह्‌ भी श्रपने पति सहित बलात्‌ पुरंजन कै नगर में घुस गई 
ग्रौर उसकी यवन फौज ने दरवाजों के रास्तोंसे नगर मेँ प्रवेश करके 
समस्त पुर को कुचल डाला । इतनेमें भय का बड़ा भाई प्रज्वरभी आ 
प्टुचा ओौर उसने अपने घ्राता की सहायता के लिये पुरंजन कै नगरमे 
सब जगह श्राग लगा दी ओौर बलवान्‌ यवन ने जवबदंस्ती पुरंजनको 
गिरफ्तार कर लिया। उस समय पुरंजन ेसा प्रन्धकार में पड़ा कि श्रपने 
यचाने वाले अज्ञात मित्रकोभीन बुला सका। 

उपर्युक्त कथा में लौकिक शब्दों द्वारा किसी विलासी राजा के जीवन 
का ओर उसके ्रन्तिमि परिणाम का चित्रण कियाद; लोक में प्रायः 
जसी घटनाएं नित्य घटती हैँ वैसी वसी घटनाभ्रों कै उल्लेख से उक्त 
सन्द भें पाठकों के हृदयो को कर्तव्य-पालन की ओर श्राृष्ट करने का 
प्रयत्न किया है । साक्षात्पशुः पृच्छ-विषाणहीनः' कै भ्रतिरिक्त कशायद 
ही कोई सहृदय पुरंजन के इस दुःखान्त नाटक को पदकर समवेदना 
अनुभव किये बिना रहै । रह रहकर यह भाव हृदय में प्रवृद्ध होते 
कि एसा प्रभुत्वशाली श्रौर सर्वसाधन-सम्पन्न राजा यदि विलासिता के 
चक्कर मे पड़कर, अपने स्वहूप को भूल, कतेव्यपराडमुख न होतातीं 
कदाचित्‌ अन्त मे उसका इस प्रकार श्रपमानपूवंक सवेनाश ने होता । 
इन सब भावों की, जागृति का मूलकारण उपर्युक्त घटनाओं से मिलती 
जुलती हई आये दिन घटने वाली वे लोक-घटनाएं हँ जो करि सतत 
प्रनुभूत होने के कारण हमारे हृदयो मे समासीरहौ ह । परन्तु वेदव्यास 
जीने उक्त कथाके परिणाम को 'समवेदना' तक ही सीमित नहीं 
रला है जव इस लोकभापा कै गाभीगभं भें कु भ्रौर नीचे इबकी 
लगाई जाती है, तो यही समवेदना श्रात्मग्लानि कै रूपं मे परिवतित हो 
जातीहै । जो विलासिता, जो कतेव्यपराङ्मुखता विचारे पुरंजन कै सिर 
पर लदी थी वह सब की सब श्रपने श्रापमं दील पड़ती हैप्रौरजो दशा 
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तथा दुगंचि पुरंजन की इई थी उससे भी शतगरुनी आपत्ति का पहाई 
प्रपने मस्तक पर हुट पडता हृश्रा नजर भ्राता है । उस्र समय श्रन्तरात्मा 
फह्‌ उठता है रि "यह्‌ पुरंजनग्रण्य कोई नहीं, तू ही पुरंजन हे, यह्‌ सष 
सन्दभं तेरे ही जीवन का सच्चा फोटोहै।' श्रग्ले अध्यायमें व्यास जी 
स्वयं इस लोकभाषा का भांडफोड़ करते हुये निम्नलिखित सूचना 
दे देते ह कि- 

(ख) पुरषं पुरजनं विद्यात्‌ ` पुरुषस्य सखेरवरः । 
बुद्धिन्तु प्रमदां विद्यात्‌ ` ` संवत्सरश्चण्डवेगः ॥) 
कालकन्या जरा साक्षात्‌" प्रज्वारो द्विविधोज्वरः। 
स्थसारं जगृहे मृत्युः क्षयाय यवनेश्वरः ॥ 

(श्रीमद्ागवत ४ । ३९ प्रध्याय) 

्र्थात्‌--यह जीव ही पुरंजन दहै, ईर्वेर इसका श्राज्ञात मित्र हं। 
उक्त जीव अनेक योनियों मे भटकता हूश्रा शने भ्रनु्ूल देहृह्प नगर 
कोदृढता फिर्ता । दो प्रांखे, दो ना केच्धिद्र रोर दोकान 
मुख, लिद्ध प्रर गरूदाइननौ चिदं पाला मनुष्य शरीर ही सुन्दर नगर 
है; जिसे यहु अपनातेता है । मनुष्य दहरूप नगर में श्रातेही जीव 
को बुद्धिरूपिणी स्वी दीख पड़तीरहै । दशो इन्र ही इस पुरजनी के 
सेवक, जो संकडों प्रकारके इन्द्रिय-कार्याके शधिनायक रहै । पाच 
वृत्तियों वाला प्राणही पञ्चशीषं स्पे हैजो प्रतिहारी की तरह इसे 
सब भांति सुरक्षित रखता दहै) इस प्रफार सीव प्रौर बुद्धिरूप दम्पति 
मनुष्य हु नगर म आनन्द उपभोग करते ह । रश्राख नाक श्रादि सात 
ऊपर के दरवाजे दहैँओर लिङ्खंगुदा रूपदो नीचे की प्रोर । लीव बुद्धि 
कैः प्रादेरानुसार सव क्रिणाएं दरने लगतारहै । देह परथ रहै, जिसमें 
पाचों विषयेन्दरिये रूपी तेजं घोड़ जुते है, पाप पुण्य दो पहिये है, रजः सस्व 
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ओौर तमः तीनों शुण ध्वज है, पञ्वप्राणोंसेही पाच जगहु बन्धाद । 
सव घोडों की मनरूप एकही लगाम है, बुद्धि सारथी है, हद्यही 
जीव के बैठने का नीड रथ काम्रग्रस्थानहै। सुख ओर दुःख दोनो 
जगह बन्धन केस्थानदहै, पाचों विषयही प्रहरण हैँ तथा श्रस्थि मांस 
रादि सातो धातुही उक्त रथके भ्रावेष्टन-वस्त्र (ज्लामन) दहै, एसे 
रथ पर सवार्‌ होकर जीवरूपं पुरंजन मृगतृष्णाकी मृगया में प्रसक्त 
होता है। ग्यारह इन्द्रियों की फौज उसके साथ रहती है । पाँच विषय 
ही पञ्चप्रस्थ वन हैँ । विषयोपभौग की मृगतस्णा से थककर हदय 
रूपः.रनिवासमें आता दहै। बुद्धिको अनेक तरहुसे प्रेशान पातादहै 
समय पाकर इसप्रकार भ्रनेक संकल्प विकल्प श्रौर वासनाश्रों का सन्तति- 
समुदायभी बढ जाता हैश्रौर जीव इसी परिवार-चक्र में फंस कर प्रपने 
ग्रापकोभूल बेठतारहै) 

फछ्रालके परिमाण का परिचायक संवत्सर ही चण्डवेग नामक गंधवं- 
राज है । तीन सौ साठ दिन उसके सेनानायक हैँ ओ्रौरश्रन्धेरी चांदनी 
दोनों प्रकार की तीनसौ साठ रातरियां ही गन्धर्वणियां है, जो सब मिला 
कर ७२० संख्या वाली सेना जन्मदिन से ही मनुष्य शरीर पर आक्रमण 
आषरम्भ कर देतीहै । श्रहुद्धार ही शरीरषू्प पूरंजन नगर का श्रध्यक्षहै 
जो उक्त सेनासे श्रकेला शुञ्चता.्हता है । 'जरा' =वृढापा हीकालकी 
कन्याहै, जो सब प्राणियों को वरती फिरतीरहै। परन्तु उस हदभागनी 
को कोई भी पसन्दनहीं करता अतएव वह्‌ श्रन्त मे अपने सगे भाई म॒ल्यु- 
भय (उर) को श्रपना.पति बनातीहै । समय पाकर वह्‌ भी पुरंजन नगर 
पर श्रपना ्रघिकार जमा लेती है ।ग्राधि-व्याधि, क्षत श्रौर शल प्रादि 
जराके अनुचर नाककान ग्रादिद्वारोंसे घुस्तकरशरीर रूप नगर को 
छिन्न भिन्न करने लगते । मल्यु काञेठा भाईज्वर = बृखाः ही "उर 
है,जो उक्त नगर को फूकने लगतारहै, तब अवसर पाकर मृत्युरूप यवन 
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जौवकणे भ घेरता है। उस समय वहु पुरंजन इतना श्रन्धकारप्रस्त होता 
द कि उद्धारक अज्ञात मित्र ईहवर कास्मरण करना भी भूल जातादहै। 

इस तरह लौकिफी भाषा द्वारा उक्त सन्दभं मे जीवे की इति- 
कतेव्यता का निददा करिया गयारहै । इसीप्रकार महाभारत मे संसार 
ग्रटवीभे पथिक रूपी जीव का भ्रान्त हौ जाना' यह्‌ प्रसिद्ध कथा तथां 
"गृध्रगोमायुसंवाद' इसी कोटि के सन्दभेरहैँ ! हम विस्तारभय से यषा 
अन्यान्य कथाभ्रों के उद्धरण देना नहीं चाहते, ग्रतः पाटकों को मूल- 
ग्रन्थोंमे ही उनक्रा पारायण करना चाहिए । 


परकोया-माघा 

जो सन्दभ प्रत्यक्षमे श्रटषटे प्रतीतहोतेहो श्रौरजो बातें न कभी 
सुनी श्रौरन देखीं-एेसी लोकोत्तर एवं अप्तम्भव सी जंचने वाली 
भाषा द्वारा जहाँ गूढतम वैज्ञानिक सिद्धान्तो का निरूपण किया गया 
हो, दहु परकीया-भाषौ' समञ्लनी चाहिये । 

समाधि-भाषामे तो ब्रथे-गाम्भीयं के कारण लोकोत्तरता लक्षिद 
होती, परन्तु परकीया भाषा में अ्थ॑संगति टीक बैठ जनि परभी 
मरसम्भदताभ।स के कारण ताह पदाथं कौ विद्यमानता में सन्देहाभास 
खडा हो जाता है, यही उक्त दोनो भाषाश्रों का पा्थंक्यहै। इसी प्रकार 
लौकिकी ओर परकीया दोनों भाषाश्रोमे रूपकालद्धुार का समाने 
समावेश होते हूए भी लौकिकी भाषामें तो सोक-प्रसिद्ध घटनीश्रों का 
चित्रण होता है, परन्तु परकीया भाषामें रवंथा लोकोत्तर घटनाश्रों का 
उल्लेख पाया जादा है, यही इन दोनो का पार्थक्य है । समाधि-माषा 
ग्रौर लौकिफी-भाषा कातो सोदाहरण निरूपण कियाजा धुका है । अब 
प्रस द्खोपात्त परकीया भाषा का विवेचन किया जाता है, यथावेदमे... 


(क) चत्वारि श्यङ्का त्रयो श्रस्य पादा 
हे शीषं सप्त हस्तासो भ्रस्य। 


( २७४ } पुराणा दिग्ददन 


त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, 


महो देवो मर्त्या श्राविवेश् ।। 
( ऋग्वेद ४।५८।३) 


ग्रथत्‌--(क) एक वृषभ = बल है, जिसके चार सींग, तीन पाव, 
दो सिर जौरसात हाथ, वह तीन जग्हसे बन्धाहृभ्राहै ओर वार 
बार दहूकता हृ्रा मनुष्यों में प्रा घुसा है । परन्तु है वह सब देवों मँ उतम 
देव । इस मन्त्र मे र्जैसे बैल का वणंन किया जारहा है, नोक में 
कभी क्सीने एेसे वैल कौ श्राजं तकन देखाहोगा श्रीरनांही सूना 
होगा । यदि इस मन्त्र के वणनानुसार उक्त वैल का चित्र खेंचा लाये 
तो देखने वाले दङ्ख रह जाएंगे । 


भला ! चारसीगश्रौर दोरशिरतो हृवेसो हृवे, तथा पांव भी 
तीन ही रहनेदो, परन्तु वे सात हाथ कहां लटकाए जाएंगे ? पाठक 
जरा कल्पना कर देखें कि इस प्रकार का विलक्षण बैल कहीं मनुष्यों 
मे दडूकताहुभ्राश्राघुसेतो एक बार तो स्वै-साघारण के छक्के चुट 
जायें । पुराण-विरोधी आलोचक परकीया भाषा के पुराण॒वणित 
उपर जसे भ्रंशो पर जो मखौल, जो उपहास, ओरनो.बेपर की उड़ाया 
करते है, उससे कहीं भ्रधिक मजाक एक वेदानि पामर उपयुक्त 
मन्त्र पर- भी खुब उड़ा सकता है। लेकिन साक्षरो कीटष्टि. में इस 
प्रकार की श्रनगंल. ग्रालोचनायें हिन्टू-ग्रन्थों.> महत्व कोऽघटानेके 
बजाय उल्टा समालोचकम्मन्योंकीही खरक खोपड़ी कौ खुराफात व्यक्त 
करती टँ । निःसन्देहं नैषः स्थाणोरपराघो यदेनमन्धौ न प्यति, 
पुरुषापराधः स भवति के श्रनुसार वे स्वयं श्रपनी श्रञ्षताका हिण्टोरा 
पीटते हें । 


सुतरां वह्‌ बेल क्या पदाथं है, इसका स्पष्टीकरण सुनिये । 
(१) याज्ञिक लोग कहते हँ कि यज्नही सवं कामनाभ्रों का वरसान 
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वाला या पूराकरने वाला, अतएव वही वषम दहै! चारों ऋत्विक्‌ 
उसके सींग = पक्षक स्थानीय है, वेदत्रयी ( तीनों वेद) हीर्पाँवरहः 
जिनके श्रांघार पर प्रज्ञको खड़ा किय जातादहै। यजमान ग्नौर उंसकी 
पत्नी दोनों दिर है गाय श्रादि सातो न्दः हाथ रहै, जिनके द्वारा 
समस्त यज्ञकापं सम्पादन होतादहै। प्रातः यघ्याह्व ओौर सायंकाल के 
तीनों सवनो मेही वह्‌ बन्धा हृआद्ै। अ्रतएवं यह्‌ देवोंकादेवहै तथा 
मनुष्यो वारा भ्राचरणीय होने के कारणा उनमें प्रवेश करताद्टै। 

सायणाचःयं श्रपने भाष्यमे कहते है, कि याजिकर ग्रथं के अतिरिक्त 
उक्तं सूक्त के श्रग्नि, सूय, श्रप्‌, गाय श्रौर घत यह पांच देवता ह| 
तदनुसार इसका श्रथ भी पांचोंसे सम्बद्धदहै। सो (२) अग्तिपक्ष मे-- 
चारवेद सींग, तीनों सथन पांव, ब्रह्मोदन श्रौर प्रवग्यं दोनो शिर, सातां 
छन्द हाथ, मन्त्र, ब्राह्मण = विधि श्रौर श्रथेवाद तौनोंसे बन्धा हुआ । 

३) सूयं पक्ष मे चारों दिकश्षाएं सींग, वेदत्रयी पांव, दिन रात.दो शिर 

सातो ररिमयं = किरणे हाथ, पृथिवी म्रन्तरिक्ष प्रौर चू: स्थानों मे बन्धा 
हुभ्रा । “भ्रादित्माज्जायते वृष्टिः' के श्रनुसार वही वृषभ = वर्षाके.करने 
वाला ओर मेघादिकैे रूप मे गजंने वाला है । 

पतलि जी श्रषने व्याकरण-भाष्य मे इसका व्याकेरणपरक ग्रथ 
करते है, यथा-- (४) नाम श्राख्यात उपसगं भौर निपात चारों सींग, 
भूतं भविष्यत्‌ ओौर वतमान तीनों काल पवि, सुबन्त श्रौर तिडन्त दो 
शिर, सातो विभक्तय हाथ, उरः कण्ठ ओर्‌ किर तीन स्थानों हारा 
उच्चारित होने के कारण तीन जगह से बन्धा हा । वही सब कामोंको 
पषानि वाला वृषभरहै | | 

(५) करई पण्डित लोग धमं सर्वं [प्रतिष्ठितयु' के अनुसार धमं 
कोही समस्त पदार्थो का वषेक मानते, श्रतः वर्ह "वृषभ! है ¦ चारो 
वणं रग, श्रुति स्मृति श्रौर्‌ पुराण तीनों पांव, इष्टापूतं दोनों शिर, 


( २७६ ) पुराणा दिग्दशेन 


श्रहिता, सत्य, श्रस्तेय श्रादि मख्य सातो श्रद्ध हाथ, नित्य नैमित्तिक ओर 
काम्य तीन प्रकारके कार्योमे बन्धा हूश्रा तथा मनुष्य को ही उसके 
भ्राचरण का श्रधिकार होने के कारण उनमें प्रवेश करताहै। इन 
भरथो मे जिस पक्षमे जिस वस्तुको सींग, पांव, हाथ आदि ठ्ुरायादहै 
उसका हेतुपुरस्सर विवेचन किया जाए तो इसी एकमात्र का व्याख्यान 
अनावश्यक बढ़ जाएगा । श्रतः हम केवल याज्ञिक श्रथं का विवेचन करके 
शेष अथो को भी इसी भांति पल्लवित करने का भार पाठकों पर 


शोडते ै- 


यज्ञ मे किसका कौन स्थान है--यहू रहस्य उक्त अङ्क-कत्पना से 
भली भांति समज्नमेंभ्रा जाना चाहिए । यज्ञ को सिह, महिष, मृगया 
वकराभ्रादि पद्युके रूपमे व्यक्तन करके बैलनामसेही प्रकट करना 
भी अनेक तत्त्वों से भरपूर है । वस्तुतः यज्ञ मे--सिह की हिल वृत्ति, 
महिष की मदान्धता, मृग की पलायन-शीलता श्रौर बकरे की भीरुता 
का नामोनिशान भी नहीं है, बल्कि "वोढारं गौः" श्रुति के श्रनुसार वह्‌ 
यञ्ञतोबंल के समान दही आपदूग्रस्त यजमान को पावोंकी दलदलसे 
निकाल डालने का गौरव रखता है। सौम्यता, भारोद्रहनरक्ति एवं 
सर्वोपिकारिता का जो आदशे यज्ञ में पायाजात्नाहै, वह्‌ बैल को छोड 
कर ब्रन्य किसी पशमे मिलना असम्भवरहै। श्नन्य पयु मे यह्‌ तीनों 
गुण प्प्राप्य है, इसलिये यज्ञ को वृषभ शब्द द्वारा प्रकट किया गया 
है । वषभ के शरीर पर ग्रापत्ति आने पर जिस प्रकार श्रपने सींगोंद्रारा 
वहू भ्रपनी र्ना कियांकरतादटहै, इसी प्रकार यज्ञम विधि विपयेयसे 
जौ प्रत्यवाय हो उपे प्रायरिचत्त द्वारा दुर करना होता, श्रध्वर्य्‌ श्रादि 
का कर्तव्य है। | 


मञ्च का प्राधार = जिसके सहारे पर उसे स्थिर र्खना रहै, बह 
वेदच्रयी है । ( इससे तकं के श्राधार पर यज्ञ-विधान में न्यूनाधिक्य नहीं 
हो सकता-- यहु भली प्रकार ध्वनितहोजातादै)) हरीर मेंमुस्य 
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शङ्गः शिर है, शिरके बिता समस्त श्रङ्क व्यथं हँ इसीप्रकार सपलमीक 
यजमान यज्ञ कािरहै ( इसे यहु बात पताई गई हैकि यञ्च में 
यजमान यओौर यजमान-पत्नी दोनों का होना प्रावक््यक है । इसलिये 
मर्यादा-पुरुषोत्तम -एमचनद्र जीने सीता-त्याग के श्रनन्तर जो यर 
किया था, उसमे पत्नीके स्थानम सुवणंमयी प्रतिमा रखकर यज्ञ 
विधि का पालन क्रिणाथा श्नन्यथा य्न होना ही असम्भव था) । 
जिस प्रकार हाथ, का्े-सम्पादन कां सुख्य साधन है, इसीप्रकार यज्ञ 
मे गायत्री श्रादि छन्दोज्ञाम परमावश्यकं है। यज्ञ भ्रातः मध्य सायं 
सवर्नत्रय से निबद्ध होना चाहिये--इत्यादि यज्ञोपयोगी श्रनेक्‌ शिक्षा 
इभ अलंकारकल्पना से प्राप्त होती हैँ । इसी प्रकार घमपक्ष मे 
ब्रह्मणारि वर्णो कीः इतिकतव्यता का यभायोग विवेचन कर लेना 
च्राहियि । 


वेद मे परकोया-भाषा के श्रन्य भी बहुत से उदाहरण विद्यमानं 
ह । हम विस्तार-भय से उनका यहां खिखना अनावश्यक समक्षे है, 
तथापि एक श्राध संकेत कपे देते हैँ जिससे कि पाठकों के मनो्टजन 
केसाथ २ वेद पुराणादि कौ डेली समञ्जते का भी प्रभ्यास ब सष । 
युनिये -- 


(क) सहखशोर्षां पुरुषः सहखाक्षः सहस्रपात्‌ । 
यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत ॥ 
वसन्तोऽस्यासोदाज्यं प्रोष्म इञ्मः शरद्धविः । 
सप्तास्यासन्‌ परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः ॥ 

देबा ययज्ञ तन्वाना ्रतरध्नन्पूरषं पशुमु । 


( यजुवद अध्याय ३१ ) 


( २७८ } वुराण दिग्दशंन 


अर्थात्‌--(क) हजार सिर हजार श्रां श्रीर हजार पांव वाला 
एक पुरुष था (शिसे की भ्रमे्ना निःसन्देहं उसे काना ओौर लंगा कहा 
जासक्तादहै! ) देवताश्रों ने उस पुरुष का यज्ञ श्रारम्भ किया। 
वसन्त ऋतुकोधी, ग्रीष्म क) समिधा, ओर शरद्‌ को हविः बनाया, 
सातः परिधियं बनाई ग्रौर इक्कीस समिघाएं कीं श्रौर उस पुरुष को यज्ञ 
मे पञ्युः बना कर बंधा गया । इस सन्दभ में ईइवर का वणन कियादहै 
प्रौर उससे सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यहु रहस्य भी प्रकट 
किया गयादहै । समस्त रखूपक का सामंजस्य निठलाने के लिये वेद- 
भाष्यों का पारायण करना चाहिये । अब हम परकीयाभाषां कै 


पुराणान्तयंतत कतिपय निदक्लन उद्धूत करते ह, यथा-- 


(क) एका तु तरुणी तच्र निषण्णा चिन्नमानसा । 
_ वृद्धौ द्रौ पतितौ पावे निहवसन्तावचेतनौ ॥ 
( पद्म उत्तर ६। १६३।३८ ) 


व 
4} 1; 


अर्थात्‌--(क) ( नारद जी कहते हँ कि्मैने यमुना तटपर देखा 
कि) वहं एक खिगन मुखवाली युवती स्त्री बठी है ग्नौर उसक्रेपासदही 
दो बृढ अचेत पडे हुये लम्बी सांसले रहै हैँ । (नारदजी कै पृङ्छने पर 
उस स्त्री ने आङ्चयंपूवंक कहा कि )-- 


साहं तु तरुणौ कस्मात्‌ सुतौ वृद्धाविमौ कुदः । 
घटते जरठा भ्राता तरुणौ तनयाविति ।। 

( पद्म उत्तर ६ । १६३ । ५३ ) 
श्र्थात्‌--( मे माता हू श्नौर ये दोनों भरे पुत्र है) य युवती 


म्यों हूं रये दोनों मेरे पुत्र वृद्ध क्योंहो गए ? वास्तवमें तो माता 
का जरृट.होना ओर पृत्रोंका युवा हौनादही टित होताहै। यहां 


भीपा-विचार ( २७६ ) 

प्रत्यक्ष मे मत्ता का युवती होना भौर पत्रों षः महा वृद्ध हौ जाना 
प्रसंभय-सा प्रतीत हीता है । वास्तव में उक्त सन्दभेमे भक्तिकोटही माता 
कहा गया है ओर ज्ञाने वैराग्य को उसके पत्र बतलाया गया हे। 
कलिकाल के प्रारम्भे ओर श्र भी-- ज्ञान की बात कृपाण की धार 
फे श्रनुसार धारणा, ध्यान, समाधि श्रादि अष्टाङ्गयौग द्वारा जितात्मा 
होकर ज्ञेन एवं वैराग्यको धारण करमे वाले पुरुष बिरले ही मिलते दै । 
अतः ग्राहुकोंकेनहौने से उक्त दोनों साघनीं को यहाँ मृतप्रायः एवं 
महोवुद्ध प्रकट किया है, परन्तु सुगम होने के कारण इस गई गुजरी 
दशामे भी. भक्तिमां के श्रधिकारी निकलते ही रहते है अतः उसे तरुणी 
बतलाया गया हु । यही आशय यहां विवक्षित है । ग्रसम्भवाभासोपलक्षित 
रूपक होने के कारण यह्‌ सन्दभं परकीया भाषा" का अ्रन्यतम उदाहरण 
है । इसी प्रकार :-- 
(ख) तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत्‌ । 

दण्डहस्त च वृषलं दहशे नृपलाञ्छनम्‌ ।। 

वृषं मृणालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतम्‌ । 

वेपमानं पदेकेन सीदन्तं दूद्रताडितम्‌ ॥ 

गां च धममदुवां दीनां मृशं शूद्रपदाहताम्‌ । 

विवत्सां साध्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छतीम्‌ ॥ 

पप्रच्छ रथमारूढः कातेस्वरपरिच्छदम्‌ । 

कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद्धंस्यबलां बली ॥ 

कोऽव्‌रच॑त्तव पएद्‌सद्रीन्पीरभेय , चतुष्पद । 

दति धर्मं सही चव सान्त्वयित्वा महारथः 


( २८० ) पुराण दिग्दक्शनं ` 


निशातमाददे खड्गं कलयेऽधमंहैतवें । 
तं जिघांसुमभिप्रत्य विहाय नृपलाञ्छनम्‌ ॥ 
तत्पादनमूलं शिरसा समगाद्‌ भयविह्ुलः । 
वतितं पादयोर्वीक्षयि कृपया दीनवत्सलः ।: 
शरण्यो नावधीच्छृलोक्य ग्राह चेदं हसन्निव । 
त वतितव्यं भवता कथंचन 
क्षेत्रे मदीये त्वमधमंबन्धुः ॥ 
धरीक्षितेबमादिष्टः स कलिर्जातवेपथुः । 
तमुद्यतासिमाहेदं दण्डपाणि मिवोशधतम्‌ ।। 
लम्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ ! स्थानं निरेष्टुमहंसि । 
दतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधमेडचतुविधः ।। 
नर्च याचानताय जातसरूपमदाल््रभुः | 
बृषस्य नष्टास्तरीन्पादास्तपः शौचं दयामिति ॥ 
प्रतिसन्दध श्राश्वास्य महीं च समवद्धंयत्‌ । 
| (श्रीमद्भागवत १। १६-१६ श्रघ्याय ) 
प्र्थात्‌-( ख ) ( दिग्विजियसे लौटते हुये राजा परीक्षित ने 
सरस्वती के किनारेदेखा ) एक गाय श्रौर बंल का जोड खडादटै 
तथा राजा के समान मुकुट भ्रादि धारण कयि एक वृषल--( घमं 
विध्वंसक शूद्र ) हाथ मे दण्ड उठाकर उसे अनाथ कौ तरह पीट 
र्हा टै । वह्‌ बेल कमलनाल विसि के समान धवलहै श्रौर रसे 
पूत्र छोड रहा है, तथा केवल एक पांव ङ सहारे दुःखित दशा मेँ खड़ा 
हृश्रा शुद्र मे पीटा गमा कांप रहा है । वहु धममंदुधा गाय भी 


भाषा-विचार ( २८१ ) 


शूद्र द्वारा बार बार पांव कीठोकरोंसे टकराई हई श्रत्यन्त दीन दही रही 
है । आंख प्रास टपक रहै रहै, मानो इसका वत्स नष्ट हौ गया । वहू 
दखित एवं थकित होकर घास को चाह रही है । सुवणजटित रथ मे बैठे 
हये राजाने पृद्धाकिमेरौ रक्षा मे रहने दाली प्रजा को बलात्‌ मारने 
वालात्रु कौन बली दहै? तथाएे चारषाए बैल ! तेरे यह्‌ तीन पांव किसने 
काट डाले? (धमंरूप बेलके सब कुं बताने पर) रजा ने भूमिरूप गाय 
प्रौर धर्मरूप वंल कौ श्राइवासन दिया, तथा उस कलिकालरूपी साजवेश- 
धारी बूद्रकोमारनेके लिये तीखी तलवार उटाई। जब दूद्रने देखा 
कि राजा मूभे मार डी उलिगः, तो वह॒ राजवेश व्याग कर भयाकुलं हौ 
चरणों मे गिर पडा। राजा परीक्षित उपसे पाकम पड़देख्कर करूणाविष्ट 
हो गये श्रौर उसे शरणागत जान वारन किया, तथा हंसने लगे कि 
पापिष्ठ ¦ खबरदार !मेरेराज्यकी सीमासे बाहर निकल नजा ।' 
परीक्षित की हसी प्राज्ञा पाकर खेडग उठाये साक्षात्‌ काल के समान सिर 
पर खड़े राजाके प्रति कांपते हूए कलि ने कहा किह घरमत्मिन्‌ ! 
प्राप परक कोई स्थान तो बतला दीजिए जहां मे गुजर कर सक्‌। 
परीक्षित ने कहा कि जग्रा मद्यपान, व्यभिचा श्रौर हिसा यहु चारों 
ग्रधप्रं जहांहोर्हैहोंवहांतू निवास कर । अनन्तर कलि के मांगने पर 
पांचर्वां स्थान सोता' भी बतलाया । तब राजा ने उसबलके हूटे हूषै 
तप, शौच श्रौर दया रूप तीनों पांवों को पूयवत्‌ जोड दिया तथा भूमि 
को भी श्राइवासन देकर समृद्ध किया । 

उपर्युक्त सन्दभे मे एक बेल का तीनर्पांवों के टूट जनेपरभी 
एकने पाव के सहारे खडा रहना, गाय के साथ तथा राजा के पार्थ 
मनुष्यां की भाति बातचीत करना एवं पश्चात्‌ राजा द्वारा उसके टट 
हूवे तीनों पांव का तत्काल पूववत्‌ जुड जाना इत्यादि श्रसम्भव सी बतं 
ग्रद्धिति है । इसलिये ्रसम्भवाभ।सोपलक्षित खूप होने के कारणा यह्‌ 


( २८२ ) पुराण दिग्दशन 


षरकोया भाषाका दूसरा उदाहरण है । वास्तव मे यहां "वृषो हि भणवान्‌ 
धमः" इत्यादि स्मृति-वाक्यो के श्रनुसार धमंकोही बल कहा गयाहै। 
तपः शौच, दया शरोर सत्य यह्‌ चारों धमं के मुख्य श्रद्ध होने कै कारण 
यहां पावि रूपसे वणितदहैँ। भूमिका दूसरानामगायमभीहै। राजा 
होकर भी जो धमं श्रौर प्रजा पर्‌ प्रत्याचार क्रतेहैँये ही राजवेरधारी 
रद्र कलि के प्रतिनिधि हँ । जान.पडता.है परीक्षित,के प्मय मे सरस्तेती 
के परिचम किनारे सूद्रप्रायः सामन्त.षमं श्रौर धरा का उत्पीडन करने 
लग गये थे । उस समय तपः, शौच श्रौर दया रूप धमकेतीनर्पांवतो 
सवथा निःशेषहोहीचुकैथे। सत्यरूप चौथे पांव कोमभीनष्टकरने 
कां प्रयत्न कियाजने लगा था। प्ररीक्षित ने दिग्विजियमें बहुतसे 
अधम्मियोँकोमारडाला। श्रनेकों को श्रपने शरणागत हो जाने परदेश 
से निकाला, वा भ्रमुक २ स्थान में नजरबन्द रक्वा, तथा पुनः श्रषने 
राज्य मे तपश्चर्या, पवित्रता, दयाभाव एवं सत्य की स्थापना को-यह्‌ 
दस कथा का एेतिहासिक तथ्य है जो परकीया भाषा द्वारा प्रकट किया 
गयादहै। साथ हौ ज्जा ( मिथ्याभाषरणं ) मदपान ({ मदारधघता ) 
व्यभिचार ( कामोपभोग ) म्मौर हिसा ( व॑र ) तथा सुवणं ( लोभ ) 
इन पांच स्थानों मे कलि नामक युगया कलह निवास करता है-यह्‌ 
परमोपयोगी उपदेश भी इस कथानक के उपसंहार से प्रकट कर 
दिया दै। 

दस तरह हम त्रिविध भाषा का सोदाहूरण निरूपणा करने के 
बाद पाठकों को यह बता देनां आवश्यक -समन्नते है, कि पुराणान्तरवर्ती 
प्रत्येक कथा को हमारे पूर्वोक्त लक्षणों के श्रनूसार किसी उचित श्रेणी 
मे परिगणित करके तत्पश्चात्‌ उसका वास्तविक तात्पयं समज्ञना 
चाहिये । जो लोग पुराणों कौ भाषाटीकामें लिखे हुये अक्षरार्थोके 
भ्राधार पर एसे सन्दर्भो को गप्पाष्टक बताकर अपनी मूखंताका 
परिचय दिया करते है, उन लोगों को कु साहित्यश्ञास््र का 


प्रथ-विचार ( २८३ ) 


अध्ययन करना चाहिए, गिससे अभिधा्थं से श्रागे बढकर लाक्षणिक 
श्रोर व्यञ्जक श्रर्थके समञ्लनकी भी योगता हो प्के । 

यास्काचायै ने निस्क्त (७।१।३) में उक्त त्रिविध भाषाग्मो 
को नामान्तरसे स्मरण किया है । आप लिखते है कि- 


तास्त्रिविधा ऋचः, परोक्षकताः, प्रत्यक्षकृताः, 
भ्राध्यात्मिक्यशस्च । 


प्र्थात्‌-वेद की ऋचाएं तीन प्रकार कीर (१) पततेक्षक्रत 
(२) प्रत्यक्षक्रत ओर (३: प्राध्यास्मिक। सो आध्यात्मिकी को संमाधि 
प्रत्यक्ष को लौकिकी श्रौर परोक्ष को परकीया कह सकते ह । इस प्रकार वेदों 
मौर तदनूसारीपुराणों की त्रिविध भाषाओं का मनन करना चाहिये । 


अरथ-दिचार 


पूर्वाचार्य ने वेदमन्त्र की व्यारूया करते हुये उन्हे कई २ अर्थो मे 
न्याख्यात कियादहै। वैदाथं-तिणेय मे आजकल निरुक्त का प्राघान्ष 
मानाजातादहै,यायुं समञ्षिये कि इस समय वेदिक ताहिव्य-सागर का 
यही एक रत्न हमारे पास शेष वचा है, जोकि ग्रत्याचारी यवन बादक्लाहीं 
की प्रमानुपिक काली करतूतसेश्रग्निकी मेटनहो सकाहै गौर श्रव 
भीहमे वेदा्थनिणेय मेगररकाकामदेरहाहै। उक्त भ्रन्थमें एकी 
शेदमन्व्र के आध्यात्मिक प्राधिदैविक श्रौर श्रमरभौतिक (कहीं २ रेतिहा- 
सिक श्रौर नैरक्त) पद्धतियो से भिन्न २अः किये गये रह, निदशेनाथं 
हभ एक मन्त्र यहा उद्धत करते, यथा-- 


सोमः पवते जनिता मतोना अनिता दिषो जनित! 


( २८४ ) पुराण दिग्दशेन 


पृथिव्याः । जनिताग्नेजंनिता सूयेस्य जनितेन्द्रस्य 
जनितोत विष्णोः ॥ ( ऋ० श्र० ७ अ्र०४व ६) 


प्राधिदेवत पक्ष मे-- (सोमः) सूयं [प्रसवनात्‌ | (मतीना) 
[प्रकाश्कमेणामादित्यरक्मीनां] म्नपनौी प्रकाश किरणों क्रा (दिवः) 
[योतनक्मणामादित्यरद्मीनां | चभकने वाली किरणों का (पथिग्थाः) 
[ प्रथनकमणामादिव्यररमीनां | फलने वा फंलाने वाली किरणों का (अग्नेः) 
[गतिकमंणामादित्यरर्मीनां | गमन करने वाली किरणों का (सूर्यस्य) 
[ स्वीकेरणकमणामादित्यरदमीनां | भ्रपनी ओर आकषेण करने वाली 
किरणो का (इन्द्रस्य) [देडवयंकमणामादित्यरर्मीनां| सामथ्यं बाली 
किरणों का (विष्णोः) [व्याप्तिकमणामादित्यरदमीनां] व्याप्तहो जाने 
वाली किरणो का (जनिता) उत्पन्न करने वाला हैजो (पवते) पवित्र 
करता है ( निरुक्त १४। १२) 


ग्रघ्यात्मपक्ष मे-~ (सोमः) आत्मा (मती्ां) ज्ञान वाली 
इन्द्रियों का (दिवः) प्रकाश वाली इन्द्रियों का (सूरस्य) ग्रहृण करने 
वाली इन्द्रियों का (इन्द्रस्य) सामथ्येवान्‌ मन का (विष्णोः) व्याप्त हो 
जाने वाले मन का ( जनिता) प्रेरक रूप से उत्पादक है, जो (पवते) 
पवित्र करता है । (निरुक्त) 


उपर्युक्त मन्त्र के सूयंपरक श्रथ ' मे जिन मति भ्रादि शब्दों द्वारा 
सूर्यक्रिरणों के विशिष्ट गरुण बताए गये है, आत्मपरक अथं में उन्हीं 
मति आदि शब्दों द्वारा इन्द्रियों के विशेष गरुण कथन किये है । 'सोम' शब्द 
सूयं श्रौर भ्रात्मा दोनों का वाचक माना गया । जिस प्रकार समस्त 
किरणोकां श्रधिष्ठान सूर्यं है इसप्रकार सब इन्द्रियों का प्रेरक आत्मा द। 
निरुक्त में श्रन्यत्र भी पचासों अ्रथं विभिन्न प्रथो में व्याख्यात हृष्‌ 


प्रथं विचार ( २८१५ ) 


हँ । ऋग्वेद (१।२।३७) वणित इन्द्र-वुत्रासुर-संग्रःम के विषयमे यास्क 
जीनेसिखा है कि-- 


तत्को वृत्रः ? मेव इति नैरुक्ताः । त्वाष्ट्रौ ग्रसुर्‌ 
इत्यं तिहासिकाः ।! ( निरुक्त २} १६।२) 


प्रथात्‌- वह्‌ वृत्र कौन दहै{सो निरक्तवादी पेघको वृत्र क्ते 
है ओौर इतिहासवादी त्वष्टाके पत्र एक श्रसुर को वत्र कहते हँ । यहां 
। न प्च स 
नस्कवंतरकार्‌ न दना वल्ल का सम्मति द्वा ह । हनार इतत त ९५1 ।गचः। 
का तात्पयं है कि पुरातन काल से बहुत से वेदमन्त्रों के करई > 
अथं करने की दौली चली श्राई है । हम पीले चत्वारि श्युगा' भ्रादि मन्त्र 
के चार पाँच अथं लिख श्राए ट । पाठक कहाँ देखकर हमारे विचार का 
-सामञ्जस्य परख सकते हं । 


येदाभभिन्ञ मनुष्य को एक मन्त्रके करई श्रथ देखकर यह्‌ महो 
सकत। &, क्रि वस्तुतः सत्य श्रथं कौनसा है, परन्तु एकं वेदज्ञ की दृष्टि 
मे समी श्रथं यथाथहीहोते दहै । उनमंसे किसी एकको सत्य मान 
कर दुसरे को मिथ्या बताने का किसी मी सम्प्रत्यय को श्रधिकार नरह 
हो सकेता । जिसभ्रकार पूर्वोक्त सोमः पवेते' श्रादि मन्त्र का श्रथ श्राधि- 
दवत पक्षवादी पुरुष (सूय॑परक' कर सकता है, परन्तु उसे इसके भ्राटम- 
परक श्राध्यात्मिक अथं के निषेध करने का कोई स्वत्वनहींहै तथा इन्दर 
व॒त्रासुर-संग्राम-प्रतिपादक मन्तरं में निरुक्तवादी सोग वत्र शब्द का श्रथ 
मेव कर क्षकते है, परन्तु उन्हँं इतिहाप्तवादियों के अ्रभिमत 'त्वाष्ट्‌' 
ग्रसुर अथं कौ मिथ्या कहने का श्रधिकार्‌ नहीं) तात्पयं यह हुभा कति 
व्याकरण आदि वेदाद्धों से अविरुद्ध श्रौर युक्रितियुक्त जितने भी श्रथंहोगे 
वे सभी यथायं माने जवेगे। श्रधिकारियों को रुचिभेदसे उन्मेसेभौ 
रुचिकरो वे तसे ग्रहण कर सक्ते हुँ । यहां तक हमने ऋशि-पम्मत 
वेदाथं निणैय-रौली का विवेचन क्ियाहै। प्रन पुराणों के सम्बन्ध मे 


( २८६ ) पूराण दिग्ददेन 


भौ जो श्र्थं करनेकी क्ञेली प्राचीन कालसे चली श्राती है उस पर 
विचार कीजिये । 

पराणो में श्रधिकांश वणेनरेसे हैजो किम्राध्यात्मिक आधिदेविक 
भ्रोर श्रालिभौतिक तीनों प्रकारके भ्र्थो में पूणंरूपसे घटित होते दहै । 
एक पुराण मे यदि उसे आध्यात्मिक श्रथंका प्राधान्य सामने रख कर 
कहा गया है, तो पुराणान्तरमेंउसेही आधिभौतिक या आधिदैविकं 
अथं की मुख्यता से वणन किया गया है । उदाहरणार्थं हम श्रह्मा-दुहिता' 
से सम्बन्ध रखने वाली प्रसिद्ध वेदिक कथाकोदही सामने रखते.हैँ। यहं 
कथा प्रायः सभी.-पुराणों मेंश्राती दै । श्रीमद्भागवत पुराण (स्क०३ 
अ० १२) मे, ब्रह्मवैवतं पुराण (ख० ४ श्र° ३६) मने श्रौर दैवीभागवत 
स्कन्ध १ अ० १४२लोक ६९) मे भी इसका संकेत मिलता है, परन्तु 
उक्त तीनों पुराणों मे यह्‌ भिन्न २श्र्थो को मुख्य रख कर लिखी गई 
है । यह्‌ बात उन २ पुराणोंमे उक्त कथा का उपसंहार देखने से भली 
भांति स्पष्ट हो जाती है। 

श्रीमद्भागवत मे यह कथा आधिभौतिक श्रथ मे कही गड है । वहां 
इसका यह तात्पयं है कि प्रजापति (सूर्यं) श्रपनी दुहिता (उषा) के 
पीले दौडता टै, मरीचि भ्रादि पुत्र (६ किरणं उसे र रोकते है, वह 
लज्जित होकर श्रपने कलेवर (वाष्पमय प्रभातकालीन बादल) को त्याग 
देता है, वह त्यागा हुआ शरीर सब दिशाश्रोंमें फल जाता है जिसे 
वैज्ञानिक लोग-- 


नीहारं यद्‌ विदूस्तमः। (भा०३।१२।३४) 
र्थात्‌- नीहार = कुहरा = धुन्ध कहते हँ । यहां उपसंहार से स्पष्ट 


हो गया, कि कुहरे की उत्पत्ति बताने के लियेही इस रूपक का उत्लेल 
कियादहै। 


ग्रथ॑-विशधार ( २८७ ) 


अहयवैवतंत पुराणमे यही कथा आध्यात्मिक प्रथं को मुख्य मानकर 
लिखी गई है । बह उपसंहार में स्पष्ट कर दिया गया हे क्ि- 


"मनःस्वरूपो ब्रहया मे ज्ञानरूपो म्दहुश्वरः 
वागधिष्ठात्री देवीयासा स्वथं च॑ सरस्वती ॥ 
(४! ३६। ५८) 


स्थत्‌--मनल्प ब्रह्मा, वाणीस्वररूप सरस्वती के पीछे दौढ़ताहै 
तव ज्ञनिह्प हिव म्रपने पिता मन का अहंकार रूप मस्तक काट डालता 
है । यहां मरीचिं श्रादि के बजाय शिवं द्वारा त्र्या के मस्तक काटने कां 
उस्वेख है, वयोकि श्राध्यातिपक श्रथ में मरीचि प्रादि ६ पुत्र (किरणे) 
धटित नहीं हो सक्रतेथे प्रौर नाही.रह्या का शरीर त्याग उचित जंचता 
था, वत्कि ज्ञानरूप महेश्वर द्वारा मनःरूप ब्रह्मा का ग्रहुकार रूष पांधवां 
मस्तक काट उलना ही उचित प्रतीत होता था। अतएव ब्रहुरवेवतं में 
ब्रह लिखा है,जो कि श्राध्प्रात्मिकं श्रथ मे सवेथाघरित हो सकता हं 


"देवी भाग्वत' में उक्त कथा के भ्राधिदविक श्रथं को मुख्य मानकर 
इसका संकेत किथा है । अतः वहां ब्रह्मलोक कै श्रधिष्ठाताश्रौ ब्रह्मा जौ 
प्रभिप्रेत हुं । तात्पयं यह्‌ हआ कि यहु एक ह कथा तीन पुराणो में तीन 
अर्थो में प्रयुक्त हुई है 


इस समय पुराणों का ्रनुसंघान करने वाले महानुभाव भ्रथं-विचार 
मं एक दूसमे से किचित्‌ मतभेद रसते । थियासोफिल सोसायटी की 
शरोर से पुराणों के सम्बन्धमें जो ग्रन्थ लित्ते गये है, उनमें प्रायः रूपक- 
प्रालङ्कारिक शली कौ मुख्य रक्खा गया है । एक बड़ा जनसमुदाय इस 
रली कै प्रताप से पुराणो का भक्त बन गया है । हुम जह उक्त सोसायटी 
के पण्डित-मण्डलं के रयोग की भूरि भूरि प्रशंसा करेगे, वहां यह्‌ कटे 
बिना भी नहीं रह्‌ सकते; कि श्रापके मतानुसार सभी कायं को केवल ` 


( २ब८ ) पुराण दिग्द्न । 


रूपक स्वीकार करने पर देवसत्ता श्रौर एतिहासिक त्यों पर पानी फिर 
जाने काभयदहै। श्रतः हमारी तुच्छ सम्मति में वास्तविकता को छोड 
कर सभी कथाओं को रूपक के साचिमें डालने का उद्योग वैसाहीहै 
जसा कि कोई पुरुष अपनी जिह्वा का प्रयोजन बोलनामात्र समक्चकर 
रसास्वादन से पराङ्मुख हो जाय । कहना न होगा कि वास्तव में जिह्वा 
बोलने ग्रौर रस चसने-- दोनों प्रयोजनों की साधक है । 

इसके प्रतिरिक्त एक दूसरा पक्षटहै, जो पुराण की किसी भी कथा 
को श्राध्यात्मिक या आधिभौतिक तथा रूपक मानने को त॑यार नहीं । इस 
समुदाय में संस्कृत-भाषा के प्रौढ़ विद्वान्‌, पराणो के विशेष मरम॑ज्ञ बडे २ 
युक्तिविशारद महानुभाव हैँ। इनकी ग्रोर से भी करई उत्तमोत्तम ग्रन्थ 
लिखकर पुराणों की महिमा स्थापित की गईटहै । इस समुदाय की सम्मति 
मे रूपककल्पना महापाप माना जाता है । हम श्रपने माननीय इन महानु- 
भावों को भी नग्रतापूवंक यहु कहे बिना नहीं रह सकते कि श्रापके 
मतानुसार यदि आराध्यार्मिक ग्रौर आधिभौतिक भ्रथं करने से- देव-सत्ता 
ओर एतिहासिक तथ्य कालोपहोजाता है तो केवल एतिहासिक म्रौर 
भ्राधिदे विक श्रथ करनेसेभीतो वही श्रनथं उपस्थित होता है । कल्पना 
कोजिए कि श्रापको सम्मति मे ब्रह्मा दुहिता" वाली कथा में ब्रह्मलोक भें 
भ्रधिष्ठाता, सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी महाराज अभिप्रेत हैँ । यहां 
सूयं उषा श्रौर मनःवाणी-परक श्राधिभौतिक प्रौर श्रःध्यात्मिक भ्रथे नहीं 
करने चाहिये । इससे जहाँ एक श्रंश की पुष्टि होगी, वहांदो अशोका 
चकनाधूरभीतो हो जायगा, क्योकि वेद (ऋ्वेद ८ । १ ! २७) ब्राहाण 
(शतपथ १।७।४। १) ओौर कुमारिल भट ने तन्त्र-वातिक १।३।७म 
इसे “सू्यं-उषा' परक, कथन किया है । ब्रह्य वेवतंपुराण (४।३६।५८) में स्वयं 
ग्यासजी इसे मनः-वीणी-परक कह रहे है । ठेस. भ्रवस्था मे किसी एक पक्ष 
को सानकर शेष पक्षों की अ्रवहेलना नहीं की जा सकत्री । इसलिये हुम तो 


पुराण-दली की विरेषता ( २८६ ) 


स्पष्ट शन्दीं मे कहु सकतेहैँ किन तो धियासोफिक्रल सोसायटी के मतानुसार 
पुराणों को केवल रूपकाल्कार के स्चिमें हालना चाहिए, ओर माही 
दूसरे सम्प्रदाय की सम्मत्यनुसार कैवल प्माधिरविक अथंको माने कर्‌ 
रेष प्रथो की अ्रवहेलना करनी चाहिए । किन्तु यथःसम्भव श्राघ्यात्मिक्‌ 
आधिभौतिक श्राधिदेविक एवं रेतिहासिक--सभी प्रकार के अरं टीकर 
ग्रोर सत्य मातन चाहिए । श्रधिकारी मेदस जिसेजो रुचिकर ठौ वह्‌ 
उसे ग्रहण फर सकताहै। एक कथा के कई २ श्रथं होना, यह पुराणों 
के लिए दूषण नहीं, किन्तु भूषण है । जैसे वेदोँमे एक ही मन्त्र करई 
स्थाना म जाता ह, परन्तु श्रावसद्धान्तानुदार्‌ ट्स ृनरुक्त दोष नहीं 
कहा जा सकता, भरन्तु वह्‌ मन्त्र प्रसद्धानुसार श्रथमेद से कई कायो भै 
विनियुक्त माना जाता है । इसोभ्रकार पुराणौ की कथाएं भी श्रधिकारी- 
भेद से यथायोग्य र्थो वाली हँ । चन्द्रतारा' की क्था का जरह एकं 
ओर खगोल.विषयक भ्रथं होता है वहाँ चन्दरवेद्य की उत्पत्ति से भी उसका 
सम्बन्थ है। इस ग्रथ के सन्देहाभासनिवारणाध्यायः मे बहूत सी 
कथाओं काइसी शंलीसे विवेचन कियागया है। राजा दहै पाठक 
महोदय हमारे भाव को समन्नकर कथाश्रों का पारायण करगे । 


पुराए-शेली की षिशेपता-विमिश्रण 


यहाँ तक हमने प्रायः समस्त शास्त्रों में श्रविह्षेष रूपसे दीस पड़ने 
वाली दीदी का निरूपणकियादहै। लौकिक्र वैदिक क्रिवा आष शब्दां 
का प्रयीग, रोचक भयानक श्रौर यथाथं वनो का प्रस्तित्व, समाधि 
लौकिकी श्रौर प्ररकोया तीनो भाषाग्नोंका समावेश, एवं भ्राध्यात्मिक 
प्राधिभौतिक शओ्रौर श्राधिदविक आदि अनेक श्र्थो का सामञ्जस्य- 
युनाधिक्य सभी ग्रन्थो मे उपलब्ध होता है, परन्तु व्यासजी ने पुराण 
कीगेलीमे जो एकर मनन करने याग्य विलक्षणता दिखाई है, वह्‌ अन्य 
किसी ग्रन्यमेंदुंढनैपर भी भ्राप्त नहींहौ सनदी । हमारे विचार में 


( २६० ) पुराण दिग्दशेन 


उस विशेषता को जानलेनाही पुराणों कै वास्तविक स्वाध्याय है, 
ग्रतः इस प्रघदुमे हम उस विशेषता काही निरूपण करते है । 
एराणों के प्रतिपाद्य-तिषय (१) सगं, (२) प्रतिसगं, (३) वंश, 
(४) मन्वन्तर श्रौर (५) वंशानुचरित यह्‌ पाँच हैँ। जषा कि हम 
ग्रगले श्रध्याय में विस्तारपूवेक विवेचन करेगे,--श्री वेदव्यास्जी ने 
उक्त विषयों का वणंन करते हुए एक ही कथानक मे-ग्रौर कहीं २ तो 
एक पद्ये ही मानव-इतिहास के साथ २ विज्ञान, अध्यात्म, दवत एवं 
भ्रन्यान्य धामिक-तत््वों को एसा विमिधित करडाला है, किं जिनका 
विश्लेषण करना सवैसाधारण का काम.नहीं ¦ एक तन्दभं उपक्रम श्मौर 
उपसंहार से एतिहासिक प्रतीत होता है, परन्तु उसी कै श्रन्तगंत विज्ञान 
श्रादि काश्रंशरणेसेदढंगसे मिल जुल कर तादास्म्यरूपहौ रहारहै, कि 
जिसका पृथक्करण किये बिना एेतिहासिक तथ्य को समक्लना कठिन हो 
जाता है । यदिरेसे कथानकं को सायन्त इतिहास समक्षने लगे तो 
तदन्तवर्ती, म्रध्यात्म श्रादि विषयों के विमिधित-म्रंश में श्रनेक प्रकार की 
ग्रसंभवता, अश्लीलता, परस्पर-विरुढता एवं धमेविश्द्धता का आभास 
प्रतीत होने लगता है, जिससे श्रमुक व्यक्ति का विश्चुद्ध एेतिहासिक-चरित्र 
जानना असंभव हो जाता है । इसीप्रकार यदि श्राध्यात्मिक भ्रंश को मुख्य 
मानकर तदनुरूप समस्त स्न्दर्मं का रूपकप्रायः अथं-समन्वय करने लगे 
तब इतिहास पर पानी फिर जाता दहै । इस तरह उक्त विमिधित संदर्भो 
के प्रत्येक ्रंशको पथक्‌ २ किये बिनापुराणौं कै वेःस्तविक अर्थोका 
समश्चना सवथा दुरूह है । हम ्रतिपय उदाहरण देकर उक्त विशेषता 
का स्पष्टीकरण करते है, यथा-- | 


(इतिहास रौर धमेततत्व का विमिश्रा) 
(क) प्रसूति मानवीं दक्ष, उपयेमे ह्यजात्मजः । 
तस्यां ससजं दुहितुः, षौडषामललोचनाः ॥। 


पुराण-रौली की धिश्ेषता ( २९१ ) 


चरयोदशादाद्धर्माय, तथेकामग्नये विभुः । 
पित॒म्य एकां युक्तम्यो भवायैकां भवच्छिदे ॥ 
श्रद्धा मत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पुष्टि: क्रियोन्नतिः । 
बुद्धिमेधा तितिक्षा द्धीर्मत्िधेस्य प्रत्नयः ॥ 
श्रद्धासूत शुभं मत्री प्रसादमभयं दया । 
शान्तिः सुखं मुदं तुष्टिः स्मयं वृष्टिरसूयत ॥ 


यो क्रियोन्नतिदपेमर्थं बुद्धिरुसूयत । 
मेधा स्मृति तितिक्षातुक्नेमं हीः प्रश्रयं सुतम्‌ । 
मूतिः सर्वगुणोत्पतिनंरनारायणावषी 


ताविमौ हि भगवतो हरेरंशाविहागतौ ॥ 
भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यद्कृषूद्रहौ | 
स्वाहाभिपानिमश्चाग्नेरात्मजास्त्रीनजीजनत्‌ ॥ 
पावक पतमानं च शुचिञ्व हुतभोजनम्‌ । 
तेभ्योऽग्नयः समभवंश्चत्वारिशच्च पञ्च च ॥ 
त॒ एवेकोनपल्चाश्चत्साकं पितृपितामहैः । 
वेतानिके कमणि यन्नामभिब्रह्यवादिमिः ॥ 
प्राग्नेया इष्टयो यज्ञे निह्प्यन्तेऽग्नयस्त॒ ते । 
साग्नयो ऽनगनयस्तेषां पत्नी दक्षायणी स्वधा ॥ 
ग्रग्निष्वात्ता बरह्षिदः सोम्याः पितर श्राज्यपाः | 
तैम्यो दधार कन्ये द्वे वयुनां धारिणीं स्वधा ॥। 
भवस्य पत्नी तु सती भवं देवमनुव्रता । 


( २६२ ) पुर।ण दिग्दणेन 


ग्रात्मनः सदृशं पृन्रं न लेभे गुणशीलतः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ४। १1 ४५७५-६५ ) 
म्र्थातु--(क) ब्रह्यपूत्र दक्ष ने मनु की कन्धा प्रसूति से विवाह 
किया, उसके सोलह कन्याएं उत्पन्न हुड, जिनमे से १३ कन्याएं धमं को 
विवाही गई । एक श्रमि को, एक संयुक्त पितरों को ओर सोलहुवीं 
महादेव को । धमे के साथ विवाही हुई कन्याग्नो के नाम--च्रद्धा, मंत्री, 
दया, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितीक्षा, ही 
ग्रौर भूति थे । श्रागे घम द्वारा उक्त पत्नियों मे निम्नलिखित पत्र उत्पन 
हुवे । श्रद्धा से शुभ, मेत्रीसे प्रसाद, दया से भ्रमय, शान्ति मे सुख, तुष्टि 
से मद, पुष्टि से स्मय, क्रिया से योग, उन्नति से दषे, बुद्धि से अर्थं, मेधा 
से स्मृति, तितिक्षासेक्षेम,द्टीसे प्रश्रय, श्रौर मूर्ति से नर नारायण 
ऋषि । यही दोनों हरि के भ्रवतार होकर यदु ओौर कुरुकूल में कृष्ण 
तथा अर्जुन रूप में प्रकट हुये ये । 
स्वाहा नामक दक्ष की चौदहवीं .कन्यामेंश्रगिनि द्वारा हवि वेगे खाने 
वाले पावक, पवमान ओर शुचि ये तीन पृत्र उन्न हुवे । इन्हीं तीनों 
पत्रों से आगे ४५ श्रग्नि नाम के पुत्र हवे, सो सब मिलाकर पितृपितामह्‌ 
सहित ४६ भ्राग्नेयी इष्टिकायें ब्रह्मवादियो द्वारा यज्ञ-विज्ञान मे निरूपित 
कौ जाती हैँ । भ्रमग्तिष्वात्ता, बर्हिषद, सौम्य श्रौर प्रांज्यपा से संयुक्तैन्पितर 
हैः । इनके साथ दक्ष की पंद्रहुवीं कन्या स्वधाका हटिवाह्‌ था, जिससे 
वयुना ग्रौर धारिणी नामक दो कन्याएं उत्पन्न हूर । सोलहतीं कन्या 
का नाम सतीथा,जीर्द्र से विवाहौ गर्द थी, (जिसने तरण अ्रवस्था 
मेही दक्ष से रुष्ट होकर उप्तीके यज्ञम योगाग्निसे.शरीर त्याग दिया 
का श्रतः) इससे कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई । 
दक्ष प्रजापति निःसन्देहं एतिहासिक व्यक्ति, क्योकि इन्हीं की 
मसिक्नी नाम्‌ वाली दूसरी स्त्री से श्रन्यान्य कृन्याों कै भ्रतिरिक्त अदिति 


पुराण-रली कौ विशेषता ( २६३ ) 


नामं वाली एक कव्या उत्पन्न हूर्ई्‌ थी, जौ कश्यप के साथ विवाही गई 
थो । आगे चलकर इसीसे विवस्वान्‌ पृत्र उत्पन्न हुवा श्रौर उसके श्राद्धदेव 
तथा मनु नान के पत्र हुये । यही मरुं प्रसिद्ध सू्ेवंश के प्रादि पुरूष थे । 
इस प्रकार दक्ष प्रजापति सूर्यवंश के नाना लगते है| 

इसी तरह्‌ दक्ष की दिहि नाम कन्या से कदयप द्वारा दैव्यवंश्न की उत्पत्ति 
हुई है जिस वंश में अणो चलक्रर प्रह्लाद बली भादि अनेक भ्रादरै-भक्तं 
उत्पन्न हुवे हं । ओौर भी श्रनेक कारण दियै जा सकते हैँ जिनसे दक्ष का 
एतिहासिक व्यपति होना सुनिश्चित है । परन्तु उपर्युक्त उद्धरण मे दक्ष 
की सिन ध्द्धा, मंत्री श्रादि कन्याश्रों का उल्लेख मिलता है, उनके पति 
ग्रोरधूत्र श्ादि सबकेनामोंका समन्वय कर्ने पर कोई भी सभ्चदार 
मरुष्य इनमे से फिसी भी व्यक्ति को एतिहासिक शरीर्धारी व्यक्ति भानने 
के लियेर्तेयारन होगा, कारण कि धमं के साथ जिन कन्याभ्नों का विवाह 
होना लिखा दहै उनके नाग हौ यह्‌ व्यक्त करदेतेह कि यहांव्यासजीने 
धमं के साथ सम्बद्ध होने वाले श्रद्धा, मी, दधा, शान्ति भ्रादि र गुणों 
कोहरी ह्पकालब्ु(र से पति-पल्नीरूपमें तरणित्त कियादहै। धममेद्वारा 
उक्त पलििर्योमेंजो २ पूत्रहोने लिषे हँ उनके नाम भी सूपकालङ्कार 
का समधेन करते है, क्योकि-- वम श्रौर श्रद्धा केसंयोगसे शुभकाहोना 
उचितहीरहै, पत्री से प्रसाद--प्रसम्नताका होमा स्वाभाविकरहै, श्रीर्‌ 
दया सेग्रभय की. उत्पत्ति लोकप्रसिद्ध है। इसी तरह धमं की म्रन्यान्य 
पत्नियों के नामों साय तष्पुत्रों के नामों का सम्बन्धं भी उपर्युक्त मरणेन 
को श्रालङ्कुरिक प्रकट करता श्रगनिके साथ स्वाहाका श्रौर पितरोके 
साथ स्वधा का सम्बन्धभी प्रालङ्कारिक ही प्रतीतहीताहै। भ्रन्यथा यज्ञमें 
चयन की जाने वाली उनंचास प्रागनेयी इष्टिकाश्रो के साथ स्वाहाका 
सम्बन्ध जोड़ना, तथा अग्निष्वात्ता बहिषद्‌ सन्य प्रर प्रज्यणा नामक अनेक 
व््रङतिपोः के साथ श्रकेलीस्वरथाका तिमद जाना क्वा अवे रताद? 


( २६४ ) पुराण दिग्दशेन 


प्रागे चलकर श्वीमद्धागवत के षष्ठ स्कन्ध श्रध्यायद्धः में फिर 
दक्ष प्रजापति का वणेन घ्राता । वहां धमं के साथ दस कन्याभ्रोंका 
विवाह होना लिखा है, तथा उनके नाम भी-- भानु, लम्बा,ककुप्‌, जानि, 
विवा, साध्या, मरुत्वती, वरु, मुहूर्ता श्रौर सङ्कल्पा आदि लिते है । 
तथा इनमे उत्पन्न होने वाले पुत्र भी इन्द्रसेन, विद्योत, संकट, श्रद्धा 
आदि लिखे हैँ । उक्त समस्त संदभं का समन्वय करने पर यही जान पडता 
है कि पहिले वणेनमें धमं के साथ जिन कन्याश्रों का विवाह लिखा है 
वे तो प्रायः धर्माङ्गिभूत क्रियाओं के ही कल्पित नाम हैँ किन्तु दूरे वणन 
मे जो दश कन्याएं लिखी हैँ उनका वैयक्तिक इतिहास से सम्बन्ध अवश्य 
है । इसी तरह पहिले वणंन मे ‹स्वाहा' का जहां रूपकालङ्कार से यजञेष्टि- 
काभ्रों के साथ सम्बन्ध प्रकट कियाद वहां दूसरे वण॑न में एेतिहासिक 
व्यविति श्रंगिरा' ऋषि से उसका विवाहा जाना स्पष्टहै। इसी भांति 
स्वधा शाब्द का ्रौर तन्नामक कन्या का पितरोंसे सम्बन्धे प्रकट करना 
भी श्रालङ्कारिक एवं एेतिहासिक दोनों पक्षों मे रिलष्ट होतादहै। 
इसलिये इस सन्दभं मे इतिहास प्रौर धमतत्व का विमिश्रण स्पष्ट है। 


इतिहास रौर भोतिकविज्ञानका विमिश्रा 

(ख) सहखशिरसः पुसो नाभिह्वदसरोरुात्‌ । 
जातस्यासीत. सुतो धातुरत्निपितुसमो गुणं: ॥ 
तस्य दृग्भ्योऽभवत्पुः सोमोऽमृतमयः किल । 
विप्रौषश्छरुुगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पतिः ॥ 
सोऽयजद्‌ राजसूयेन विजित्य भुवनजयम्‌ । 
पत्नीं बुहस्पतेदै्पत्तारां नाम हरद्‌ बलात. ॥ 
यदास दैवगृरुणा याचितोऽभीक्ष्णशष मदात्‌ । 


पुराण-दौलो की विशेषता ( २६५. ) 


नात्यजत्तत्कृते जने सुरदानवविग्रहः ॥।। 
शुक्रो बृहुस्पतेद्रषादगभ्रहीत्सापुरोड़पम्‌ । 
हरो गुरुत स्नेहात्सवभूतगणावृतः ˆ ॥ 
सर्वदेव गशोपेतो महन्धौ गृरुमन्वगात. । 
सुरासुरविनाशोभूत्समरस्तारकामयः । 
निवेदितोऽथाङ्किरसा सोमं निभभ॑त्स्ये विरवकृत. । 
तारं स्यभत्रं प्रायच्छदन्तवत्नीमवंत्पतिः॥ 
त्यज त्यजाशु दुष्प्रज्ञे ! मलत्क्षेत्रादाहिति परेः । 
नहं त्वां भस्मसात्कुर्यां स्तनियं सन्तानिकः सति ॥। 
तत्याज ब्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभम्‌ । 
स्पृहामांगिरसस्चक्र कुमारे सोम एव च ॥ 
ममायं न तवैव्युच्च॑स्तस्मिन्विवदमानयोः। 
ब्रह्मा तां रह ्राहुय समप्राक्षोर्चं सान्त्वयन्‌ ॥ 
सोमस्येत्याह शनफः सोमस्तः तावदग्रहीत्‌. । 
तस्य।त्मयोनिरकृत ब्रूध दव्याभिधां नुप |! ॥ 
( श्रीमद्भागवत ९ । १४। २--१३ ) 
अर्थात्‌--( ख ) अनेन्त शिर वाले विराट्‌ पुरुष से ब्रह्या उरपत्य 
हुमा । उस ब्रहमामे गणोंमेपिताके समान अत्रि पुत्र हुये । ग्रत्रि 
की.हष्डि से अमृतमय चन्द्रमा पुत्र उत्पन्न हुग्रा । ब्रह्मा जीने उसको 
ब्राह्मणों ग्रौषधियों ग्रौर नक्षत्रों का श्रधिपति नियत किथां ओर उस्म 
तीनों सोकं को जीत कर रारसूय यज्ञ किधा। एक बार घमण्डसे चन्द्रमा 
ते अपने गरु बृहस्पति कौ पत्नीताराको छीन लिया । गुरने बेर र 


{ २६६ ) पुराण दिग्दशनं 
याचना को तब भी उसनेताराको न लौटाया । ` इसी कारण से देवता 
प्रौर दानवोंमें घोर संग्राम ठन गथा इधर शुक्राचायं ने ब्ृहुस्पतिके देष 
से चन्द्रमाको श्रसुरो के पक्ष > मिला लिया । उधर भ्रंगिरा सेप्राप्तविद् 
होने के कारण भतगण सहित शिव भगवान्‌ ने ग्रपने गुरुपुत्र बृहस्पति का 
पक्ष लिया ्रौर देवगणा सहित इन्द्र ने भी श्रपने गरु की सहायता को। 
इस तरह दोनों पल्ल बन्ध जाने पर परस्पर सघष से देव श्रौर दानवो कां 
विनाय्रहो गप्रा । "यह्‌ तारागणों का पारस्परिक युद्ध सम्लना चाहिये ।' 
प्रगिरा के प्रार्थना करने परब्रहमा जीने चन्द्रमाको ज्ञिडक करतारा 
स्वर्पात बृहस्पति को दिलवा दी । परन्तु बृहस्पति ने तारा को सगर्भा 
जानकर कहा कि हें दुर्बुद्धे । मेरेक्षेत्रमे दूसरेके बोये बीज को तू जल्दी 
निकाल, नहीं नो तुभे भस्म कर डालृगा । मुभे सन्तान की इच्छा नहींहै, 
तूस््रीदहै इसीलिये श्रवध्य समक्ता । तारा ने लज्जित होकर रोने के 
समान कान्ति बाले पुत्र को जनातो इसे देख बृहस्पति ओर चन्द्रमा दोनों 
नेहीलेनेकी इच्छा क), श्रौर---यह्‌ बालकमेरा है तुम्हारा नही'- एेसा 
कहकर परस्पर क्षगड़ा करने लगे । तब ब्रह्ा जी ने एकान्त में बुला कर 
सान्त्वना देते हुये तारा से पृद्धा ्रौर उसने धीरे से "चन्द्रमा का एेसा 
बताया । तब पुत्र चन्द्रमाने ग्रहण किया ग्रौर ब्रह्माजी ने उसका नाम 
बुव" रक्वा । | 

यह कथा इसी प्रकार श्रथवेवेद-सहिता' (५ १७ । २-५) में 
लिखी है । सन्देहाभासनिवारणाध्याय मे इसका समस्त रहस्य प्रकट किया 
जायेगा, अतः यहाँ श्रधिक कुद्ध लिखने की श्रावश्यकता नहीं । यहाँ केवल 
एतावन्मात्र बताना आवश्यक होगा कि एक तरफ तो यह्‌ कथा चन्द्रवंश 
के इतिहास से सम्बन्ध रखती है ग्रौर दूसरी तरफ भ्राकाज्ञस्थ बुघ नामक 
ग्रह की वैज्ञानिक उत्पत्ति इससे प्रकट की गर है। एेतिहासिक पक्ष मे-- 
ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चन्द्रमा, चन्द्रमा से-बृध ओौर बुध से पुरुरवा-- 
इत्यादि एेतिहासिक व्यक्तियों कौ वंश परम्परा इसमे जानी जाती दहै। 


पुराण-रौली की विरोषता ( २९७ / 


दैज्ञानिफ पक्ष मे ~ ब्रहस्पति नामक ग्रह की कक्षां प्रूमने वालातारा 
तामक उपग्रह्‌ ~ चच्द्पिण्डके प्रकषण से उसकी कक्षा मे भया, जिससे 
समस्त तारागणके ्राकर्षण विकषण॒ मे उथल पृयल मच गई । श्रनन्तर 
समय पाकर सूयं-रूप प्रजापति कै भ्रव्यन्त आकषण वेगसे लौट कर 
फिर वहु तारा नामक उपग्रह बहस्पतिकौकक्षायेही श्रा गया परन्तु 
ईस आकषण विकरण को खचातानी मे चन्द्रमा का बहुतसा भाग द्ट 
कर उस उपग्रहवय साम्यसाहो गयाथा जो पश्चात्‌ भ्राकाशस्थ आग्नेय 
वाष्प के मिश्रण से एक स्वतन्त्र प्रहु बन गया जिसे श्राज कल बुध कहा 
जाताहे ! क्योकि वुवमें चन्द्रमाकाहुटा हुआ बहुतसा भ्रंश विद्यमान 
था, अतएव वह्‌ उसी कापत्र माना गया, सौ भ्रबभी गति विगति आदि 
मे चन्मासदही समतता रखताहै। यही वेज्ञानिके भाव यहां रूपकालङ्कार्‌ 
से प्रकट कियाहै जः कि अथवंसंहिता के मन्त्रों कीही विस्पष्ट व्याख्या 
को नुद्धिहीन मनुष्य उक्त वैज्ञानिक रहस्य को ठेतिहासिक घटमा न समज 
मठे इसलिये व्यास जी ने बडी चातुरी के साथ स्पष्ट शब्दोंमेंमूलमें 
ही इसकी प्रालङ्कारिकता स्पष्ट कर दी यथा-- 
संमरत्तारकामयः। ( श्रीमद्भागवत € । १-४। ७) 
भर्थात्‌--यह्‌ युद्ध तारागणों का पारस्परिक संघषं हौ समक्न 
 चाहिर । 
शुक्र नामक प्रहु ्रौर उसके समकक्ष श्रन्यान्य ग्रह्‌, रपग्रह्‌, नक्षत्र श्रादि 
चन्द्रपिषण्ड के ्रनुर्रूल प्राक्षण में थे, ब्रौर सूयं, वायुचक़, तथा श्रन्यान्यं 
तारे सितारे सैय्यारे बृहस्पति पिण्ड की भ्ननुकूलता मे श्राङृष्ट ये । यही 
ज्योतिष शास्त्र प्रसिद्ध ्रहु-युद्ध' यहां देवासुर संग्राम रूपसे वणित है । 
इस तरद इस संदभं का विष्लेषण करके एेतिदसिक श्रौर वैज्ञानिक तत्त्वों 
की सीमा निर्धारित कर लेनी चाहिये फिर फिपी ष्रमूखं को वज्लानिक 
ग्रंश फे विमिश्रण से एेतिहासिक तथ्य मे अ्ररलीलमापस्तकाश्रमन होगा| 


( २६८ ) पुराण दिग्दशेन 


इसी तरह श्रह्मा-पृत्री' “इन्द्रवृत्रायुर' “इन््र्राहुल्या' श्रौर "उतथ्य- 
ममता' भ्रादि से सम्बन्ध रखने वाली पचासों कथाएं भी इतिहास के 
साथ २ भ्रध्यात्म, देवचारित्य, मौतिकविज्ञान ओर धमेतस्व श्रादि 
रहस्यों के विमिश्रण से परिपूरित हैँ जिनका उचिंत विद्लेषण करने पर 
ही जिज्ञासु को एतिहासिक तथ्य उपलब्ध हो सकता है । 

यही पुराणशेली कौ विशेषता है जिस का मनन करने पर पुराणों 
में प्रतीत होने वाले श्रसंभव, श्ररलील परस्पर-विरोध ओर धमं-विरोध 
आदि दोष दोषाभासमे परिणतहो जाते है, 

प्रन हो सक्ता कि म्राखिर श्री वेदव्यासजी ने विमिश्रणका 
यहु गड़बडज्ञाला कियाहौ क्यों ? जिससे सवंसाधारण को चक्कर में 
पडकर मनमाने दोष लगाने का श्रवसर मिल गया ! इसका स्पष्ट 
उत्तर यह है क्रि आर्यसंस्कृति मे अनादि काल से गरुरु-शिष्य-सम्प्रदाय 


प्रणालि को बहुत महत्व दिया गयादहै। इसीलिए समी ग्रन्थोमे कु 


एसा वेशिष्य्य जानवृक्च कर रक्वा गयादौ जौ गररुचरणों मे बैठकर 
अधिकारीशिष्यकोहीप्राप्तहो सक्ताहै। श्राजके युगकी तरह 
अनधिकारी लोग केवल मुतायला' करके भ्राषे-साहित्य के तत्त्वत को 
नहीं जान सक्ते थे । जंसे ्रमूल्य रत्नों को पेटियों में बन्द करके ताले 
लगा द्यि जाते श्रौर रखने केस्थान का द्वार भी एसा गुप्त ओर 
भ्रटपटा बना दिया जाताहै कि जिसमे सवंसाधारण का प्रवेशही न 
होने पाए, ठीक इसी भाति जिन तत्त्वों पर हिन्दूराष्ट्‌ कौ साव- 
भोमिकता निभंर थी उन तत्वों पर सदा नियन्त्रण रखा जाता था। 


जैसे आजकल ग्रभेरिकां परमाणुवम के रहस्यों को ` केवल श्रपने लिये 


सुरक्षित रखकर संसार पर श्रपना प्रभुत्व रखना चाहता है, ्रन्याव्य 
स्वतन्त्र राष्ट्र भी श्रपनी श्रपनी खोज का गवं रखते हैँ ओर उसे सुरक्षित 
रखते है, इपीप्रकार भ्रायजाति ने भी अपने वेदिक रहस्यः को सुरक्षित 


पुराण-हौली की विशेषता ( २६६ ) 


रभ्खाथा। श्राज की सुरक्षा काश्राधारतो केवल गोरीया काली 
चवमडा का लार्तम्य तथा शासक श्रौर दास मेद है,परन्तु हमारी सस्यता 
मे---'ग्रसूयकायाऽनृनवेऽ्यताय न मा ब्रूयाः" के भ्रनुसार अनधिकारी ओर 
प्रधिकारी नने के लिये तत्तत्‌ व्यक्तिं की प्राध्यात्मिक योग्यता ही 
एकमत्र प्रधान प्राधार थी। सौ पौराणिक रहस्य की सुरक्षा क 
अन्यतम प्रयत्न यह विमिश्र शैली! इममे एेरे गरे नत्थ्‌ खरे 
प्रनविकारियोंको पुराणों द्वारा वेदों के गहन तत्त्वों तक पहुंचने का 
श्रवसर नहीं दिया गया । 

इस प्रकार हम पुराणान्तव्तीं श्राषं भ्रौर पारिभाषिक शब्दों, रोचके 
भयानक श्रीर्‌ यथाथ वचनो, समाधि लौकिकी ओर परकीया नामके 
त्रिविध भाषाग्रों भ्राध्यात्मिकादि बहुविध अर्थोँके निरूपण द्वारा पुराणों 
की शली प्रौर उ्तकी लोकोत्तर विशेषता को दिखाने के अनन्तर इस 
ग्रघ्याय को यही समाप्त करते है । 


राञ्द-वाक्य-विन्थास विलक्षण, श्रथं मरौर भाषा सरहस्य । 


ग्रद्रूत हंली सुपुराणों कौ, यही चटा ्रध्याय प्रक्षस्य ॥ 
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सर्गो विसर्गो मनवो वंशास्तच्चरितानि च। 
पराण-विषयाः पञ्च साद्खोपाङ्खा इहाद्किताः ॥ 
-*.०() ७० 

यद्यपि पुराणो कं विषय पुराणोंके पडनेसेही सर्वाश मे विदित 
हो सकता है तथापि विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध, अधिकारी" इम चारों 
अनुबन्धो के तिरूपण करने पर ही व्याख्यान की पूणता मानी जातीदहै, 
एतदथं श्रन्यतम श्रनुबन्ध विषय' के परिज्ञानांथं इस प्रच्यायमें पुराणोंके 
मुख्य विषयों का भी प्रतिपादिन किथाजातादहै। 


लं र $ 
पुराणो के पांच पिषय 
प्रायः सभी पूराणोमें पुराणों के पांच विषंय मुख्य माने जाते है, 
अतः साक्षर समाजः मे नीचे लिखा शलोक खुब प्रचलित है- 
सगंर्च प्रतिसगंडच, वशो मन्वन्तराणि च । 


वंश्यानुचरितं चेव पुराणं पंचलक्षणम्‌ ॥ 
( शुक्रनीति ४। ९६३-६४ ) 


सगं ( ३०१ ) 


प्रथत्‌--सगं-- (सूक्ष्म तत्वों की रचन। उनका विकास श्रपक्षय भ्रौ 
तिरोभाव) प्रतिसगं--( स्थूल जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति आौर उसका 
संहार ) वंगा---( एेतिहासिक व्यचितयों की वंशपरम्परा ) मन्वन्तर--- 
( श्रमुक घटना का किवा अमुक व्यक्ति का समय जानने के लिये 
पौराणिक परति का मन्वात्मक विघात ) ओर वंशानुचरित-- 
( धमेसंकट कै समय न्यायपथ निर्धारण करनेमे मनुष्य समाज के 
काम मेंभ्राने वाले श्रनैक व्यक्तियों के प्रनुकरणीय जीवन चरित ) 
ये पां प्रधान विषय पुराणोंमे वणित है। 

उपर्युक्त इलोक ब्रह्माण्डपुराण ( १।१।३७-३८ ) वायु ( ४ 
१०--११) मत्स्य, (५३।६५) कूमं ( १।१। १२ ) शिव 
(५ १।२३७ ) गरुड ( १।२१५। १४) भविष्य (१।२। ४.५) 
वाराहं (२। ४) तथा प्रमरकोश मे भी इसीप्रकार लिखारहै। 

श्रीमद्भागवत ( १२।७।६) मे इन्हीं पांच विषयों को 
प्रपचित करके पूरण के विषयों की दश संख्या दी दहै । तथ। श्रनि 
पुराण मे मन्तव्रशौस्त्र एवं सामुद्रिकशास्त्र को भी पुराण विषयों यं 
परिगणित क्रिया है । तात्पयं यहद कि मुख्यतया य ` पाच विषय तो 
सवेत्र समानरूपसे ही वणित है, परन्तु पाठ्कोके बुद्धिवेशद्य के तिरे 
श्री वेदव्यास जीने कहीं २ इन्हीं पचो के अन्तभूत भ्रन्य विषयों का 
पृथक्‌ २ भी परिगणन करदियांरहै, जो लाघवं गौरव भेद से उभयथा 
सुव्यवस्थित है 1 तथापि हम यहां मुख्य विषयो का ही प्रतिपादन करेगे, 


९1५ 
ग्रव्याकरतगणक्नषोभान्महतस्तिवतीश्मः । 
भूतमात्रद्धियार्थानां संभवः सगं उच्चते ॥ 

( श्रीमद्भागवतं १२।७। ११) 


( ३०२ ) पुराण दिग्दक्श॑न 


ग्रथात्‌-- जिसमे विशेष श्राकार नहीं विद्यमान था-एेसे साम्या- 
वस्थापन्न श्रधान-तत्व' के तीनों गरुणों केक्षोभ से 'महत्तत्व' ओ्रौर 
उसमे अहंकार' तथा अहंकार से पञ्चभूतमाव्राश्रो, सूक्ष्म इन्द्रियों ग्रौर 
तदधिष्ठात्री देवताश्रों की उत्पत्ति को सगं कहते है । 


त्रहिन्दू मत मतान्तर 

यह्‌ हदय जगत्‌ किन २ तत्वों से बना है? तथा उक्त तत्वा का 
पौर्वापये क्या ? यह रहस्य पुराणों को छोडकर संसार के दूसरी 
किसी धमे पुस्तक में दृंढने पर भी नहीं मिल सकता । मौलाना साहिब 
कुरान रारीफ के तीनसौ साठ सपारोंके सहस्र पाठ कर डासे, मंजिलों 
मे मंगजपच्ची करे ओर श्रायतोंके ताने बाने मे तन्मयहो जाएं फिर 
भी सृष्टि के आदिम तत््वोंकी छाया उन्हेन मिल सकेगी । पादरी 
साहिब तेंतीस दफ, तौरेत' को श्रौर बाणवें बार बार्ईबिलको तथा 
ग्रगणित बारग्रञ्जील को धोट२ कर पीजाएं तब भी सृष्टि के 
श्रादिम तत्वों का पतान पासकेगे । यही दक्ला जन बौद्ध पारसी ग्रौर 
दयानन्दी आदि मतमतान्तरोकीदै। 

वतंपान विज्ञानवेत्ता ( 8061181 ) भी ्रंषेरे में चांदमारी 
खेलने की भति इस विषय में बहुत कुचं दौडधुप करनेकी चेष्टा 
करते है परन्तु समाधिगम्य इस रहस्य तक बेचारे भौतिक-विज्ञान 
की पहु कहां सम्भव हो सकती है ? प्रतः वे श्रमी तकसूक्ष्मसे 
सक्षम जिस तत्त्व तक परहुच पाये हैँ उसे वे ईथर' (116) के नामसे 
याद करतेर्है। कहाजातारहैकि यह पदाथ वायु से सूक्ष्म किन्तु 
सकाश से स्थ॒ल--एवं सरवैव्यापक तथा श्रतीव तरलतर तत्त्व है । 
पाठक्रवगं उक्त व्याख्यासेही ईथर का स्थान जान. सक्ते है, अर्थात्‌ । 
प्राकार ग्नौर वायुका माध्यमिक संरलेषण ही इसे समञ्मना चीदिए । 


सं ( ३०३ ) 


एेसी दज्ञा मे यह स्पष्टहै किं परार ग्रन्थो मे ती उक्तं तत्त्वं के उस्पादकः 
प्रधान, महान्‌ श्रौर अहङ्कार आदि पितृपितामहु प्रपितामह एवं वृद्ध- 
प्रपितामहू-भूत तत्त्वों का भी सर्वाङ्धिपूणं वणेन मिलता है । इस प्रकार 
वतमान साइन्य { 8016106 ) ओर पुराणों की तास्विक खोज कां 
युलनात्मक विवेयन ग्रच्छी तरह किया जा सकतारहै । 

सष्टि की उत्पत्ति कब हुई? ओौरकंसे हई ? इन प्रदनों का 
यथाथं उत्तर भी पुराणों कै ्रतिरिक्त संसार भरे ग्न्य किसी ग्रन्थ 
से नहीं मिल सकता । इस समय जो जातिये सम्य कही जाती हं उन 
सबके साहित्य की मय डालिये परन्तु प्रर्नों का उत्तर देने मे सभी 
पूकप्रायः साबित होगी । भ्राज से दो सहस्र वषं पूवे क्या था-- यह प्रशन 
हल करना होतो पुराणों का पारायण कीजिए । 


भौतिकविज्ञान कौ दौड धूप 


सखष्टि की उत्पति कब हुरई- इस विषय को लेकर योरोप प्रौर 
एरिया के विद्धान्‌ बडे भारी वादं विवाद मे पड़ हँ । डा० डरविनं 
मि हक्सले ( 110८8 } स्पेन्सर श्रौर वालेस श्रादिने इस विषय 
मेजोलिखा है वह्‌ इतना मतभेदं पूणंरहै कि जिसे पटकर जिज्ञासु 
चक्कर मे पड़ जाता है । अपनी पदाथंज्ञान प्रणाली (10607168) पर 
जब इन भद्र पुरुषों को स्वयं विश्वास नहीं फिर दरूसरोका ती कट्ना 
ही क्याहै। इनकी खोज इतनी खोखली प्रौर भ्रमपुणं है किं जिसे 
पटु कर एक साधारण पृराणज्ञ मी हंसे बिना नहीं रहता । 

एक समय था जब आ्राधुनिक विज्ञानवादी सृष्टिको बने पच छः 
ह॒ज्र वषं माना करते. थे, फिर केखट्विन के मतको लेकर प्रो बेकर 
नै दछुः करोडके लगभग वषं बताये, हजार से करोड़ों पर पटे । 


( ३०४ ) पुराण दिग्दशेन 


इद्धलेण्ड के युप्रसिद्ध भ्रस्थितत्ववेता डाक्टर विलियम, मि 
एलनसृजि, ओर डाक्टर स्मिथ एडवडं आदि, पृथ्वी को उष्णता 
को जांच कर पुथ्वीकी श्रायु दश्च करोड बताकर रह्‌ गये । करई महा- 
नुभावों ने युरेनियम, रेडियम, हौलियमः; वोलोनियम प्रादि अनेक धातुश्रों 
के परीक्षणों से पृथ्वीकी प्रायु बीस करोड़ से चौबीस करोड़ वषं तक 
सानी) 

गरब कई पण्डितो ने पृथ्वी केस्तरों को तेरह॒भागोंमें बाटकर 
२से ११ तक में जलजन्तु मत्स्य सामृद्रिक लता गुल्म आदि दिखाए है, 
एवं १२ से १३ तक पद्यु पक्षी श्रादि के पंजराशेष दिखाए दह । इस 
प्रकार परिणाम निकाला हैकि--वतेमान सर्वाङ्खपुणं मानव जाति 
क्रमशः उन्नत हुई है ओ्रौर इस उन्नति तक पहुंचने मे ३० करोड़ वषं से 
कम समय नहीं लगा ।1# 


करान बाइबिल मत 


यह तो हई वतमान गवेषकों की पड़ताल, अबं इनके धमंग्रन्थों से भी 
पूय । कुरान शरीफ मे लिखा है कि-खुदाने खाक कीमूदी लेकर 
कहा कून' अर्थात्‌ बन जा' बस फिरक्या था भ्रानकी मान में कुल 
कायनात बन गई । 


# रिप्पणी-- यहां सृष्टि के सम्बन्धमें पारशवात्य विह्वानोषफे जो 
मत दिये गये हैँ वे सीक्रेट उाक्टाइन' (ऽ€्ा€ा {0617116}. 
'पापुलर इस्टानोमी' सृष्टि का इतिहास" श्रौर "विचार दशन श्रादि 
ग्रन्थो से उद्धृत किये दहै । यदि पाठकों को इन काल्पनिक मत वालों की 
प्रधिक्र उचछ्छल कूद देखनी श्रगीष्ट हो तो बहु उक्त मूलग्रन्थों मे देरी 
जा सकती है । 


रगं ( ३०१५ ) 


श्रंजील' श्रौर ^तौरेतः श्रादम हव्वाको; श्रदन की ब्रागीचियीं 
मही भ्रचानकर उत्पन्न करदेनेके स्वप्न द्खाती हैँ मौर यह दोनों 
ही किताबे केवल शात दिन में % इस व्रिस्तृत भूमण्डलके दरस रूपें 
रया जाने कापता बताती दै । प्राखीरमे ईसाश्यों का गरीब खुदा भी 
थक केर लभ्बीतान करसो जातादौ । जिक्त दिन खुदाने थक कर 
विश्राम किथाथा संयोगवश् उस दिन रविवारथा। बस, इसी थ्यूरी 
के श्राधार पर ईशाई लोग सन्डे" को ग्रवकाश का दिन मानते । 
यह सृष्टिविज्ान उन पुस्तको लिखा जोकि धार्मिक ओर खास सुदा 
कणे पाकं कलम से लिष्ी हुई कही जाती है| 








न -ा ा ाााा मााान ज- क 


% ट्प्पणी--मूसंलमान भ्रौर ईसाइयों कौ मजहबौ किताबों भें 
लिखा है कि “जिसने भ्रासमानों रौर पृथ्वी कोषः दिनि में बनायाः' 
( कुरान मं० २सि० ८ सु० ७ आ० ५३) 
निहचय पर्वरदिगार तुम्हारा श्रत्ला है, जिसने पदा किया आस- 
मानों ओ पृथ्वी को नीच छः दिन के । 
( कुरान भं० ३ सि० ११ सू० १० आ०३) 
ग्रौर कहा गय, ए पृथिवी ! भ्रपना पानी निगल जा।एेभ्रासमान 
वस कर श्रीर पानी भूख गया। 
( कुरान मं० ३ सि० १९१ प्रा० ४२३) 
श्रल्लाह्‌ वह्‌ है किं जिसने खडा किया ग्रासमान को बिना खम्बे के । 
( कुरान मं० २ मि० १३ प्रा० २) 
प्रारम्भे ईरवर ने श्राकाश् ओर पृथ्वीक्रो रचा । पृथ्वी देडोल 
ओर सूनी थी । भौर गह्राव्र पर प्रंधियाराथा। ईूर्वर का आत्मा लज 
के उपर डोलतां था । 
( तौरेत पवं ९ भ्रा०--२) 
ओर र्ईुर्वर ने कहु-उजियाा होवे भ्रौर उजियाला हो गया । 
( तौरेत पण १ श्रा० ३) 


( ३०६ ) पुराणदिग्दश्ञेन । 

पदे लिखे मुसलमान ओर ईसाई अ्रन इन निस्सार बातों को मानने 
कै लिए प्रस्तुत नहीं । वे समक्षते हँ कि जब विज्ञान सृष्टि को करोड 
वर्षो मे बनी बतातारहै फिर कौन टसा कूपमण्डूक होगा जो इस 
विज्ञानयुग मे एेसी बोदी पुरानी बातो पर विश्वास करे। पुराणोंके 
सष्टि-विज्ञान का यह एक ज्वलन्त एवं व्रिह्वविजयी उदाहरण है। ज्यों 
ज्यों नया भौतिक विज्ञान उन्नति करताजा रहादहैत्योंत्यों वह्‌ पराणो 
के निकट रहा है! + प, 


परसा मत 
^~) 


श्रव पुराणों से भी पच्िये कि सृष्टि कब बनी । -श्रटारहों पुराण 
एक स्वरसे कहेगे कि सुष्टि का हिसाब इस प्रकार है- 
काष्ठा पञ्चदशाख्याता निमेषा मुनिसत्तम । |. 
काष्ठास्विंशव्कला विशत्कला मौहुत्तिको विधिः । 
तावत्संख्ये रहो रात्रं मुहतं्मानुषं स्मृतम्‌ । 
ग्रहोरात्राणि क्षावन्ति मासः पक्षद्वयात्मकः || &॥ 
तेः षडभिरयनं वर्षं द्वेऽयने दक्षिणोत्तरे । 
श्रयनं दक्षिणं रात्रिदंवानामुत्तरं दिनम्‌ ॥१०।।. 
चतुर्यगं द्वादशभिस्तदविभागं निबोधमे) 
दिव्यवषंसहस्रस्तु कृतत्रेतादिसंज्ञितम्‌ ॥। 
प्रोच्यते तत्सह च ्रहाणो दिवसं मूने ¦ ॥१५॥ 
ब्रहाणो दिवसे ब्रह्मन्‌ मनवस्तु चतुदंश्ञ। 
ब्राह्मो नैमित्तिको नाम तस्यान्ते प्र।तसंचर ।।२२॥ 
( विष्णपुराण प्रथमांशेऽध्ययाः ३ } 
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सगं ( ३०७ ) 


अथं--श्रांख की पलके गिरने मे जितना समय लगता है रसे 
निमेष कहते है, १५ निमेषं की एकं काष्ठा, ३० काष्ठा की एके कला, 
२० कला को एक घड़ी, दो घड़ी का एक मुहूतं, ३० मुहूतं का एक 
ग्रहोरात्र ( दिन ओर रात) होतारहै। ३० श्रहोरात्र का दो पक्ष 
वाला एक महीना, छः महीने का एक अयन शरीर दक्षिण ग्रौर उत्तर 
दो श्रयनों का एक मानव-वषं होता दहै। एक मानव वषं देवताश्रोंका 
एक दिन, ईस प्रकार-दिव्य .बारह हजार वर्षो कौ एक चतुरयुंगा होती 
है । एम हजार चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिनि होता है, जिसमे १५ 
मनु व्यतीत होते ह । ब्रह्मा का एक दिन समाप्त हो जाने पर प्रघय 
हो जातीदहै, वह्‌ ब्रह्याली की रात्री है, उसका परिणामभी दिनके 
समान है, इरा भकार १०० दिव्य वषे ब्रह्मा कौोम्रायु है उसे परा" 
कहते ह । 
सृष्टि को बने कितने वषं हुवे यह्‌ तत्व टम पराणो के आधारपर 
तित्य प्रति कई बार पते है। सनातनधममियोका कोई भी शुभाञुभ 
कमे = यहाँ तफ कि संध्यावन्दनादिक नित्यकमं भी इस क्षस्व को भली- 
भाति जाननलेते परी प्रारम्भहोतादै। निस सन्दभं से श्रार्यजाति 
क्रनादि काल सै लेकर भ्राज तक सखष्टिगिणना को टीक २ समती 
चली श्रा रही दहै उस महामन्त्रका नाम संकल्प दहै, जो इस प्रकार पटा 
जातादहे। 
` * "ब्रह्मणो द्ितीयपराद्धं श्रीश्वेतवाराह्‌कत्पे वै वस्वत- 
मन्वन्तरे भ्रष्टाविशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणां " ` 
इत्थादि । 
अर्थात्‌ ब्रह्मा की भायुके ५० वषं व्यतीत होने पर दूसरे पर 
रधं मे भीर दवेत वाराह नामक कल्प मे तथा वैवस्वत नाम कै सातृवें 


( ३०८ ) पुराण दिग्दक्षन 


मनु के भ्रन्तरमेंश्रौरश्र्ादइसवें कलियुग के प्रथम चरणमें ( यै अमुक 
कायं करता हूं } । 

तात्पयं यह्‌ हुवा--ईइस समय जो कलियुग है, वह सातवें मनुका 
२८ वां कलियुग है, श्रभी जिसका प्रथम चतुर्थांश ही चल रहा दै, पाठकों 
की सुविधा के लिये हुम इसे गणित द्वारा नीचे दिखाते है- 


गत छः मनुवों कै वष-- १,८४,०३,२०,००० 
इनको सात सन्धियों के वषं-- १,२०.६६,००० 
सातवे मनु को गत २७ चतुर्युगी के वषं-- ११,६६,४०,००० 


अदुाइसवीं चतुय गी के भुक्त वषे-- ३८,६३,०४४ 
योग-- १,९७२९,४६९,० ४४ 
इस प्रकार विक्रमानब्द २००० पयेन्त सृष्टि केश्रारम्भसे १ भ्रं 
६७ करोड़ २६ लाख ४९ हजार ४४ मानव वषं बीत चुके ह । 
वतमान विज्ञान की उन्नति का श्रनूमान हमारे इस पौराणिक 
सृष्टि-गताब्द के निरीक्षण से भली प्रकार लगाया जा सकता है । पाश्चात्य 
विज्ञान श्रभी ५-६ संहस्र वषं से ३० करोड तक ही पहुंच पाया दहै, 
परन्तु श्रभी इसमें श्रवो की कमी है । यदि इसी प्रकार उन्नति होती रही 
तो वह समय दूर नहीं जब कि यह लौग श्रपनी भ्रान्ति कौ दूर करके 
पुराणों कीशरण में पर्हुंचंगे । 


स्वामी दयानन्द कौ मारी भूल 
इसके श्रतिरिक्त यहां एक भ्रौर प्रासंगिक बात बता देनी उचित प्रतीत 
होती है । वह यह दहै कि भ्रायंसमाजः-प्रवतेक स्वामी दयानन्द सरस्वती 
ने ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका मे सुष्टि के गताब्द निकालें जो श्रायवत्सर 
के नाम रे आर्यसमाज की सभी पुस्तकों पर छपे रहते है, जिसका 
म्नाधार पुराण ग्रन्थक मन्वन्तर श्रादि ही है श्रौर हमारा-वह्‌ पूर्वत 


सगं ( ५६ ) 


सङ्कल्प ही वेदमन्त्र की तरह स्वतः-प्रमाण मानारै । हमे वतमान 
आयं समानजियों से कहना है कि जब श्राप पुराणों के विषय में श्रभ्र 
सम्मति प्रदान किया करते है उस समय यह स्मरण रक्खा करे किं यदि 
पुराणों मे सृष्टि-विज्ञान न मिलतातो वेदोंका अनादित्व श्रीर्‌ श्रारयो 
को प्राचीनता किस प्रकार सिद्ध करते 


वेदो मे तो इस विज्ञान का स्पष्टतया कहीं पर भी प्रतिपादन नहीं 
किया गयादहै। यदिहोतातो स्वामी ओी जिन पुराणो को "पोपों के 
बनाये' करते दँ -उनक्रीशरणमेंनभ्राते। वेदों का विज्ञान समाधि- 
गम्य दहै, उसे फलियुग के पामर प्राणी नहीं पमज्ञ सकते, इसी विचार से 
प्रेरित होकर भगवान्‌ वेदभ्यासजी ने उन समाधिगम्य रहुस्यों को पराणो 
मे सरलं बनाकर प्रतिपादन किया दहै । यदि बरद से यहु पृदधेना चाहो 
तो वह सम्राट्‌ कौ तरह्‌--कोऽद्धा वेद! मौर क्तदरेद यद दुभुतम्‌" कहकर 
आपको पुराण पठने काही श्रदेश करेगे । 


स्वामीजौ ये पुराशानमिज्ञ होनेके कारण इस गणितमे बड़ी 
भरी.गलती भी खाईहै-एकदो की कौन कहे वहतो पूरी कशे 
की गलती है ! आप अपने कपोलकल्पित शायंवत्सर मे सात सन्ध्या 
के. भुक्त १,२०,६६,००० वषं जमा करने भूल गये, जिससे प्रापक 
श्रायंवत्सर १ प्रवं ६६ करोढृ.- .श्रादि दही रह गये, जो सिद्धान्त शिरोर्माण 
आदि ग्रन्थों के प्रतिकूल ग्रौर सर्वथा अशुद्ध है। हम अआ करते कि 
हुमा भाई 'नालादपि सुभाषितं" के प्राधार पर हुमारे कहने सरे उसे टीक 
कर लगे । अन्यथा हठाचरण से "बाबा वायव्यं प्रमाणम्‌" मानते रहने पर 
गखितज्ञो की ष्टि में स्वमी दयानन्द का यह श्रद्ध लेख खरटकता 
रहा, ग्रीर साथ ही दयानन्दी समाज की गणितपुद्कवता (?) भी टपकै 
बिना न ररेगी । 


हमारे बार वार कह्ने परे कुष्ठ प्रायेसमालिगों ने स्थामो दयानन्द 
कीं 'हृस परव॑तायमान महान्‌ भूल का संशोधन करना प्रारम्भ किया भी 


(३१० ) धुराण दिग्दक्षन । 


है । अजमेर में छुपी पुस्तकों पर अब १ अवं ९७ करोड पने लगा रहै, 
परन्तु कालेज पार्टी के कुदं लोग श्रभी तक १ अबे ६६ करोड़ छाप रहे 
है । यह तो सभी जानते हैँ कि कालेज पार्टी काप्रादुरभवि गुरुकुल पार्टी के 
जन्मकेबादही हुभ्रा है, परन् कतिपय मानव महीनों के भ्रन्तर को करोड़ों 
वर्षो का बना डालना कहां की बुद्धिमत्ता है । भ्राशा दहै कि श्रायंसमाज के 
ग्रन्थानुत्तन्धाता श्री भगवदहत्त ्रादि सज्जन श्रपने रिसचेस्कालरत्व का 
इस भूल के परिमाजंन मे भी प्रयोग श्रवश्य करेगे । 


सुष्टि कब हुई ? यह्‌ प्र्नभीटेदीखीरदहै, इसे कोई सीर पार्टी 
काखुर्याटही बता सक्तादहै। घास खाने वाले नरपुङ्कव ओर मांस 
खाने वाले मनमौजी तो इस प्रश्न को सुनकर "पलायताम्‌" हो जाएंगे । 
कुरान ओर बाईबल का सृष्टि-विज्ञान तो पाठक पीले पद ही चुके है 
वर्हातो बसर कुन के द्ूमन्तर से सब कुच बन गया ।...-जिसे विशवास 
हो मान लो नहीं तो श्रपने घर कारास्तालो? क्यों? भौर कैसे? 
पुा तो काफिर बन जाग्रोगे, बस सेल खत्म । 


अब जरा नये विज्ञानवादियों से भीदो दो बातं कर लीजिये) 
मिस्टर डारविन कहते है पानी मे हरकत पैदा हृई उससे बुलबुल बन 
गये, फिर म्ली । उसकी लम्बाई श्रन्दर को धुसती गई वही एक दिन 
कच्रूः फिर पक्षी श्रौर पञयु--उनमे भी बन्दर, उसकी दुम रफुचक्कर हुई 
तो हजरतं इनसान बन गये । श्राधुनिक साइंटिस्टों के दादा गुरु कौ 
फिलासफी. खतम हुई । परन्तु पानी क्हांसे श्राया? पानी कापिता 
कहां से बना ? श्रौर उनका दादा, नक्कडदादा कैसे ष॑दा हये ? यह 
प्रनतोबनेही रहैजोकि कैसे के पेट मेंधृसे बडे हैँ। ईश्वरका 
तो इस उत्पत्ति से कु सम्बन्ध ही नहीं, फिर यह श्रनवस्था कंसे दूर 
होगी ? इसके श्रतिरिक्त यह भी बतादये कि श्रव मनुष्य कोश्रगि क्या 
बनना है? यदि सचमृचहमारी दुमगरुमहो गई तो कल कानभी 
गुम होगे श्रौर परसो नाक साहिबकीमभी बारी भ्रायेगी । नये विज्ञान 


स॑ ( ३१६ ) 

वेत्ताध्नों को चाहिये कि श्रभीसे फिसी बीमा कम्पनी से नाक कानका 
मीमा (11576) करा लें श्रन्यथा पीछे हाथ मल सल पचताना होगा । 

स्वामी दग्रानन्द कहते है-तिन्बत की पथरीलौ कंकरीली चोधियों 
पर निराकार महाराजने मंटि तजे युवा यु्वतियों के जोड़े धडाधड 
बरसा दिये । प्र्न--जवानं ही पैदा क्यों किये ? उत्तर-बालक पैदा 
होते तो उनका पालन कौन करता ग्रौर वृद्ध पैदा होते तो फिर पति- 
मेकादकशं कृधि" को अमलं में कंसे ला सक्ते । 

पाठके ! ्रसली शव्द सत्यार्थप्रकाश ( सप्तमायृत्ति पृष्ट १३७ } में 
देखलें । हमने तो संक्षिप्त सार लि दिया है । सत्यार्थप्रकाश के देखने 
पर श्रौर भी कई श्रद्‌भृत वैज्ञानिक (?) रहस्य प्रकट होगे ? 

स्वामीजी फा विज्ञा" {(?) बहुत ऊचादहै ! पवायुवत्तियों को 
पत्थसे प्र पटकना सचमुच किसी निराकार बाबा का ही काम है, 
ग्रन्यथा जंखो वाला श्रौर दलः वाला व्यर्वितत इस प्रकार कोमलाङ्ख 
युवायुवतियां को ईडे करकट की तरह कन फक सकता था। जो स्वय 
देह वाला नहीं उसे दूसरे की देहं पर क्या दया ? पत्थरों पर गिर कर 
हही पसली बेशक चकनाचूर हो जाएं उसकी बला से ! जवान जवान 
उत्पन्न करनेकाजौ कारण बतायादै वह मी खूब फिलासफीपूणं । यदि 
भुवा न होते तो सचमुच त्फ करमर जति ! पहाड़ दो उन दिनों 
स्प्रिगदार रबड कै गदेलो वले हुभ्रा करते थे |?| करोड़ों कोस से परके 
हये मनुष्यों का बाल भी रबाकानही होता था [{] प्रतः सब बच गए। 


फिर ईहवर किसी की धाय थोडी था जौ घर घर बालकों को 
दूघ पिलादा फिर्ता । यदि श्रपनी शक्ति से उनकी पालना करतातो 
हक्तिकाभीतो बहिष्कार हो जाता । कलकी छोकडी राक्ति की इतनी 
जरत कि वहु-गुष्टि के ठेकेदार आय भाइयों से बिना पूलेही सष्टि- 
नियम' कैः विर्द्ध गडबडक्षाला मचाये 1! ! निराकार ने सृष्टि-निप्रम क 


( ६१२) पुराण दिग्दरन 


विरुद्ध जोड़ोको पटकासोतोपरटकाही, वह॒तो हमारा है, इतने पर 
भी उसने ्राइन्दा एसा न करनेकी शपथ लीग्रौर उप्तदिनसे सुष्टि 
नियम का पीनलकोट { €181600€ ) हमने सदा के लिए अपने नाम 
रजिस्टड करवा लिया !!! यहूदहै स्वामी दयानन्द श्रौर उनके चेले 
चपटों का सृष्टि-विज्ञान ? इनसे अच्छेतो किरानी यौर भरानीरहैँजो 
वेज्ञानिकता का भूठ दम न भरखुदायागोंडकोतो सर्वस्व मान लेते 
है । यहां प्रायंसमाज के मन्तव्यमें तोन इधरके रहै न उधरके रहै 
ही पूणं तया चरितार्थं होता है। 


ग्रायंस्माज की इस श्राकाश से पटकने वाली विचित्र थ्यूरी पर 
जब हमने रास्व्रार्थो मेवबाररे श्राक्षेप किये ओ्रौर जनता ने स्वामी 
दयानन्द को भ्रनोखी फिलासफी पर कहकह लगाये तो दयानन्दी समाज ने 
घबड़ाकर प्रन एक्‌ इससे भी भ्रनोखी नई थ्यूरी निकाली दहै जीर उसका 
आधार इवते को तिनके का सहारा के अनुसार यह्‌ वेद मन्त्र का टुकड़ा 
बनाया है-- श्राज्येष्ठासः अ्राकनिष्ठास उदुभिजः' श्र्थात्‌--सृष्ट 
के श्रादिमे वृक्षों की भांति जमीन फोड़ कर मनुष्य उगे, वहुनबृढेये 
प्रौरन बच्चेये, यानी हृं कट नवयुवक ये । हम इस नई श्यूरी पर 
श्रधिक कुच नहीं कहना चाहते । पाठक स्वयं निणेय करें कि भ्राकाश्च 
से मरने वाली बात कोतो यथा कथंचित्‌ सहन भी किया जा सकता 
था, परन्तु जमीन फोड़ कर मनुष्य उगने कौ उपहासास्पद, फिलासफौो तो 
पागलों की बडबड़ाहट से भरधिक मूल्य नहीं रखती । 


मालूम नही, भ्रायंसमाज सवेशक्ति-सम्पन्न (कतुः -अकतु -म्रन्यथा- 
कतुम्‌ समथं भगवान्‌ के साकार रूप को स्वीकारन करके भ्रनेक 
मनुष्यों को असंभव रीति से उत्पन्न करनेमे क्या लाभ देखता है। यदि 
भगबान्‌ श्राकाश से या जमीन से जोडे उत्पन्न कर सक्ता दहै, तो वह 
स्वयं कथो नहीं उत्पन्न हो सकत! ! 

यहु तो हई अ्नन्यान्य मतमतान्तरों कौ बातं | भ्रब पाठक, सृष्टि 


प्रतिसं (३१६ ) 


केसे टु्द?' इस प्रसेन का उत्तर वृद्धपितामह्‌ पुराणों से पच देखिधे ष्या 
उत्तर मिलता है- 


गृरव्यतिकराकारोऽनिविशेषोऽप्रतिष्ठितिः । 

पुएषस्तदुपादानमात्मानलं लीलयापुजत्‌ ॥ १।। 

विरवं वै ब्रह्यतमात्रे संस्थितं विष्णुमायया । 

ईरवरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तम्‌तिना ॥।२॥ 

यथेदानीं तथाग्रे च पर्चादप्येतदोदृशम्‌ । 

सर्गो नवे विधस्तस्य प्राकृतो व॑करृतस्तु यः ॥३।। 
(श्वीम्ागवत स्कन्वरे श्र° १०; 


भादथं--आदि मे संहननरूप श्रौर स्वतःनिविकेष एवं श्रनिवंचनोय 
होने के कारण ्रसत्‌' [ नामरूपउपाधिरहितव्रह्म ] पुरुष था । कास- 
कमं स्वभाव सामग्री से वहु श्रपनीमाया द्वारा श्रपने ही स्वरूपम प्रकट 
हवा । उस अव्यक्त मूति कालद्रारा ही यहु सब ब्रह्माण्ड व्याप्त है, यह्‌ 
बीज रूपसे परिलि भी थाम्रबभीरहै ओर प्रलयान्तर तक भी बनः 
रहेगा, | केवल अवस्थान्तर म परिवर्तन होन हूय 'उत्प॑ति' शब्द का 
वास्तविक प्रभिप्रायदहै | सो यहु तात्त्विक सगं नौप्रकार का है,जो 
प्राकृत अैर वंकृत नाम से कहा जातादहै। 


तात्प यह है कि सष्टिक्रम अनादि टै बेह्‌ चक्र-भ्रमण' न्यायसैे 
४, र न न 
प्रल्रयके श्रनन्तर सगंके रूपमे, भ्रौरसग के ग्रनन्तर प्रलय केरूपमेंः 
परिवर्तित होता रहता है, इसी परिवतंन के व्यक्त रूप को सगं" फहू 
देते हं । वह्‌ प्राकृत ओर वकृत रूपमे क्रमशः नौ श्रवस्थाएं मेदोपभेदः 
सहित नीचे लिखी जाती रहै, पाठक घ्यानदूवक पद -- 


( ३१४ ) प्रतिसगं 


( प्राकृत सर्गं ) 
प्राद्यस्तु महतः सर्गो गुणवेषम्यमाटमनः ॥ १४॥। 
दितोयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः। 
भूतसगतृतोयस्तु तन्मात्रो द्रव्यशक्तिमान्‌ ॥ १५॥ 
चतुथं एेन्द्रियः सर्गो यस्त॒ ज्ञानक्रियात्मकः । 
वेकारिको देवसगेः पञ्चमो यन्मयं मनः । १६॥। 
षष्ठस्त्‌ तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो ! 


षडिमाः प्राकृताः सर्गा वेकृतानविमे शुरु ॥ १४॥। 
( भागवत ३। १० १४-१७ ) 
मवायथं- पहला सगं महत्तत्त्वं" है, जो ईइवर के गुणों की 
विषमतामात्र है । दूसरा सगं "श्रहुकार' है, जिसमें द्रग्यज्ञान ग्रौर क्रिया 
का उदय हुश्रा। तीसरा सगं भूतसृक्ष्मदै,जो महाभूतो का उत्पादक है। 
चौथा ज्ञान प्नौर कमेसाधक इन्दियों का सगं है। पांचवां इन्द्रिया 
चिष्ठाता देवगणो काम्रौर मन कासं है, छठातमःका सगंदहै, जो 
पांच भेदों वाली ्रविद्या, प्रवरण, विक्षेपरूप से पुरुषों की बुद्धिको 
मुग्ध करताहै। यहुः भेदप्राकृतकेहू। 
तात्पयं यह है कि ऋग्वेद (१०।७२ ।३) के श्रसतः सद्‌ भ्रजायत' 
के श्रनुसार्‌ नामरूप-उपाधिरहित ब्रह्म से एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय' कौ 
भावना उत्पन्न हुई, यही गुणवैषम्य था, जिसको महत्‌" केनाम से 
प्रथम सगं बतायागया है। वही भावना कायं रूपमे परिणत होने 
के लिये जब फलोन्मुखी हुई तो वह ्रहुंकार' नाम दूसरा. सगं बना । 
उससे पचमहाभूतों के विखरे हुए अव्यक्त परमाणृभ्रों का विकासरूप 
सृक्ष्मभूतसगेनामक तीसरा सगं हूभा, वृही संघरूप में परिणत होकर 
गन श्रौर कमं कं उत्पादक इन्दरिथसमूहर्प चौथा संगं हुवा, उससे 


प्रतिसगं ( ३१५ ) 
बुद्धिं पर आवरण, बिक्षेप, जवनिका डालने वाली अविद्या काटा सगं 
दुआ, यह पन सगे प्राकृत हृये-- यहीं तक इम्रने सगे" विषयान्तवर्ती 
तात्त्विक सृष्टि-प्रक्रियाका निरूपण कियादहै । भ्रव विसगं या प्रतिसगं 
क वणेन किथा जाता है । 


प्रतिसमं 
पुरुषानुगृहोतानासयेतेषां वाक्षनामयः । 
विसर्गोभयं समाहारो बीजाद्‌ बौजं चराचरम्‌ ॥। 
( श्रीमद्धावते १२।७।१२) 

भ्र्थात्‌--रईदवर के श्रनुग्रहुसे पूवेकथित महृत्तत्व आदिमे जो 
प्रलयपूवेन्तीं जीवों कौ कम॑वासना अवरिष्ट थी-- उन वासनामय बीजों 
से स्थल जगत्‌ के समस्त. पदार्थो की (नीजसे वीज श्रौर चराचर की) 
उत्पति को विसगं या प्रतिसगं कहते हैं । 

जिस प्रकार पृथ्वी मे अज्ञाते हूपसे बिखरे हुए बीजों केद्वारा 
चतुर्मासि म श्रनेक प्रकार के लताग्रुल्म आदि घ।स श्रपने आप उत्पन्त 
हो जाती दहै इसी प्रकार पूर्वंन सृष्टि में विद्यमानः जीवों के भ्रवश्शिष्ट 
वासनामय क्मंकलाप के संस्कारों से पुनः सृष्टि रचना के पस्तमय अनेक 
भोग्ब पदार्थो श्रीर्‌ उनके भोक्ता प्राणियों का प्रादुर्भाव हो जातां है। 

कृहूना न ह्योणां कि संसार के समस्त मदमतान्तरो का साहित्य 
जिस तरह सृष्टि के भ्रादिम सूक्ष्मतत््वो का पौर्वापियं बताने में श्रसमथं 
है इसी तरह स्थूल अगत्‌ के पदार्थो का उत्पत्तिक्रम भी पुराणीं के 
भ्रतिरिक्त भ्रन्यत्र उपलव्ध नहीं हो सकता । 

मुसलमान प्रादि जो मजहब पुनजंन्भ के प्रटलसिर्दतिकोन 
प्रालने का दुरोग्रहुकरते है, उन्हे जरा विचारनातौ चादिए कि सुष्टि 
के श्रागाजमेंजो प्राणी बने, वे किस बात के आधार. पर धनी निर्धन 


(२१६ ) पुराण दिग्दशेन । 


मूख-पण्डित, सर्वाद्ध-सुन्दर एवं ्रन्धे, काने, बहुरे, लुञ्ज, मञ्ज तथां 
राजा रक रादि श्रनेक दशाभ्रोंमे क्यों परिणत दहो गए ? क्योंकि उनके 
ख्याते शरीफ मे कमविपाक तो कोई वस्तुहैही नहीं। 


अस्तु, हम इस समालोचना को छोडकर यहां पूुराण्वणित स्थूल 
पदार्थो के पौर्वापयं का दिग्दशंन करतेदटै, पाठक पट ओर अपने 
ऋषियों की सूक्ष्मदशिता का दशेन करे । 


वैकरत-सर्ग 

सप्तमो मूख्यसगंस्तु षड्विधस्तस्थुषां चयः । १८॥ 
वनस्पत्यौषधिलता त्वक्सारा वोरधो द्रुमाः । 
उत्स्रोतसस्तमःभाया ग्रन्तःस्पर्शा विशेषिणः ॥१६॥। 
तिरश्चामष्टमः सगः सोऽष्टाविशतिधो मतः । 
ग्रविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हूदयवेदिनः ॥२०॥ 
गौरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयो रुरुः । 
द्विशफाः पशवश्चेमे-प्रविरुष्ट्‌ शच सत्तम ! ॥२१॥। 
खरोरवोऽशवतरो. गौरः शरभश्चमरी तथा । 

एते चंकशफाः क्षत्तः श्युणु पञ्चनखान्‌ पशून्‌ ॥२२॥, 
रवा श्पृगालो वृक्तो व्याघ्रो मार्जारः शशशल्लकौ ` 
सिहः कपिगंजः कूर्मो गोधा च मकरादयः ॥२३॥ 
कङ्कु-गृध्र-वट-स्येन-भास-मल्लूक-्बहिणः । 
हंस-सारस-चक्राह्-काकोलूकाद्यः खगः ।२४।। 


प्रतिसगं ( ३१७ ) 


भ्रवरकस्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो नृणाम्‌ 
रजोऽधिकाः कर्मपरा दुखेः च सुखमानिनः ।२५।। 
(श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अध्याय १०) 
भावाथं-- (महत्त्व भे भ्रारम्म करके अविद्या पर्यन्त चः सगं पीछे 
कहं चके है) सातवां सगं उद्धिज्जों भूमि फोड़ कर निकलने वाले 
वृक्षादि) का गरा, जिनमें यह छः भेद पाये जाते हँ वनस्पति (बिना 
| मूल कलने वाले वृक्ष) ग्रौषषि (फल पकने तक ही जो हरे रहते ह), 
लता (गेल), व्वक्सार (बांस प्रादि) वीरुध (कूष्माण्ड श्रादि) ग्रौर दुम 
(फुल से फलने वाले भ्राम श्रादि वृक्ष) यहु सब नीचेसे ऊपर की मोर 
प्राहार खेंचने वाले ह श्रौर इनका च॑तन्य श्रव्यक्त दै तथा स्पदोमात्र का 
अनुभव करने वाले हँ । यही सातवां सगं है । १६॥ 
 आय्वां सगं पद्यु श्रौर पक्षियोंकाहुश्रा। जो सब कल क्या 
होगा इस न्नान से रान्य है, केवल भोजन मात्र क! ज्ञान रखते है, नाक 
मे सृषं कर वस्तु को पहचानतेहैः श्रौर सवथा भ्रदूरदर्यी है, उनके यह्‌ 
श्रदा्ईस शद रहै, यथः- गाय, भस, बकरी, हरिण, सूकर, नीलगाय, 
बारासिगा, भेड भ्रौर उंट यह्‌ नौफटे खुर वालेरहैँ। गधा, घोडा 
खजच्चर, गौर्‌ (खचरौ ग्रौर घोडे से उत्पन्न) सर्र ग्रष्टपद मृग) श्रौर्‌ 
चमरी मृग यह्‌ छः एक खुर वाले पशु हैँ । कुता, गीदड़, चीता, व्याघ्र, 
बिलाव, शशा, शत्लक, सिह, वानर हाथी, कष्ुवा श्रौर गोह्‌ यह बारहं 
पाच नाचुनों वाले हैँ । सव मिलाकर २७ गूचर हुवे! रत्वे कक, 
(चील) गौध, बटेरा, स्िकरा, भल्लुक, मोर, हंस, सारस, चकवा, काकः 
उल्लू श्रादि खभ रहै । 
शेष पक्षियां की जतिये भी इन्हीं प्रधान जातियों के भेद प्रभेद है । 
नवा सग मनुष्यो काह, जो उपर से नीचेकीओर ्राहार ग्रहण करते 
ठं \ये रजोधुण प्रधान है, निरन्तर कायं करने दालिः तथादुःखमें 
यख मान रेतेह। 


( ३१५ ) पुराण दिग्दर्शन । 


श्रीमद्भागवत के इस सर्गाध्याय का संक्षिप्त सार यहहूश्राकि 
“महत्तत्व' से श्रविद्या पर्यन्त जो छः सगं हूवैवे इन्द्रियातीत हैँ श्रौर 
प्राङृत हँ । इसके अनन्तर उद्भिज्ज, परवादि ओर मनुष्य ये तीन सगं 
वैकृत हैँ । यहां यह्‌ समन्न लेना आवश्यक है कि वतंमाम विज्ञानवादियो 
ते जिस सूक्ष्मातिसृक्ष्म ईथर' तत्व को जाना है, श्रौर जिसे वहु श्रषने 
ज्ञान को चरम सीमा समक्षते हैँ वह्‌ तत्त्व हमारे वायुतत्व से परवर्ती 
श्रौर श्राकाराततत्व से पूरवेवर्ती ठहरता है । श्राकाश्च का साक्षात्कार नहीं 
किया जा सकता, परन्तु 'ईथर' इतना सूक्ष्म नहीं । ्राजाति के 
पूवचिार्यो ने ईथर के पिता आकाशतच्व कां श्रौर उसके पितामह श्रहुकार 
तत्त्व' का तथा उसके प्रपितामह 'महत्तत्व' का तथा वृद्ध-प्रपिताम् काल 
कमं स्वभावादि पय्यभूत श्रधान-तत्व' का भी साक्षात्कार कियाधा। 
श्राज डाक्टर जगदीराचन्द्र वसु महोदय के जिस “उद्भिज्ज चैतन्य विज्ञान" 
पर योरोप के फिलासफर श्रवक्‌ रह्‌ गये है, यह्‌ विक्नान आ्यजाति कै 
भ्राचार्यो ने श्रो वषं हुए न केवल जाना ही था, बल्कि उसके भ्राधौर पर 
पीपल, तुलसी यादि दिव्य वृक्षों की पूजा का निदेश करके उनसे वास्तविक 
लाभ भी उठाया था, जो भ्राज तक सनातनधरमियों में प्रचलित है । 


पवोक्त प्रमाणो मे १६ वें श्लोक 'तमःप्राया अन्तः-स्पशं विशेषिणः'-- 
राब्दों को ध्यानपू्वंक पद्य ? क्या खुबी के साथ इसमे वृक्षों के घजीव 
होने का श्रौर मनुष्यों के च॑तन्यसे उनकी च॑तन्य की विरिष्टता का 
वणेन किया है । भ्रायेजाति के सपूतो ! भ्रापके पूर्वजो ने अथक परिश्रम 
करके जो आविष्कार किये हैँ उनका सम्मानं करना सीखो , 


सृष्टि के तात्विक समय से लेकर सर्वाङ्खिपुणं मनुष्यों की रचना 
पयन्त कितना समय लगा, ग्रीर इस बीच मे हमारी पृथ्वीको किमनिर 
स्तरों से गुजरते हुवे वतंमान सूपमिला यहु रहस्य भी पूरा्णोंमेनड़ी 


प्रतिसभं ( ३१६ ) 


गवेषण! कै साथ प्रकट किया गया है । भिक्त समय प्रधान से महत्तत्य 
श्रोर उससे ब्रहंफार-ततत्त तथा श्रहुंकार से सूक्ष्मभूतौं का विकाश्दहौ 
चुका तोश्रन्त मे वही सूक्ष्मभूत स्थूलरूप मे परिणत होने लगे । इस 
ष्ह्स्य का पुराण दस प्रकार वणेन करते रै । यथा - 
नभतसोनृसृत स्पर्शो विकूवन्तिमंमेऽनिलम्‌ 1 
ग्रनिलो हि विकुर्वाणो नभसोरबलान्वितः 
ससर्ज रूपतन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्‌ । 
प्रनिलेनान्वितं ज्योतिविकूवैत्परवीक्षितम्‌ ॥ 
प्राधत्ताम्भोरसमयं कालमायांशयोगतः । 
ज्योतिप्राम्भोनुसंसृष्ट विकृव द ब्रह्मवीक्षितम्‌ ॥। 
महीं गन्धगुणामाधात्‌ कालमायांशयोगतः ॥ 
( श्रीमद्‌भागवत ३।५। ३३-३५ | 
भ्र्थात्‌ - विकार की प्राप्त हुवा भ्राकाश स्पशे दशाः को प्राप्त 
होता है । वट्‌ स्पशं जव प्रधिक विकार घाला होता है तब वायु बन 
जाता है । वह्‌ वायु भौ आकाश से युक्त श्रनेक शक्तिमान्‌ होकर रूप की 
दशाको पहता प्रौर फिर उससे तेज का प्रादुर्मावहोताटहै। तव 
ईडवर धारा अवलोकित वह वायुयुक्त तेन रसग्रुण वाले जलं को उत्पन्न 
केरता है, वह्‌ जल भी ब्रह्म हारा म्रवलोकन किया हुश्रा तेजसे तिमिभ्रित 
होकर गन्प्रगुण वाली पृथ्वीकोदप॑दा करता है। ( इस तरह गन्धे 
रस रूप, स्पशं श्रौर शव्द इनः पांचों गुणो सहित स्थूलभूतों की 
, उत्पति होती है ) 
यह्‌ सब कार्यदो वार दश दिने समाप्त हो ग्याहो स्रीमत् 
भी नदीं. दै, बल्कि लाखों वषं पयन्तं तो पूरवोवित पंचमहाभूतांकृः 
विमिधितश्रण्ड कार्ण-जलों भे इबा पड़ा रहा, इसके बाद दयावा" 


( ३२० ) पुराण दिग्दक्षेन 


नामक दो खण्डां में विभक्त हो गया । श्राज हम जिस भूपिण्ड को चास्य 
दयामला सवंसहा एवं उव॑रा उर्वीके नामसे याद कंरते रै, यही मिद 
का बेडौल उला, सष्टि के श्रारम्भमें दमक्ते हूये सोने फे बराबर 
जाज्वल्यमान तथा ग्रालात-चक्र कै समान भयंकर एवंश्रग्निकी तरह 
दंदह्यमान उल्का पिण्ड था । करई सहृख वर्षों के बीत जाने पर फ्रमशः 
वह्‌ उष्णता क्षीण होती गई तब कमी इसमे घास फंस जमा) बीरानं 
जंगल के रूपमे भी इसे एक गूहत तक पड़ा रहना पड़ा अ्रन्तमें 
प्राणधारी जीवों के निवासत का श्रवसर श्राया । पुराणों उक्त भावों 
को प्रकट करने वाले अध्यायो के अध्याय भरे पडे रहै, जिनका मनन 
करने से लोकोत्तर आनन्द मिलता है । यथा- 


(क) वषेपूगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयम्‌ ॥। 
( श्रीमदूभागवत. २1५३४) 
(ख) स्वेच्छामय: स्वेच्छया च द्विधारूपो बभूव ह्‌ । 
स्त्रीरूपा वामभागांशो दक्षिणांश: पुमान्‌ स्मृतः ॥ 
( देवीभागवत ) 
(ग) शतं मन्वन्तरं यावेज्ज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा । 
सुषाव डिम्भं स्वणि विश्वाधारालयं पदम्‌ ।। 
( देवीभागवत ) 
अर्थात्‌--(क) कई सहस्र.वर्षो तक वह श्रण्ड जलम शयन करता 
रहा । (ख) वह्‌ स्वेच्छामय श्रण्ड स्वेच्छा सेहीदो भागों मे द्ृट गया। 
उसका वाम भाग भूमिरूप स्त्री हूश्रा श्रौर दक्षिण भाग यौरूप पुरुष 
हश्रा । (ग) वह्‌ प्रकृति सकडों मन्वन्तर पयेन्त ब्रह्यतेज से जाज्वल्यमान 
रही, तदनन्तर उससे समस्त विश्व का श्राधारमूत सोने के बराबर 
च मकता हुआ डिम्भ-- बच्चा पदा हुमा । 
टस प्रघटु मे जो. कुछ लिखा गया है, वतमान भौतिक-विज्ञान 


पूष्टि क्रा आदिम स्थाने (३२१) 


सका सवथा समर्थन करतारहै। श्रय सभी वैलानिक दस बात को 
प्रायः स्वीकार करते कि निःसन्देहु सृष्टि कै वलम में करोड़ों वषां से 
कम समय नहीं लगा, तया यह्‌ पृथ्वी श्रव्यमेव श्रारम्भ में दाहक श्रग्नि- 
पिण्ड के समान थी श्रौर्‌ एक लम्बे अरसेके जाद इसपर घास फंस उया 
तज कभी यह्‌ प्राणियों कै निवास योग्य हौ सकी । 

प्र) ° लिचापःसाहिव ने प्रपनी (सीक्रोट डाक्टराइनः पुस्तकमे लिखा 
कि--जभीनकोदो हजार डिगरः गरमीसेदो सौ डिगरी गर्मी तक 
पहुंचने में किसी तरह से ३५ करोड़ वषं से कम नहीं चन सक्ते)" सो 
यही बात पुराण शास्म के उपर्युक्त प्रमारो मे “ज्वलन्ती ब्रह्मतेजसा 
स्वणाभं' शतं मन्वन्तरं" आदि शब्दों केद्वारा स्पष्टता से व्यक्त कौ 
दै । साथही यहां यह बात भी विशेषता ज्ञातेव्यहै कि हमारे इस 
सृष्टि-विज्ञान यें न तो 'डारविन' वाली नास्तिकता षै, श्रौर नांही कुरान 
प्रादि के कुन" का चूमन्त्र है, बल्कि यथार्थरूप मे ब्रह्म से आरम्भ करके 
मनुष्य-पेन्त सन रहस्य ज्यों का त्यों वणित है। 

जिसप्रकार स्वामी दयानन्दने निराकार बाबा से एकदम साकार 
जोडे टपका दिष्‌, पुराणों श्रौर वतमान भौतिक-विज्ञानं से यहु टका 
पकी भी सुष्टि-विज्ञान का उपहास ही सिद्ध होती है। इसलिए पुराणों 
मे तो अव्यक्त कौ व्यदत पै, ओर सूक्ष्षकोस्थूलमें परिणतकरने के 
लिये स्वाभाविक प्रक्रिया काआश्रयलियादहै ब्रह ही क्रमशः ब्रह्माण्ड 
रूप भे परिणत हो जाता है-- यही वेदों का सावभौम सिद्धान्त पुराणों 
मे व्याख्यात हुश्रा है । संसारके समस्त ऊहापीह श्रौ गदानुबाद श्रत 
मे इसी सिद्धति की द्‌दुभि बजातेरैँ। 


प्रष्टि का आदिम स्थान 
सृष्टि केस्थानका निणेरयुं तो प्रायः सभी विज्ञानवेत्ताओं ने 
प्रपने २दढृंग से कियादहै, परन्तु यथाथ में कोई भौ उस स्थानक 


( ३२२ ) पुराण दिग्दशंन 


"इदमित्थं नहीं कहु पाया # । संसार मे सबसे पुरानी पूरततक वेद है, यह 
सवेतन्त्र सिद्धास्तरहै। वेदोंको प्रमाण मानने वाली आयेजाति की 
प्राचीनता को भी प्रायः सबने स्वीकार कियाहै, परन्तु इतिहास लिखने 
कै समयन जाने किस गूढ अभिप्राय सेप्रेरित होकर श्रायेजातिके 
भ्रादिम ग्रन्थों के विरुद्ध विदेशी पण्डित हमे अन्य देशों से भारतवषं 
मे आने वालों की संतान बताया करते है । श्रायंजाति के वतमान 
बालकोंमे एेसे आमक भाव फेलने मे विदेक्षी लोग अपनी वुं 
स्वाथंसिद्धि ्रवश्य समद्षते हैँ । संभव क्था निरिचत दी यह्‌ भाव हमे 
मातुभूमिके प्यारसे परे ठढकेल कर दासता कौ जंजीरों मे जकंडे 
रहने का श्रभ्यासी बनाताहै, इसीलिए दासता की टकसाल-- स्कूल 
प्रौर कालिजों के सि में ठलकर श्रोबिदियेन्ट सर्वेन्ट (?) बनने.वाले 
भोले भाले भारतीय विद्याथियों को पढाया जातादहै कि तुम्हारे पूवज 
भारत में उत्पन्न नहीं हुए ये बत्कि--खेवर घाटी से-इरान से- 
तिन्बत से- उत्तरी ध्रवसे गजंहै कि इधर उधरसे भटकते हुये यहाँ 
भ्रा घमकेथे। वे कोरे जंगलीये, न प्राग जलाना जानतेयेश्रौर नाही 
उन्हे समूद्र के भ्रस्तित्वकाज्ञान था। गाय भेस पालना श्रौर जंगली 
धास फस खाकर दिन बिताना उनका पेश्चा था। कुच दिन के बाद 
उन्हे नीकीले पत्थरोंसे चीज काटने का ज्ञान हूभ्रा। बहु पत्थर का 


# टरिप्पणी-- ग्रादि सृष्टिं किस स्थान में हुई इस सम्बन्ध मे विभिन्न 
समालोचकों के मत इस प्रकार हैँ (क) मक्समूलर प्रौर बेबर ललेमूरिया 
मे (ख) इतिहासकार हण्टर साहिब 'कास्पियन समूद्र के पास (ग) 
स्वामी दयानन्द तिब्बत में (घ) बंगाल के उमेशचन्द्र विद्यारत्न 
“मंगोलिया में (ङ) लो० तिलक “उत्तरी ध्रव" के पास (च) बी° सी° 
मजुमदार, हेनरीडगल्कोट, भैकडानल, सर विलियम जोन्स, सर वाल्टर 
रेले श्रार्यावतं' मे मानते हैँ । डाक्टर सम्पू्णानन्द भी श्रादि सृष्टि 
के क्षेत्र भारतवषे सिद्ध करतेदैँ । 


सष्टि का श्राचिम स्थान ( ३२३ ) 


जमाना था, फिर एक मुहत के बाद लोहे आदि के नोकीले टुकडे लकटि् 
मे बांधकर तीर कमान बनाने का बोध हूश्रा, यहु घातु का जमाना कहा 
जाना चाहिए । उत समय चरवाहे लोग नश्ीठे वक्षोसेर्तैयार किया 
हुभ्रा एक मादक रस पीकर जिसेकि वे 'सोभरस'कै नाम से पुकारते 
थे--मनमानी हाकते थे, आगे चलकर यही चरवाहों के गीते वेदमन्वे 
कहे जाने लगे-- इत्यदि २ शान्तं पापम्‌ ! 


उपर्युक्त भाव न्यूनाधिक सभी विदेशियों मे प्रकट क्यिर्है। कौन 
फेसा भारतीय होगाजो कि समुद्रो फा पुल बंधने बाले ओर पुष्पके 
विभान जसे आकाश्यान तैयार करने वाले अपने पूर्वजो कौ शानं 
एसे शाब्दो को सहन कर सके! जिन ऋषियों ने श्रध्यात्म-विद्या के 
बलसे जीव के ब्रह्य बन भाने का रास्ता परिष्करेत किया हो, श्राज उन 
चन्द रवायपरायण समालोचके भंगली सिद्ध करना चाहते है रौर 
ईदवरीय जान के श्रटुट सजाने वैद भगवान्‌ को यरवाहों का गीत बताना 
चाहते & 'किमारईचयेमतः परम्‌” ! 


विदेक्ियों ने श्रपना शासनं बनाये रखमे कै लिये हमारे उपर इस 
प्रफार कै भ्रामक भाव जबरदस्ती लदेसो तो वादी भद्रं न पयति 
के श्रनूसार किसी तरह "कूटिलनीति' की दृष्टि से क्षन्तव्य भी समभ 
जा सकते है, परन्तु ऋषियों ॐ रक्त से उत्पन्न होने एवं वैदिकता 
तथा भारतीयता का स्वांग भरने वाले स्वामी दयानन्द ने भी विना 
सींग पं हिलाये विदेशियोंकीर्हामें हां मिला डालीक्रि प्रार्गलोग 
तिन्बत की पहाडियों से इधर प्राएये ! क्या खन, न॑ कोई प्रमाण शरीर 
न कोई रलील | केवल "बाबावाक्यं प्रभाणम्‌' के आधार पर अपनी 
जन्मभूमि करो दुत्कार दिया जाये ! जो “अकल के अन्धे ओर गांटके पूरे 
ेसी बोदी बातों पर श्रमी तक भी वि्वा्तःकरते ह, निःसंदेह वे अपनी 
भाति सन्तानो को भी मानसिक दासता शी बेडियीं मे जकडे रसन! 
चाहते है, परमात्मा उन्हं सुबुद्धि दे । 


( ३२४ ) पराण दिग्दशेन 


जादिसृष्टि किस स्थान में हुई इस सम्बन्ध मे पौरस्त्य प्रौर 
पार्चात्य समालोचकों के मत पाठक जान चुके हँ । इन सभी समालोचकों 
ने प्रायः शुष्क श्रौर अपणं तर्को के आधार पर श्रपने २ मत की स्थापनां 
की दहै इसलिए इनकी दलीलें ही उक्तमतोंकी निस्सारता सिद्ध करने 
मे पर्याप्त प्रमाणैः श्रतः हम श्रषनी ओर से कुच भी लिखना 
व्यथं समञ्षते हँ । श्रव वेद श्रादि-शास्त्रों ते भी पच्छिये कि आदि सृष्टि 
किस स्थानः हई ? | 
यजुर्वेद मे सृष्टि के प्रादुर्भाव का शुरुषमेधघयज्ञ' के रूप में आलंकारिकं 
पद्धति से वणेन किषा है, यह्‌ बात प्रायः सभी वेदवेत्ता सञ्जन जानते 
हैँ । शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन ` संहिता के पुरुषसूक्त नामक द्कत्तीसवें 
अध्याय मे यह्‌ सब प्रसंग सुन्दर रीति से वणित है, यथा- 


(ख) पुरुष एवेद सर्गः“ 1 

(ग) यत्पुरुषेण हविषा देवा य॑ज्ञमतन्वतं । 

(घ) तस्माद्‌ यज्ञात्सर्वहत ऋचः सामानि जज्ञिरे । 

(डः) तस्मादश्वा श्रजायन्त ये के चोभयादतः ।. 

गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाताग्रजःवयः। 

( यजुः ३१। १२२) 

अर्थात्‌--(क) श्रनन्त शिर श्रादि श्रद्धों वाला.एक पुरुष था (ख) यह्‌ 

जो कुं हर्य जगत्‌ है सब पुरुष है । (ग) देवताओं ने जिस पुरुष को 

हविः बनाकर यज्ञ रचा । (घ) उस यज्ञ से-चारों वेद प्रकट हुवे, 

(ड) श्रौर उससे ही घोडे भादि नीचे उपर दांत वाले जीव पैदा हुये 

तथा उसी से गाय बकरी ओौर भेड्‌ आदि जीव इत्पन्न हुवे । 


घृष्टि का श्रादिम स्थानं ( ३२५ ) 


भागे चलकर इसी प्रसङ्खमें ब्राह्मणादि चारों वर्णौ ग्रौर विभिन्न 
देवताओं की उत्पत्ति का उल्लेख किथा गय।( है । श्रब विचारणीय यहं है 
किज्रह्या द्वारा किया जाने वाला यह्‌ सखष्टि रूप रज्ञ किस वैदि पर 
सम्पन्न हुभ्रा सो वेद कौ शतपथ तथा ताण्डव शाखा में स्पष्टतया लिखा 
मिलता है, यथाः-- 
(क) तस्मादाहुः कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनम्‌ । 
(शतकशथ--१४।१।१)२) 
(ख) एतावती वाव प्रजापतेव्वे दिर्यावत्कुरुक्षेत्रम्‌ । 
( ताण्स्य २५। १३।२३) 
अर्थात्‌--(क) | आदि सृष्टि कुरुषेत्र ये हई | इसलिये कुर्ेत्र 
करो देवताओं का देवयजन" ( सुष्टिरूप यज्ञ का सम्पादन स्थान) 
कते रै (ख) सष्टिकत! श्री ब्रह्मा जी महाराज की-- (सृष्टि रूप यज्ञ 
सम्पादन ङी) वेदि इतनीदहीदहै कि जहां तक्र कुरुक्षेत्र है । 
महषि मनु जी महाराज मी अपने ग्रन्थमें त्रह्मावलं ग्रौर कुरुक्षेत्र फो 
हौ वेदिक सम्थताः का श्रादिसखरोत स्थान बताते हुए श्रन्यान्य देशवासियों 
कोद्र स्थानके ब्राहमणो से श्रपना चरित्र सीष्टने का आदेश करतेहैः 
भवा 
(क) शरस्व्रतोदुषद्योदवनबोर्यदन्तरम्‌ । 
लं देवनितं देल ब्रह्मावतं प्रचक्षते ॥ 
(ख) कैरुश्नेत्रं च मत्स्यङ्व पाश्च(लाः शूरसनिकाः । 
एष ब्रहमपिदेरो वं ब्रहूावर्तादनन्तरः ॥ 
(ग) . तरिमन्देशे य प्राचार पारम्पर्यक्रसगमनः। 
वणानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते ।। 


( ३२६ ) पुराण दिग्दशंन 


(घ) एतहशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्प्‌ थिव्यां सवंमानवाः ¦ 
( मनुस्मृति २। १७ -२० ) 
प्र्थात्‌-देवताभ्रों को प्रतिष्ठापित सरस्वती (कुरुक्षेत्र की पर्धिमी 
सीमा पर बहने वाली श्रौरप्रथागमे गुप्त रूपसे मिल कर गङ्खा यमुना 
सद्धम में त्रिवेणी कही जाने वाली प्राचीन नदी) ओर हषद्रती (कुरक्ेत्र 
की पूर्वीय सीमा पर बह्ने बाली तथा कानपुर के निकटवर्ती 'बिहूर' 
नामक स्थान मे सरस्वती मे ही सम्मिलित होने वाली नष्ट प्रायः 
प्राचीनतम) नदियों की मध्यभूमिको श्रह्मावते' कहते है, यहु स्थान 
साक्षात्‌ देव-निमित है । (ख) कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पञ्चाल गौर शूरसेन ये 
देश भी ब्रह्मावतं के समान श्रहयषि' देश कहलाने योग्य रँ, (ग) उक्त देशों 
मे परम्परासे ब्राह्मणादि वर्णो कां श्रौर भ्रनुलोमविलोमात्मक संकर 
जातियों का जो आचरण चला भ्राता है उसे ही सदाचार समक्षना 
चाहिए । (घ) इन (कृरुक्नेत्रादिदेशजातस्येति कूत्लुकभटुः) कृरक्षेत्र श्रादि 
देशो मे उत्पन्न हूवे भ्रग्रजम्मा ब्राह्मण से पृथ्वी कै समस्त मनुष्यों को भ्रपना 
चरित्रं सीखना चाहिए । 
म्रागे चलकर इसी प्रसद्क मे मनुजी महाराज ने हिमालयसे 
विन्ध्याचल तक रर कुरुक्षेत्रे प्रयाग तक के भूखण्डको मध्य देष 
के नामसे स्मरण कियाद, तथा पृवंके समूद्र से परिवमी समुद पर्यन्त 
प्रौर हिमालय से विध्याचङ पयेन् भू भाम को 'आर्यावतं' संज्ञा से विभूषिह्न 
कियादहै, अ्रन्त में उपक्हार करते हये व्णशिमी द्विज पुरुषो को उक्त 
सोमास्तवर्ती किसी प्रदे मे ही निवास करभैकी अश्ञादीदहै। 
मनु जी के उपर्युक्त. उदूमारों से यह्‌. स्पष्टहोजतादहैकिवे 
समस्त भूमण्डल की श्रपेक्षा श्रार्यावतं को पवित्र सम्षते येश्रौर 
ग्रार्यावतं के अस्य प्रदेशों कौ प्रपेक्षा मध्यप्रदेश को तथा मध्यप्रदेश में 
भी करुक्ेत्र मत्स्य रादि स्थानों को एवं श्रह्मावतं' को परम पवित्र 


पुष्टि का भ्रादिम स्थानं ( ३२७ ) 


मानतेथे। कहूनान होगा कि मनु जी की यह्‌ मान्यता श्रन्धविर्वास 
पर भ्रवलम्बित नहीं बल्कि प्रादिम सृष्टि ओर भ्रादिम सम्यताका 
स्रोत जिस स्थानसे प्रवाहितहोकर जसे २ ्रागे बढ़ावैसेर ही मनु 
जी नै उस-उस स्थान को गौरव दिया । अतः इससे स्पष्ट्टैकिमनु जी 
महाराज ने भौ सृष्टि उत्पत्ति का श्रादिम स्थान ब्रह्मावते' मानारहै, 
सम्भवतः ब्रह्य में सृष्टि रूप आवतं जिसस्थानमें हुआ हो इसी भाव 
को लेकर उक्त स्थान का नाम ब्रह्यावतं' पडा है । ब्रह्मावतं एक विस्तृत 
प्रदेश है उसकी पदिचमोत्तर सीमाके मध्यमे ही कूरुक्षेत्र विद्यमानहै। 
दस प्रकार सिद्ध हृश्रा कि भ्रादिम सृष्टि श्रार्यावतं' के ब्रह्मावतं नामक 
पदेश में श्रौर ब्रह्मावतं के भी कुरुक्षेत्र नामक स्थान में हई थी, इसीलिए 
वेदो मे कूरुश्नेत्र को टेव यजनः' भश्रौर श्रजापति को वेदि'कै नामसे 
स्मरण किया है! धमंक्षेत्र, स्यमन्तपञ्चक, ब्रह्यक्षेत्र, विनदन क्षे 
सादि श्रादि भी इसी स्थानके नोमान्तर हैँ । कब से--ओर किस कारण 
से- दस क्षत्र का प्रमुक २ नाम षडा य्ह एके विस्तृत रहस्यहैजो 
वामनादि पुराणोमेलिखादै। हम विस्तारभय से तथा भ्रप्रासङ्जिक 
होने के कार्छ यहां लिखना भ्रावरश्यक नहीं सम्षते । 

येद गौर मनुस्मृति के प्रमाणो द्वारा सृष्टि का प्रादिम क्षेत्र प्रकट 
कियाजा चुका है, पुराण ग्रन्थों मे भी स्थान २ षर यही भाशय ध्वनित 
होता है, सो पाठकों के सन्तोषाथ कतिपय उदारहण दिये जाते ह । 

श्री ब्रह्माजी महाराज के मरीचि ग्रादि दश मानसिक पुत्र जौ 
ग्यारहवे स्वायम्भू मनु--यही सन घृष्टि कै आदिम पुरुषये। ओरौर 
पुणो पे इनका निवास प्रायः सरस्वती नदीः के श्रासपास कुरुक्षेत्र 
ब्रह्मावतं नामक स्थान मे लिखा है । यथा-- 


स्वायम्म्‌ मनु का निवास स्थान 


ह्वल योऽधिवसञ्जास्ति सप्ताणं वां महीम्‌ । 
( श्रीमद्धागयत ३।२१। २५) 


( ३२८ ) पुराण दिग्दशंन 


प्रथात्‌--| स्वायंभू मनु | ब्रह्मावतं मेँ भधिवास करते हुए इस 
सात समूद्रों वाली पृथ्वी का रासन करते थे। 


ब्रह्मपुत्र कदम का त्रावास 


प्रजाः सृजति भगवान्कर्दमो ब्रह्मणोदितः । 
सरस्वत्यां तपस्तेपे सहख्राणां समा दश ॥ 
( श्रीमद्भागवत ३।२१।६) 
ग्र्धात्‌--जबश्री ब्रह्माजी ने कदम ऋषि को भ्रादेश कियाकि 
ध्रजा उत्पन्न कर' तब वहु सरस्वती नदी के तट पर दस सहस्र वषं तक 
तप करते रहे । 


नगर ग्राम त्रादि कं संस्थापक 
पथु का स्थान 


(क) चणंयन्स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटानि राजराट्‌ । 
भूमण्डलमिदं वन्यः प्रायश्चक्र समं विभुः ।२६॥। 
ग्रथास्मिन्भगवान्‌ वैन्यः प्रजानां वृत्तिदः पिता। 
निवासरान्‌ कल्पयांचक्र तत्र तत्र यथाहंबः ।॥३० 
ग्रामान्पुरः षत्तनानि दुर्बाखि विविधानि च । 
घोषान्त्रजान्सशिविरानाकारान्वेटखवंटाम्‌ ।।३१॥ 
प्राक्‌ पृथोरिह्‌ नैवेषा पुरभ्रामादिकल्पना ।३२॥। 

(ख) अ्रथादीक्षत राजा तु हयमेधशतेन च । 
त्रहयावतं मनोश्षेत्रे यत्र प्राची सरस्व; ।1५।। 

( श्रीमद्भागवत ४ १<- १६) 


) 


सृष्टि का श्रादिम स्थान ( ३२६ ) 


प्रथात्‌--(क) शक्तिमान्‌ वेनपृत्र पृथुने धनुष कोनोकं से पवतो 
के शिखर व्रिदीशं करके इस पृथ्वीको प्रायः समतल बना दिया। 
प्रजाग्नों के श्रनन-दाता पितास्वरूप वेन्पुत्र ने तदुपरान्त यथोचित आवास 
स्थान बनाए । उत्तरोत्तर प्राम, पुर, नगर, अनेक प्रकारके दुगं, गौशाला 
छावनिये, खाने, खेती क्यारी के क्षेत्र श्रौर छोटे बडे सब तरह के 
निवास स्थान बनाए । पृथु से पूवं इस भूमि पर नगर, ग्राम आदि बसने 
को व्यवस्थान थी ।-(ख) ग्रादि राजा मनुके श्रावास स्थान ब्रह्यावतं 
मे जर्हाकि प्राची सरस्वती बहती है-पृथु राजा ने दीक्षापूवंक शी 
अदइवमेध यज्ञ किय । 
उपयुक्त प्रमाणो से यह्‌ स्पष्ट होतारहै, कि मानव सुषि के सूत्रधार 
भगवान्‌ मनु ओर उनके समकालीन मरीति दक्ष भ्रादि मानव ऋषि 
कहीं बायें दर्ये रे नहीं अये थे, बल्कि कुस्क्षेत्र' मेही उत्पन्न हृदे भे, 
तथा इसी स्थान प्र दीधंकाल तकः तपक्ष्चर्थां कप्के मानव सुष्टिके 
विकाम कृतकायं हवेये। इसीलिए पूराणीमे सहलो से इस 
देश की महिमा का गुणगान किया है । यथा---वि° पु° २।३।२३-२४म 


(क) श्रत्र जन्मसहख्ाणां सहं रपि सम । 
कद!चिट्लभते जन्तुमानुष्यं पुण्यसचयात्‌ 11 
(ख) गायन्ति देवाः किल गीतकानि 
धन्यास्तु ते भाररभूमिभगे । 
स्वर्गपवगेस्य च हेतुभूते ॥ 
भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ 
(ग) पांसवोऽपि कुरुक्षेत्रे वायुना समुदीरिताः । 
प्रपि दुष्कृतकर्माणं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ 


( महाभारत ) 


( ३३० ) पुराण दिग्दशेन 


प्रथात्‌-- (क) हजार जन्म बीत जाने पर कभी पूवं पुण्यो के प्रताप 
से इस देश में मनुष्य जन्म मिलता है. । (ख) स्वर्गादि सोकवासी देवता 
लोगमभी यहु गीत गाते कि वे जीव धन्य रहै, जोकि न॑ केवल स्वगं, 
बल्कि मोक्ष पदवीके भी दाता भारतवषं मे देवत्व का परित्याग करके 
फिरसे मनुष्य जन्म में अवतीणं होतेह! (ग) वायु से उडाईध्रूलभी 
कुरुक्षेत्र मे महापापियों को सद्‌ गति देती है। 


ग्रब हम कृच्छं युक्तियो द्वारा भी भारत भौर तदन्तम्‌त ब्रह्मायतं के 
कुरुक्षेत्र स्थानम ्रादिसृष्टिके होने का निरूपण करते है) 


यह्‌ सभी जानते है कि धट वहीं बन सकताहै जरसा कि उसके 
बनने की समस्त सामग्री ( मिदर, कलाल, चक्र श्रीर दण्ड श्रादि) 
विद्यमान है । इसी प्रकार तेल बत्ती आदि सामग्रीकी विद्यमानतामें 
दीपक, ओर सूत जुलाहा तुरीबेमाश्रादि की समृपस्थिति मे कपड़ा 
बन सकता है । जहां जिस पदाथं की कारणभूत सामग्री इकटी होगी 
उसी स्थानम वहु कायं सम्पन्न हो सकेगा, यह्‌ स्पष्ट ग्रौर स्वाभाविक 
बात टै । इसके विरुद्ध कहीं भी यह्‌ देखने यां सुनने में नहीं श्राया 
कि मालवा मेमिद्रीपड़ीहोश्रौर पेश्लावर में पानी रहताहो, तथा 
चट्गांव ( बंग ) में चाकं घूमता होप्रीर कचीमें कुम्हार बडा 
हो, फिरमभी सतपि सकण्ड में पका पकाया धडा तयारहो जाये। 
प्र्थात्‌--ग्रनेक स्थानों में बिखरी हई कारणभूत सामग्री से कोई कायं 
सम्पन्न नहीं. हो सकता, इसी तरह आवश्यक सामग्री के प्रनेक श्रङ्खो 
की अविदयमानतामें ओर केवल किसी एक मात्र श्रद्खु के उपस्थित रहने 
से भी कोई कायं सम्पन्न नहीं हो सकता। जसे केवल गारा विद्यमान 
हो, परन्तु कृष्हार चाकश्रौर दण्ड श्रादिनहों तबमी वहां घट रूप 
कायं का बन जाना भ्रसम्भव दहै । इस समस्त भूमिका का सार यह्‌ हुभ्रा 
कि जिस स्थानमें जिस कायं की सम्पूणं कारण सामग्री विद्यमान 
होगी उसी स्थान मे वह्‌ कायं सम्पन्न हो सकेगा भ्रन्यत्र नहीं । अब 


[सृष्टि का भ्रादिम स्थान ( ३३१ ) 


हुमे देखना चाहिए कि सुष्टिरूप कायं की कारणभूत सामग्रीक्याहै भ्रौर 
वह्‌ पूणंरूप से पृथ्वी के किस प्रदेश मे विद्यमान है। इसका पता लगने 
पर वपने श्राप यह्‌ सिद हो जायेगा किं आदिमपुष्टि कहां हुई । 

कहना न होगा कि प्रकृति ( 2116 ) का पृशंविकाश्च ही 
सृष्टि के प्रदुर्भाव का मुख्य कारण रह! इसीलिए प्रकृति के पूणविकाश्च 
कोटी सुष्टिरूप कायं कौ कारणभूत सामग्री संमन्षना चाहिए । वहु 
प्रकृति का पूणविकाश केवलं श्रार्यावतं में ओर तदन्तगेत ब्रह्मावतं के 
"दुरक्षेत्र' स्थान मेही दीख पडता है अतः श्रादिसष्टि कुरुक्षेत्रमे ही हुई 
यह्‌ विज्ञानसिद्ध है । आर्यावितं मे प्रकृति का पूणं विकास जानने कै लिये 
नीचे लिखे कारणों का मनन करना श्रावश्यक है । 

(१) जब हम संसारके प्राकृत भूगोल पर हष्टि डालतेहैतो हमे 
यह प्रतीत होता है कि प्रति ने संसार के पुरूषोंकोर्पांचरगोमे रगा 
है । इस धमय संसार के तब मनुष्यों कौ संख्या १ अरब ६& करोड 
के लगभगरैःजोभिन्न २ रंगकेरहै, ओर भिन्न २ देशोमे रहते ई 
नीचे लिखे नित्र से स्पष्ट हो जाएगा- 


रग । संख्या । निवासदेश्च । 

पीले-- ५०,००,००,००० --पूर्वी एरिया के जापान श्रादिमें 
काले-- १५,००,००,००० --श्रफीका में 

लाल-- ४,००,००,००० -अमेरिका में 

भूरे -- ४५,००,००,००० ---भारत श्रौर उकछरी अफोका मे। 


श्वेत-- ५५,००,००,००० ..-इङ्कलंड आदि स्थानें में । 
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# टिष्पणी--ण्ट जनसंख्या उक्त ग्रन्थ के लेखनकालमे थो अरब 
संवत्‌ २०२८ विक्रमी मै तो बढ़कर प्रन्यून ढाई श्रव तक पर्त 


चुकी है। 


( ३३२ ) पुराण दिग्दशंन 


इन पाच रगो मेभूरे रंग,के श्रतिरिक्त सब रंगएक प्रकारके, 
परन्तु भूरारगइनचारोंका विमिश्रण दहै जिसका तात्पयं यहूदहैकि 
भारत के सिवाय दूसरे देशों में प्रकृति का १/४ विकास है, इसौ लिए 
अन्य देशोमे केवल एक रगके पुरुषहोतेहैंश्रौर भारतमेसभीर्ग 
के; यहां बंगाल में ब्यास बिया इयामसुन्दरमूति देख तो ! श्रौर 
काश्मीरमे गौराङ्खों को लजाने वाले कुन्द इ्दु सम देहु" के दशन कर 
लो ¦ इससे स्पष्ट कि मारतवषमे ही >कृतिका पूणं विकासहै ओौर 
प्रादि सृष्टि वहांदही दहो सकती, जहां कि प्रकृतिका पूण विकास हो 
ग्रतः श्रादि सृष्टि भारतवषं मे हुई । 

 ( २) भारतवषं के श्रतिरिक्त समस्त देशों मे म्यूनाधिक एक ही क्रतु 
वष भर रहतीरहै, कहीं २ दो या तीन भी, परन्तु भारतवष में पुरी चः 
ऋतुवें यथासमय होती हैँ । ऋतु परिव्तन प्रकृति कै नियन्त्रण से होता 
है, इससे भी स्पष्ट है कि जहां श्रन्य देशों में प्रकृति का १/६ है, यहां 
भारतम पूराद्छः है। ्रतः भ्नादिसुष्टि भारतम हूरई। 

(३) स्रगोल सम्बन्धी गतिविगति जानने के लिये जिस भूमध्य रेखा 
का उपयोग होतारहै, वह रेखा--'पुरी रक्षसां देवकन्याथ कांची“ 
कु रक्षे्रमध्ये भूवो मध्यरेखा इस प्रमां के अनुसार लंका ( सीलोन 
नहीं, बल्कि हिन्दमहासागर का निररं प्रदेश ) देवकन्या, कांजीनरम्‌ से 
होती हई कुरुक्षेत्र के बीचोबीच ऊपरसे गुजरती है, ग्रतः भारत के ग्रन्य 
मन्तो कौ श्रयेक्षा कुरुक्षेत्र मे सब ऋतुनों का विकास ठीक. ठीक समय पर 
होता है, श्रत: आदि सृष्टि भारतके कुरुक्षेत्र स्थान मं हुई । 

नूतन वेदावलम्बियो को इस विषय का अम दूर करनेकेलिएवेदों 
काभी पारायण करना चाहिये, उनमे भारतवषं की गङ्गा, यमुना, शतद्रू, 
सिन्धु श्रादि नदियों के नामतो चब श्राति, परन्तु इद्कलण्ड की टेम्सः 
नदी, परास्टिा की उनयुब नदी' श्रौर चीन तिब्बत की 'सीक्यांः नदीका 


प्रलय (३3३.) 


वणेन नही, जिमसे स्पष्र है किं--प्रा्यजाति फा जन्मस्थान, वेदोंका 
विकास स्थान, भ्रौर श्रादि सभ्यता का प्रसार स्थान भारतहीदहै,% श्रत 
पुराणों मे ससक महत्व वणित है । 


प्रस्य 
वतेमात सषि कब लुप्त होगी? यह प्रन भीपुराणोंनेही हल 
किया । पीछे प्रमाण देकर बताया गयाहै कि श्राज कल सातवं मनु का 
२८्वां कलियुग नल रहा है, जिसके ५०२२९ वषं ध्यतीत हुवे है ्रौर देष 


कलियुग, ४३ चवतुर्यगी ७ गन्वन्तर, ८ सन्धिये सभी भोग्य हैँ । यही प्रलय 
का समयरहै, जो निभ्नलिखित गणित द्य स्पष्ठ किया जाता है-- 


वेतमान कलि फे शेष भोग्य वष--- ४२६९६८ 
भोग्य ४३ चतयु गियों के वषे -- १८५७९६०००० 
पोग्य ८ सरिघयो के वषं-- १३८२४००० 
भौग्य सात मनृवों के वध-- २१४७०४०० ०० 


योग २२३४७०५० ६६८ | 





क ताता या ता ज = जाणा क ण भाः आः 


% रिप्पणी--ग्रोरोप ओर एशिया के अनेक समालोचकोंनेभी 
्रा्यवतं मे आदि सुष्टि करा होना स्वीकार किया है । यथा-- 

(क) कनल टाड-आर्यावतं' के भ्रतिरिक्ते श्रौर किसी देश मेँ शुष्टि 
के आरम्भ का हिसाब नहीं पाया जाता इससे आ्रादिसुष्टि यहीं हुई 
इसमे सन्देह नहीं । ( टाड राजस्थाने ) 

(ख) सर वाल्टर रैले-- जल प्रलय. के अनन्तर भारतवषेमेही 
वक्ष लता श्रादि की चत्पत्ति ग्रौर मनुष्यों की बस्ती हुई थी (प्15101 
01 {1८ 0110) 

(ग) कुरान ओरश्रंजीलसेभी श्रादम श्रौर हव्वा कौ श्रदन कौ 
वाटिका से निकल्‌ कर भारतवषृं मे श्रना प्रकटं द| 


( ३३४ ) पुराण दिग्द्ंन । 


इससे यह्‌ स्पष्टहै कि विक्रम संवत्‌ १६८८ से २ श्ररब ३४ करोड 
७० लाख ५० हनार & सौ ६८ वषंके बाद प्रलय हो जायगी । सृष्टि 
के भुक्त ओर भोग्य वर्षोके योगसे सृष्टिकी पूर्णायु इस प्रकार है-- 


भुक्तवष-- १६,७२,६५,९ ०.३२ 
भोग्यवषे-- २१२३ ४१.७०१५०१६ ६८ 


योग--४,२२,००,० ०००० 

कुरान के अ्रनुसार हिरी सन्‌ की १४वीं शताब्दी मे कयामत' हो 
जानी चाहिए, परन्तु वतमान विज्ञानने इस बात को मिथ्या प्रमाणित 
कर दिया है । योरोप;के साइन्सवेत्ताग्रों ने श्रनुभव करके बताया.है किं- 
इस समय हमारी पृथ्वी की युना श्रवस्थाहै। पुराणों के अनुसार भी 
छः मनु व्यतीत हो गये ७ वाँ मनु चल रहाहै, सात मनु ओर शेष रहै । 
यह्‌ पुराण-विज्ञान की विश्वन्यापिनी कीत्तिपताका दै कि--पारचात्य 
नगत्‌ भ्राज जिस बात को सिद्ध करना चाहतारहै, पुराणों मे वही तत्तव 
श्ररबों वषं पूवे स्पष्ट शब्दों में सवंसाघारणोपयोगी बनाकर वर्णन किया 
जा चुका । # 

महा प्रलय किस प्रकार होगी- पुराणों में इस प्रनकोभी बड़ेदी 
युक्तियुक्त भ्रौर वेज्ञानिक ढंग से बताया गया है, यथा-- 

द्विपराघं त्वतिक्रान्ते ब्रह्माणः परमेष्ठिनः | 

तदा प्रकरृतथः सप्त कल्पान्ते प्रलयाय व ।५।, 

एष प्राकुतिको राजन्‌ प्रलयो यत्र लीयते । 

ग्रण्डकोशस्त॒ संधातो विघात उपसाधिते ।।६।। 

# टिप्पणी-- प्रलय के कई भेदैः | यहां एक पिण्ड कं प्रलय का 


उल्लेख किया जारहारहैजोवब्रह्या महाराज को “रात्रि कही जाती दैः 
परन्तु महाप्रलय तो ब्रह्म के रातायुः हो जानै परही होती है । 


प्रलय ( २३३५ ) 


पजेन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन्य वषेति । 

क्षयं यास्यन्ति शनक: कालेनोपद्विताः प्रजाः ॥७।। 

साभ्रं देहिक भौमं रसं सांवपंको रविः । 

ररिमभिः पिबते घौरः सेवं नव विमुञ्चति ।।८॥ 

ततः सांवतंको वह्भिः संकषेणमुखोत्थितः । 

दहत्यनिलवेगोत्थः शुन्यान्‌ भूविवरानथ ।1६॥ 

उप्यंधः समन्ताच्च शिखाभिवंल्लिभूयंयोः । 

दह्यपामं निभात्यण्डं दग्धगोमयपिण्डवेत्‌ ॥१०॥ 

ततः प्रचण्डपवनो -वर्षाणामधिक रातम्‌ । 

दातं वर्षाणि वषेन्ति नदन्ति रभसस्वनः ।।११।। 

( श्रीमद्भागवत स्कन्ध १३ श्रघ्याय ४) 

भाव्राथ--परभेष्ठो ब्रह्मा जी के १०० वषं व्यतीत होने पर प्राकृत 
प्रलय होता है। उस समय श्रण्डकोश का संघात लीन हो जायगा । 
प्रथम संकडों वर्षो तक वर्षा नहीं होगी, जिससे मनुष्य श्रादि जीव तंडफ 
तडफ कर विनष्ट हो जाएंगे, सब प्रकार के जल कौ रसावतंक 
(प्रलयकालीन) सूयं खेच लेता है । भ्रनन्तर संकषण भगवान्‌ के मुख से 
भडकती हृद आ्रग्नि समस्त चराचर को फूक डलिगी । इत प्रकार पृथ्वी 
चारोंग्रोर पे जलते हुए गोमयपिण्ड = गोहे के समान हो जायगी । फिर 
सेकड वर्षो तकभ्रचण्ड वेग से तीव्र वायु चलेगा, ग्रौर सकंडों वप्रं तक 
मूसलाधार वर्षा पडेगी, जिससे सव संसार जलमय हौ जायगा । 

उपरोक्त यरंन को जब वैज्ञानिक रीति से परखते है तो यह सोलह 
प्राने सत्य प्रतीत होता है । सवेतन्व सिद्धांत से हमारी पथ्वी कभी अग्नि 
का गोला थी, करोड़ों वषं नैं क्रमशः ठंड होती हुई इस दशा को प्राप्त 


( २६१६ ) पुराण दिग्दशेन 


हृदं है । प्रव भी पृथ्वी के ऊपरी भाग की श्रपक्षा ज्यों २ भूगभं की श्रोर 
बढते हँ तो त्रधिकाधिक उष्णता मिलती है । समुद्र की बडवाग्नि भौर 
पवंतों की ज्वालामूखियें दसबात काप्रमाण हैँ) वही उष्णता जब 
क्षीयमाण होती हुई उस सीमा तक पटच जावेगी जवकि वह सूर्यकिरणों 
से वाष्पभूतजलको वृष्टिके रूपमे श्रपनीग्रोर नहीं खेच सकेगी, तो 
सब जीव जलाभावसे विनष्टहो जाएंगे, ओर सूयं का आकषेण समूद 
तक के जल को सुखा डालेगा । जब पृथ्वी निजंल हो जायगी तब 
भूगभस्थ प्नग्नि ज्वालामुखियों केरूप मे भडक उठेगी--उसे पुराणो में 
संकषण की मूखाग्नि के नाम से बतायाहै। संकषणा का श्रथं अपनी 
प्रोर खंचने वाला, वह भूगर्भस्य उष्णता ही आकर्षण शक्ति फा 
केन्द्र है । अग्नि के भड़क उठने से तीव्र वायु का चलना स्वाभाविक है । 
इस प्रकार श्रग्नि ओरवायु के संघात के तीव्रहो जाने से प्राकाशस्थ 
श्रनन्त जलराशि म्‌सलाधार होकर सब कुच डूबा डालेगी-- वह जल 
उस भङ्की हुई भरग्नि का शान्त नहीं कर सकेगा, क्योकि.वह्‌ कृत्रिम 
ग्रग्नि नहीं है, बल्कि प्राकृत है, जैसी कि. जलमय मेघो मे वेद्यत अग्नि 
हुश्रा करती है । इसके सब तत्त्वों के लीन होने का क्रम इस प्रकार है-- 


तदाभूमेगन्धगुणं ग्रसन्त्याप उदप्लवे. । 

२ स्तगन्धा त॒ पृथिवी प्रलयत्वाय क्रत्पते । १४।। 
प्रपां रसमथो तेजस्तल्लीयन्तेऽथ नीरसा । 

ग्रसते तेजसो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा. ।।१५। 
लीयते चानिले तेजो वायोः खं ग्रसते गणम्‌ । 

स वै विशति खं राजंस्ततस्च नभसो ग¶्‌.णम्‌ ॥१६।। 
शब्दं ॒ ग्रसति मूतादिनभस्तमनलीयते । 
तेजसश्चेन्द्रियाण्यद्ध । देवान्वंकारिको गुरः ॥ १७॥ 


वंश ( २२३५७ ) 


महान्‌ ग्रसत्यह्‌ दुर गणाः सत्वादयरस्च तम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धागवत स्कन्ध १२ प्रध्याय ४) 

भर्थ--जन जलमर्न पृथ्वी का गुण गन्ध नष्ट हौ जायगा तो पृष्व) 
मी नष्टहो जाययगी । जल कै रस गरुण कौ भ्रग्नि एकं उलेगी, तब जरल 
सी लीन हो जाएगा । तेज का गरुणलूपवायु में सीन हो जायगा, तब 
तेऽ भी नहीं रहेगा ! वायु के स्पर्हादि गुण प्राकाश मे समा जाएंगे तब 
वायु भी र्ष्टहो लायगा। श्राकाश कै गुण शाब्द को ृष्ष्मभूत ग्रास कर 
जाएंगे, वह भी उसमे लीन हो जायगा, श्रनन्तर इन्द्रियों के श्रधिष्ठाता 
देवता--मह ङ्वार-उत्तरोत्तर महत्तत्व मे लीन हो जाएंगे । तब वही 
शुद्धं तिलेप निर्न भ्रहा रह जायगा-शेष संसार भ्रव्यक्त रूप में 
परिबत्तित हो सायगा। त 

तारपयं यह है करि जिस प्रकार उत्पत्ति के सभय जो तत्व जिस उल्ब 
का उत्पादक होता है, ठीक उसी प्रकार विलोम-क्रम से उत्तरोत्तर वह 
उसीमेंलीनहोजादादहै। जैसे सोने से भषण नता है वही कालन्तर 
मे हुट-पुट कर फिर सुवणं ही बन जाता है । इस प्रकार पुराणों के दूसरे 
विषय श्रतिसगं' का निरूपण करके तीसरे विषय “वंश का प्रतिपादन 
किया जाता है । 


पश 
रज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशस्त्रंकालिकोन्वयः। 
( श्रीमद्भागवत १२।७। १६) 
प्र्थातू--त्रह्या से उत्पन्न होमे .वाति राजां की भूत, वतमान श्रौर 
भावि कुल-परम्परा फो वंश कहते हैँ । 


दो हजार वषं से पूत्ैवर्ती पुरातन पुरुषों कां क्रमबद्ध उल्लेख पृराणों 
कै सिवा संसार की किमी अन्य पुस्तक्र मर प्राप्य नहींहै। श्ननेकः शाखा 


(३३८ ) पुराण दिग्दर्शनं 


प्रशाखाग्ो में प्रविभक्त इन विस्तृत वंश-परम्पराभ्रों को संजिप्त--किन्तु- 
सुस्पष्ट रीति से लेखबद्ध करदेनाश्री व्यासजी कीलेखनीकारही काम 
था । संसारम गागरमे सागर' वाली कहावत प्रायः सभी को कण्ठस्य 
है, परन्तु इसका सर्वाङ्खपुणं एवं यथाथं निदशेन केवल पुराणों को इन 
वंशावलियों के मनन करने पर ही प्राप्त हो सकता है । 





पुराणों को आ्य॑जाति के इतिहास का ब्रथाह सागर कहु देना अत्युक्ति 
न होगी । यद्यपि प्रधानतः यह विषय महाभारत रामायण श्रौर हरिवंश- 
पुराण में वणित है तथापि पुराणों को विदवतोमुख बनाने के लिये उनमें 
भी इस विषय को सन्निविष्ट करलिया गया है पौराणिक वंश वणेन कै 
विषय मे किसी को कोई विशेष सन्देह नहीं रहा है, सभी समालोचक इस 
विषय की भूरि रे प्रक्णसा करते है । श्रायंसमाजक प्रवतंक स्वामी दयानन्द 
ने भी सत्याथेप्रकाश्' मे इसी पौराणिक वंदा वशंन कै श्राधार पर आर्यावतं 
के राजाओं की वंशावली लिखीदहै। स्वामी जी ने उसमे कई जगह 
भयद्धुर गलती भी खाई है जोकि पुराणानभिन्ञ होने के कारण स्वाभाविक 
थी अतः क्षन्तव्य है । हमारे कई श्रायसमाजी भाई कृतघ्नता की पराकाष्ठा 
दिखाते हुये इस वंशावली का आधार "राजतरङ्किणी' केो बताते हैँ 
परन्तु उन्हं यह मालूम नहीं कि राजतरद््खिणी की कौन कटै- संसार की 
किसी भी अन्य पृस्तक में युधिष्ठिर के पहले का क्रमबद्ध वंशवृक्ष भ्रद्धुत 
नहीं 1 


कई पारचात्य समालोचकों को श्रमुक २ पुराणकी वंशावलियोंकी 
तुलना करने पर परस्पर बिरोध का श्रौभास प्राह । उनका कहना कि 
अमुक पुराणमेब्रह्याया मनुसे आरम्भ करके राम या भगवान्‌ कृष्ण 
तक इतनी पौटियें लिखी ह, परन्तु अमुक पुराण के श्रनुसाम न्यून मा भ्रधिक 
ठ्हरती है, श्रतः परस्परविरोध के कारण किसे सत्य ओर किसे श्रसत्य 
माना जाए? इसी तरह कुं समालोचकों को भ्रमुक रे नामोमेभी 
विरोध जंचता है--इन दोनों प्रकार के संशयो का कारण कैवल पूराण- 


मन्वश्र ( ३३६९ ) 


दोली कोन समज्ञनाहीदटै। क्योकि सृष्टिके श्रारम्भे से प्रलय पर्यन्त 
चार अरब बत्ता् करोड वषोंके एक कल्पको श्रौर इसी तरह कल्पान्तर 
को समूची वंशावलियं लेखबद्ध कर डालना कठिन ही नही, बल्कि सवेथ 
ग्रसंभवे है । यदि पीढी दर पीढी प्रत्येकनाम का उत्लेख किया जाय तो-- 
प्रसितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे-- 
-- के श्रनुसार तीन कालमेभी यहु काम पूरा नहीं हो सकता; इस 
लिए पुराणों मे वंशावलियें कहीं पीद़ी दर पीदी श्रौर कीं ्रकरचित्कर 
व्यक्तियों के नामों का उल्लेख श्रनावदयकर समञ्च उन्हँ छोडकर तत्तद्रंशज 
प्रधान २ पुरषाओं की गणना से श्रद्धित कीरै । जसे वतमान मवर्नमैट 
मनुष्यो श्रौर कभी २ प्ुश्रों की गणना करना तो अआवक्यक समक्षतीहै 
परन्तु चौमासे के श्रगणित कीट, पतद्ध, मच्छर ओर खटमलों की 
गणना करके श्रपने रजिस्टर काला करने की मूखता को व्यथं समन्तती 
है, ठटीफ इसीप्रकार व्यास्तजी ने श्रपने ग्रन्था मे उन्हीं पुरुषों का 
उत्लेख करना श्रवेश्यक समञ्चा है, जिनका कि भानव जाति के साथ 
धामिक या मरन किसी टष्टि से प्रगाढ सम्नन्ध बनाये रखना लाभकारी 
हो । इसीलिए पुराणों कौ वंशावलियें पृते दमय प्रत्येकं नाम को पिता 
पु के क्रम से समक्न बेठना भारी भूल, बल्कि कहीं भ्रमुक का पुत्र 
भौर कहौं अमू का वंशज भ्रमुक-एेसा प्रनुसन्धान पुवंक समक्चना 
चाहिये । दस हौली का मनन करने पर परस्पर विरोध काश्राभास दूर 
हो जाएगा, तथा नाममेदकाभ्रममभीन रहेगा) 


मन्वन्तर 
मन्वन्तरं मनुदवा मनुपृत्राः सुरेश्वरः । 


ऋषयोऽशा वदा रस्च॒ हरेः षडविधमुच्यते ।। 
( श्रीमद्भागवत १२।५७।१५। 


( ३४० ) पुराण दिग्दशन 


अर्थात्‌ ---मनु, देव, मर्पृत्र, इद्र, षि ग्रोर भगवान्‌ के ्रंशावतार 
इन दः प्रकारकी घटनाश्रों के उल्लेषट करो 'मन्वन्तर' कहते हे । 

पुराणों का यह्‌ चौथा विषय बड़ारही अपूवंदहै। सृष्टि केग्रारम्भ 
काल से लेकर प्रलयपर्यन्त--चार श्रव बत्तीस करोड वषे के लम्बे ग्रसं 
मे कौन घटना किस समय हई, अथवा अमुक व्यक्ति का प्रादुर्भाव इस 
भूमि पर कब हुभ्रा था--इस गंभीर रहस्य को ठीक ठीक जानने के लिये 
पुराणोंमे ग्यास जीने "मन्वन्तर' पद्धति का श्राविष्कार कियारहै। 
दूसरे शब्दों मे यूं समक्ञिये कि जिस तरह वतमान घटीयन्त्रं मे बारह 
चिह् लगाकर दिन के नाप तोल कौ व्यवस्थाकी गई टै इसी तरह पुराणों 
कौ मन्वन्तर रूप घड़ी मे भनुरूप चौदह माध्यमिक (8127060) 
नियत्त करके एक कल्प के लम्बे समयकोनापडालादहै। 

करई भ्रधकचरे समालोचक हिन्दू इतिहास के ऊपर यहु सबेसे बड़ा 
आक्षेप किया करते है; कि उसमे श्रमुक २ व्यक्तियों का+~जन्मसंवत्‌ दजं 
नहीं है मरौर नाहीं किसी विशेष घटना का साल संवत्‌ श्रद्धित है, श्रतः 
भारतीय इतिहास अन्धकारमय एवं श्रनुपयुक्तटै । हभ एेसा प्रहन 
करने वाले कूपमण्डुकों की बुद्धि पर बेतरह तरस आताहैः: क्योकि वे 
केवल दो हजार वषं का इतिहास लिखने मे जिस ईसा को माध्यमिक 
( 812110५ ) नियत्त करके अमुक २ षटनाकाकाज ईसा से इतने 
वषं पूवेया ईसा से इतने दिन पश्चात्‌- -लिखते है, हमारे चार श्रव 
बत्तीस करोड वषं के लम्बे इतिहास मेः ईसा जंसे छप्पन करोड़ व्यक्ति 
हो गुजरते है, तब इस श्रकिचित्कर प्रणाली से हिन्द इतिहास की 
घटनाओं काक्या पता चल सकताहै। हमारे विचारे जोलोग 
मन्वन्तर प्रणाली को छोड कर पाइचात्य समालोचकों का श्रनुगमन 
करते हुए म्रपने इतिहास ग्रन्थो मे यह्‌ लिखते हैँ कि भ्रमुक घटना इतने 
वषं ईसासे पूवं, या विक्रम रे पूवं प्रथवा इनके श्रमुक सनु संवत्‌ में 
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घटी है, वे सवथा उपहासास्पद श्रदूरदश्शिता कस्ते है । जैसे कोई पू कि 
क्यों स्टेशन मास्टर साहिब ! अमुक स्थान कौ किस समय गाड़ी जाती 
है ? मौर स्टेशन मास्टर इसके उत्तरमें कटै कि हमारे बुद्‌ नौकरके 
आड्‌ लगाने करे तीन मिनट बाद, या हमारी घरवाली के रोटी पकाने 
से आध घण्टा पहिले चला करतीदहै, तो जिज्ञासु को इस्त उत्तरसेक्या 
लाभ होगा | उसे श्रध बुद्ध कै क्षाड लगाने का श्रौर बवआइन के रोटी 
पकाने का टादम दर्याफ्त करने की आंवङ्यकता पड़गी। कदाचित्‌ उक्त 
दोनों जंगी जीव भी सीधा उत्तर न देकर इसी तरह किसी दूसरे कायं के 
आगे यापीदेकी बात कहु लें तो पूछने वाले के हजार सिर पटकने 
पर भी कुद्धं पत्ले न पड़ेगा । 


सो इसी भान्ति भ्ररदों वषं की घटनाम्नों का समय निर्धारण करने 
के लिये ईसा या किसोश्रन्य व्यक्ति की श्रगाडी पिद्धाड़ी का जिक्र करना 
सवथा परिहास ही होगा, क्योकि जब स्वयं ईसा फे सम्बन्धमें ही यह 
निश्चित नहीं कि हजरत स्वयं सृष्टि के अआ्रारम्भ से कितने वर्षो बाद 
उत्पन्न हुवे तव उन्हँ स्टन्डडं नियत करना क्या प्रथं रखतारहै? ईस 
का सन्‌ प्रलय तक दसी तरह चलता रहेगा, यह भी कौन गारण्टी 
(02181146) दे सक्ता है ! साखी करौडों वषं की बातें तौ जाने 
दीजिये, भ्राजसे पाँच सह वषं म्प्र थोडे से समय पूर्वं चलने वाला 
सश्राट्‌ युधिष्ठिर का संवत्‌ भ्राज जुप्त प्रायः हौ चुकादै, भ्रंगुलियां पर 
गिनने लायक प्रौढ ज्योतिषियीं ओर शास्र-व्यसनी श्रनुसन्वायकों को 
छोड कर स्वंसाधारण को यह बिल्कुल विदित नहीं कि विक्रम संवत्‌ 
२०२८ म युधिष्ठिर संवत्‌ कौन! ओर वह संनत्छर किसमासकी 
फिस तिथि से श्रारम्भ होनादहै ! | जब काल-चकफ़ की वक्रगतिरसे 
युधिष्ठिर-संवत्‌ कौ यह्‌ द्च। € स्वतीहै तो दो चार हयार वंके 
बाद यही हालत ईसवी सन्‌कीक्योंनहौगी |¦ यदि भ्राज सवंसाघारण 
को युधिष्ठिरजी की बाबत यहु विदित दै किते लगभग पाँच हजार 
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वषं पूवं इस भूमि पर राज्य करतेथे, तो यहु युधिष्ठिर-संवत्‌ का 
प्रताप नहीं है, बल्कि पुराणों के मन्वन्तरों की श्रद्धभूत युगपद्धति का 
ही प्रभाव है, अर्थात्‌-वतमान कलिकाल के गत वर्षोकी गणनाके 
आघार पर ही उनका समय जाना जाता. है। इसलिये किसी अनिरिचत 
व्यक्ति को मध्यस्थ बनाकर काल नापने के स्वप्न देखना श्रदरदर्शी 
वूपमण्डूकोंकोही शोभादेताहै। हमारे पवेजोमें इस प्रकार की श्रधुरी 
बातों काम्रादर नहींथा। वे तो प्रत्येक सिद्धान्त को सुनिरिचत एवं 
सवंतोमुखता कौ सीमा तक पहा कर छोडते थे । सो सष्टिकेभ्रारम्म 
से लेकर प्रलय तक कोघटनाभ्रों का समय जानने के लिये उन्होने 
'मन्वन्तर-पद्धति' का आविष्कार किया.था । इससे प्रत्येक घटना का समय 
इदमित्थं" जाना जा सक्ता है । 

भ्राज तक छः मनु व्यतीतहो चुके ह, सातां चल रहा दहै, श्रौर सति 
मनु प्रलय तक श्रौर होनेरहैँ। इन मनुश्रोंके साथ सत्य, त्रेता, द्वापर 
प्रोर कलियुग इन चारो युगोंका सम्बन्ध है । इनके तारतम्यसे प्रत्येक 
धटना का ठीक समय निकल भ्राता है। यदि भ्राधुनिक समालोचक यह्‌ 
आक्षेप करे कि--"मन्वन्तर' पद्धति से केवल भ्रमुक मनु के समयमें,या 
ग्रमुक युगमे-इतनाही विदितहो सकताहै, साल संवत्‌ का ठीक ज्ञानं 
महं होता-- तो इसका उस्र यह्‌ है कि तुम्हारी पारचात्य पद्धतिसेभी 
तो केवल इतना ही पता समता है, कि "इन चन्द शताग्दियों मे श्रमुक 
घटना ईसवी सन्‌ के इतने वषं पूवंया बाद में हूर्दटै; इससे भी उस 
घटना के घटने का महीना, तारीख, घण्टा, मिनट, संकैण्ड तो नहीं जानि 
अजति ! कदा म्हारी ही युक्ति के प्राधार पर तुम्हारा इतिहास श्रषूर 
नहीं ठहूरता ? यदि कहो महीने प्रौर तारीखों की क्याजरूरतदहै। 
तथा मिनटों म्रौर सकेण्डोंकी ारीको के जाननेसे क्या लाभ ?--वषं 
मत्र जाननाहीकफीटहै। सो जिस तरह तुमह अपने अद्ाई हजार 
वर्षोके छोटे से अर्सेमे वषेमात्र जानना काफी जंचता है .इसीः तरह 
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हमे प्रप श्रो वर्षो के इतिहास में युगमात् जःन सेना पर्याप्त क्यों नहीं ? 
जसे महीने तारीखे भ्रादि न जानने पर तुम्हारी कुच हानि नही--इसी 
तरह साल संवत्‌ केन जानने पर हमारा भी कृद नुकसान नहीं । 

ग्रदाई हजार वषं कीश्रायु वाली जाति की श्रौर भ्र्बो वषं की 
ग्रायु वाली जाति की काल-गणना-पद्धतिमे इतना भ्रन्तरतोदहीनाही 
चाहिए, बेयोकि योड़ए बारह वषं मे जवान कहा जातादहैतो हाथी 
पचास वषं मे जवान कहाजातादहै। यदि कुचं सहस्र वर्षो के इतिहास 
मे वर्षोकाज्ञान पर्प्ठ्हैतोभ्र्बो पषं के इतिहास मेंयुगोंक्रा्ञान 
भी कुछ कम महीं! इस विस्तत विवेचना क नाद श्रव हम मन्वन्तर 
पद्धति का निरूपण करते है, पाठक ध्यानपूवक पदे श्रौर पुराणो की 
श्रलौकिक कल्पना का परीक्षण करे । 


( चौदह मनुवोंके नाम ) 


(१) स्वायम्भुव (२) स्वारोचिष (३) उत्तम (४) तामस (५) रेवत 
(६) चाक्षुष (७) वैवस्वत (८) साव्णिक (६) दक्षसावणिक 
(१०) ब्रह्यसावणिक (११) घम॑सार्वाशाक (१२) स्द्रसावशिक 
(१३) देवशःर्वाणिक श्रौर (१४) इन्द्रसार्वाणिकं । (वि० पु०.१९।.३) 


एक कल्व के इतिहास को पुराण कहते हैँ । ब्रह्माजी के एक दिन 
कासाम कल्प है। एक कर्ष मे एक संदल महायुग ओर चोदह्‌ मन्वन्तर 
होते है । सत्य, रेता, द्वापर भ्रौर कलिः इन चार युगो का एक महायुग 
होता है । प्रत्येक युगमें ष्या प्रौरसंध्णांशहोतादे। . 
 युगरकेञ्मारम्भ होने वैः प्रव्यवहित (जिसके बीचमेंभ्रौर कोन 
हो) पूवंकाल को संध्यांशे कहते हैँ। दो यगौको सन्धि को संध्या कहते 
्ै। दिन की जिस प्रकरार्‌ प्रातःसंघ्या ओर सायं-संध्यां होतीदहै। इत 
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प्रकारयुगके भी संध्या ग्रौर सध्यांङहोते ह । युग के श्रनुसार स्वभाव 
का परिवतन होता है। 

यह स्वभाव कालगतहै। जंसे प्रातःकाल के समय मनुष्य अपने 
प्राप ही शन्त स्वभाव वाला होता है, मध्याह्वमे व्यग्र भाव वाला होता 
है, दिन के श्रन्त में ्रालस्य वाला होता दहै, इसी प्रकार प्रत्येक कल्प मे, 
प्रत्येक मन्वन्तर मे ओर प्रत्येक युगम काल के प्रनुरूप भिन्नता होती 
है । दिन के श्रादिसे श्र्त तक में यह बात हम प्रत्यक्ष भ्रनुभव करते है, 
किन्तु दिन के भाव-परिव्तंन को हम जिस प्रकार प्रत्यक्ष करते दँ उसी 
प्रकार दीघंव्यापी काल को नहीं कर सकते । हमारा एक वषं देवताभ्रों 
का एक दिन होता है । उनके एक वषं मे हमारे ३६० वषं होतेह । 
देवमान के अनुसार युगो का परिमाण नीचे लिखा जाता है । इनमें ३६० 
से गणा करने पर मनुष्यों के प्ंवत्सर बन सक्ते हं । 





संध्या युगकाल संध्यांश जोड 
सत्यथ 8०० ०० ४०० ॥8-11. 
श्रेतापुज ३९69 २३००० ३ ०७ २६०० 
दपश्वुम २००५ २००५० २५० २४०० 
कलियुग १०५० १००० १०५९५ १२०७ 
१२००० 


तक कल्प च एक सहस्र महायुग होते हैँ । इसलिये एक कत्प-- 


१२०००५८ १०००2 १,२०,००,००० देवथषं 


॥ । 
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काटोतादै। 


मन्वन्तर ( २४५ ) 
एक कत्प मे चौदह मन्वन्तर होते ह । इसलिये एक मन्वन्तर का 
१,२०,००,००० 
१४ 
एक मन्वन्तर मे ˆ००० श्र्थात्‌ ६१ महायुग होते ह । 
४. > 8४ | ७ | 
स्वे स्वं करालं मनुर्मुङ्क्तं साधिकां ह्य कंसप्तत्तिम्‌ ।' 
( श्रीमद्भागवत ३२-११-२४ ) 
ग्र्थात्‌-एकं मन्वन्तर मे इकहत्तर सत्य, ७१ त्रेता, ७१ दपर 


परिमाणकाले- ८५७१४२-- देववत्सर होता है 


श्रोर ७१ कलियुग होते दहै । ् दुकडे के लिए “साधिका' शब्द कहा है । 
५. ~` न | 


ग्रद यहु देखना चाहिये कि--हमारा वतमान समय क्यार? 
ब्रह्मा जी फ जीवन के सौ वषं होते हैँ । भ्र्थात्‌ हमारा सात 
लोकों वाला वतमान ब्रह्म।ण्डब्रह्माके कालकं प्रौ तर्षो तक रहने वाला 
होताहै। ... 

ब्रहाके कालका परिमाण क्यार? 

हमार.-पुश्वी एके कल्प . तक रहने बाली है 1 इस पुथ्वौ केप्राणी 
मर कर कुं समय तक श्रन्तरिक्ष लोक मे तिवास.करते हैँ । तदनन्तर 
स्वगंलोकभे सुकृेत.क्मं काफल भोगतेहैं फिर. क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके 
विशन्ति" भ्र्थत्‌-पृण्य क्षीण होने पर इस म्यश्षोक में भ्र्थात्‌- -पृथ्वी प 
लौट प्रति है । इसीलिये पृथ्वी, अन्तरिक्ष. भौर, स्वगं, भूर्लोक, भवर्लोदि 
ओर स्वर्लोकः परस्पर सम्बद्ध! इन तीन लोक) का समाहार त्रिलोक. 
कहलाता है । प्रत्येक कत्प में हस त्रिलोक कानाशहो जाता दै, इसको 
दनन्दिन रैमित्तिक श्रथवा काल्पिक प्रलय कहते रै । 

वतमान कल्प में हमारी इस पथ्वी की उत्पत्ति हूर्ईहैश्रौर इस 
कल्प के गन्त मे इस पुरी का ताश्च हो जायमा । एक कल्प ब्रह्माः का 
एक दिन होता है ओौर यही कल्प परिमाणकाल ब्रह्मा की राजि 
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ॐ 


होती है । इस प्रकार ३६० दिन रातमेंब्रह्मया कारक वषं होता है। 
एेसे सौ वर्षोकीब्रह्मयाकीपरमायुहै। यही ब्रह्मा का काल परिमाण है। 
इस काल परिमाण को द्विपराद्धं काल कहूते ह । बरहा के जीवन 
मे एक पराद्धं व्यतीत हो गया है । भ्र्थात्‌ ब्रह्माजी की श्रायु के पचास 
वषं व्यतीत हो गये हैँ । हमारा यह्‌ कल्प द्वितीय पराद्धं का प्रथम कल्प 
है भौर इसका नाम वाराह कत्प है । वराह कल्प के चः मन्वन्तर बीत 
चुके है, श्रव सातवें मनुका प्रधिकार काल । सप्तममनुका नाम 
ववस्वत है, श्रत: इस मन्वन्तर का नाम्‌ वबैवस्वत-मन्वन्तर' है। 
वैवस्वत मन्वन्तर में श्रदुाईस सत्ययुग, श्रदराईस त्रेतायुग ग्रौर श्रदुाईस 
हापरयुग बीत चुके हैँ । इस समय श्रदाईसवां कलियुग चल रहा है । 
कलियुग देवताभ्रों के १२०० वषो का होता है श्र्थात्‌- 
२००२९३६० = ४,३२,००० मानुष वर्षो क। कलियुग होता है । 
विक्रमी सम्बत्‌ २०१४ का पञ्चाद्घ उठाकर देखे तो उसमें लिखा 
हृश्रा होगा-- 
अथ दवेतव राहुकल्षाब्दाः ४,३२,००,००,००० .। ` कल्वगतान्दाः 
१६७२९४९६०५८ तत्कल्पस्य भूषष्टितोतीतसौशन्दाः १,१५.५८,८५, ०४०८1 
कल्यन्दाः ४,३२,००० कलेगतान्दाः ५०५८ शेष कलिः ४,२६.६३२ । 


जो पूणं हृष्टि से कायं कंरते हवे ही पण्डित. ह । ऋषियों की 
हृष्टि से द्सीप्रकार काल की गति जानी जाली है । इसी कावमति को 
लक्ष्य मे रखकर हिन्दूमात्र कमं करते ह । इस प्रकार प्रह चौथा विषय 


समाप्त हे । | । 
वंशानुचरित 
वंशान्‌ चरितं तेषां वृत्तं वंशधराङ्च ये 
( श्रीमद्भागवत २१1 ७।१६) 


वंशानुचरित ( ३४७ ) 


प्रथात्‌--श्रमुक २ वंश में उत्पन्न होने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के 
चरित्र-वणन तथा वंश-परम्परा को वंशानुचरित' कहते हँ । पुराणो का 
यहं पांचवां विषय बडे ही महत्व कारै। पुरुष श्रपने जीवन में संकड़ों 
बार श्रापत्तियो का सामना करतादहै। करई बार बडे से बडा धमेतत्त्वञच 
भी आपत्ति के कारण किकत्तव्यविमूढ होकर श्रपना कल्याण-माभं 
निर्धारित नहीं कर पाता।. धमे की एसी ग्रन्थियें उलक्षतीदैकि एक 
ओर बु॑प्रा ओर दूसरी गोर खंदक ! जरा भी पाव फिसला कि धमंके 
उचे शिखरसे सदाके लिये गिर गया। एसी जटिल पेचीदा ग्यवस्थाभ्रो 
को सरल बनाने के लिये पराणो मं इक्त विषय का समवेशकियाहै। 
हम उदाहरणाय एेसी एक श्राध व्यवस्था पाठकों को भेट करना चाहृते है । 


महाभारत कोसंग्रारहोचुकादहै। दुराग्रही दुर्योधन भीमसेन करी 
भयङ्कर गदा के प्राघ्ात से क्षत-विक्षत होकर एक निन स्थानम 
श्रषने अन्तिम इता गिन रहाहै। द्रोणपृत्र अदवत्थामा श्रपने स्वामी स 
खक्रण होने के लिये इस पाप यज्ञ फी पूर्णाहुति मेर्पाचों पाण्डवो के सोते 
इये पांच पू्रो~के. मस्तक काट कर्ले भया । द्रुपदनन्दिमी पुर श्लोकस 
कातर होकर करुणाक्रन्दन करने लगी, जिसे सुनकर गाण्डीवधनुवपरी 
धर्जुन शोक-मोह्‌-क्रोध के अगाधसागर मे निमरन होता हन्ना आना-पीला 
भूल गया । श्रौर प्रतिज्ञा कर बैठा कि निरपराघ बालकों के हृत्यारे का 
भ्रभी मस्तक काट कर लाता हं । इतना कह रथमें खरवार हो 
भष्वत्थामा को जा पकंडा । पृत्रघाती होने पर भी गुरुपुत्र होने के कारण 
सिर काटे का साहस नहीं हुआ ¦ धनुष की डोरी से बांधकर शिविरमें 
ले आया । जहां युविष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेवे, द्रौपदी ्रादि शोकाक्रन्त 
हुवे भा बहा रहै थे, उसी स्थान मे उसे लाकर रख दिया । गुरुपुत्र की 
एस ददशा को देसकर धर्मपर युधिष्ठिर काः हूय दयाद्रं हौ उठा । ्रजुनसे 
कटने लगे---तात ! जिन विद्यानिधि द्रोणाचाये कौ क्रेपा से हमने धनुर्वेद 
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पठा है, यह्‌ अ्रस्वत्यामा उन्हीं कारूपरहै, मैँगस्पुत्र की यह दशा नहीं 
देख सकता, भरतः इसे रीघ्रादोड दो । एक तो ब्राह्मण फिर गुरुपुत्र, 
दसे प्रणाम करो । हमारे पुत्र हमारे ही पूवं जन्मके पापों से विनष्ट 
हुये है, यह तो कारणमात्रहै। फिर इसके मारनेसे वे जीवित भी नदीं 
हो सकते । इसलिये इसे शीघ्र छोड दो । 

युधिष्ठिर जी के इस धर्मोचित वचन को सुनकर भीमसेन का खून 
खोलने लगा श्रौरनेत्रोंसे चिगारियें बररने लगीं, ग्रोष्ठ फडफडा उठे, 
फिर सिह की संति गरज कर बोले--हे गाण्डीवघन्वां ! भ्रजुन 
ज्येष्ठबन्धु का यह वचन निरा कायरतास्वरूप है । जिस पामर ने पांच 
निरपराध राजपुत्र बालकों को-शायन करते हुग्रों को- विनाश करकं 
ग्रपनेस्वामीकोमभी मृत्युका ग्रास बनाया है वहुू-हाय ! हाय ! वह॒ 
छोड़ा जाय ! हरगिज नहीं, खडग निकालो ! इस हत्यारे को शीघ्राति- 
शीघ्र मार डालो । 

भीमकी बात का भगवान्‌ ष्ण नेभी ( परीक्षालेनेकं स्याल 
धै ) समर्थन किया, भ्रोर बोले कि है- सव्यसाचिन्‌ ¦ तुमने श्रमी ्रभी 
मेरे सामने हत्यारे काश्चिर काटनेकी प्रतिज्ञा को थी, परन्तु अब उससे 
पीये हटना चाहते हो, यह्‌ क्षात्रधमं के विर्द्धदहै। प्रपनी प्रतिज्ञा का 
पालन करो । 

दयालुहूदया द्रौपदी ने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ओर भीमसेन 
कं भड़कीले भाषण से अव्यवस्थित होकर भ्रजुन मेरी भ्रोर देखताष्ै।. 
सोचाकिमेरेही करुणाक्रन्दन को सुनकर उन्होने यह्‌ भीषण प्रतिज्ञा 
कीथी। अतः अब मेरे उपर ही उसका भार समक्षतेहँ। हाय! मँ 
इस भयङ्कर हत्याकाण्ड का कारण क्यों बनः `बोली- हे प्राणनाथ .! 
भ्रापने शोकाकुल होकर अनुचित प्रतिज्ञा कर डालीदहै । हाय ! हाय [यह्‌ 
तो उन्हीं द्रोणाचाये का द्वितीय स्वरूप है जो भ्रापकं पज्य विद्यागरुरुथे 


वश्ानुचरित ( ३४४ ) 


हाय ! इन्हींकी यह गति ! आप मेरीभ्रोर देखते है, मानो इस 
विषय मे मृक्च हतभागिनी की सम्मति जानना चाहते ह। नहीं? मै 
नहीं चाहती कि पतित्रना गौत्तमी ( भ्ररवत्थामा की माता ) मेरी तरहं 
पृत्रगोफ रो विह्वल होकर करुणा-फ्रन्दन करे, श्रतः इसे छोड दो, 
प्रजनने जब स्न की सुनी तो किकतंग्यविमूढहो गथा श्रौर विचारने 
लगा, कि श्रपनी प्रतिज्ञा तथा भीमसेन फी सम्मति कीश्रोर दता 
हुं तो श्रदवेत्थामा का वध करने को भूजा फड़कती है, परन्तु घमंराज 
ओर द्रौपदी को सम्मति इसके प्रतिकूल है । भगवान्‌ श्रीफृष्ण भी 
प्रतिन्नापालन करने का परामश देते दै, कितु अजुन का हाय ब्रह्महत्य। ग्रौर 
गररटत्या करने को उद्यत नहीं होता । रेमे वर्मसंकट मे पडे हुए अर्जुन 
अपना यास्तविक कतव्य निर्धारित न कर सके । तब भगवान्‌ कृष्ण से 
श्िष्यस्तेऽह शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌' कहकर व्यवस्था की याचना की) 
भगवान्‌ ने कहा-- 


ब्रह्मबेन्धुनं हन्तव्य आततायी वधाहेणः । 
वपनं हवि णादानं स्थानान्नियपिणं तथा । 
स एष्र ब्रहाबन्ध्रूनां वधो नान्योऽस्ति दंहिकः । 
( श्रीमद्धणायत १। ७। ५३-५५७ ) 
श्रथ--अपराधी ब्राह्मण को प्राणदण्ड नहीं देना चाहिये, परन्तु यदि 
वहु श्राततायी विष-प्रथोग श्रगिनिदाह श्रीर बालहत्यादि कायं करने 
वालाहो तौ उसको मारनान्याय दहै, ओर उसका भारनायही हैं चिर 
मण्ड कर, द्रव्य दीन कर देश निकाला दे दिया जाय, किन्तु शारीरिक 
हत्या उचित नहीं । 


भगवान्‌ की इस धरम॑रांगत सम्मति को सबने पसन्द किया ।अलुंनने 
भगवान्‌ के आशय कौ समन्ञकर प्ररवत्थाम। कै मस्तकं की मशिनिकाल 
ली भौर उसे हकार तुकार् से लज्जित करफे निकाल दिया । 


( ३५० ) पुराण दिग्दहन 


अब पाठक इस समूची घटना पर ध्यान देकर विचारं किं भगवान्‌ 
की यह्‌ व्यवस्था कितनी श्रमूल्य है.। अजुन की प्रतिज्ञा मी पूरी गो गर्ह, 
भीमसेन भी सन्तुष्ट रहा ओर अपराधी को दण्ड भी दिया गया तथा 
ब्रहमहत्या का पापमभी नहीं लगा। 

इस प्रकार की संकडां पेचीदा धमं-ग्यवस्थाएं पुराणों मे मिलती दँ 
जो पुरुषों को श्रपना चरित्र सुसंगरित करने में सहायतादेतीदहैँ। जो 
पुरुष "धमेस्य सूक्ष्मा गतिः" को जानना चाहते हों उन्हे नित्यप्रति पुराणों 
का पारायण करना चाहिये । 

इस तरह पुराणों के मुख्य पाचों विषयों का यथाशक्थ निरूपण 
करने के साथ यह्‌ अध्याय समाप्त किया जाता है। 


क्या कब कंसे बना विश्व यह्‌, क्योंकर लय हो जातादहै, 
कौन वंश कब हृश्रा ` किया क्या-- तत्व सातवां' गाताहे। 


= 4 
"¬ #सातवां ग्रघ्याय समाप्त # ०3०32 


नमन 


केद-फराणसथन्क याश्यःपयः 


( श्राठर्वा-अरघ्याय ) 


च 


>. > 


प्राणेषु चये भावाः प्रोक्ता व्यासेन धोमता। 
तेषां हि वेद-वचनंः करियतेऽ्र समन्वयः ॥ 


००.»© (3 © ०9 


हम विगत श्रघ्याय में डण्डिम घोष के साथ करई बार यह्‌ भाव 
प्रकट कर तुके दकि षुराणोमे जोकु सैद्धान्तिक तत्त्वतभरादटै वहं 
सब वेदवचनं की हौ सुस्पष्ट एवं विस्तृम ॒व्यारूयामात्र रै । उसमें नई 
क्वा निमूल एक भी बात नहीं लिखी है। यहहो सकतादहैकि 
आलस्य, प्रमाद, शयोग्यता अथक्छैवेद ग्रन्थों के न मिल सकने 
कारण हुम पुराणोक्त श्रमुक भाव का बीजभरूत वेदवाक्यमे दढ स 
परन्तु यहं कदाचित्‌ संभवे नहीं कफिवेदकी किसी भी शाखा मे तादश 
वचन का सवथा अभाव हो ! हममे श्न्यून तीस वषं से ज्यों ज्यों वेदीं 
प्रौर पुराणों का विशेष श्रनुसन्धान किया है, त्यों त्यों हमारी उपरोक्त 
भावना उत्तरोत्तर टद्‌ होती गई है। इसलिये हम तो विना किसी 
संकोच के स्पष्ट शब्दों मेँ यह सिद्धकरनेकरो तंयारहैकि श्ूराणों के! 
प्रत्येक सिदढधान्त वेदमूलक है । | 


( ३५२ ) पुराण-दिग्दश्न 


न्यायशास्त्र के भ्रनुसार केवल प्रतिज्ञामात्र से कोई पक्ष स्थिर 
नहीं माना जा सकता, बल्कि तादश प्रमाणो ओौर युक्तियों के अनुमोदन 
तथा समर्थन से ही वह पक्ष सिद्धांत कोटि मे परिगणित किया जाता 
है । अ्रतः इस प्रध्याय मेहम रएेसे ही वेव्प्रमाणों का संग्रह करना 
श्राव्यक समक्चते हैँ जिनसे कि पुराणों के प्रसिद्ध प्रसिद्धभावों का 
सवतोमूखेन‰समथेन होता हो । 

हमने बहुत कु चेष्टाकी. कि इस श्रघ्याय के विषयों का कुच 
भी फमबन्धन हो जाए, परन्तु विषय-संकीरंता के कारण हम इस 
भावना को सफल बनानेमें कृतकार्यनहो सके, इसलिए विज्ञपाठक 
हमारी इस विवडता पर क्षमा करेगे एेसी प्रागा दहै । इकषके प्रतिरिक्त 
अनावदयक 'वेस्तारमभय से हमने वेदमन्तरों के साथ २ तुलना करने के 
लिए पुराणों के ताटश्ञ-भाव-द्ोतक श्लोक जानबृक्ष कर प्रायः उरृत 
नहीं किये है, किन्तु कहीं कहीं आवह्यकता समज्षने पर उन उन पुराण- 
प्रकरणों के पते मात्र श्रद्धित कर दिये है रौर भ्रधिकतया तो शीर्षक 
ही एसे रखने की चेष्टाकी दै, जिसमें कि पराण-प्रसिद्ध भावोंको 
पाठकों के सामने उपस्थित कर सकने की क्षमता है ।. 

यहाँ यह भी बता देना परमावश्यक है कि इस श्रघ्याय के विषयो 
की सीमा केवल वेदों श्रौर पुराणों के समन्वय तक ही भर्यादित है, श्रतः 
हम उसे लांघ करःवेद या पुराण के किसी भी भाव कीः वैजल्ानिकता 
प्रकट करने के लिए यहां आबद्ध नहीं है, किन्तु "पुराणों मे एेसा लिषा 
हैतोवेदोमेभी एेसाही लिखाटै' एतावन्मात्र सिद्धकरदेना ही 
यहाँ हमे अभीष्ट है । यदि पाठकों को इस अध्याय के पठने से वेदों श्रौर 
पूराणोंके भावोंकी समतामात्र का परिज्ञान हो गया तोश्रगले 
प्रध्यायमें तादश निरूपण की वैक्ञानिक्रताका भीं यथायोग्य परिचय 
मिल जायगा । श्राशषा है यह्‌ सुचनात्मक कृतिपय पितयं इस ब्रध्याय 


सृष्टिविषयक भावों की तैदिकता ( ३५६ ) 


कौ शली समने में पाठकों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी । साम्प्रतं 
ब्रृतमनुसरामः। 


ए वि | ५ म हि कू 
सृष्टि विषयक भावों कौ वेदिकता 
मि मे कमः 
विष्णु कौ नासि में कमल 
तमिद्‌ गभं प्रथमं दध्र श्रापो यत्र देवाः 
समगच्छन्त विहवे । श्रजस्य नाभावध्येकमपितं यस्मिन्‌ 
विद्वानि भृवनानि तस्थुः ॥ ( ऋष्वेद १० ८२।९) 
ग्रथ-- [सायणभष्यानुसारी] ( आपः) जल ( प्रथमं ) सृष्टि 
के श्रारंभम सँ ( तभित्‌ ) इस चराचर रूप (गर्भं } गभेको (दे) 
धारण करते हुवे, ( यत्र ) जिसमे ( विवे ) समस्त ( देवाः ) देवता 
( समगच्छन्त ) संगत हुवे । ( अजस्य ) श्रजन्माः भगवान्‌ % विष्णु की 
( नाभौ अपि) नाभि के मध्यमं ( एकं ) अद्वितीय तत्वे ( भ्रपितं ) 
स्थापित था ( यस्मिन्‌ / भिसमे ( विदवानि } समस्त ( भुवनानि ) 
लोक ( तस्थुः ) स्थित हवे । 
कमल पर सृष्टि का य्ाषास 
यत्र देवाद्च मतुष्याश्चारा नाभमाविव श्रिताः । 
श्रां त्वा पुष्प पृच्छामि तत्र तन्मायया हितम्‌ ॥ 
( भ्रश्रवं १०।८। ३४) 
क टिप्पणी--स्वसृष्टे जले दायानस्येति सायणः । ग्र्थात्‌--स्वनिमित 
जलमें शयनं करते हवै ( श्री विष्ण भगवान्‌ करी} एषा सायणाचायं 
ने भ्रपने वेदभाष्य मे लिखा हे । 


( ३५४ ) पुराण दिग्दर्ञेन 


ग्रथं--( यत्र ) जिस [ नाभिकमल ] में ( देवाइच मनुष्याश्च ) 
देवता श्रौर मनुष्यं आदि सब प्राणी ( नाभौ भ्रंरा इव ) पहियि की 
मध्यस्थ पृद्रीमे गजो की तरह ( भिताः) श्राध्ित थे ( मैँउस) 
( भ्रपां पुष्पं ) जलके फूल कमल को ( त्वा ) तुज्ञसे ( पृच्छामि) 
पूछता हं [जोकि] (तत्र) भगवान्‌ की नाभिमें ( तन्मायया.) 
उसी की माया से) हितम्‌ ) स्थित था। 


सात तथुद्र 
ग्रहं जजान सप्त सिन्धून्‌ । (६।६९१। ६) 
अर्थात्‌-सातों समुद्य को्मैनेहीस्वाहै। 
सृष्टि के ्रादिम पुरूष बऋ्या जी 
भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञे । ( अथवं ११। २२। २१) 


भ्रथं--( उत ) अपिच ( भूतानां ) सब भ्राणियोंमे (ब्रह्मा) भ्नी 
बरह्मा जी ( प्रथमः ) पहिले पहल ( जजञै ) उत्पन्न हुये । 


बरहा सं दश महि 
(क) दश जाता देवा देवेम्यः परा । (अथवं ११।१०।१०) 
(ख) ब्रह्म विर्वसुजो दश ।  (ग्रथवे ११।६।४) 
म्र्थात्‌-- (क) पुराकल्प मे सब देवों से पूर्वं दश देव उत्पन्न हवे । 
(ख) ब्रह्मा से मरीचि प्रादि प्रजापतिं उत्पनन हुए । 
यथा मनु- 
ग्रहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा सुदृक्चरम्‌ 
पतीन्प्रजानामसृजं महर्षीनाटितो दश ॥ 


सृष्ठिविषयके भावों की वैदिकेतः ( ३५५ ) 


मरोचिमच्यद्धिरसौ पुलस्त्यं पुलहं कतुम्‌ । 
प्रचेतसं वशिष्ठं च भृगुं नारदमेव व ॥ 
( मनुः १ । ३४--३५ ) 
प्रथात्‌-| श्री ब्रह्माजी कहते हैँकि] प्रजा रचने की इच्छा 
करते हुये मैने कठिन तपर्चर्या करने के बाद स्तवप्रथम दश प्रजापति 
महर्षयो कौ र्चा । जिनके नाम मरीची, श्रत्रि, अद्किरा पृलस्त्य, पुलह, 
क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृश श्रौर नारदयेहै। 


उक्त प्रहषियो कौ अलोकिक 

(क) ये (प्रजापतेः रेतः पिण्डा दग्धाः सन्तः) श्रङ्गारा 
प्रासंस्तेऽद्धिरसोऽमवन्‌ । यदङ्काराः पुनरवशान्ता 

उददीप्यन्त तद्‌ बृहस्पतिरभवत्‌ । 
(एेतरेय ३ । ३४) 
(ख) यद्रेत म्रासीत्तदभृज्यत, यदभृज्यत तस्माद्‌ भृगुः 
समभवत्‌ । ( गोपथ पू० १। से) 
(ग) उतोसि मैत्रावरुणो वशिष्ठ उवंश्यां ब्रह्यन्‌ 
मनसोऽधिजातः \ (त्रणवेदश्र० ५ भ्र २०२४) 
अ्थात्‌-- (क) जो प्रजापति कै वीयं पिण्ड जल जाने परग्रद्धारा 
वन गएवेहीभ्रंगिरम कहलाये ओरसो -श्रंगारे वुक्च कर फिरसे जल 
उटे वही वृहस्पति हुप्रा। (सल) जौ वीयं भुन गया वही भजंनके कारण 
भृश हमरा (ग) मित्रवस्णसे उवी अप्पा द्वारा मानसिक पत्र विष्टु 

जी का जन्म हुआ । 


( ३५६ ) पुराण दिग्दशेन 


प्रजापति दक्त 
स प्रजापतिरवे दक्षो नाम। (शतपथ २।४।४।२) 
भर्थात्‌- वह्‌ दक्ष नामक प्रजापति हुभा । 


दन्न यन्न मे शिव का पमान 
प्रजापतिः | दक्षः] वे सृद्रं यज्ञान्निरभजत्‌ । 


( गोपथ उत्तर । १।२) 
भ्रथत्‌-- दक्ष प्रजापति ने श्रपने यज्ञमेर्द्रकोभाग नहीं दिया। 


गे @ ०१ र कत ५. 
मग कौ श्रां चोर पषा के दात 

(क) तस्य भगस्य चक्षुः परापतत्तस्मादाहूरन्धो वे भगः । 

#( गपथ ३०। १।२) 

(ख) तस्य (पूष्णः) दन्तान्परोवाप तस्मादाहुरदन्तकः 

पूषा करभभागः । ( कौषीतकि ६। १३) 

प्र्थात्‌-[ दक्षयज्ञविध्वंस मे करद्धरद्र गणने | भगदेवताकी 

आख निकाल डालीं इसलिए वह भ्रन्धदहै । (ख) ओ्रौर पुषा के दाति 

गिरा दिये गये जिससे वह "अदन्त" है इसीलिए यज्ञ मे उस लिये 
"करभ" = सत्त्‌ की बलि दी जाती है। 

प्रायः सभी पुराणों मे दक्ष प्रजापति की यह्‌ समस्त कथा वियमान 


है । पाठक इस यज्ञ मे घटने वाली समूची घटराभ्रों के ब्रीज उक्त प्रमाणों 
मे देख सकते है । 


मानव सृष्टि के प्रथम सगप्राट्‌-पृथु 
वृथुहं वे वेन्यो मनुष्याणां प्रथमोऽभिषिषिचे । 
( शतुपथ ५।३।५।४} 


सष्टिविषयक भावों की वंदिकतीं ( ३५७ ) 
अथात्‌-वेन फा पत्र पृथु मनुष्यों मे सवंप्रथम ्रभिषिकेत हुभ्रा | 


प्थुने प्रवी का विस्तार किया 
प्रदो यवि प्रथमाना पुरस्तात्‌ । (अथं १२। १। ५५) 
र्थात्‌--यह्‌ पृथ्वीदेवी पुरा युगम ( पृथूने ) विस्तृत फी) 


धु नेप्थ्नी का दोहन श्रिया 
" मनुर्वे वस्वतो वत्स भ्रासीत्‌ पृथिवो पात्रम्‌ । तां पृथी 
वेन्य) कृषिश्च सस्यश्चाऽधोक्‌ । ( अथर्व ८ । ४। १६) 
भ्र्थात्‌--वेवस्वत मनु को वत्स बनाया गया, पृथ्वी पात्र था, वेन के 
पुत्र पुथी (पृथु) नेषबेती बाड़ी श्रौर चाराघास रूप दूघदुहा [भागवता्िं 
पुराणों मे वणित पथु द्वारा विभिन्न पात्रोमे विभिन्न वत्सोंके सहयोग 
से' विभिन्त प्रकारके दूष दोहने कानजो कथानकदहै वहुज्यों कार्यां 
मथवं संहिता काण्ड ८ सूक्त ४के पूरे सोलह मन्त्रोमें राता है| 
5 त ॥ # त्‌ ॥ कस्‌ 
इन्द्र नै पर्वतो ऊ पन्च कटि 
(क) त्वमिन्द्र | प्रवतं महाभुरु व्खेण विन्‌ । 
पवंशश्चकर्तथ । ( ऋवेद १ । ११। ५७ । ६ ) 
(ख) पवेतास्ते पक्षिण भ्रासन्‌ ते परापातम।सत यत्र 
यत्र॒ कामयन्तोऽथवां इयं | पृथिवी ] तंहि 
शिधिरासोत्‌ । तेषामिन्द्रः पक्षान्‌ ग्रच्छिनत्‌, 
तेरिमां [ पृथिवीं | प्रदृ्छहार। 
( मंत्रीयगणी १। १०। १३) ( काठक ३६1७) 
मर्थात्‌--(क) ( वच्िन्‌ इन्द्र ¦ ) द वजधारी इन्दरदेव | 


( ३५८ ) पुराण दिग्दशेन 


(त्वं) त॑ने ( महामुरु पर्वतं ) बडे फले हुए पवेत के ( पवेशः ) 
टुकंडे टकडे ( चकतथ ) काट डले । (ख) वे पवेत पहिले पंखो 
वाले थे, जहां जहां चाहते वहां गिर जाते ये, जिससे पृथिवी शिथिलप्राय 
हो रही थी । इन्द्र ने उनके षक्ष काट डाले श्रौर उन पवेतों द्वात इस 
पृथ्वी को सुदृढ किया । 


इन्द्र~-वुत्राह्र-सभ्राभ 
महन्‌ वृत्रं वृत्रतरं व्यंसमिन्द्रो वरेण महता वधेन । 
स्कन्धांसीव कूलिरोना विवृक्णाहिः शयत उपपृक्‌ पृथिभ्याः॥ 
( ऋर्वेद १।२।३६) 
अथं--( इन्द्र ) इन्द्र ने ( महता वधेन ) बडे मृत्यु के साधनभूत 
( वज्रं ) व्र के साथ ( वृत्रतरं वृत्रं ) ब्रतिवेगवाय्‌ वुत्रासुरको 
( व्यंसं ) कन्धों से रहित करके ( श्रहन्‌ } मार डाला । ( कुलिरेन ) 
वचसे ( विवृक्णा ) कटे हुवे ( वुत्रासुरके श्रद्ध) ( स्कन्धांसीव). 
वक्ष के टहनो की तरह [ गिरे ] ( ग्रहः) वह्‌ गरसुर (्सुथिग्याः \ 
भूमि के (उपपृक्‌) ऊपर { शयते ) सदा के लिए सो गया। 


दधीचि की हड्डी से वज्ननिर्भाण 


इन्द्रो दधीचो भ्रस्थिभिव्‌ त्राण्यप्रतिष्कूत । जघान नवत्तोनेव । 
( सामवेद छन्दाचिक अ० २ दशातिः ७ मं० ५) 
प्र्थात्‌-(-श्रप्रतिष्कुतः ) जिसके सामने कोई न ठहर सके 
| एेसे ] ( इन्द्रः) इन्द्र ने [ प्रसिद्ध | ( दधीचः) दधीचि नामक 
ऋषि की ( अ्रस्थिभिः ) हड्यों से [ बने हुवे व्र से ] ( नवतीनेत ) 
निन्यानवे | मायारूपधारी | | वृत्रणि | वृत्रासुरों को ) जघान) 
मार डाला । | 


सु्टिविषयक भावों की. वैदिकता ( ३५६ ) 


इस मन्त्र का भाष्य करते हुवे समाजी स्वामी प्ुलसीराम मेरठी 
सायण भाष्य के आधार पर लिखते है कि--“दघीचि के दशेनमात्र से 
असुर हार जाते थे, फिर ज्र दधीचि स्वगं सिधारा तो समस्त पुथिती 
भ्रसुरोसे भर गई । तब इन्द्रने उनश्रसुरों से युद्ध केरने मेँ भ्रसमथ 
हो इस दधीचि ऋषिको दूते हये सुना कि वहु पोस्वगं कोसिधार 
गया, तब न्द्र ने वहां वालोंसे पृखा किं यहां उसका कुं रेष अद्ध 
कोई है ? उस [इन्द्र] से कहा गथाकि उसफा शिर रेष है ससे उसने 
श्रदिवियीं को मधुविद्या केही थी, परन्तु हम नहीं जानते कि वह्‌ कां हैः 
फिर इन्द्रनेकट्‌। कि उसे दूटिये । उन्होने दढा । उसे श्यंणावती मं 
पाकरनले भ्राए [ शयणावत्‌ कुरुक्षेत्र का नाम है] उसकेशिर की 
हड्यो से उन्द्रने भसुरोंकोमारा॥ 
[ तुलसीरामकृत सामभाष्य पृष्ट १७३ | 
| व 
नश्ुचि दैत्य का वध 

(क) श्रपां फेनेन नमूचेः शिर इन्द्रोदवतेयः । 
( कऋरवेद ८। १४। १३) 
(ख) श्रपां फेनं वज्रमसिचन्न शुष्को नाद्रमिति तेनेन्द्र 
नमुतचतेरसुरस्य व्धुष्टाया रा्रावनुदित भ्रादित्ये 

न दिवा न नक्तमिति शिर उदवासयत्‌ । 

( शतपथ १०।७।३। १-२) 
अर्यात्‌- (क) है इन्द्र तने (श्रपां फेनेन) जलो कौ ज्ञाग 
से .( नमुचेः ) प्रसिद्ध नमुचि दत्य का (शिर) मस्तक (उदवतयः) 
काट डाला ¦ (ख) इन्द्रनेजलकीकश्ागसे व्र को सींचकर जब 
यह्‌ नं सूता श्रौरन गीलारहा तन उस विचित्र हथियार से-रात 


( ३६० ) वराणदिग्दशेन 


गुजर जाने पर परन्तु दिन उगने से प्रहुलेप्रर्थात्‌ न दिनमे नरातमें 
उस असुर नमूचिका शिर काट डाला । 


खष्टा का पुत्र विश्वरूप 


(क) त्वष्टुहं वं पृत्रः। त्रिशीर्षा षडक्ष भ्रास तस्य 
त्रीण्येव मुखान्यासुः' " ' विश्वरूपो नाम । 
( शतपथ १।७।३।१) 
(ख) तस्य (विदवरूपस्य) सोमपानमेवेक मुखमास । 
सुरापाणमेकमन्नस्याऽशनायकं तमिन्द्रो दिद्रेष । 
तस्य तानि शोर्षारि प्रचिच्छेद । 
( रतपथ १।६।३।२) 
अर्थात्‌--(क) त्वष्टा का पत्र विश्वरूप नामक था, जिसके तीन 
शिर ग्रौरद्वः प्रांखें तथा तीन भुखथे (ख) वहु एक मुख से सोमपान 


द्सरेसे सुरापान ओर तीसरेसे अ्रन्न खाताथा। इन्द्र का उसके देष 
हो गया, इसलिये इन्द्र ने उसके तीत शिर काट डाले । 


इन्द्रपत्नी शचो ओर उस्तका रजय अनमर पत्ति 

इन्द्राणीमासु नारीष॒ सुभगा महमश्रवम्‌ । म ह्यस्या 
ग्रपरं च न जरसा मरते पतिः सवंस्मादिन््र उत्तरः । 

(अथव २० । १२७ । १० ) 

प्र्थात्‌- सब देवाङ्खनाभ्रों मे इन्द्रपत्नी शची उत्तम भाग्यव्राली 

सुनी जाती है, इसकै समान भ्रन्य कोई नहीं, क्योंकि इसका पति न कभी 

बूढाहोतादहैन मरताहै, इसीलिए इन्द्र सववभ्रेष्ठ है (इसी सूक्तमें इन्द्र 

पत्नी को शची! नमसे स्मरण कियागयादै)। 


वेदविद्या के चमत्कार ( ३६१ ) 


वेदविय्ा कै चमत्कार 
बद्ध च्यवन्‌ युवा हो गये 
पुनर्च्यवानं चक्षथुयुंवानम्‌ । ( ऋषवेद मं० ६ सूक्त ११८ ) 
मथं--हे अदिवनीकृमारो ! श्रापने ( पुनः) फिर वृद्ध (च्यवानं) 
च्यवन ऋषिको ( युवानं ) नौजवान ( चकफ़थुः ) कर दिया था । 
च्यवनो वं दाधीचोऽङिविनोः प्रिय भ्रासीत्‌ । सो 
जीर्यतु तमेतेन ( वीद्खेन ) साम्नाप्मु व्य॑कयतान्तं 
पुनर्यवानमकु रताम्‌ । 
( ताण्ड्य १४। ६ । १० } 
` श्रथं--दतीच च्यवन, श्रहिविनीकुमारों का बहुत प्रिय था, वह्‌ 
वृद्ध हो गया, उसे श्ररिनीकुमारों ने स्नान विशेष सेश्रौर ग्रौषधियों 
के प्रयोग से फिर तरुण बना दिया । 
सा सुकन्या होवाच यस्म मां पिता श्रदान्नैवाहं तं 
जीवन्त~हास्यामीति । ( शतपथ ४।१।५।६) 
प्रथ--युरन्याने कहा पिता ने मुभे जिक्त ( वुद्धातिवद्ध) के 
लिए दिया दहै, मै उसे जीते जी नहीं खोडगी । 
ग्याश्या- पुराण ग्रन्थों मे लिखा है कि सुकन्या के पितानै 
विष्णेष कारणव उसे जरठ च्यवन महूरषि को सौप दिया था) उसके 
पातिश्रव्य की परीक्नाके लिये भङ्विनीकूमारों ने उसे अन्य पुरुष मे 
सम्बन्ध करलेने की बात कही, जिसके उत्तरम सुकन्या ने टकासा 
जवाबदे दिया । इस पर प्रसन्न होकर अश्विनीकुमारोने च्यवन को 
युवा बभा दिया । आयुकव्दमे श्राज तक च्यवनप्राश् का विधान लिखा । 


( ३६२ ) पुराण दिग्दशेन 

इस कथा से श्रन्यमिच्छस्य सुभगे पति मत्‌' मानने वालों को अपना 
भ्रम दूर कर लेना चाहिए । 'सन्तोष.का फल कितना भी होता है 
यह्‌ तत्व इस कथा से भली्माति स्पष्टहो जाताहै। 


कृटा मस्तकं जोड दिया 

प्राथवेणायारिवनौ दधीचेऽग्रइ्व्यं शिरः प्रत्ये रयतम्‌ ।.. 

( ऋग्वेद १। १७। ११७ । २९ ) 

ग्रथं--( श्रहिवनौ ) -श्ररिविनीकमार- देव व्यो ने ( आथवगायः 

दधीचे ) श्रथर्वां दधीचि के लिए ( श्रइव्यं) घोडे काका -दुत्रा. 
मस्तक ( प्रत्यरयतम्‌ ) जोड़ दिया । 

( दध्यङ्‌ श्राथवंणः ) तौ श्ररिवनौ ह्‌, ` ( छिन्नस्य 
विष्णुकशिरसः पुनः सन्धानविद्याध्यापना्थं) उपनिन्ये, - 
तौ यदोपनिन्ये ्रथास्य (दधीच श्रावणस्य) शिरः 
चित्वा भ्नन्यत्रोपनिदधतुः । प्रंथाइवस्य शिर ब्राहुत्य 
तद्धास्य प्रतिदधतु । ( शत० १४। १।१।२४) 

थे--अरिवनीकुमार कटे हुए विष्णु शिर को पुनः जोड देने की. 

धानी विद्या पढ़ाने के लिए, अ्रथर्वा दधीचि ऋषि के पास प्राये । 


भ्रति ही तच्ुर्बा दिखाने के लिए दधीचि काशिर काटकर अन्यत्त रख 
दिया श्रौर एक घोडे का मस्तक दधीचीके घड पर जोडदिया। 


क्ट जाने पर लोहे की यंग जोड दी 


विः ्रतिजंघां विहपलाया श्रधत्तम्‌ । (ऋ० ११ संग्रहे ११।८} 
सायणभाष्ये--विश्पलाये संग्रामे चिननजंघायं भ्रगस्त्या- 


त्रिदविद्या के चम॑कारे ( ३६९३ ) 


पुरोहितस्य खेलस्य सम्बन्धिन्यै एतत्संज्ञकाये स्त्रियं श्रायसीं जघां 
प्रत्यधत्तम्‌ ।' 
ग्र्थात्‌ -है ्रहिवनीकुमारो श्रापने ( विश्लाये ) श्रगस्त्य ऋषि 
के पूरोहितखेलकी स्त्री विश्पलाकी ( जंधां ) कटी हुई जंधा फ 
स्थान मे लोहे की ठग {( मघत्तम्‌ ) जोड दी। 
मृत फो जोषित कर दिया 
यदि क्षितायुयंदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव ।. 
तमाहरामि निकर तेरूपस्थादस्पाषमेनं शतशारदाय 
( अथवं० ३।११।२) 
ध्रथ--( यदि) श्रगर ( क्षितायुः ) श्रायु क्षय हौ चृकी हो 
(यदि) यद्वा ( परेतः ) भर चुकादहौ (यदि) श्रगर( मृत्योः). 
मोतके ( ्रन्तिकं) पास (नीत एव) प्च गया हो (टं) 
उस ( एनम्‌ प्रस्पाषम्‌ ) इस निर्जीव को { निऋतेः) मौत के 


( उपस्थात्‌ ) मुखम से ( शतश्ारदाय) सौ वषं जीने के लिर्‌ 
( प्राहरामि / वापिस लोटता हूं । 


हजार वषकी श्राय 


सहसाः रुकृतचरेयम्‌ । सहस्र प्राणा मय्यायतन्ताम्‌ । 

( श्रं १७ । १ । २७---३० ) 

भथ--हे परमात्मन्‌, मँ ( पहस्रायुः ) हजार वषं की श्राय वाला 

( सङ्गतः ) पृुण्यकमं करता हृश्रा ( वरेयम्‌ ) विचरू ( सहस्र ) 

हजार वषं ॒तक्र ( मयि) मृक्लमें (प्राणाः) प्राण ( ग्रायतन्ताम्‌ ) 
तंचार करे । 


( ३९४ ) पुराण दिग्दर्शन 


गाय में सव देवता 


प्रजापतिश्च परमेष्ठी च श्युद्ध इन्द्रः शिरो प्रगिति 
लंलाटं यमः कुकाटकम्‌ । विश्वरूपं गोरूपम्‌ । 
(्रथवं ५।७।१५ पूरा सूक्त] 


अर्थत्‌--गाय के प्रजापति ओर परमेष्ठी दोनो सींग हैँ । 
इन्द्र शिर, रग्नि ललाट, यम भू-मध्यभाग । यह सब विश्व ही 
गोरूप है । 


वेदिक टेवतावाद 


स्वामी दयानन्द श्रौर उनके श्रन्धभक्तों ने वेदों के सर्वोभ्च 
सिद्धान्त देवतावाद कोभी मटियामेट करनेके लिए कुच्ठकोर कसर 
बाकी नहीं रक्खी है । हिन्द साहित्य का प्रत्येक ग्रन्थ जिन देवताश्रों के. 
स्तित्व का सर्वाद्धपूणं वणन करता दै, प्रव्यक्षवादी समाजी उन्हीं 
देवताग्रों के स्थान में बेसवा निदेव शरबत' की रट लगाने वाले श्रपने | 
पण्डितम्मन्थों को बिठाना चाहते हँ । ्रायंसमाजियों का कहना है कि 
पडे लिखे आदमी का नाम देवता है, भ्र्थात्‌ उनकी हृष्टि में सभी मिडल 
फेल छोकडे बने बनाये देवता ह । इसलिए इस प्रघटु मे हम देवतावादं 
सम्बन्धी कु प्रमाणो का संग्रह करते दै, जिससे प्रत्येक ` आस्तिक हिन्दू 
को भली भाति विदित हो जाये.कि देवसत्ताका अ्रपलाप करने वाले 
नरपुङ्खव कहां तकं वेदाज्ञा का परिपालन कर रहे हैँ । 


देवतां की श्रेणियां 
प्रग्निदवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो 


वैदिक देवतावाद ( ३६५ ) 

देवता रद्रा देवता श्रादित्या देवता मरुतो देवता 
विरवेदेवा देवता बृहस्पतिदेवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता । 
( यजुः १४।२० ) 

मर्थात्‌---ग्रग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, श्रष्ट वसु, एकादक्च रुद्र, उदका 


भ्रादित्य, एकोनपञ्चाशत्‌ भरत्‌, विश्वेदेवा, नृहस्पति, इन्द्र भ्रौर्‌ वरुण 
गरे सब देवता है । 


देवता का निवास 
(क) यौर्वे सवेषां देवानामाण्तनम्‌ । 
( राथपथ १४।३।२।८) 
(ख) देवगृहा वे नक्षत्राणि । ( तैत्तिरीय १।३।३।२-३ ) 
(ग) तद्यदेतस्मिन्नाके स्वगं लोके देवा अरसीद- 
स्तस्माशेवा नाकसदः । ( शतपथ ८६। १।१) 
अ्थत्‌-- (कं) सब देवताओं का निवासस्थान, आकादा है । 


(ख) तारागण देवताश्रों के धर हैँ । (ग) देवता लोग दुःखरहित 
स्वगलोक मे निवास करते है, इसलिए उन्हे नाकसद्‌ कहा जाताहै । 


देता सर्वज्न होते है 
(क) देवा वे नृचक्षसः । ( यजुः १४। २४) 
(ख) देवा महिमानः । ( यजुः ३१। १६ ) 
(ग) मनोह वे देवा मनुष्यस्य जानन्ति । 
( रतपथ २।१।४।१) 


“८ र 


( ३६६ ) पुराण दिग्दशंन 


(घ) विद्वांसो हि देवाः । (शतपथ ३1७।३। १०) 
(डः) मनुष्याणां परोक्षं तदेवानां प्रव्यक्षम्‌ । 
( ताण्ड्य २२। १०।३) 
अर्थात्‌ --(क) देवता लोग मनुष्य को श्रच्छी प्रकार जानते रैं । 
(ख) देवता महिमा वाले होते हैँ । (ग) वे मनुष्य के मन को भली 
प्रकार जानते हैँ। (घ) वेस्वभावसेही विद्वान्‌ होते है। (ड) नो 
मनुष्य की श्रांखों से परे होता है वह देवताश्रों के लिये प्रत्यक्ष है । 
देवता अमर होते ह 
(क) भ्रमृताः देवाः । ( शतपथ २।१।३।४) 
(ख) द्राधीयो हि देवायृषम्‌ । ( शतपथ ७।३। १।१० ) 
(ग) (प्रजापतिः) श्रमृतत्वं भरायच्छत्‌ देवेभ्यः । 
( ताण्ड्य २२।१२। १) 
भ्र्थात्‌-- (क) देवता मरते नहीं । (ख) उनकी श्रायु बड़ी होती है । 
(ग) प्रजापति ने देवताश्रो को श्रमर बनाया । 


देवताय्ो क विशेष गुणा 
( क्‌ ) जाग्रति देवाः! ,(२।१।४।७) 
(ख) न वै देवाः स्वपन्ति । (शत०३।२।२।२२) 
(ग). श्रपहतपाप्मानो देवाः । (२।१।३।४) 
(घ) भ्रानन्दात्मानो ह वे सवं देवाः । (१०।३।५। १३) 
(ङ) यदुह किचिहेवाः कुर्वते स्तोमेनेव तत्कुवते । 
(८।४।३।२) 


वेदिकं देवतावाद ( ३६७ ) 


(च) तिर इव वे देवा मनुष्येभ्यः । 
( शत० ३।३।१।८) 
(छ) सत्यमेव श्रनतं मनुष्यः । 
( शत० २।६।४। १) 
मर्थात्‌--(क) देवता सदैव जागते हँ । (ख) वे कमी नहीं सोते । 
(ग) बे पाप रहित होते है । (घ) ओर श्रानन्दात्मा होते दं । 
(ड) वेजो कुछछकरते हैँ वह स्तोमद्वारा करते दँ । (च ) वे मनुष्यों 
सेच्ििहृएसे हौते है । (छ) देव सत्य होते हैँ श्रौर मनुष्य भू 


होते रै | | 
देवो का रहन सहन 

(क) भ्रनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपि 
यन्ति लोकम्‌ । नेषां शिरं प्रदहति जातवेदाः 
स्वगे लोके बहुस्तरेणमेषाम्‌। (प्यव ४।३४। २) 
(ख) यत्र सुहादेः सृकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वाः 
स्वायाः । ( श्रथवं ६। १२० । ३) 
ग्रथ--{क) (ग्रनस्थाः) अस्थिरहित (पूताः) पवित्र (पवनेन 
शुद्धाः) वायु से निर्मल (शुचयः) स्वच्छे (युचि लोक) पवित्र स्वगलोक 
को ( रपि यति) जाते है। ( जातवेदाः ) कामानि ( एषां ) इन 
देवताश्रों के ( शिनं ) उपस्थेन्द्रियं को (न) नहीं ( दहतिं ) जलाता 
है । श्रौर (स्वर्गं लोके) स्वगं लोक मे (एषां ) इनके लिये (बहुस्त्ैणं) 
बहुत सी स्त्रियों का समूह्‌ होता है। (ख) (यत्र ) जिस स्वं 
मे ( सुहादंः) मित्रतायुक्त ( सुकृतः ) पुण्यात्मा जन ( स्वायाः) 
प्रपने ( तन्वः } शारीरिक (रोगं) रोग को ( विहाय) छोड कर 

( मदन्ति ) भ्रानन्द करते हैं । 


( ६६८ ) पुराण दिग्ददन 


देवता युवा ही रहते हे 
न वो श्रस्त्यभेको देवासो न कुमारकाः। तिद्वे 
सन्तो महान्त इत । ( ऋ० मं० ८ सू० ३ मं० १) 


ग्रथं--( देवावः ) हे देवताग्रो ! (वः) श्राप लोगों मे कोई 
( श्रभेकः ) दुधमुहा बच्चा (न) नहीं (्रस्ति) है । ओर 
( कुमारकः ) कुमार श्रवस्था वाला भी(न) नहींहै ! ( विदे) 
आप सब { महान्तः ) बडे { इत ) ही ( सन्तः हो । 
तव्या नव्या युवतयो भवन्ति महहेवानामसुरत्वमेकम्‌ । 
( ऋग्वेद मं० ३० सू० ५५ मं० १६) 
श्र्थ-- स्वगं मे देवताभों के लिये (नव्या नव्या) नई नई 
( युवतयः ) स्त्रियं ( भवन्ति) होती है, यह्‌ ( देवानां ) देवताश्रों 
के लिये ( एकं) एक ( महत्‌ ) बडी ( असुरत्वं ) श्रात्मरति है । 
( असुषु प्राणेषु रमणं तस्य भावस्तस्य तत्त्वम्‌ ) । 


अ्नधिकारी को दीखते नही 
(क) परोक्षं वं देवाः । (३।१।३२५) 
(ख) न ह वा भ्रनाषेयस्य देवा हवि रदनन्ति । 
( कौरीतकी ब्राह्मण ३।२) 
(ग) नह वा भ्रतरतस्य देवा हवि रदनन्ति । 
| (एेतरेय ७ ।. ११) 


(घ) परो बा भ्रस्मात्लोकात्स्वर्गो लोकः । 
( एेतरेय ६ ।२० } 


ध ् र ् ॥ म त त्व र (२ 9 प 2, 
1 6111...11 {9 (५ व्राः $ 3१६ ) 


प्न १५ छः 1 £ ध ६}. 1 >). 
(६ ४। 9 + | ५ 1 मथ | > ५1 णपि पी 
( निरुक्त श्र | ५१५ दा) 
त त व ण (सना 
(: 1 हाप कि शनक कि कद्र 
म इगि कोक उचछक दग ति लमक 
ड} यै जव नैसा रूप चाहत हँ ष ह कर्ने क लाय १ 
निष्कषे---उपर्युक्त प्रमाणो 1 यदू मलीभान्ति स्पष्ट्हो जतां 
किं देवताग्रों कौ एक विशेष रहे । उनके शरीर सूक्ष्म होते ई 
तथा वै गुनो छेन तरा रन्किर्िरापदूग्रस्त 
( वहीं स्ते, खत्किष्छत किये सकाम कर्मोका फल भोगने के लिये स्वगं 
मे तिव्प्रज्र स कि हष पुष्या -तोऽजक्तेःप््ा फक जन्म 
मरण के चक्रमे लौटना पड़तादहै। इसीलिए शा - मे निष्काम कमं 


की प्रशं धीष {क्र 229 वीः 1 देधताश्रो 

का |रदटून सूह श मन्यो को शृपिकद्रलकनंगष्दक वे सूक्ष्म 

दारीर तथ! भरणिमा शरदि 2ड्वय युक्‌ कारणा वाहन 
> ङ्ग 

। ष ५ भाते ह श्रीर अपने भक्तो कौ व देते,ह। जो र पुराणों 

(19.111 

शव 5 । दरक क दण णा प्रलापी 


किदिनिक्रकाप्पक पपाते मिः 
 दुर्फकिम गृर्ुककिसिहि कल्िक्ते पिर रिक्त इतै । 


निरुबत मे यास्काचायं 1 पः ही माककाक्ियाहै। जो 


लोग विद्रानोकोही देव र स्मरण. रखन। चाहिए 
कि "ताकी श स्दकष [एद्धण न करते 
(ह ययो रपद धिरिः नौमकरणा प्रकरणा मे तिथि ओर नक्षत्रों के 
दैवता लिखकर उनके लिए श्रग्निमे आहति लनी लिखीदहै। यदि 





( ३७० ) पुराणा दिग्दश्ेन 


विद्वान्‌ हीदेवता होते तो गरमागरम घी समाजी उपदेशकोंकं ही 
मुखारविन्द मे स्वाहा किया जाता, फिर समाजी उपदेशक में श्राइ्लेषा 
का पति 'सप' तथा अरिविनी का पति धघोडा' भी तो कोई बनने को 
तेय्यार न होगा । 

आयंसमाजी जब देवसत्ता को वेदमन्त्र द्वारा सिद्ध हई समभ लिया 
करते हतो फिर हमे प्रत्यक्षदिखादो' काश्ोर किया करते है, भ्रतः 


इस विषयमे भी हमने वेदों की सम्मति उद्धत की है, जिससे उन्हे कुष 
भी हुज्जत करने का अवकाश न रहै। 


४ 
महादव 
सोऽवधत स महानभवत्‌ स महादेवोऽभवत्‌ । 
( भ्रथवं १५।१।४) 
अर्थात्‌- वह्‌ बढा ओर महान्‌ हो गया उसे महादेव कहते हैँ । 


रुद्र ने अन्धक श्रसुर को मारा 
रुद्रेणान्धकघातिना । ( अथव ११।२।७) 
म्र्थात्‌-अन्व नामक प्रसुर को मारने वाले सुद्र भगवान्‌ । 


 निष्कषे--यजुवद ( १६ । २८-३५ ) में सुद्र नीलग्रीव शितिकण्ठ 
गिरिश, मृड, कपर्दी भौर पशुपति श्रादि सब नाम प्रातिहैजिने नोमोंको 
व्याख्या नाना कथानकं के रूपमे पुराणों में वणितदहै। इसी प्रकार 
पावेती के श्रम्बा, उमा, हैमवती, दाक्षायणी आदि नाम भी उपनिषद्‌ ग्रन्थों 
मे विद्यमान दह जो पुराणों को भ्रनेक कथाओं के बीज कहै जा सकते हैं । 


दुर्गा मगवतौ 
दुर्गा तस्मा श्रधिष्ठाने पृथिवी सहदेवता । 
( भ्रथव्‌ १२।४।२३)} 


वैदिक देवताताद ( ३७१ ) 
प्र्थात्‌--दुर्गा भगवती के भ्रधिष्ठाने मेंभूमि से प्रादि लेकर्‌ सब 
देवता बसते हैँ । 
| ॥ ९, र ६ | 
जलम वरुरा देव का निवास 
श्रप्सु ते राजन्‌ वरुण ! गृहः । ( अ्रथवं ७। १।८३ ) 
प्र्थात्‌-है राऽन्‌ वरुण, श्रापका जलोमे धरदहै। 


कामदेव अजेय है 


णे 


कामो जज्ञे प्रथमो नेनं देवा च्रापुः पितरो न मत्याः, 
ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मं ते क्राम ¦ 
तम इत्‌ करोमि । (ग्रथवं ६।२।१६) 

धर्थात्‌-- कामदेव सर्वप्रथम उत्पन्न हूभ्रा, जिसे देव पितर ओर 
मनुष्य न पासके, इसलिए हे काम! तु सबसे बढ़ा विइवविजयी षे 
ग्रतः तुह नमस्कार करता हूं । 


4 घ [च © 9 ठे है 

तपस्वी रर धर्मयोद्धा स्वर्ण मं जाते हं 

तपसा ये स्वयंयौ |`" "ये युद्धचन्ते प्रधनेषु शूरासो 

ये तनुत्यजः । ये वा सहस्रदक्षिण हिचदेवापि गच्छताम्‌ । 

( अथथं १२।२। १६-१७) 

भ्र्थात्‌--गो पुण्यात्मा तपस्च्यां द्वारा स्वगंकेो प्राप्त हुवेदहँं। जो 

गुरव धममंयुद्ध मे लडते २ शरीर छोडते हैँ श्रौर जो सहस्र दक्षिणा देते 
हवे सप्रस्वगं को जाते है । 

सर्य का एकचक्र वाला रथ 
एकचक्र वतेते एकनेमि । (श्रथथं १०।८।५ ) 


( ३७२ ) पुराण दिग्दशेन 
- अर्थात्‌-एक चक्र श्रौर एक ही नेमिवाला सूयं का रथ घूमतादै। 
सू © ४१ ९९ 
यं द्वारा तेरहवाँ महीना 
वरिशदङ्ख तरयोदरमासं यो निमिमोते। { अथं १३।३।८ ) 
भ्र्थात्‌--जो सूयं तीस दिन का तेरहवां महीना बनाता है । 


भूमि के खात पुनः प्रूरित हो जाएंग 
यत्ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु । 
( भवं १२। १। ३५ ) 
भ्र्थात्‌--( ब्रह्महत्या का चतुर्था स्वीकार करने पर इन्द्रने 


भूमिकोवरदियाकि ) हे भूमि, जौ तुभे खोदा जाएगा शीघ्रही 
तेरा वह्‌ खात पूनः पूरित हो जायेगा । 


वेदोक्त पितृयोनि 


यद्‌ वो भ्रग्निरजहदिकमङ्क , पितृलोकं गमयज्जातवेदः। 
तद एतत्पूनराप्यायामि सप्रज्ञ स्वगे पित रो मादयध्वम्‌ ॥ 
। ( श्रथ ३८। ३।४। ६४ ) 

अथं--( पितरः ) है पितरो ! ( पित॒लोकं ) पितरलोक को 
( गमयन्‌ ) जाने के समय (वः) श्रापके (यद्‌ ) जिस ( एक ) एक 
(श्रङ्ग )श्रङ्ग को ( जातवेदोऽग्निः ) जातवेदा श्रग्नि ने ( अजहात्‌ ) 
जलायाहै (वः) भ्रापके ( तदु) उसश्रङ्खको (कर्मकाण्ड द्वारा ) 
( पनः } फिर ( भ्राप्यायामि ) पृष्ट करता हूं जिसे (साङ्गाः ) सम्पूरं 
दरीर वाले श्राप ( स्वगे ) स्वगंलोक मे ( मादयध्वम्‌ ) भनन्द करे । 


प्रतकं की ही पितर संज्ञाहै 


पितणां लोकमपि गच्छन्तु ये मृताः । ( भवं १२।६।४५ ) 


वेदोक्त पितुयोनि ( ३७३ ) 


भ्रथं -(ये) जो (मृताः) मरवचुकेर्ह वे ( पितृणां लोकं ) 
पितरो के लोक को (गच्छन्तु) जाएं । 


कहाँ रहते हैँ ? 
तृतीया ह प्र्यौरिति यस्यां पितर भ्रासते । 
( अथवं १८। २। ४८) 


भथं-अन्तरिक्न के उस तीसरे स्थान मे पितर रहते हैँ जिसे श्र्यीः 


कहते ह । 
पितुलोक कौ विशेषता 


(क) भ्रन्तहितः पितृलोको मनुष्यलोकात्‌ । 
( तंत्तिरीय १।६।८।६) 
(ख) तृतीये ह वा इतो लोके पितरः । 
( तंत्ति० १।३।१०।५) 
(ग) पितृणां वा एषा दिग्यदक्षिणा । (षडविग ३। १) 
(घ) उभे दिशावन्तरेण विदधाति प्राचीं च दक्षिणां 
चंतस्या९ह्‌ दिशि पितलोकस्य द्वारम्‌ । 
( शषत० १३।८।१।५) 
अर्थात्‌-- (क) पितृलोक मनुष्यलोक से छिपा हुभा है । (ख) इसमे 
तीसरे स्वर्गलोक मे पितर रहते हैँ। (ग) दक्षिण दिल्ला पितरों की 
है। (घ) पूवं भौर दक्षिण दिशाकै मध्यभागमें होने वाली दिशामें 


पितृलोक का द्वार है। 
निष्कषं- मृतो कोही पितर कहा जातादटै ते इस मनुष्यलोक से 
किंसी भिन्न स्थान में रहते है, जो दक्लिण दिशा में पितृलोक के नाम 


( ३७४ वुराण दिग्दर्षन 


से प्रसिद्धहै! समाजियोंका संस्कारविधि' कै बलिवश्वदेव प्रकरण में 
स्वामी दयानन्द ने भी पितुनिमित्तक बलियों को दक्षिणकीभोरदेना 
लिखाहै जो मृतक पितरके लिए देना ही सम्भव हो.सकता दहै, अनन्यथा 
समाजके सभीपितरलंकामेही रहतेहोंसो बात नहीं । 


श्राद्ध केसे पहुंचता है ? 
त्वमग्न ईडितो जातवेदो वाड हव्यानि सुरभीणि 


कृत्वा प्रादाः पितृभ्यः । ( अथं १६। ३। ४८ ) 


अथं--{अग्ने {) हे भ्रग्निदेव ( त्वं) तू (ईडितः) स्तुति किया हुवा 
(जातवेदः) जिस योनि में जहां हमारे पितर रहते रहै उनका जानने 
वाला है । (वाड्‌ हभ्यानि) हमारा प्रदान किया हृश्रा स्वघाङ़ृत हभ्य 
(सुरभीणि) सुगन्धित (कृत्वा) बनाकर (पितृभ्यः) पितरों को (प्रादाः) 
प्रदान कोजिये । 


ग्रगिनिमुखा एतत्पितलोकाज्जीवलोकमम्यायान्ति । 
( शत० १३।८।.४।६) 
अ्थं--धश्श्नि द्वारा ही पितर लोग, पितृलोक से जीवलोक को 
भ्राखे है । 
बराह्मयामोजन 
इममोदनं लिदघे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं स्वर्ग्यम्‌ । 
( भ्रथवं ४।३४। ८) 


प्रथ मै (इमं) इस (भ्रोदनं) भात आदि भोजन को (ब्राह्मणेषु 
ब्राह्मणों मे (निदधे) स्थापना करता हु -=खिलाता हं । जो (विष्टारिणं) 
सदूगति का विस्तार करने वाला है (लोकजितं) इच्छित लोकों को 
जीतने वाला है, (स्वग्यं) स्वगधामका दातारहै। 


वेदोक्त पितुयोनि ( ३७५ ) 


त्ग्निष्वात्ता फायरमैन नहीं हीते 
वान्‌ श्रमगिनिरेवदहुन्त्स्वदयति ते पितरो अ्रगिनिष्वात्ताः । 
( दत० २।६।१।७) 


प्रथं--जिनके शरीर विधिपूवकश्रग्निने ही जलाकर भस्मकर 
दिये हों वे पितर श्रग्निष्वत्ता है| 


समस 
यो ममार प्रथमो मर्व्यानां यः प्रेयाय परथमो लोकमेतत्‌ ¦ 
वेवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा सपयंत ॥ 
( श्रथवं १८।३। १४) 
ग्रथं--(मत्यनिं) सव मनुष्यौमें (यः) जो प्राणी (प्रथमः) पहले 
(ममार) मरा, पौर (यः) जो (प्रथमः) परहुले पहिल (एतत्‌) उस (लोकं) 
पितृलोक में (प्रगाय) परहवा (जनानां) मनुष्यों को (संगमनं) नियममें 
चलाने पाले (वैवस्वतं) सूयं के पुत्र [तस] (यमं राजानं) यमराज को 
(हविषा) हविद्वारा (सपयंत) पूजित करो । 
यमो वैवस्वतो राजेत्याह यस्य पितरो विशः । 


( शत० १३।४।३।६) 
ग्रथ--विवस्वाम्‌ का पुत्र यमराज है, उसकी प्रजा पितर हैं। 


यमदूत 
गैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूतान्‌ । ( भ्रथवं ०।२। ११) 
प्र्थात्‌--विव्रस्वाय्‌ के पुत्र द्वारा प्रेषित यमदूद। 
। # ९ ऊ मे ॥ ४९ । 
पापियो' क। नरक मेँ डालो ! 
पशि बद्धो नरके नियुज्यताम्‌ । ( अथवं २।१२।२) 


( ३७६ ) पुराण दिग्द्शंन 


अर्थात्‌- पाश मे बांध कर पापियों को नरक मे डालो । 
पापियों को कहीं ठीर नहीं 


तं वृक्षा ्रपसेघन्ति छायां नो मोपगा इति । यो ब्राह्मणस्य 
सद्धनमभिनारद ! मन्यते । ( श्रवं ५। १६। & ) 


अर्थात्‌- हे नारद ! जो ब्राहमण के पवित्र धन को चुरा कर अपना 
मानताहै उसे वक्ष भी बजतेहैँकितु हमारी दाया में मतभ्रा। 


यममार्गं के दो कुक्कर 


उशूणसा घसुतुपाबुदूम्बलो यमस्य दूतौ चरतां जनां अनु । 

( श्रथवं १८।२। १३) 

भ्र्थात्‌- डंची नाक वाले, पापियों केप्राण पी जाने वाले, बडे मोटे 
यमके दूत दो दवान पापी लोगो का पीदा करते हैं । 


यमलोक में गोदान एक मात्र सहायक 


सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वज्ञा प्रददुषे दहे । 
( भ्रथवं १२।४।१३६ ) 
शर्षति्‌---विधिवत्‌ दान की हई गाय, यमलोकमभे दता के सब 
मनोरथ पूणं करती है । 
निष्कष-- गरुडपुराण भ्रादि मे यमलोक सम्बन्धी जितनौ कथाए 
लिखी ह उन सबके बीज वेदों म सुतरां उपलब्ध हैँ । उदाह्रणाथं यहा 
कतिपय बातें श्रद्धित की गर हं । 


वेदोक्त पितृयोनि ( ३७७ ) 
मनालघ्रूा 


भरपूपापिहितान्कुम्भान्‌ यास्ते देवा श्रधारयन्‌ । 
ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्च्युतः ॥! 
( श्रथवं १८।४। २५) 
अथं--हे पितृदेवो ! (यान्‌) जो भ्रपुपापिदहितान्‌) मालपुवों से ढके 
(कुम्भान्‌) घट (ते) श्रापके लिये देवाः) अग्नि, विश्वेदेवा आदि श्वाद्ध 
देवताभ्रों ने (भ्रघारयन्‌) धारणकियिदै, (तेते) वेवे सब (मधुमन्तः) 
मधु से युक्त ओर (घृतर्च्युतः) जिनसे घी चू रहाहो एसे पदाथं भ्रापके 
लिए (स्वधावन्तः) तुप्ति करने वाले (सन्तु) हों । 
निष्कषं - गरुड श्रादि पुराणों मे इसी भ्राधार पर पितृलोकं का 
विशेष वणन भ्रौर श्वद्धादि से मृत पितरों की तृप्ति का उल्लेख किया 
है । मृतश्राद्ध के वैदिक होने पर भी कई भादयों कीभ्रखिमें नरम 
खीर काटे की तरह खटकती रहती है ओर हमारे खाये हुये गरम कोमल 
पडे उनके पेट में बेतरह्‌ ददं उठा दिया करते है । उन्हुं अपनी चिकित्सा 
के लिए उपरोक्त प्रमाणो का खुब मनन करना चाहिये । अब तो भरायं- 
समाज के सुप्रसिदध विद्वान्‌ वेदसम्मेलन के सभापति श्री पण दासोदर 
सातवलेकर भ्रौ (सितारा) निवासी ने तथा गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक 
प° मङ्खुलदेव तडितकान्त विद्यालद्कार से यम पितर' नामकं भ्रपनी 
पुस्तक मे दो सहस्र से अधिक वेदमन्त्रो का संग्रह करके यह्‌ स्पष्ट 
घोषणा करदीदटैकिवेद मे मृदकोंका ही श्राद्ध लिखारहै। इस 
पुस्तक का लेखन सम्बन्धी इतिवृत्ते भी बड़ा ही रोचक है । कहा जाता है 
कि प्राय प्रतिनिधि सभा पंजाब' ने करई शषस्त्रार्थो में हम से हार खाकर 
भ्रपने उक्त पण्डितोंको वेद मेंश्राद्ध की इतिकतंन्यता कं अनुसंधान 
के लिये निमुक्त किया था। उक्त पण्डितों ने ्रपने अनुसन्धान का 


( ३७८ ) पुराण दिग्ददंने 


परिणाम श्वम पितर" नाम से गुप्तरीति से छपाकर विशिष्ट आयंसमाजियो 
को भेजा । उक्त ग्रन्थक भ्रावरण पृष्ठ पर दपा किं "यह्‌ पुस्तक 
विक्रयाथे नही- केवल वेदिकधमियों के लिये है ।' इसकी एक प्रति यथा 
तथा हमारे हाथ भी लग गई, जो श्रभी तक हमारे पुस्तकालय में 
सुरक्षित हैः। जब हमने लाहौर कं शास्वराथं में इस गुप्त पुस्तक का 
प्रमाण उपस्थित करके ्रायेस्माज के दम्भका भंडा फोड़ कियातो वहु 
प्रवाक्‌ रह्‌ गये । परचात्‌ उन्होने उक्त प्रन्थ की उपलब्ध सब प्रतियं 
प्रग्नि की ्मेट कर दीं । पाठक यदि इस श्रप्राप्य पुस्तक के अभावमें भी 
इसका सारांश देखना चाहे तो श्री दामोदर सातवलेकर के भ्रथवं 
वेदभाष्य के अठारह काण्डमें देख सक्ते हैँ जो सवत्र प्राप्य है । 


| 
भूतयोनि 
येषां परचात्प्रपदानि पुरः पार्ष्णी पृरोमुखाः खलजा; 
रकघ्मजा उरुडा ये च मट्मटाः । कुम्भमूष्का 
्रयाशवः। तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतिबोधेन नाशय । 
( श्रथवं ८।६। १५) 
भ्रथं-- (येषां) जिनकै (पश्चात्‌) पील की भोर (प्रपदानि) पैर 
है (पुरः) अगे की तरफ (पानी) एडी होती दँ । (पुरोमुखा) मागे 
निकला हृश्रा मुख होता है, जौ (खलजा) खलिहानों में पदा होते है। 
(शकधुमजाः) गोबर धुम भ्रादि मे उत्नन होते हैँ । (उरुडा) बिना 
शिर के (मट्मटाः) मट २ शब्दकरतेहँ। (कुम्भमुष्काः) जिनके प्रण्डकोष 
धड़े के समान होते हैँ भौर (ग्रयाङवः) वायुवत्‌ शीघ्रता से धुसने वाले 
ह । (ब्रह्मणस्पते 1) हे श्रथवेवेद के जादू टोना जानने वाले देव !-तु उन 
भूतो को (प्रतिबोधेन) सुफेद सरसों के प्रयोग से (नाशय) दुर कर । 


भूत पिशाच योनि ( ६) 


निष्कपषं --जो दुगेति पे मरते है, वे भूतयोनि को प्रप्त होतेह । 
एेसे जीव प्रायः नाना प्रकार की कामनाओंकोपूराकरने के लिए 
श्रवसर पाकर्‌ निल श्रात्मा वाले स्त्रीबालकादिकों मे घुस जाते हैं । 
पे स्वामी दयानन्द के शब्दों में वायुभूतो दिगम्बरः" होते हँ । भ्रयवधैद 
कं इस समग्र सक्त मे उसी भूतयोनि का वंन है भौर उनसे बचने के 
उपाय बताये गये हैँ । उक्त विषय का विशेष विवेचन प्रत्यक्षाघ्यापमें 
किया जायेगा । 


यो अन्तरिक्षेण पतति दिवं यरचातिसपति । 
भूमि यो मन्यते, नाथं तं पिशाचं प्रदशेय ॥ 
( भ्रथवं० ४।२०। ६) 
प्रथं--(यः) जो पिशाच (्रन्तरिक्षेण) अन्तरिक्ष मागं से (पत्ति) 
गिरता है (यद्व) श्रौ भो (दिवं) दयूलोक मे (श्रतिसपंति) यथेच्छ 
घूमता है । (यः) जोः (भूमि) पृथिवी का (नाथं) स्वामी भ्रपने ्रापकी 
(मन्यते) मानताहै । हे श्रौषपे ! (तं) उस (पिल्लाचं) पिशाच कै 
(दक्शंय) दिखा । 


निष्कष-येह योनि भूतयोनि से भी निकृष्ट है । जिनकी ग्रौष्वंदेहिक 
क्रियानहीं होती है वे उग्र पापी दसी योनिमे भटकतेरहैं। पुराणों 
मे उन कभोंका मी वणंन है, जिनके कारण यह घोनि प्राप्त होती है । 
प्रौर इसे द्रटने क ब्रथे गयादि श्राद्धं का विघान किया है । नये श्रात्म- 
वत्तव-वेत्ताश्रों का कथन है कि हूर समय हमारे बारों ओर श्रगणित रूह 
घूमती हँ । जबवे किसी पर आक्रमण करती तो पुरुष की वत्ति पाप 
कीभ्रोर भुक् जती) 


( ३८० ) वुराण दिग्दशेन 


क, 
रात्तसी योनि 
उलूकयातुं गुगुलुकयातुं, जहि इवयातुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुपणंयातुमूत गृध्रयातुं, दृषदेव प्रमृण इन्द्र ! रक्ष ॥ 
(श्रथर्वं ८ । ४। २२) 
भ्रथ--(इश््र !) हे इन्द्रदेवता, श्राप (उलूकयातुं) उल्लू की तरह 
घूमने वाले (गुयुलुकयातुं) भेड्यि की तरद्‌ घूमने कालं राक्षस का (जहि) 
नाश कर (श्वयातु) कुत्ते को तरह घूमने वाले (उत) रौर (कोकयातु) 
चक्वे की तरह फिरने वालि (सुपर्णंयातुं) गरुड की तरह घूमने 
वाले (उत) भौर (गृध्रयातुं) गीध कौ तरह घूमने वले राक्षसों को 
भौ (दृषदेव) पत्थर की नरह प्रमृण) मार दे ओर हमारी (रक्ष) 
रक्ना कर । 
निष्कषं-- यह भौ एक विरिष्ट जाति दै, इसका प्रभाव भ्रौर बल 
प्रायः देवताश्रों के विरोध में व्यतीत होताहै। मापाद्वारा अनेकरूप 
धारण करके उपद्रव मचानाहो इस जाति कापेशादहै। 


~ ौ 
गन्धवं ओर अप्सा 

याः क्लन्दास्तविषोचयो म्रक्षकामा मनोमुह्‌ः । 

ताभ्यो गन्धर्वपत्नीभ्यः श्रप्सरोभ्योऽकरं नमः ॥ 
( प्रथवं २।२।५) 
प्रथ--(याः) जो (क्लन्दाः) बुलाने वाली (तविषीचय्‌ः) बलवती 
(भ्रक्षकामाः) यूत मे परस्पर जीतने वाली (मनोमुहः) मन. को मोहने वाली 
हैं (ताभ्यः) उन ( गन्धर्वपत्नीम्यः } गन्धर्वो की पत्नीस्वरूप (अप्सरोभ्यः) 

अन्सराम्नों को (पमः) नमस्कार (ग्रकरम्‌) करता हू । 


दिष्य शित श्रनौर योगक्षक्ति ( ३८१ ) 


निष्कषे--भ्रथवंवेद के इस सूक्त म विद्वावसु, चित्ररथ श्रादि 
गन्धर्वो का श्रौर घृताची मेनका आदि अप्सराभ्ों का स्पष्ट वणेन लिखा 
है । यह जाति भी देवताभ्रों की ही एक विशेष शाखा है । दयानन्द 
सरस्वती ने सत्या्थंप्रकाश के ( ५७१ ) पृष्ठ पर इन्दं रजोगरुणविशिष्ट 
उत्तम योनि माना है । इनके भ्रतिरिक्त विद्याधर, यक्ष, किन्नर, गुह्यक, 
सिद्ध भ्रादि भी दिन्य योनियं है, जैसा कि न्रमरको' के प्रथम काण्ड 
मे लिखा है। 


विद्याधराप्सरोयक्षरक्षोगन्धवंकिन्नराः । 
पिशाचो गृह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥ 


भर्थात्‌-- यह सब देवयोनि है । पुराणों मे दिव्य भ्रदिग्य सभी 
प्रकारके प्राणियोंका व्णनदहै। दिव्य योनि के प्राणियों के चिवि 
भलौकिक होते ह, उनके कायं पुरषो की राक्ति से बाहिर द । भाजकल 
प्रायः जितने सन्देह उत्पन्न होते हैँ उनका एकमात्र मूल यह है कि लोग 
दिव्य चरित्रं की साधारण लोगों के चरितो से तुलना करते हैँ । जब वे 
दिव्यचरित्रवणित कायं करने को शक्ति श्रपने में नहीं देखते तो बस उस 
कथांहा को गप्प, श्रसम्भव, नामुमकिन कहकर छोड देते हँ । यदि पात्रों 
के दिव्यादिव्य भाव का विचार कर लिया जावे तोश्री १०८ स्वामी 
सन्देहानन्द जी महाराज सदा के लिए गया जी चले जाएं । 


दिव्य शक्ति ओर योगश 


हम दिव्य शक्तियों के विषयमे सब से प्रथम श्रायंसमाज प्रवतंक 
स्वामी दयानन्द सरस्वती को सम्मति प्रकट करते है, क्योकि एेसे 
चमत्कारो पर प्रायः यही लोग ॒विहवास्च नहीं करते । भ्रापने यजुवद 
भाष्य में साधारण योगियों के दिषय में बड़ी अद्धुत २ बातें लिखी है । 
यर्था-- 


( ३८२ ) पराण दिग्दशैन 


त्राकाश मेँ चदना 
स्वयंन्तो नापिक्षन्त श्राया रोहन्ति रोदसी । 
यज्ञ ये विदवतोधार? सु विदवाणसो वितेनिरे ॥ 
( यजु° १७ । ६८) 
भाष्य--( स्वामी दयानन्दकृत } जो श्रच्छे पण्डित योगीजन 
योगाम्यास के पूवं नियम करते हवो के समान श्रत्यन्त सुख की अपेक्षा 
करते है, वा आकाश्च भ्रौर पृथिवी को चढ़ जाते है, प्र्थात्‌-लोकान्तरों 
मे इच्छापूवंक चले जाते है, वा प्रकाक्षमय योगविद्या भ्रौर उस यज्ञादि 
कमं का विस्तार करते है, वे भ्रविनाशी सुख को प्राप्त होते है। 


सर्य में चसना 
© <ॐ 
पुथिव्या श्रहमुदन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाहिवमारुहम्‌ । 
दिवो नाकस्य पूष्ठात्स्वज्यतिरगामरेम्‌ ॥ 
( यजु० १७ । ६७ ) 
( दयानन्द भाष्य }-हे मनुष्यो ! जैसे कियि हुवे योग के श्रङ्खोंके 
भ्रनुष्ठान, संयम, सिद्ध भ्र्थात्‌- धारणा ध्यान भ्रोर समाधि ४, परिपूणं 
मे पृथ्वी के बीच भ्राकाड् मे उठ जाऊवा आकाक्तसेप्रकारामानं सू्येलोक 
को चढ़ जाऊं वा सुख कराने हारे प्रकाशमान उस सूयलोक कै समीपसे 
अत्यन्त सुख मौर ज्ञान के प्रकाशको मैँप्राप्त होऊं वेसा तुम भी श्राचरण 
करो। 
भावाथं--( दयानन्द लिखित }) मनुष्य अपने भ्रात्मा के साथ 
परमात्माके योग को प्राप्त होता है तब श्रशिमा श्रादि सिद्धि उत्पन्न 
होती है, उसके पीले कहीं सेन सकने वाली गति से भ्रभीष्ट स्थानों) 
जा सकता है) अन्यथा नहीं । 


दिव्यशदित श्रौर योगक्ञवित ( ३८३ ) 


दूसरों कं शरीर मे घसना 
५ 


प्रगे सहस्राक्ष रातमूद्धंञ्छतं ते प्राणाः सहस्र 
व्यानाः । त्व साहल्लस्य राथ ईशिषे तस्म ते विधेम 
वाजार्य स्वाहा ॥ { यजु° १७ । ७१) 


( स्वामी दयानन्दकृत भावाथं })-जो यीगी पुरुष तपः स्वाध्याय 
प्रौर ईहवर प्ररिधाम्‌ श्रादि योग के प्राधनों से योग ({ घारणाध्याने 
समाधि संयम ) फे बल को प्राप्त होता ओ्रौर अनेक प्राणियोंके शरीर 
मं प्रवेश करके अनेक शिर नेत्र भादि अङ्को से देखने प्रादि कार्पोकौ 
कर सकत; है, अनेक पदार्थोका वा धनोंका स्वामी हो सकता है उसका 
हम लोगों को श्रवश्य भेवन करना चारिए । 


निष्कषं--योगकशास्त्र मे श्राठ सिद्धियें सिखी ह यथा-- 


श्रगिमा महिमा चव लयिमा गरिमा तथा) 
प्राप्तिः प्राकाञ्यमीशित्वं वशिध्वं वाष्टसिद्धयः ॥ 


प्र्थात्‌--शरीर छोटा बडा गनाना, हल्का भारी बनाना, जिते 
चाहे उसे प्राप्त करना, वश मे करना, प्रभुत्व जमाना, इच्छानुकूल 
गमन करना, इत्यादि सभी तरह कं दुलेभे कायं सहजे में कर डालना 
योगी के बि हाथकाखेलदहै। जो इन सिदधियों पर विवास नही 
रखते, ते पुराय में जहां एेसी वाते सुन पातितो मौचक्के रह्‌ जाते 
ह । हमने बडे परिश्रम के साथ स्वामी दयानन्द के यजुवद भाष्य का 
पारायण करके भ्रपने भादयों को विवास दिलाने के लिये उपरोक्त तीन 
भन्त्र उद्धुत किये हैँ श्रौर उनका भाषाभाष्य तथा भावार्थे भीस्वामीजी 
काबनायाहूुभादहीज्योकास्यों उतार दियादै। द्या प्रबमभी उन्ह 
भागने को जगह है! 


( ३४) पुराण दिग्दक्ञंन 


धक * ¢ ~ 
वेदोक्त-तातिक-विधान 

वेदो मे- खासकर ्रथवेवेद मे, मारण मोहन उच्चाटनादि भनेके 
विधानों का उल्लेख मिलता है । यद्यपि एेसे विधानं का भ्रनुष्ठान तामसी 
होने के कारण हमारे पू्वंजों ने प्रायः तिरस्कृत सा ही माना है, तथापि 
कोई साक्षर यह भी कहने का साहस नहीं कर सकता कि वेदिकं साहित्य 
मे इस विषय का सर्वथा अ्रभावहीदहै। कुं विधान यहाँ उद्धृत किये 
जाते है-- 


वशीकररा 

उत्तुदस्त्वोत्तदतु मा धृथाः शयने स्वे । इषुः कामस्य 
या भीमा तया विध्यामि त्वाहदि। (श्रथवं ३।२५। १) 

्र्थ--[ सायणभाष्यानुवाद ] ( उत्तदः ) व्यथित करने वाला 
कामदेव ( त्वा ) तुभे ( उत्तुदतु ) व्यथित करे (स्वे) भ्रपने (शयने) 
तेज पर तू (मा) मत ( धृथाः ) ठहूर ( कमस्य ) काम्देव का(या) 
जो ( भीमा ) ` भयङ्कुर ( इषुः ) वाण है ( तया ) उससे ( त्वा) तक्षको 
( हृदि ) हदय मे ( विध्यामि ) भेदताहु [ इस समग्र सूक्त मे इस 
विषय का वणंन है । ] 


मोहन 
ग्रमीषां. चित्तानि प्रतिमोहयन्ति गृहाण श्रङ्कान्यप्वे 
परेहि । ( भरयवं ३।२।५) 
अथ--| सायणभाष्यानुवाद ] ( है अष्वे | ) संमोहन कृत्ये ! 
(भमीषां) इन हमारे शव्रुभ्रों के (चित्तानि) चित्तो को (प्रतिमौहयन्ती } 


वेदोक्तं तांत्रिक विधान ( ३८५ ) 
प्रत्येक को मोहित करती हई [ दनक सारे ] ( अद्धानि) श्रद्धोंको 


( गृहाण ) ग्रहण कर--जकडदे | श्रौर | (परेहि) जा [ इम समस्त 
सूक्त में प्रायः मोहन विध्न काही जाधान्यदरै। | 


चच्चाट्न 
ह॒रीतालेन गोहूदयशोणितेन चः" "यं द्विष्यात्‌ 
प्रम हिष्टै येनास्य शय्यामवकिरेदगार च भस्मना 
नैकग्रामे वसति । ( सामविधानं २। ६६) 
भ्रथत्‌--हरताल श्रौर गोरोचन को अभिमन्त्रित करके, जिससे 
देष हो तथा जिसे निकालना श्रभीष्ट हो- उसकी सेज पर गिरादे ओर 
भस्म भी डले तो वह किसी एक गांव में न ठहर सकेगा--भ्र्थात्‌ मारा 
मारा फिरेगा। 
माररा 
इन्द्र । जहि पमांसं यातुधानमुत स्त्रियम्‌ । मायया 
शाशदानम्‌ । ( ऋग्वेद ७ । १०४। २५) 
अथे-{ इन्द्र ! ) हे इर! (मायया) माया से कपटाचारसे 
( शाशदानम्‌ } दुःख देने वाले { यातुधानं ) राक्षत ( पुर्मांसं ) पुरुष 
को ( उत ) श्रौर ( स्त्रियं) स्त्रीको ( जहि) मारदे। 
त्रिरात्रोपोषितः कृष्ण चतुदेश्या ¢ शवादं गारमाहत्य 
चतुष्पथे वाधव-मिध्ममुपसमोाधाय वभीतकेन स्वे 
सषपतंलेनाहुतिसहसर' जुहयात्‌ । संमील्येन यत्र वृ्चशब्दः 
स्यात्तत्र पुरुषः शूलहस्त उत्तिष्ठति यं ब्रूयादमु जहीति 
हन्त्येनम्‌ । ( सामविघान ३।६।३) 


( ३८६ ) पुराण दिग्दक्ञेन 


भाव।थे--तीन रात व्रती रहकर कृष्ण पक्ष की चतुदेशी करो चिता 
से अग्नि लाकर चौराहे मे आक श्रादि उग्र वृक्षों को लकद्धियोमें श्रौर 
भलवेकेस्रवसे सरसोंके तेल की एक हजार आहूति दे। सन्नाटेमें 
जहां आहट प्रतीत हो वर्हां एक श्रूलधारी पुरुष खडा होगा, उससे कह दे 
कि मेरे भ्रमुकरान्रुकोमारदे; वहमारदेगा। 


कृत्या जादू टोना करनेवाले को 
ही खा जाय 
यो वः प्राहैत्‌ तमत्तः । ( अथव २। २४। १) 
्र्थात्‌--हे कृत्ये ! जिसने तुम्हे भेजा रहै, उसेही खा जाश्रो । 


निष्कष--उपरोक्त सूक्तों मे मारण, मोहन, उच्चाटन ओर वश्ी- 
करण आदि का विस्तृत वणेन लिखा है । हम विस्तारभय से एकसे 
अधिक मन्त्र उद्धृत नहीं कर सके । पुराणों में ठेसे तान्त्रिक विधान 
देखकर करई महानुभाव शंकित हो जाया करतें । अतः हमने रसे 
विधानों को वेदमूलक सिद्ध करने के लिये यहां चारों वेदों के मन्त्रोंका 
समावेश किया है । जादू टोनों के प्रत्यक्ष प्रभावतो हुम रात दिन देखते 
है, परन्तु इस समय प्रायः सावर मन्त्रों का प्रचारदहै। वेदानुयायी 
सज्जनो का कतव्य है किवे विशुद्ध मन्त्रौ द्वारा श्रपने समस्त कायं 
सिद्ध किया करे। इससे जहां वेदों का प्रचार नदेगा, वहा एक लुप्तप्राय 
पुरातन विद्य( का उद्धारभी हो जायग् । 


पैटिक अवतारवाद 


पुराण प्रतिपादित मुख्यतः १० श्रौर २४ तथा श्रांशिक भेदसे 
अनन्त अवतारो का वणंनवेदमें भी विशद रूप से उपलन्घ होतारै। 
उदाहरणाथे, प्रसिद्ध॒ १० अवतारो का वणंन यहाँ लिखा जातारहै, 
हुन मन्त्रो को उद्धूत करके मन्त्र रामाय" श्रौर मन्त्र भागवत्‌" श्रादि 


वैदिक श्रवतारवाद ( ३८७ | 


ग्रन्थोमेश्री पं० नोलकण्डजीने जो भाष्य क्रियाहै, हम यहां “मार्गस्थो 
नावसीदति" के न्यायसे उपे उद्भत करते हँ । पाठक पढ़ ओर मनन 
करके तथ्य तकर पहुंचें । 


मत्स्य 
मनवे ह वंप्रःदः` "मत्स्यः पाणी श्रापेदे स हास्मे 
वाचमूवाच विभृहि मा पारयिष्यामि त्वेति। कस्मान्मा 
पारयिष्यति--इति ग्रौघ इमाः सर्वाः प्रजा निर्वोढास्तत- 


स्त्वा पारयितास्मि ( शतपथ १।८।१।१) 


अथात्‌--एक समय भरनुजीते नदी कै तट परं श्रवनेजन के लिये 
ज्योही जल हाथ मे उठाया तव एक मचधली का बच्चा अकस्मात्‌ हाथ में 
भ्रा गया । मनु जी विचारने लगे, तब उस मत्स्य नेका, कितूमेरी 
पालना कर मै तुभे पार उताह्गा। मनुजी ने चकित होकर पचा कि 
मुके कहां से पार करोगे । मत्स्यने कहा कि जब प्रलयमें ये सब जीव 
जलनिमग्न हो जायेंगे तब मँ तुम्हँ पार करूगा । (दसफे बाद मत्स्य का 
बदन, तथा समुद्र य परहवना) श्रौर महा प्रलय क्रा होना भ्रादि वणान 
भी पुराणां के तमान ही रातपथमें दश्च कण्डिका तक लिखाहै। कुरान 
प्रोर बाइत्रिल वणित नुह की किष्ती' इसीके श्राधार पर लिखी गई 
है । नुह शण्द मनुः शष्द का ही श्रप्ड है । 


करम 
''ग्रन्तर्टः कूम॑भूतः- ` "तमब्रवीत्‌, मम वे त्वेड 
मांसात्समभूत्‌, नेत्यत्रकीत्‌, पूवंमेवाहुमिहासमिदि 
तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम्‌ । स सहस्रशोर्षा परुषः सटखाक्षः 
सहंखपाद्‌ भूत्वादतिष्ठत्‌ । ८ तै्तिसीमारण्यक १।२३। 


( ३८८ ) वुराण दिग्दर्शन । 


अर्थात्‌--प्रजापति के शरीर रस से कम्पायमान हूग्रा, उस जलमें 
कूम रूप से विचरते हुए भगवान्‌ को देखकर प्रजापति ने कहा कि हे कूम 
तू मेरी त्वचार्मासि से उत्पन्न हा है । कूमंने कहटा- नहीं, मैँ पहिलेसे 
ही यहाँ था, अतएव मुभे "पुरुष" | पुरः +- तिष्ठतीति | कहते हैँ । तब 
कूमं भगवान्‌ [ यजुर्वेद प्रतिपादित | सहस्रो शिर, नेत्र, पांव वाला 
विराट्‌ शूप धारण करके स्थित हुए । 


वाराह 
(क) वाराहेण पृथिवी संविदाना । [श्रथवं १२।१।४८) 
(ख) उद्धतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । 
( तैत्तिरीय १।१।३० ) 


अथं--( क ) वाराह भगवान्‌ ने पृथ्वी का उद्धार किया। (ख) है 
पृथ्वी, तू सहस्रभुजाघारी भगवान्‌ वारौह्‌ ने उद्धत की थी । 


नसिह 
वच्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदष्टाय धीमहि नरसिहः 
प्रचोदयात्‌ । ( तैत्तिरीय १।१।३१ ) 


ग्रथ-- वज्रनख श्रौर तीक्ष्णद॑ष्ट्‌ नुसिंहस्वरूप भगवान्‌ का हम ध्यान 
करते हैँ । वह हमारी बुद्धि को सन्मागकी श्रोरप्रररित करें। 


वामन 
इद विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समूढमस्य 
पासुरे । ( ऋगवेद १ । १२। १७) 


वैदिक अषंतारवादं ( ३८६ } 


प्रथ--वामनावतारधारी विष्णु ने इस जत्‌ फो तीन चरणोंसे 
प्राक्रान्त कर पद धरे ग्रौर इनके धुलीधुसर पदमे यहु भूमि श्रादि 
समस्त लोक श्ररन्तहिति हो गये । 


वामनो हं विष्णुरास। ( शतपथ १।२९।१५।५) 
ग्रथ--भगवान्‌ वामन विष्णु थे। 
वरस्दयुरम 


प्रोवा्त रामो भागेवेयौ विद्वान्तराय । 
( एेतरेय ७ । ५। ३४) 
ग्रथं--भृगुवंशावतंस परशुरामजी ने विश्वान्तर कै प्रति यह्‌ ज्ञान कहा । 


सरमचन्द्र 
अधं--मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन््र जीका चरित्र बुक 
विस्तारसे वणेन किण जाता है। 
अयोध्या 
ग्रष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या, तेषां 
हिरण्यमयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावतः । 
( श्रथवं १०।२।३१) 
ग्रथं--भ्राठ चक्र (गोल बाजार) रौर नव दर्वाजों वाली सानात्‌ 
देवपुरी श्रयोध्या नगरी है । जिसमे सुवणपुरित कोश ( खजाना ) स्वर्गीय 
ज्योति से प्रकासित था । 
सरय नदौ 
सरयुः सिन्धुरुमिभिमहोमहीरवसःपन्मृ वक्षशि । 
( ऋग्वेद १५ । ५।६४। ९) 


( ३९० ) वुराण दिग्दशेन 
ग्रथ-- सरयू नदी अपनी महती तरद्धो से हमारे यज्ञ की रक्षाके 
ग्रथं यहं उपस्थित हो । 
गहरा ठददस्थ 


चत्व) {रिशद्‌ दशरथस्य शोणाः । ( ऋष्वेद २। १ । ११) 
अथ-- महाराजा दशरथ के चालीस शोण ( लाल रंग के विचित्र 
घोडे }) थे 


गक्तिरूप सीता क वन्दना 


प्र्वाचो सुभगे भव सीते ¦ वन्दामहं त्वा । 
( ऋग्वेद ३।८।६) 
यथ--हे सुभगे सीतै! हम श्रापको प्रणाम करते हैँ। श्राप 
हमारे अनुकूल हों , | 
भावं अ 
धनुभ॑ग 
ग्रहं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । 
( ऋग्वेद १२५। ६) 
भ्रथ--( भगवान्‌ कहै दै ) मै ही ब्रह्मदवेषी राक्षसो का विनाक्ष 
करने के लिये रामावतार धारण करके महादेव के धनुष को ज्या (रोदा) 
से युक्त करता हू । 


राम विवाह 


इन्द्रः सीतां विगृह्भयातु तां पूषानुयच्छतु । 
( ऋग्वेद ३।८।& } 


वैदिक श्रवत रवादं ( ३६१ ) 
अधं-- रामजी सीता को ग्रहण करे, श्रौर जनकजी उसे प्रदान करे । 
विरवामित्र यज्ञरचा 


विह्वामित्रो यदवहत्‌ सुदासम्‌ । ( ऋतैद ३।३। २२) 
ग्रथ--विदवामित्र जी सुदासगोत्रोत्पन्न रामजी को लिवाले गये । 


वनगमन 


भद्रो भद्रया सचमान श्रागात्‌ । 
( साम० उत्तराचिक १५।२।१।३) 
श्रथ- सेवनीय रामचन्द्र जी पुण्यश्लोका सीता सहित वन ये गये । 


सीताहररा 


जारोऽभ्येति परचात्‌ । ( साम° उत्तराचिक १५।२)।१।३) 
अर्थ--रामचदन्द्रजी के चले जाने पर मायावी रावण जार बुद्धिसे 
ग्राया | 


रावा 
ब्राह्मणो अज्ञे प्रथमो दशशोर्षा दशास्यः । 
स सोमं प्रथमं पपौ स चकारारसं विषम्‌ ।। 


{ अधवं ४।६। १) 
म्र्थ-- पहिले एक दक्षमुख शरोर दश शिर वाला ब्राह्मण उत्पन्न 
हुश्रा। उसने प्रथमतो य्ानुष्ठान तपश्चेर्याकूपि अमृत पान्‌ किया, 
पचात "वर" प्राप्तहो जाने पर उसे विष्र नना दिया । भ्र्थात्‌- शक्ति 
का दुरुपयोग किया । । 


# ~ 


( ३६२ ) पुराण दिश्दशेन 


सौता कौ अग्नि परीका 


सुप्रकेतेसृभिरग्तिवितिष्ठन्नृषद्‌भिवेेरभिराममस्थात्‌ । 

( साम उत्तराचिक १५।२।१।३) 

अथं-- सन्दर चिन्हों से श्रौर दीप्तिमान्‌ वर्णो से उपलक्षित द्युलोक 

की साधनभूत, रामपत्नी सीता सहित श्रग्निदिव रामचन्द्र के सन्मुख 
उपस्थित हुये । 


स[मरज्य 
प्रगिति: त्रयेषु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य । 
सख्राडेको विराजति । ( यजु° १२1 ११७ ) 


प्रथ---तेजोविवृद्ध रामचश््र जी भूत श्रौर भविष्यत्‌ कालवर्ती 
राजाश्रों मे श्रद्धितीय सम्राट्‌ हुए, नो अपनी प्रिय प्रजा की समस्त 
कामनाभ्रों को पूरा करतेथे। 


रष्यावतार्‌ 


कृष्णचन्द्र आनन्दकन्द जी का चरित्र भी कुषं विस्तार से 
जिते है । 


इ.9 
कारागार मं जन्म ्रौर गोकुल गमन 


यद प्रवीता दधते ह गभे सद्यचिज्जातो भवसीदुदूतः । 

( ऋगवेद ४।७।१।६९) 

मर्थात्‌- हे भगवान्‌ श्राप को ( अप्रवीता ) निगड बन्धनम वदध 

श्रौ देवकी जी गभंमें धारण करती हई श्रौर श्राप अवतरिदहोते ही 
तत्काल माता से पृथक्‌ हौ गए, भ्र्थात्‌ गोकूल चले गये । 


वेदिक अवतारवादं ( ३९३ ) 


विद्याध्ययन 
एतद्‌ धोर श्रगिरसः कृष्णाय देवकोवृत्रायोक्त्वोवाच । 


( छान्दोग्य २। १७ । ६) 
अथ-- यह्‌ उपदेश घोरं भ्र॑गिरसने देवकी पत्र कृष्ण के लिए कहकर 
सुनाया था। 


माखन लीला 
धूत पीत्वा मधरु चारु गव्यं पितेव पुत्रानभिरक्षतादिदम्‌ । 
( अथथं २।१३। १) 
प्रथ-- | ग्रालन कहती दहै | हि भगवन्‌, इस युन्दर स्वादिष्ट गाय 
फे माखम को खाकर जिस प्रकार पिता पत्र की रक्षाकरतारहै, इस 
प्रकार ध्रापहुमारी करें। 
चीरहररा 
यस्यते वासः प्रथमवास्यं ह॒रामस्त त्वा विंश्वेऽवन्तु देव: । 
( श्रथवं २। १३.३५) 
श्रथ--हे कुमारीगण । (यस्थ) जिस (ति) तेरे [नग्न स्नाने 
कारण] (पथमवास्यं) | कात्यायनी व्रत रूप | यश के नाशके (वाषः) 
वस्व को [हम गोपो ने] (हरामः) हरण किया है (विदवेदेवाः) व्ररुणादि 
सब देवता (त्वा) तुम्हारे (तं) उस द्रत कौ (ग्रवन्तु) रक्षा करे । 


कालीयदमन 
कालिको नाम सर्पो नवनागसहस्रबलः। 
यमन्दे यसो जातो यो नारयण वाहने ॥ 
(ऋक्‌ परिश्िष्ट) 


( ३६४ ) पुराण दिग्दशेन 


प्रथ--नौ सहस्र हाथियों के बल वाला कालीय नामक नाग यमुना 
के दमे रहताथा। कृष्ण जीने उत्ते वाहुन बनाया अर्थात्‌ शिर पर 
सवार होकर उसे नाथा। 


कृष्या जी विष्यु थे 


नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि । तन्नो 
विष्णुः प्रचोदयात्‌ । ( तैत्तिरीयारण्यक १०।१।६) 


अथ-- वसुदैव के पुत्र नारायण के श्रवतार श्रीकृष्ण जी का हम 
ध्यान करते हैँ । वह्‌ विष्णु हमें सन्मागं के लिये प्रेरित करे । 


द रकापुरौ 


प्रपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम्‌ । मध्ये दस्य 
नो गहाः ।  ( अथवं ६। १०६।२ ) 


रथं --यह जल वाला श्रपार समुद्र स्थान है, जिसके मध्यमे हम 
लोगो के घर दहै। | 
निष्कषं--इस प्रकार वेदो मे समस्त भ्रदतारों का संक्षिप्त वणन उप 
लन्ध होता है । हम विस्तारभय से दिग्दगेन मात्र कराना पर्याप्त समञ्षते 
ह । पुराणो मे सब श्रवतारों का चरित्र इसी आधार पर लिखा गया है । 
कोई मूख इससे यहु न समज्ञ बैठे कि इससे तो वेदों का श्रनादित्व मिट 
जाता है । क्योकि “भूतं भव्यं भविष्यं च सवं वेदे प्रतिष्ठितम्‌" के भरनुसार 
वेदोमे भी नित्य इतिहास विद्यमानदहै श्रौर उसकी विद्यमानता से 
वेदों के अनादित्व पर कु ॑भी श्राक्षेप नहीं आ पकता, यही ऋषियों 
का सिद्धान्त है। 


वैदिक ग्रहुशाम्ति ( ३६५ ) 


य, 
वैदिकं ग्रहशान्ति 
शन्नो ग्रहार्चन्द्रमसाः शमादित्यर्व राहुणा । 
शन्नो मृत्युधूमकेतुः शं र्द्रास्तिममतेजसः ॥ 
(मभवं १६ । £ । १०) 


प्रथं-- चन्द्रमा के साथ के सब ग्रह तथा सूयं के साथ राहु तथा 
मृत्युसूचक धूमफैतु एवं विकराल रद्रगण हमारे लिये कल्याणकारी हं । 


दुःस्तप्न का नाश हो, 
यन्मे मनसो न पियं तदृदुःस्वप्न्य प्रतिमुञ्चामि । 
( भ्रथवे ६ ।२।२) 
श्र्थात्‌- जो दुःस्वप्न मेरे मन को नहीं रुचता, मै उको दूर करतां हू | 


स्वप्न मेँ अन्न खाना त्रशुम 


यत्‌ स्वप्ने भ्रन्नमरनामि सवं तदस्तु मे शिवम्‌ । 
( अथवं ७ । १०१।१) 
श्रयति-स्वप्नमे जो मैने ञन्नखाया है वहु कल्याणकारक | 


भ्रकम्प आदि अपलक्नया शान्त हां! 
शं नो भूमिर्वेप्यपराना.....शं गवो लोहितक्षीराः... 
नक्षमूत्काभिहत शमस्तु ! ( भ्रथवं १६। ६। =-१० ) 


भ्र्थात्‌--कापती हुईं भूमि कल्याण करे ! रक्त कौ भान्तिलाल दूष 
देने वाली गौव कल्याण करे ¦ नक्षत्रों ते गिरने वाली उल्काएं कल्याण - 


प्रद हों । 


( ३६६ ) पुराण दिग्दशेन 


मूलनक्चत्र मे उत्पन्न बालक सुखद हो । 


ग्येष्ठ्न्यां जातो विचृतोयेमस्य मूलबहंणात्‌ परिपाद्य नमू । 
( अ्रथवे\। ११०।२) 
ग्र्थात्‌-- बडे भाई का नाश करने वाले मूल नक्षत्र मे गो बालक 
उ्पन्न हुआ है उक्त शान्ति द्वारा इसकी रक्नाकर। 


ऊपर के दात निकालना त्रश्ुम 


यौ व्याघ्रावरूढो जिघत्सत पितरं मातरच । तौ 


दन्तो ब्रह्मणस्षतं ! शिवौ कृणौ जातवेद । 
{ भ्रथवं ६। १४० । १ } 
प्र्थात्‌--जो व्याघ्र की भान्ति प्रथम उत्पन्न हुवे दांत. वे माता 
गौर पिता दोनों के घातक हँ । हे ब्रह्मणस्पते ! तू उन्हं कल्याणकारी कर । 
५. £ | ¢ 
काक-मेथ्ुन किवा स्पश अशुभ 
इदं यत्‌ कृष्णः शकनिरभिनिष्पतन्‌ ` -श्रवामृक्षन्‌ नि ते 
ते मुखेन । श्रग्नर्मा तस्मादेनसा गाहेपत्यः ` प्रमुश्वतु । 
( श्रथवे ७। ६४ । १-२ ) 
मर्थात्‌--यह्‌ जो काला कौव्वा मञ्च पर गिर पड़ा, हे षापी! तेरी 
चोचने जो मुभ स्पक्षं किया भ्रौर मधुन मे प्रवृत्त दीखा, इस पापस 
गाहपत्य अग्नि मुभे छडाए । 
निष्कषं-पुराणोंमे जो सूर्यादि नव ग्रहों की शान्तिके लिये 
पूजनादि का विधान लिखा रै, वही अथर्ववेद के १९बे काण्ड में विस्तार 
से लिखा मिलता है । हमारे साथ ग्रहों का क्या सम्बन्धदहै ग्रौरवे हमारे 
लिये क्या श्रनिष्ट कर सक्ते हैँ तथा क्यों? यह्‌ एक विस्तृत क्थारहै, 
जो विज्ञान के गहरे समुद्रम गोता लगनेसे समञ्चमे आ सकती रहै। 


वैदिकं प्रतिमाप्‌नन ( ३६७ ) 


तथापि हम इतना तो यहाँ अव्य बता देन चाहते हैँ कि यह्‌ संसार 

विराट्‌ भगवन्‌ काशरीर रहै, श्रौर ग्रह नक्षत्रादि ठसक भ्रंग प्रत्यद्कहै। 

हमाराररीर भी विराट्‌ काम्रंश है । ग्रतः उसमे भी समस्त ्रहादिकों 

के प्रंशांश विद्यमान दहै । विराट्‌ रूपके प्रतिपादन मैं यजुर्वेद पुरुषसूक्त के 

(सहस्रशीर्षा पुरुषः" श्रादि मन्तो मे संसार की वस्तुएं विराट्‌ के जिसभश्रंग 

प्रत्यङ्ककेरूपरे पणित की गई, उनका ठीक हमारे उसी श्रङ्करे 

विशेष सम्बन्ध द । जसे “चक्षोः सूर्योऽजायत' मे सूयं को विराट्‌ कानेघ्र 

मानागयाह, तो हमारे नेत्रो से सूयं का प्रगाढ सम्बन्ध है, उसके निना 

हमारे नेत्रे चमं विरेष मात्रं । चन्रमा विराट्‌ काम्नटहै तो हमाया 

भन भी पूणे चन्द्रमा को देखकर प्रफुल्लित हौ जाताहै। मङ्गल 

विराट्‌ केर्क्तसेवना है इसलिए उसका हमारे रक्त से सम्बन्ध है। 

इसी प्रकार बुध, बृुस्पति, शुक्र, शनि, राह श्रौर केतु की बात है । भ्रव 

जिस प्रकार पृथिवौ की गतिसे ग्रीष्म, असन्त, गीर वर्षादि ऋतुतर 

होती है श्रौर पुरुष को गर्मी सर्दी श्रादि भोगनी पडती है ठीक इसी 

प्रकार इम्यान्य ग्रहों की गति विगत्ति से मनुष्यों के श्युभाश्ुभ फल का 

बात दै । मनुष्य के जन्म के ससय जौ ग्रह जिस स्थानम था रसी के 

हिसाव से श्रायुपयेन्त वह्‌ जब जब जँसी-जैसी दशा मे पहता है मनुष्य 
को तब वसार ही गुभ{लुभ फल भोगना पडता! यही फलित 

ज्योतिष का सारहै। क्रीर ग्रहो काफल दूर करते के लिए, ईङ्वरके 
अङ्कशूत उन्हीं ग्रहो की प्राना दान पुण्यादि करना कंहा गया है, क्योकि 
हमारे दुष्कर्मा का परिणाम उन्हीं ्रहरूप ईदवर के अद्धो द्वारा मित्तता 
है 1 इसलिये वेदों में ग्रहुशान्त्यथं प्रार्थनाएं की गर ह म्रौर इसी के श्राधार, 
पर पुराणों गे इस सिद्धान्त का विस्तार किया शया है। 


वेदिक प्रतिमाप्रजन 


माश्रसिप्रमाभ्रसि प्रतिमा भ्रसि । (तैत्ति प्रपा० ४ मनु ५) 


( ३६५ ) पुराण दिग्दर्णन 


अथं-- हे महावीर, तुम ईङइवर की प्रतिमा हो । 
सहखस्य प्रतिमा श्रसि। ( यजु० १५ ६५ ) 
प्रथं--है परमेइवर श्राप सहस्रो की प्रतिमा (मूरति) है । 
ग्रचंत प्रचत प्रियमेधासो भ्रचंत । 
( ऋश्वेद ६।५।५५ 1 ८ ) 
अथं -दे बुद्धिमान्‌ मनुष्यो ! उस प्रतिमा का पूजन करो, भलीर्भाति 
पुजन करो । 
म्रूति के ङ्घ प्रत्यज्घ 
मुखाय ते पशुपते यानि चक्षूषिते भव । त्वचं 
रूपाय संहशे प्रतोचीनाय ते नमः । भ्रंगभ्यस्त उदराय 
जिह्वाय अ्रास्यायते दद्भ्यो गन्धायतं नमः: 
( अथववेद 5 
श्रथ-हे पज्ुपते शिव । प्रापके मुख को, तीन॑ँनत्रों को, ` स्वचा 
को, रूप को, श्रद्ध को उदर (पेट) को, जिल्लाको ओर नासिका को 
नमस्कार हो । 


पत्थर मँ ऋ्रावाहन 
एह्यरमानमातिष्ठादमा भवतु ते तनूः । 
कृण्वन्तु विदवेदेवा म्रायुष्ै शरदः शतम्‌ ॥। 
( प्रथवं० २।१३।४) 
प्रथे--है परमात्मन्‌ ! तुम ्राकर इस पाषाणमें विराजमानो, 
यह्‌ प्रापका क्शरीर बन जावेश्रौर सब देवता ेकडों वषं पयेन्त इसमें 
ग्रापकी विभूति को स्थिर करे । 


वैदिक प्रतिमापूजन ( ३६६ ) 


प्रारा्प्रातिछा 
एतु प्राणा एतु मनः एत॒ चक्षुरथ ललन्‌ । 
( अथवं ५।३० | १२ 
ग्रथं- दस प्रतिमासे प्राण भ्रायें, मम श्राये, नेत्र रौर बल ्राये। 
मृति को नमस्कार 
ऋषीणां प्रस्तरोऽस्ि नमोऽस्तु देव्याय प्रस्तराय । 
( श्रथवं १६।२।९६) 
प्रथ--हे प्रतिमा! त्र्‌ ऋषियों का पाषाण है, तुज्च दिव्य पाषाण के 
लिये नमस्कार दहो । | 
तिष्कषं- इस प्रकार वेदों मे प्रतिमापुजन का विधान स्पष्ट 
मिलता है श्रौर पयण शास्त्रों मे उसीका स्पष्टीकरणं किया गया दहै) 
स्वामी दयानन्द ने संस्कारविधि (पृष्ठ ९२-७५४) में उखल, मूसल, 
तुरा, ज्ञाह , कुश ओर. जूते तक का पुजन लिखा है । यजुर्वेद ( १२।७० ) 
मे युहागे के लिये "जल वादुग्धसे सचा हूश्रा पटेलाघौी तथा शहद 
वा शक्करभ्रादि से संयुक्त करो, पटेलाहम लोगोंको धौ आदि पदार्था 
से संयुक्त करेगा-- लिखकर उसका पंचामृत से स्नान कराना श्रौर उससे 
ग्रभीष्ट वरदान कापानालिखादहै। मूसलमानों की कबर परस्ती 
मक्के मेँ संगे श्रस्वद (पत्थर) को चूमना, ईसाहइयों का क्रा (त्ूमना) 
एक प्ररिद्ध नात है । इतने पर भी केवल समातनधर्मियों को बुतपरस्त 
कहना महा धरज्ञतादहै। सनातनधमीं ईश्वर की सवे-व्यापकता भं 
वास्तविक श्राद्ं स्थापित करने वालेर्है। वे गीतताके यद्‌ यद्‌ विभूति- 
मत्त्वम्‌" के सिद्धान्त को कार्यरूप में परिणत करके दिखाते ह । हमे 
ग्राशा टै कि आन्त भाई इस तत्य फो सम्ने का प्रयत्ने करेगे । ` 


( ४०० ) पुराण दिग्दशेन 


वेटिक-शक्नवाद्‌ 


स्वस्तिमे सुप्रातः सुसायं सुदिवं सुमुगं सुशकुनं मे श्रस्तु । 

( श्रयवं १९६।८1३) 

ग्रथे-( श्रे! ) हे श्रग्निदेव ! (मे) मेरे लिये ( सुप्रातः ) 

सुन्दर प्रातःकाल ( सुसायं ) सुन्दर सायंकाल ( स्वस्ति) कल्याणकारी 

हो ( सुदिवं ) शुभव्निहो ( सुमृगं ) मृगादि पशु शुभ हों (सुशकुनं) 

सुन्दर पक्षी (मे) मेरे लिये कल्याणकारी (ग्रस्त) हो। 

ग्रनुहवं परिह्वं परिवादं परिक्षवम्‌ । 
सर्व॑मं रिक्तकुम्भान्‌ परातान्सवितः सुवः ॥ 

( प्रथवं १६।८।४) 

ग्रथे-- (सवितः) ह सवितादेव [ (अनुहवं) चलते को पीथे से 

जुलाना (परिहवं) दोना श्रोर से बुलाना (परिवादं) (विवाद परिक्षवम्‌) 

छींक श्रादि (सर्वेः) सव प्रकार से (रिक्तकुम्भान्‌) खाली घडों को (मे) 

मेरे से (तान्‌) उनको (परासुवः) दूर करो। 


(क) पृणंनारि ¦ प्रभर कुम्भमेतम्‌ । (अथव १६।८।८} 
(ख) सुमंगलो भद्रवादी शकून्ते । (अथव २।४२।३) 
(ग) यदुलूको वदति मोघमेतत्‌ । (अ्रथवे ६।२६।१) 


भ्रथ--(क) हे सौभाग्यवती नारी! तू इस घट कौ भरकरमेरे 
सामने ञा । (ल) एेपक्षीतू श्युभ बोलता हुञजा मगलकारीहो। (ग) यह्‌ 
जो उल्ल पक्षी बोलता है, इसका दुष्परिणाम विफल हो । 

निष्कषं-- पुराण शास्त्रों मे उक्त मन्वोंके आघार पर शकुनो का 
वणेन किया गया है । कई महानुभाव (?) इसे पौप लीला कहकर 
प्रपमी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया करते हः परन्तु हमारा दावादह किं 


वैदिक वणग्यवस्था ( ४०१) 


यह्‌ सव्र वेदगूलकरहै। वज्ञानिक ष्टि से निवार करने पर शकुनो को 
वास्तत्िफता खुव व्यक्त हो जाती है । चूंकि भावी ज्ुभशुभ का परिज्ञानः 
उद्भिज्जो ओर तियेञ्चों को हमसे बहुत पूवं हः जाता है, ग्रतः ऋषियों 
ने उनकी बोलचाल से उसे जानने का प्रयत्न किया था । प्रत्यक्ष देखा 
जाताहै [कि जबे वर्षां होने का समय निकट हो परन्तु श्रभी बादलों 
का नामीनिणानगीनहो, तब हमे तो वर्षा का अनूमान नहीं होता, 
लेकिन छोटी २ चीटियें सुफेद \ अण्डे भूह्‌ मे दबाये संकडों की संख्या 
मे सुरक्षित स्थान मे जाने को सिकल पड्तीरहैँ। अतः उनकी एेसी 
क्रिया को देखकर भाव्री वर्षका भ्रनुमान कर लेना प्रकृति निरीक्षण 
मात्रहीरहै। इसी प्रकार म्रन्यान्य शकुनो का तत्व समन्चना चाहिए । 
पुराणो में उक्तं सभी शकुनो का वणंन यथास्यान किया गया है, जिज्ञामु 
जन वहां देखकर लाभ उठा सकते है । 


पैटिक वणंव्यवस्था 


ग्रन्थ सिद्धान्तो की तरह वणेव्यवस्था कै सम्बन्ध में भीवेर्धोमें 
पुराणा-प्रतिपादित ग्यवस्थाका ही समयेन किया गया है, यथा-- 


विराट्‌ केश्रंगां से चारों वर्या 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहु राजन्यः कृतः । 
ऊर तदस्य यड श्यः पद्‌भ्यां शी ्रजायत ॥ 
( यजुः ३१। ११) 
मर्थात्‌-उस विराट्‌ के मुखमसे ब्राह्मणः भूजाग्रों से क्षत्रिय, ऊर 
स्थानसे वंश्य ओीरर्पावोंसेशयुद्रषदाहूये ह, 


( ४०२ ) पुराणदिग्दक्शंन 
९ | ४. 
वरा जन्मसंे हाताहे 

चत्वारो वर्णा ब्राह्मणक्त्रियविट्शद्राः । तैषां पूवः 
पूर्वो जन्मतः श्रेयान्‌ । ( भ्रापस्तम्ब १।१।१) 

म्र्थात्‌-त्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य श्रौर दद्रये चारवणं हैँ । पहिला 
पहिला वणं दूसरे की श्रपेक्षा जन्मसे षष्ठ दहै। 
(क) यस्मादेते मूख्यास्तस्मान्मुखतो ह्यसुज्यन्त । (शतपथ) 
(ख) ब्रह्य व प्रथममसुज्यत । ( शतपथ ६।१।१।१० ) 
(ग) क्षत्रियोऽजनि विडवस्य भूतस्याधिपतिः । 
(च) ऋग्भ्यो जातं वेश्यवणमाहुः । (तैत्तिरीय ३।१२।६।२) 
(ङः) स शौद्रवणेमसुजत्‌ । (शतपथ १४।४।२। २५) 

अर्थात्‌-- (क) क्योकि ये मुल्य रहै इसलिए वे मुख से रचे गये । 
(ख) ब्राहाण ही पहिले बनाये (ग) समस्त जीवों फे भ्रधिपति क्षत्रिय 


का जन्म हुश्रा (घ) वैश्य वणँ ऋक्‌ से उत्पन्न हृश्रा है । (ङ) उसने शूद्र 
वणं बनाया । 


केवल कम से वरी नहीं बदलता 
(क) ब्राह्मणो हि रक्षसामपहन्ता । (शतपथ १।२।१।८)} 
(ख) तस्माद्‌ वेंदयपुत्रं नाभिषिश्चति । 

५ ( शतपथ १३।२।६।८) 

ग्र्थात्‌-- (क) ब्राह्मण ही राक्षसो का हनन करने वाला (ख) इस 
कारण से वैश्य का पुत्र अभिषिक्त नहीं किया जाता। 

इस प्रकार वेदां मे जन्म-प्रघान वणन्यवस्था का धाराघ्रवाहु वणन 
मिलता है । इतिहास भी जन्मप्राघन्य का ही समयेन करता है, अन्यथा 


वेदोक्त तीथं महिमा ( ४०६) 


राक्षसं कमकारी रावण ओर क्षात्रघमंनिष्ठ वीर-शिरोमणि परशुराम, 
द्रोणाचायं, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा श्नादि व्यक्ति गुण कम्रं करे 
ग्रत्रु्ार ब्राहमण न बने रहते ! इसी तरह ब्रहयज्ञानोपदेष्टा जनक क्षत्रिय 
न रहते, तथा राशा प्रताप की दाई भुजा सेठ भामाशाह्‌ वंश्य = बणिया 
न कहलाते । तातसयं यहुहै कि षष्टि के भ्रारम्मसे लेकर कल तक्‌ 
भ्रावेश्यकतानुसार श्रापद्ध्मरूप से अनेक व्यकितयों ने वर्णन्तिर के धमे से 
भी श्रपना जीवनं वित्ताय श्रौर गुण कमे स्वभाव मे भी सोलहों अने 
ताहदा बने रहै, तथापि उनका जन्मसिद्ध वणं तथेव प्रसिद्ध रहा । यदि 
सान होएा तो प्रिद्ध धनुर्धरी ग्रौर अर्जुन के मुकाबलेमें उटने वाने 
योद्धा कण को---अविदित-कूल होने के कारण सूतपुत्र कहकर न चिढाणा 
जाता ! क्योकि गुण कमं श्रौर स्वभाव के प्रनुसारतो वह किसी भ 
क्षत्रिय वीरसेक्मनथा। श्रतः वेदादि शास्त्रों की यही व्यवस्थादै। 
भ्रमुक तणं मे जन्म लिया श्रौर उसी वणं के धमं का पालन कियती 

वह्‌ व्थवित पुणंतया उस वणं कामाना जाना चाहिए, पर्तु जो उत्पन्न 
तो अमुक वणं में हुश्रा प्रौर कमं व्णन्तिरके करता है वह्‌ ग्रपने जन्मसिद्ध 
वणं का कहलात। हुभ्रां भी तादश सम्मान का श्रषिकारी नही; प्रथात्‌-- 
लन्म-प्राघान्य पे गुण कमं श्रौर स्वभाव की विद्यमानता वणं का मुख्य 
लक्षण है, तथा गुणादि की श्रविद्यमानता मे जन्म मात्र होना गौण 
लक्षण ट, किन्तु जन्म की श्रविद्यमानतामें गुण कमं श्रौर स्वभाव का 
भ्रस्तित्व किसी वं-विशेष का बोधक नहीं । 


न ॥ ^~ थ ( 
वेदोक्त तीथं महिमा 
हमं मे गंगे ! यमने ! सरस्वति ! शुतुद्रि ! स्तोमं 
संचत परुष्ण्या श्रसिकवन्या परुदवृधे | वितस्तया्जीकोये 
श्य एुया सुषोमया ।। ( ऋभ्ेद १०। ७५।५] 


( ४०४ ) प्राण दिग्दशेन 


प्रथ--[सायणमाष्यानुसार] हे गंगा, यमुना, सरस्वती, शूतुद्री, 
( सतलज ), परुष्णी, ग्रसिक्नी, मरुद्वृधा, वितस्ता, ( भेलम ) सोमा, 
ओर आजीकिीया नाम वाली दङ नदियों ! तुम हमारी प्राथेना को श्रवण 
करो भ्रौर स्तीकार करो. 


प्रयाग मं गङ्गा यमुना संगम 
सितासिते सरिते यत्र संगते, तत्र प्लुतासो दिवमुत्पतन्ति । 
ये वे तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते जनासोऽमृतत्वं भजन्ते ॥ 
( ऋक्परिशिष्ट ) 
ग्रथ--जिस स्थानम सफेद प्रौर काली नदियों ( ब्र्थात्‌ू--गंगा 
प्रोर यमुना) का संगम हूश्राहै उस स्थानमें यात्रा व स्नानादि करने से 


स्वगं मिलताहै। ग्रौरजो धीर पुरुष इस स्थानमेंदारीर त्याग करते 
है, वे श्रमरपद को प्राप्त होते हैँ । 


गंगाजल महोषधि है 

हिमवतः प्रसवन्ति सिन्धौ समह संगमः । 

ग्रापो ह्‌ मह्य तहेवीददन्‌ हूदयोतभेषजम्‌ ॥! 
( अथवं ६। २४ १) 
यथे-- | सायणभाष्य का भाषानुवाद| | गंगादिनदर्पाः पाप्य. 
हेतवः--पापों को नष्ट करने वाले गंगा श्रादि नदियों के ] (रापः) 
जल ( हिमवतः ) हिमाचलसे ( प्रस्रवन्ति ) बहते ह । [ ग्रौर उनका | 
(सिन्धौ) समूद्रमें (समक्ष समानलूप से (सङद्धमः) सद्धमदटै [ वह्‌ 
गंगाजल ] (देवीः) विव्य जल हैँ | सो | (मह्य) मुभे (हृट्योतमेषजम्‌) 
हदय के दाह. कोद्र करने वाला थवा हूदय को प्रकाशमय बनाने 

वाला = म्रौषध (ददन्‌) प्रदान कटे । 


वेदोक्त तीथं महिमां ( ४०५) 
जगन्नाथ जौ 

प्रदा वहार प्लवते सिन्धोः पारे श्रपूरषम्‌ । 

तदार्भस्व दुहो तेन गच्छं परस्तरमू ॥। 
( दग्र १० । १५५।३ ) 
प्रथं---| स(यणमभाष्यानुवाद |--(मदो = विप्रकृष्टदेशे वतंमानं) वहू 
सुदूर उड़ीसा प्रदेश मे विद्यमान (उ्रपूरुषं) किसी निर्माता पुरुषकाम 
बनाया श्रा (सहारू-दारुमयं पुरुषोत्तमाख्यं देवताशरीरं) लकड़ी कै 
कलेवर वाद्या श्री पुरुषोत्तम भगवाच्‌ का शरीर ( सिन्धोः पारं ) 82 
समुद्र के किनारे पर (प्लवते) विद्यमानरहै, (दुहणो) हे अ्रमर्पद के 
प्रमिलाषी मनुप्य | (तदारभस्व) तु उसकी शरणमे जा [मौर] (तेभ) 
उन दारुमयदेव कौ उपासना से (परस्तरं ~ श्रतिङयेन तरणीयं उत्कृष्ट 

वैष्णवं लोक) सर्वो्तष्ट वैकुण्टपद को (गच्छ) प्राप्त हो । 


यत्र दैवा जगन्नाथः पर पारं महोदधेः । 
बलभद्रः सुभद्रा च तत्र माम्॑मृत्तं कृषि ॥ 
( ऋण्वेद परिशिष्ट ) 


अथात्‌ू-- महौदधि = समृद्र कै किनारे जहां देवाधिदेव श्रीजगन्नाथजी 
बलभद्र जी ओौत्सुभद्राजी विद्यमान हः मुं इस स्थान में भ्रतररपद- 
भागी बनादूये । तीर्थो की महिमा श्रकथनौयदटै।यू तो प्रायः समी पन्थो 
पे किप्ी न किसी स्थान को पवित्र मानकर यात्रा करने की प्रथा विद्य- 
मान है, परन्तु वे पन्थ मनुष्यकल्पित होने के कारण अपने तीर्थोकौ 
भित्ति प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक आधार पर स्थिर महीं कर सके, इसलिए 
उनके सेवन से लाभेके रथान हनि दही दहोती है । परन्यु सनातनधमं 
मे उन्हीं स्थानो को तीरं रूपमे माना जाता है जिनका कि प्राकृतिक 
वातावरण ही स्वभावतः पवित्र हो भ्रौर वि्लानकी कसौटी पर उन 


( ४०६ ) पुराण दिग्दशेन 


लाभ पूरे उतरते हों । उदाहूरणा्थं भगवती भागीरथी गंगा को ही 
लीजिये । भ्राज यूरोपके बडे से बड़े डाक्टर गंगाजल की परीक्षा करने 
के बाद --यह्‌ माननेको विवशहो गये हैँ कि गंगाजल रोगों के भ्रस्थिगत 
कौटाणुश्रोंकोमी नष्ट कर डालता श्रौर गंगा किनारे का वातावरण- 
खासकर हरिद्वार से ऊपर उत्तर काशी पयन्त, तपेदिक आदि श्रसाध्य 
रोगों को नाश करने की शक्ति रखता है । इसी प्रकार भ्रन्यान्य तीथस्थान 
भी वेज्ञानिक कसौटी पर लाभप्रद सिद्ध होतेरै। क्या हम प्राज्ञा करं 
कि उक्त प्रमाणो के आघार पर लिखी हई पुराणोक्त तीथं-महिमाको 
हमारे भाई मातुभूमि की वन्दनां का श्रादकलं समञ्ञ कर उससे समित 
लाभ उठने का प्रयत्न करगे । 

वेद प्रर पुराणो के विषयों कौ इयत्ता नहीं हो सकती, श्रतः हम 
एतावन्मात्र निरूपण करके इस श्रध्याय को समाप्त करदेते है । यदि 
पाठकों को विशेष कुदं उत्कण्ठा हो तो उन्हँ किसी वेद-पुराणों के 
विश्चेषज्ञ महानुभाव से स्वाध्याय करनेका प्रयत्न करना चाहिए । इस 
खधु कलेवर प्रन्थ मे वेद पुराणों के अहुट खजाने की रत्न-राशि करां तक 
समा सकती है--षह बात पाठक समुदाय ही स्वयं सोच सकतादहै। 
इसलिए दिषमात्रमिह्‌ दितम्‌" कहते हुए हम विश्राम तेते ह । 


जो भाव पुराणौ मे जसे, श्री वेदव्यास बताते है। 
सौज्योंकेष्योदहीवेदोंमे, भ्रघ्याय आठमेग्रतेर॥ 


नान नन नन मन नन नन नैन मुन मनन 
5८० -" ॐ ग्राठवां श्रध्याय समाप्त # न. 


मन 


सन्देह्धखनिकारण्ध्काःयः 


( नोवां-स्रध्याय ) 


ग्ररलालताऽसभवत।-विर्दधताऽऽ- 
भासः, पुराणेषु य उच्यते परः । 
स्वं रामाधाय तमन्न, वण्यते 
पुराण-ततत्व निगमागमान्वेतमू ॥ 


० © (2699 


भ्राजसे लगभग ्रढ़ाई हजार वषं पूवे जिस तरह बौद्धो, जंनियों श्रौर 
चारवाक-मतावलम्बियों ने वेदों को बदनाम करने के लिये त्रयो वेदस्य 
कर्तारो भाण्डघुतंनिशाचराः' का.करणंकटु कोलाहल मचा रक्ला था, इसी 
तरह्‌ भ्राज कतिपय पाश्चात्य पामरो ओर अदूरदर्छी एवं उदृण्ड दया- 
नन्दियों मे पवित्र पुराणों को पददलित करने के सिये पुराण कोर 
पाण्य पुस्तक नहींदहैःवेतो पोपों के गपोडे है, उनके पठने से पुरुषों को 
पाप करने का ध्रोत्साहन मिलता है," इत्यादि श्रनेक नि्मृल स्रम फला 
रक्वे हं । 

यद्यपि पुराणों कैः निष्पक्ष समालोचक--मि० पाजिटर तथा मि° 
विसेन्ट स्मिथ आदि पाइवात्य विद्वानों ने एवं गुरुकुल कांगड़ी कं भो 
श्री रामदास गौड तथा पं० नरदेव शास्त्री श्रादि दयानन्दियो ने तथ्य 
को समञ्च कर पुराणों के श्रनुपम महच्च को भली प्रकार स्वीकार किया 


(४०८) पुराण दिग्दशंन 


है, तथापि इन इने गिने व्यक्तियों के तादश विचारों का--मिस मेयो ओर 
उसके पिदलग्रुवे, एेरे-गैरे, नत्थू खरे जंसे संकीणंहूदय व्यक्तियों पर कु 
भो प्रभाव नहीं पड़ा है । प्रार्य्यौपदेशक पद कोकलंकित करने वाले संक्रडों 
पण्डितम्मन्य श्रभी तकभी पुराणों कै प्रतिकूल श्रनुचित आन्दोलन करते 
ही जा रहेरहैँ। दुर्भाग्यवज्ञ स्वेसाधारणमें भी मि० पाजिटर के ग्रन्थ 
“एतिहासिक किवदन्ति' ( {18101168 1 {72411101 ) का परिचय 
मूद्रीभर शास्त्रव्यसनी पंडितो तक ही सीमित रहै, परन्तु मिसमेयोकी 
मदर इण्डिया! का बदनाम नाम शतान की तसर्ह्‌ देहातियों तक में 
भीप्रख्यातसादहोगया है। इसी तरह सभ्य समाजियों के पुराण 
प्रशंसक भाव तो पोथियों के पत्रों ओर समाचार पत्रों केस्तम्भोमेही 
विश्रामले रहे है, परन्तु फक्कड कक्कडों की लिखी हुई भविष्य-शिव- 
मरूड प्रादि पुराणों की कटु आलोचनाएं तथा "पुराणतत्व प्रकाशः 
'पुयणमत पर्यालोचन' जंसे थोथे पोथे, नवयुवकों के श्रपरिपक्व मस्तिष्क 
को विगाडने के लिये दयानन्दियों भ्रौर सुघारकों-बनाम बिगाडकों 
दारा संचालित प्रत्येक वुस्तकालय मे तत्परता से रक्वे जाते रहै, तथा 
समाघी स्कूलों मे शाद समिति ( {2602118 धुप ) बनाकर 
ग्रजवा (सत्याथप्रकाश' की कथा सुनाकर प्रत्येक बालक को पुराणों के 
प्रतिकूल बगावत मचाने के लिए पहलवान बनाने का जघन्य प्रयत्न किया 
्ातादटै। हमारे इस लम्बेरोने धोने का तात्पर्यं यहुटहै कि इस समय 
पुराणों को पददलित करनेका जो प्रबल प्रयत्ने क्रिया जा रहा है वह 
दरतसा भयंकर एवं इतना विनाशकारी. है कि जिसके कुह दिन तक इसी 
तरह जारी रहने से हिन्द्र संस्कृति दहिन्दू-धमं तथा हिन्द जाति का 
ग्रस्तिव्व भी सुरक्षित रखना महा कठिन हो जाएगा । इसलिए देश जाति 
ओर धमं कामला चाहने वाले सज्जनो को इस बढ़ते हवे तूफान से 
युवकवगे का प्रवद्य त्राण करना चाहिए । 


सन्देहाभास-निवारण ( ४०६ ) 


जिन्न तरह शवर स्वामी, फुमारिल भटर, भ्रायशङ्धुराचायं ओर 
ध्री रामनुजाचा्यं आदि महानुभावो ने श्रनेक प्रन्थ लिखकर तत्कालीन 
मौद्धादि के पाखण्डा लण्डन कियाथा श्नौर एक बार फिरसे वेद- 
विज्ञान को पिजय-बैजयन्ती फहुराने लगी थी, सी तरह शरन भी साक्षर 
समुदाय क्ये पुराणनिन्दकों की प्रबल प्रवञ्दना का पड्दाफाःशच करके 
पुराणो का वेज्ञानिक तत्त्व सवसाधारण के सामने ग्रन्थ कूप मे समुपस्थित 
करने क? पुनीत प्रयत्न करना चाहिये । 

उपक्त भाव से प्रेरित होकर हम इस ्रन्थ के विगत श्रध्याध्में 
पुराणो वी बहिरद्ध-परीक्षा' तो प्रायः कर चुके है, अरव इस श्रघ्यायमें 
प्रवसर प्राप्ट 'अन्तरङ्कपरीक्नाःभीकी जातीदहै। 

नास्तिको ्रोर अधेनास्तिकों की श्रोरसे पुराणों पर जितने आक्षेप 
किए जाते है उन सवक्रो सामान्यस्पसे तीन श्रणियो मे विभक्त किय 
जा सकेतारै । कु श्राक्षेपरेसे हैँ जिनका मूल कारण अशलीलतामास 
बताया जाताहै ओर द्रे एेसे है जिनमे अ्रसम्भवताभासको हेतु ठहराया 
जाता है, तथा तीसरे वे हैँ जिनमे परस्पर विरुद्ध अथवा वेदादि शास्त्रों के 
विरुद्धहोने का श्राभासं दीखपडताहै। बस ! इन्हीं चार प्र्रल दोषाभाषों 
को पवंतायमान करके पुराण -सह्त्य करो श्रनेक दोषो का खजाना कहा 
जाताहै। इसलिये हम इस अध्यायमे यथासम्भव सभी श्राक्षेपों पर उचित 
त्रिचार करना बाहूतैहैं। भ्राजा दहै विज्ञ पाठक इस विभाजन-पद्धति से 
जहां उन समग्र दोषाभाषों का क्रम जानने में कृतकरायं हो सकेगे वा 
प्रक्षेपो की इयत्ता से भी पुणंतया परिचित हो जाएंगे } ्रथच इसमे यह्‌ लाभ 
भीदहीगा कि विस्तःर-भयसे इस प्रन्थ मे जिनश्राक्षेपों का समाघाननमी 
लिखा गयाहो रेपे श्राक्षेपो कोभी उक्त विभाग-चतुष्ट्यमे से यथायोग्य 
किसी एक मे परिणत कर तेने पर उस उस विभागक समाहिति-ग्राक्षेपो 
की भाति नये श्र क्षेपो का भी पाठक स्वयं प्तमाधन कर सकेंगे । 


( ४१० ) पुराणा दिग्दशंन 


१- ब्रह्मा-दुहिता-प्रसंग 
- ब्रह्मा-दहिता- 

प्रायसमाज कीभ्रोर से पुराणों को समालोचना या दुरालोचना मे 
प्राज तक जितने टक्ट लिखे गए है, उन सब में-सम्पादकों ने 
प्रायः कथाओं के वास्तविक स्वरूप को जान बृक्षकर द्ुपाने का दुराग्रह 
कियादहै, यहां तक कि---श्रह्या दुहिता वाली कथा को वेद के 
मन्त्रभाग ओर तब्राह्मणभाग द्वारा तथा श्री कुमारिल भट भौर स्वयं 
दयानन्द सरस्वती द्वारा भी, वास्तविक श्रभिप्राय प्रकट किये जाने पर 
भी श्रमी तक ये निरे निर्ल्ले उक्त कथा को वीभत्सरूपमं पेश करके 
जनता को भ्रम मे डालने का जघन्य प्रयत्न करते, इसलिए सवप्रथम 
इसी कथा का रहस्य प्रकट किया जाता है, यथा - 


वैदिक-स्वरूप 
(क) प्रजापतिः स्वां दहितरमविष्कन्‌ । (ऋग्वेद १०।६१।७) 
(ख) प्रजापतिं स्वां दुहितरमम्यध्यायद्‌ । (रेत ३।३३) 
(ग) प्रजापतिः स्वां दुहितरमभिदध्य) । (शत० १।७।४।१). 
(घ) पिता दृहितुगभमाधात्‌ । (ग्रथवं ९।१०।१२) 
(ङः) प्रजापतिर्वा इदमासोत्तस्य वाग्‌ द्वितीयासीत्ता- 


म्मिथूनं समभवत्सा गर्भमादधत्त । 
| ( ताण्ड्य २०। १४।२) 
(च) प्रजापतिरूषसमध्येत्‌ स्वां दुहितरम्‌ । 
( ताण्ड्य ८।२। १०) 


ब्रह्मा दुहिता प्रसंगे ( ४११) 

मर्थात्‌--( क )} प्रजापति ने अपनी पुत्री का धर्षणा किया । 

( ख ). प्रनापति ने भ्रपनी पत्री का श्रनुगमन किया। (ग) प्रजापति 
ने अपनी पत्री को चाहा। (घ) पितानेपृत्रीमें गभं स्थापित किय।। 
( ङ } प्रजापति ्रकेला था भ्रौर वक्‌ सरस्वती दूसरी थी, उन दोनों 


ने संग किया वह्‌ गभेवती हो गई। ( च) प्रजापति ने भ्रपनी पत्री उषा 
के पीदं गमन किया। 


पौरारिक-स्वरूप 
(क) वाच दुहितरं ॒तन्वीं स्वयम्भूहुरतीं मनः । 
ग्रकामां चकमे ज्नत्तः | सकामं इति नः श्रुतम्‌ ॥ 
तमघम्मं कृतमति विलोक्य पितरं सुताः। 
मरीचिमूख्या ऋषयो विश्चम्भात्पत्यबोधयन्‌ । 
तेतत्पूर्वेः कृतं त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे ॥ 
(ख) स इत्थं गृणतः पूत्रास्पुरो दष्ट्वा प्रजापतीन्‌ । 
प्रजापतिपतिस्तत्वं तत्याज भ्रीडितस्तदा॥ 
( श्रीमद्भागवत २।२१।२८-३३) 
ग्रथत्‌-( क ) [ मत्रेय ने कहा हौ विदुर! | कामके वश 
होकर स्वयम्भू ने कामनारहित "वाक्‌" नाम वाली पुत्री को चाहा, एेसा 
हमने सुना है । उस पिताकी इसप्रकार श्रधमं मेँ बुद्धि देखकर मरीचि 
ग्रादि पत्रों ने हठात्‌ प्तमज्ञाया कि--आज तक एेसा कमन किसीने 
कियादहैश्रौरन अब तथा अगे कोको एेसा करगे (ख) प्रजापतिने 
इस प्रकार अपने सामने ही पुत्रों को कहते हुवे सुनकर लज्जित हो अपना 
वह्‌ शरीर छोड दिया । 
उपर्युक्त वेद-प्रमाणों ओौर पुराणो-इ्लोकों को ध्यानपूवक पट्‌ जाने 


( ४१२) पुराण दिग्दशंन 


मात्र से प्रत्येक सस्छृतज्ञ इसी परिणाम पर पहचेगा कि श्रीमद्भागवत 
मेजो कुछ लिखा है वह्‌ शब्दके हेरफेर से वेदमन्तरों काही सरल 
अनुवादमात्र है । यदि इसमे कुष्ठ म्रन्तरहैतो वहु यही है जँ वेदों 
ने सथ्राट्‌ की तरह निवडक होकर खुले शब्दों मे "पिताद्वारा पुत्रीमें 
गम स्थापित कर देना' लिखा है, वहाँ पुराणों मे इस स्पष्टता को 
वालिश-जन-भयावह्‌ जानकर सम्यतापूवेक केवल 'कामनामात्र' करना 
बताया है । 


इतने परमभी इसपाप रूप जंचने वाले वैज्ञानिक भाव का सामंजस्य 
बिठलाने के लिये ग्रौर लोकमर्यादा की श्युह्ुला को अक्षुण्ण बनाये रखने 
के लिए धमशास्तोक्त प्रायदिचन्तानुष्ठाना्थं स्वय ब्रह्माजी का शरीर 
त्यागना लिखा है । 


प्रतिवादी-जन पुराणों पर आक्षेप करते समय शायद यह्‌ भूल जाया 
करते ह, कि यहु कथावेदोंमेंभीज्योंकी त्यों कई स्थानों पर ्राती 
है, श्रतः. जो समर्थन वैदिक कथाकाहोगावही पौराणिक का भीहो 
जायगा । श्रस्तु, यहता हद आक्षरिकं समानताकी बात, भ्रब इसका 
वास्तविक भाव भी सुनिये । 


तप्राधिमोौत्तिक अर्थ 


यह्‌ एक वज्ञानिक कथा शमे बताया गयादहै करि सर्दी के दिनों 


मे सूर्योदय के समयजो कृहूरा ल्ली जायाकरतादहै वहु क्याद? पाठकों 
ने प्रायः देखा होगा कि हूमन्त श्रोर शिशिर ऋषतुके दिनों में प्रातःकाल 


मा म ज आ जकः क काण कनो 
ज = ० 


# रिप्पणी-- यहां सूयंपिण्डामिर्मानी चेतन देव श्रभिप्र॑त नहींहै 
किन्तु पांचभौतिक, स्थल एवं जड़, सू्यपिण्ड सेः ही कुहरे की उत्पत्ति 
प्रकट करना भ्रमीष्टदै। अतः हम इस म्रर्थ को श्राधिभौतिक' शीष्‌क 
दारा व्यक्त करना उचित समस्ते टै । 








ब्रह्मा दृहिता प्रसंग | ( ४१३) 


सूयं के चरो ओर भापों के पड़त नादलोंकी तरह चा जाया करतेहै, 
जिसे नीहार-धुन्ध या कुहुराके नामसे पुकारतेहँ। कभीर२ तो य 
कुहरा इतना गहरा द्रौ जाया करतादहै विः घन्टो तक्र सूयं भगवान्‌ के 
दशन सीनहींहो पते ओौर वृक्षों के पत्तों पर चछ्छरैटे २ जलकण सिमट 
कर खासी टपकन आरम्भहो जातीहै। बस, इसे ही वैज्ञानिक सूपसे 
नताना, उक्तं श्रालद्धुारिक कथाका तात्पर्य । 

यहां ब्रह्मा नाम सू्यंकारहै, जसा कि भ्रागे चलकर स्वयं वेदभगवान्‌ 
स्पष्ट कर देते हैं । यथा-- 


(क) योद्यव सवितास प्रजापतिः । ( शतपथ १२।३।५।१) 
(ख) प्रजापतिर्वें सविता । ( ताण्ड्य ८।२।१० ) 

ग्र्थत्‌--(क) (ख) प्रजापति नाम सूयंकाहै। 

इसी प्रकार उस सूये से उत्पन्न होते के कारण उषा ( प्रातःकालीन 
प्रकारामय लालिमा ) हीं उसकी पुत्री है । प्रतिदिन अगे २ ऊषा (पो) 
ग्रौर पील्वेः२ सूर्थं का उदय होना इसे ही आआलंकारिकरूपसे वेद पुराणों 
मे पुत्री के पीले पिताकाजाना बतायादहै। सूर्यके प्राकषेण से छखिचा 
हुभ्रा जल वाष्परूप मे पृथ्वी पर पडनेसे सिदुर जातादौ रौर सिमट > 
कर कुहुरेके रूपमे बरसता है । श्रीमद्धाभवत मे इस कथा के उपसंहार 
मरे मुल हौ यह भाव स्पष्ट कर दिया गया है, यथा- 

तां दिशो जगृहु घोरा नोहर यद्‌ विदुस्तमः) 
( श्रीमद्भगवते ३। १२। ३४) 

अर्थात्‌--ब्रहाा जी ते पुत्रों कै सम्मान परजो शरीर व्याग किया 
था उसे दिशाओंने ग्रहण कर दिया, जौकरिं घोर ग्रन्घकार नीहार = 
भ्र्थात-- कुहरा कहा जाता ह । 

तात्पयं यहु हूभ्रा कि जब उषाके पीले २ सूयेरूप ब्रह्मा चले तव 
उसके पूत्ररूप किरणों ने समक्षाया, जिससे सूयं ने प्रपने चारों मरौर धिरे 


( ४१४) पुराण दिग्दशेन । 


दए वाष्परूप शरीर का त्याग कर दिया श्रौर पूर्वादि दिलाश्रोंने इसे 
ग्रहण किया, अर्थात्‌-- वह सब दिशाश्रं में चछा गया। वही नीहारदहै। 
वेदों में इसे ब्रह्मारूप सूयं द्वारा पुत्रीरूप उषा मे नीहाररूप गभं का 
धारण कहा गया है, श्रोर पुराणोंमे शिष्टा की रक्षाके लिये ब्रह्यारूप 
सूयं का पृत्रीरूप उषा के पी भागना प्रौर किरणरूप पुत्रों के समक्लाने 
पर श्रपने कलेवररूप कुहरे का व्याग कर देना बताया गया है । इसमे न 
कोई अरलीलता की बातदहै भौर नांही प्रधमंकी गन्ध है, किन्तु एक 
वैज्ञानिक सिद्धान्त की सरलता है, श्रौर वह भी वेदों तथा पुराणों दोनो 
मेही समानरूपसे वणित है। फिर केवल पुराण-शास्त्रों कोही व्यथं 
क्यों कोसा जाताहै, यह हमारी समन्ञ में नहीं आता ? 


कुमारिल मड कौ सम्मति 


हमारे इस वास्तविक भाव को पठृकर सम्भव है करई पाठकों के 
हूदयमे यह भ्राशका उत्पननदहो जाय कि-- यह्‌ कल्पना श्रभीषडनली 
गरईहै। हम इस श्रभियोग से बचने के लिए पूर्वाचार्यो की सम्मतियें 
उद्धृत करना उचित समक्ते हैँ । जब बौद्ध ओर जनोंने वेदों में श्रह्मा 
का पत्री के पीले भागना' श्ररलील बताकर कोलाहल मचाया था, उस 
समय पण्डित-चक्र-चूडामणि श्री कुमारिल भदू ने उन्हे मृदृतोड उत्तर 
देते हुये बताया था कि-- 
भजापतिस्तावत्‌ प्रजापालनाधिकाराद्‌ ग्रादित्य 
एवोच्यते स च श्ररुणोदयवेलायां उषसमुद्यन्नम्येत्‌ । सा 
तदागमनादेवोपजायत इति तददुहितृत्वेन व्यपदिश्यते 
तस्यां चारुणकिरणाख्यबीजनिक्षेपात्‌ स्त्रीपुरुषयोग- 


वदुपचारः। ( तन्त्रवातिक १।३।७) 


बरहा दुहिता प्रसंग ( ४१५ ) 

रथात्‌ =-संस(र क्रा रक्षक होने के कारण सूयं ही प्रजापति है, वह्‌ 

प्ररणोदय (पौ फटने ) के समय उषा ( प्रभातकालीन इवेतिमा } के 

पीले २ उदित हौ जातादहै, वह उषा सूयेसे दही उत्पन्न होती है भ्रतः 

उसक्रा पुत्रीवत्‌ यणेन कियाद । उसी (उषा) मे वह॒ ( सूयं ) श्रपना 

लाल किरण रूप बीज डालता, जो उपचारसे स्त्री परुषके संयोगकी 
तरह कहा जाता है । 


स्तामी दयानन्द की सम्मति 


सविता सूयः सूयलोकः प्रजापतिसंज्ञकोऽस्ति तस्य 
दुहिता कन्यावद्‌ चयीरुषा चास्ति । यस्माद्यदुत्पद्यते 
तत्तस्यापत्यवत्‌, स तस्य पितुवदिति खूपकालंकारोक्तिः । 
सच पिता तां रौहितां किचित्‌ रक्तगणभ्राप्तां स्वां 
दुहितरं किरणं ऋ स्यवच्छी घ्रमम्यध्यायत्‌ प्राप्नोति।` ` ` 
तस्यामुषसि दुहितरि किरणरूपेण वीयण सूर्याहिवसस्य 
पत्रस्यो्पननत्वातु । तयोः पितादुहित्रोः समागमा 
दुत्कटदीप्ति ‡: । (ऋग्वेदादि माष्यभरमिका श्र° प्रा० विषये पु० २८) 
अथ त्‌--[ स्वामी दयानन्द कृत भाषाथ | यहां प्रजापति कहते है 

सूयं को लजिस्कीदों कन्या एक प्रकाश दूसरी उषा क्योकि जो जिससे 
उत्पन्न होता है वह उसकी ही सन्तान कहाता है । इसलिए उषा जोकि 
तीन चार घड़ी रात्री शेष रहने पर पूवं दिक्षा मे रक्तता दीख पड़ती ह 
वह॒ सुय किरण से उत्पन्न होने के कारण उसकी कन्या कटातीटै 
उनमेसे उषा के सन्मुख प्रथम किरण जाकर पडती दै वही वीयं स्थापन 
के समान है उन दोन के समागम से पुत्र भ्र्थात्‌- दिवस उत्पम्न हते ह । 


( ४१६ ) पुराण दिग्दशेन 


पोठक गण ! कुमारिल भद्र ्रौर भ्रायंसमाज के प्रवतेक स्वामी 
दयानन्द की सम्मति पढकर इस कथा की वास्तविकता को समञ्च गये 
होगे । पुराण शास्त्रों में इसका यही भावै जसा किं पुराण के शब्दों 
से ही भली भांति विदित हो जाता है । श्रीमद्धागवत के शब्दों पर्‌ ध्यान 
दीजिए, वहां वेदव्यास जी ने अपने कवित्व कौशल से पृत्री का विशेषण 
तन्वी" लिखा दहै, जिसका अथं-- सक्षम शरीर वाली होता है । इससे 
यह्‌ व्यक्त कर दिया गया कि इस कथाका सम्बन्ध स्थूल शरीरधारी 
किसी कन्थासे नहींहै। सो उषा भी प्रकाश विशेष होने से सृक्ष्म कही 
जा सकती है, ्रतएव पुराणों मे वही प्रभिप्रेतदै। भ्रागे चलकर इसी 
प्रसद्ध में !इति नः श्रुतम्‌" भ्रादि शब्द भी बडे महत्वके हं, जिनमे उक्त 
कथा के श्रुतिसम्मत होने को सूचनादी गर्ईहैतथाब्रह्मयाजी के पुत्रों को 
श्रीमद्भागवत में इस कथा का श्रथ सूयं उषापरक है। यह बात पाठकों 
को भली भांति विदित हो जाये श्रतएव समस्त कोशकारो का श्रभिमत 
सूयेकिरण का पर्याय मरीचि" शब्द यहाँ प्रपुक्त हृश्रा है । यही इस कथा 
का श्राधिभौतिक श्रथे है जिसमे रूपकालकार पद्धति द्वारा कहर की 
उत्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाल भौतिकविज्ञान भली भांति प्रकट किया 


गया है । 

९९ 

आध्यात्मिक त्रं 
हम शेलीनिरूपणाध्याय में विस्तारपूर्रक यह्‌ लिख श्रयेरहँकि 
जिस तरह वेदकेएकही मन्त्र के निरुक्तादि ग्रन्थों मे श्राघ्यात्मिक 
आधिभौतिक श्रौर अ्र)धिदैविक पक्षों मे घटित होने वाले भिन्न २ ग्रनेकर 
रथं प्रकट किये गये है, इसी तरह पुराणोंमें भीवेद के उन २ मन्त्रो 
की ( एक पुराण में भ्राधिर्दविक पक्ष मेंतोदूसरेमे ्राध्यात्मिक पक्ष 
मरे श्रौर तीसरे में श्राधिभौतिक पक्षमे ) त्रिविध व्यास्याकी गहै । सो 


बरहा दुहिता प्रसंग ( ४१७ ) 


उपयुक्त कथा की श्रीमद्भागवत वर्णित प्राधिमौत्तिक भ्याख्या तो उपर 
` प्रक्टकीनजा चुकी है, अब ्रहावैवतं पुराण'मेंकी गई आध्यात्मिक- 
व्याख्या नीचे प्रद्धिति की जाती है । 

अच्छा, न्रह्या पुत्री के पीले भागा इस वेदवणित कथाका 
भ्राव्यात्मिक प्रमिप्राय क्या है--इसय जिज्ञासा के उत्तर मे वेद भगवान्‌ 
कट्ते है कि- 
(क) तस्य [पुरुषस्य | मन एव ब्रह्मा । (कौषी १७।७) 


(ख) मन एव ब्रह्मा (गोपथ ५००२।१०।३० ५।४) 
(ग) यत्प्रजापतिस्तन्मनः । (जनिनि उपनिषद्‌ १।३३।२} 


(घ) प्रजापतिर्वे मनः । (शतपथ ४। १।१। २२) 
(ङ) वाग्‌ वं सरस्वती | (कौपीतकि ५।१) 
(च) वाक्‌ सरस्वती । (शतपथ ७।५।१।३१) 
(छ) वाक्‌ तु सरस्वती । (एेतरेय १। ३) 
(ज) मनोह वे पूवं वाचो यद्धि मनसाभिगच्छति 

तद्वाचा वदति । (ताण्ड्य १।१।१।३) 


(भ) स [ प्रजापतिः| वाचमयच्छत्‌ । (पेतरेय २! ३३ 

अथति-(कखग ध) प्रजापति या ब्रह्या “मनः को कहते हं, 
(ङचदछध) सरस्वतीनामवाणीकादहै। (अ) वाणी से पूवं मनः कां 
स्थानरहै,सो जो कृच पहि मनसे सोचा जाता वही फिर वाणीसे 
कहा जाता है। ( ज्ञ ) उस प्रजापतिरूप मनने वाणी खूप सरस्वती को 
कान्‌ में किया) 

उपर्युक्त प्रमाणो कै अनुमार श्राध्यािमिक पक्ष मे उक्त केथा का 
तात्पयं यह है कि गनः मे जंसा संकत्प उठताहै वही वाणी कूपन प्रक्‌ 


( ४१८ ) पु राण-दिग्दशंन । 


होता है अ्थात्‌-मन की सत्तासे ही वाणी की उत्पत्ति होती दै। 
इसीलिए इन दोनों का यहां पिता पत्रीरूपमें वणेन कियाहै। जब मनः, 
रूप पिता वाणी रूप श्रपनी पूत्रीमें प्रेरणारूप वीर्याधान करता है तभी 
उससे शब्दरूप पुत्र उत्पन्न होता रहै, सो ब्रह्मववतं पुराणा मे उक्त 
प्राध्यात्मिक भ्रथं को स्पष्ट करनेके लिए श्रीराघाजी के पृच्छने पर 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ कहते है-- 
मनःस्वरूपो ब्रह्मा मे ज्ञानरूपो महेरवरः ।।५८)। 
वागधिष्ठात्रोदेवीया सास्वय च सरस्वती ॥५६।। 

श्र्थात्‌--मनः ही ब्रहयादै, ज्ञान को महेश्वर समन्ञो तथा वाणी 
की श्रधिष्ठत्रीदेवी ही सरस्वती है। 

यहां इतना भ्रौर भी समञ्च सेना भ्रावर्यक है कि इस कथा के श्रघ्यात्म- 
प्रधान रूपक मे- मरीचि प्रादि पत्रों का समञ्लाना घरित नहीं होता थाः 
अतएव ब्रह्यवेवतं मेंश्री वेदव्यास जी नै उक्त घटना के बजाय यहु प्रकट 
क्रियादहैकि पुत्री के पीले भागते हुये ब्रह्मा को उसके पुत्र महादेवने 
सावधान किया ।' इस प्रंशका तात्पयं यहुदटैकि वाणी का अनुगमन 
करते हुए मन को विवेक बार २ सावधान करतादहै। यही इस कथा 
का आध्यात्मिक-प्रथ' दै, जिससे मनोविन्नान का एकर अदूभूत रहस्य 
प्रकट होता दहे) 

्राधिदेविक अर्थं 

ब्रह्मलोक के अधिष्ठाता, सृष्टि कै रचयिता, चतुर्मुख एवं दिव्य 
गरुणोपेत श्री ब्रह्मा जी महाराज ईहवर कीत्रिगुणमयी मूति के एक श्रद्ध 
ह । वेदोंमे ब्रह्मा देवानाम्‌ प्रथमः संवभूव रादि श्रनेक मन्त्र उनकी 
त्ता, प्रतिष्ठा तथा महिमा का वणन करते इस बात का दिग्दशंन 
हूम वेद पुराण स्मन्वयाध्याय' के आरम्भ मेँ कर चुके, सो ब्रह्म 


ब्रहमा-द्हिता-प्रसंग ( ४१९) 
नरह्याभवत्‌ स्वयम्‌" ( तैत्तिरोय ३। १२।६।३) के श्रनुसार जबम्रहा 
हो साकाररूपमें प्रकट होकर सृष्टि रचना करतादहै, उस समय उमे 
ब्रह" कहते है । 

उक्त ब्रह्य जी से सनकादिक ऋषि मरीचि श्रादि करद्‌ एक मानसिक 
वुत्रों की उत्पत्ति होती है, परन्तु उक्त मानसिक सन्तानोंके विवार प्रायः 
निवृत्तिपरक पे, श्रतः एुष्टि करी यथेच्छे वुद्धि न देखकर श्रीब्रह्याजी ने 
ग्रपने शरीर के दौ भाग बना डाले। उनका वापभाग स्त्रीरूपो 
गया ओर दक्षिणभाग पुरुष बना । यह्‌ सव्र रहुस्प वेदों ग्रौर स्मृतिये 

मी इसी रूपमे लिख! है, यथा-- 
सवे नेवरेमे, तस्मादेकाकी न रमते स दितो 
म॑च्छन्‌,-सह्‌ एतावानास, यथा स्त्रीपूमांसौ परिष्वक्तौ 
सं इममेवात्मानं द्विघ्रापादयत्‌ ततः पतिश्च पत्नी च 
ग्रभवताम्‌ । ततो मनुष्या ग्रजायन्त। साह इयमीक्षांचक्र 
कथं नुमां श्रात्मन एव जनयित्वा सम्भवति, हत तिरो- 
सानीति । सः गौरभवत्‌ वृषभ इतरः । सतामेव 
समभवत्ततो गाणोऽजायन्त । बडवा इतरा अ्रभवदङर्व 
इतरः । गदेभी इतरा ग्रभवद्‌ गदेभ इतरः । सतामेव 
समभवत्तत एकशफा प्रजायन्त । श्रजा इतरा श्रभवत्‌ 
वस्त इतरः} श्र्तिरितिरा मेष इतरः । चतामेव समभवत्तत 
प्रजा श्रवयद्व प्रजायन्त । यदिदं क्रिय मिथुनं ्रापिपी- 
विकाम; तत्सवमसृक्नीत्‌ । पौ वेद ग्रह दावे सष्ट- 
रस्मि। ग्रहं हि इदं सर्वं प्रसुक्षोति । ततः सूरष्टिरभवत्‌ ॥ 
( ततपथ ५४।३।४।३) 


( ४२० ) पुराण दिग्दर्शन 


ग्र्थात्‌--उसको अकेले में भ्रानन्द नहीं आया, इसलिए संसारमें 
भी अकेले मे श्रानन्द नहीं ग्राता । उस्ने दूसरे को चाहा, वह्‌ इतना 
मोटा हृश्रा कि जितने स्त्री पुरूष दोनो मिलकर हो सकते हैँ । तब उसने 
भ्रपने परिपुष्ट शरीरकेदो भाग क्रिये, एक भाग पति श्रौर दूसरा पत्नी 
बना । उनसे मनुष्य उत्पन्न हुए । पत्नी ने देखा कि इतने मुक्षको श्रपने 
ररीरसे ही बनाकर मूञ्चसे रमण किया, इसखेदसे वह द्भुप करगौ 
हुई, पुरुष ने भी वषभ बनकर उससे व्यवाय किया उससे गौ जाति उत्पन्न 
हुई । फिर वही पत्नी घोड़ी हुई पुरुष घोडा बना, वह्‌ गधी बनी वह्‌ भी गधा 


बन गया, दोनों ने म॑थुन किया उससे एक टाप वाले (बिना फटे खुर 
वाले) श्रस्व गदेभादि पैदा हुए । फिर पत्नी बकरी बनी, पति बकरा बन 


गया वह्‌ भेद हुई वहु भी मेंढा हो गया, दोनों ने रमण किया, उससे भेड 
बकरी आदि उत्पन्न हुए । इसी प्रकार वे चिउंटी तक बनते गये ्रौर 
संसार बनता गया । तब उसने जाना किमैहीखष्टिह। मैनेही इस 
सब ( चराचर ) को पैदा किया, इसलिये उसी कानाम सषि है, क्योकि 
उससे ही सृष्टि बनी है । यही श्राशय मन्वादि धर्मंशास्तों में व्यक्त कियां 
है, यथा-- 
दविधा कृत्वात्मनो देहुमघेन पुरुषोऽभवत्‌ । 
प्रधन नारो तस्यां स विराजमसूजत्प्मुः ॥ 
( मनु १।३२) 
प्र्थात्‌--वह्‌ ब्रहया श्रपनेदेह्‌ के दो भाग करके श्राघे हस्ते से 
पुरुष श्रौर भाषि से स्त्री बन गया । तब उस्ने मधुन धमं से उस पत्नीमें 
विराट्‌" नामक पूत्र को उत्पनन किथा। 


ऋन्यमतवालौसदोदो बातें 


प्रहु क्था इसरूप मे केवल हिनदू-घमंग्रन्थो मेँहीलिसीहौोसो 


ब्रह्मा दुहिता प्रसंग (७२१) 


बात भी नहींहै। मुसलमानों ओर ईसारईयोंके धमंग्रन्थों मेंहमे इन्दी 
भावों की धुघली किन्तु अपरिमा्जनीय छाया दीस पडती है, जंसे-- 
(क) तब परमेश्बरने भूमिकीध्रुलसे प्रादम बनाया श्रौर्‌ उसके 
नथनों में जीवन का श्वास फूका। ( तौरेत २।७) 
(ख) ईशवए्ने श्रादमको डी नींदमे डाला, श्रौर वहु स्री गया, 
तज उसने उसकी पसलयोंमे से एक पपस्तली निकाली" -ओौर 
टख्वर ने श्रादम फी उस पसलीसे एक नारी बनाई ओर 
उसे आदम के पास लाया (तौरेत २। १२-९२ 
(ग) भ्रादमतू श्रौर तेरी जोह बहिदितमें रह्‌ कर भ्रानन्दमे जहाँ 
चटा खाश्रो । ( करान १९।१।२।३३) 
प्रच्छा | तो ब्रह्मा के वामाद्खसे जोस्त्री उत्पन्न हुदंथी उसी 
का नाम सरस्वतीया वाक्‌ है । जन्यजनकं भावक हष्टसे इने दोनों 
को पिता पत्री भी कहाजा सकता है, परन्तु वास्तव मे यह्‌ दोनों पति 
पत्नी रूप से सृष्टिके उत्पादक हैँं। यदि मुसलमान आौर ईसाई उक्त कथा 
पर श्राक्षेप करने का साहस करं तो पूवं उनकोभीतो यह्‌ विचारलेना 
होगा किं आदम की पसलीसे पैदाहोने ब्राली ओरत भी तौ उसकी 
पुत्री केही जा सकती दहै । सो उक्तं भ्रादम भौर हष्वा के परस्पर मंथुरसे 
सब श्रादमी वदा हए, श्रत वै सभी पिता पृ के संयोग से हुवे ठह्रेगे । 
यदि दयानन्दी लोग यही ब्राक्षेप करं तो उनकी भी यहु सोचना 
होगा कि श्षत्याथभ्रकाश' कें लेखानूसार एक ही निराकार से भ्रादि- 
सृष्टि के समजो जीवोंके जोड़े उत्पन्न हूुवेथे, बरे सब एक पितासे 
पदा होने के कारण परस्पर भाई बहिन माने जाने चाहिये । आगे चलकर 
जबवे मथुन धमे में प्रवृत होकर इस समस्त मनुष्य समाज के उत्पादक 
हुवे तो षब प्रायेसम।जी भाद्‌-बारहूत के संयोग से उत्पन्नं हुए मानने 
पड़गे । कदाचित्‌ मुसलमान ₹ईंसाई शरीर दयानन्द श्रादि इस प्रापत्तिसे 
बचने के विश कटने लगं कि वेशक हष्वा श्रादम की पसती सेबनीरहै, 


( ४२२) पुराण दिग्दशेन 


परन्तु हम उसे उसकी पुत्री मानने कोतेयार नहीं । यदि अद्ध से 
उत्पन्न होने के कारण ह्वा को श्रादम की लड़की ठहराया जा सकता 
है" तब तो मनुष्य कै रुधिर्‌ ओर पसीने से- जं, लीख, खटमल आदि 
भ्रनेक तरह्‌के जीव पैदा होतेह वे सब भी उनकी सन्तान होनी 
चाहिये, तथा उनका भी दूसरी सन्तानो की तरह पैतृकसम्पत्ति 
( 72167181 7100 {$ ) मे हिस्सा होना चाहिए । क्या कोई 
बुद्धिमान्‌ इम प्रकार के उपहास को पसन्द करेगा? इसी प्रकार यदि 
दयानन्दी जवाबदं कि निःसन्देहं आदसष्टिके समय एकही निरःकार 
बाबा को बदौलत जीवों के जोड़े टपक पड़ेये, तथापि हम उन्हे परस्पर 
भाई-बहन मानने को प्रस्तुत नहीं । पितापुत्र ओर भाई-बहन का 
सम्बन्धतो मधुनीन्सृष्टिमेही लग्‌ होना चाहए। हमारी धमेपत्नी जी 
्रार्यामिनव' का पाठ करती हुई परमात्माको बारबार हे परम पिता 
परमात्मन्‌ !' एेसा संबोधित करती दँ शओ्रौर हम भी इसी तरह परमात्मा 
को पिता पिता कहते है, क्या इससे हम दोनों एक पिता की सन्तान बनं 
सकते है 7 


यदि उक्त सम्प्रदायो कीश्रौश्से दिए उपरोक्त उत्तर टीकरहैतो 
फिर कोई भी बुद्धिमान्‌ सरस्वती कोभी ब्रह्माको ताह पुत्री कह 
सकने का साहस नहीं कर सकता ¦ क्योकि किसी भमीवेदया पुराणे 
ठेसा चेर नहीं मिलता कि ब्रह्माजी ने श्रपनी भ्रमुक धमेपत्नी के साथ 
मैथुन करके सरस्वती नामके कन्या को उत्पन्न किया था बिक सवत्र 
यही वणेन आताहै कि जंसे श्रादम की पसलीसेहव्वा बनी ओर निराकार 
से घड़ाघड जोड निकल पडे, इसी तरह ब्रह्मा की इच्छा से उसका श्रपना 
ही वामभाग स्त्री रूपमे परिणत हो गया जिसे सरस्वती नामसे पुकारा 
जाता हे। 


यदि कोई प्रहन करे किं (१) जब वह वस्तुतः पृत्रीदैही नहीं 
तब उसे वेदों ओर पुराणोमे पुत्री नामसे क्यो स्मरण किया? तथा 


ब्रह्मा दुहिता प्रसंग ( ४२६ ) 


(२) मरीचि आदि महूरषियोंको ब्रहानजी के इस कायंमे श्रघमेको 
गन्ध क्यो प्राई ? (३) ब्रह्माजी ने श्रन्त में प्रायरिचत्तस्वरूप अपना 
शरीर तयो छौडा ? इन तीनों प्रन का उत्तर यह्‌ है कि- 


(१) सनातनधमं श्रकेले ब्रह कोही सन कुल मानता है, ्रतः ईस 
संसारकोभरी ठह ब्रह्मकां विवतंमात्र सम्चता है, जसे कि "हरिरेव 
जगद्‌ जगदेव हुरिहुरितो जगतो नहि भिन्नतनूः' आदि वेदान्त सूत्रोमे 
प्रकट क्रिया गयारहै। ठेसी दल्ला में परमात्मा संसार का--श्रमिन्ननि- 
मित्तोपादानकारण' ठहरा है । सो यही रहस्य प्रकट करने के लिये उक्त 
कथः मे तरत्वती कानब्रह्या से उत्पन्न होना लिखा है, फिर उसौीके 
संसंगंसेभ्रागे सृष्टिक्रा पफरम स्थिर क्रिया ग्याहै। यही इसको पुत्री 
रूप से वणन करन का तात्पयं है। 


(२) हमारे यहाँ प्रत्येक काथं को परमाथं ओर व्यवहार दृष्टि स 
परखने कीला चलौ अतीद । सो ब्रह्मा श्रौर सरस्वती का संयोग 
मरीचि ्रादि ऋपथों को व्यवहार हेष्ट से विपरीत सः जंचता थः 
धयोक्रि वे यो यस्य उत्पादकः सं तस्य पिता' इस व्याप्ति से सरस्वती 
को पुत्री ही मानना उचित समक्चतेये। परन्तु परमाथ हष्टि से विधि- 
निषिधात्मक विधान की सीमा मधुनी स्थूल-सृष्टि तक ही सीमिततहै 
मानसिक दिव्य देहधारी सूक्ष्म जगत्‌ कोतीहृश नियमो मे जकड़नेकी 
आवश्यकता नहीं, यही गूदृतर धमं रहस्य प्रकट करनेके लिए श्री ब्रह्य 
जीने दरस्वदी द्वारा समस्त प्राणियों को उस्न्न किया । यही दूसरे 
प्रदने का समाधानहे । 


(३) परमां टष्टि से ब्रह्माजी का सरस्वती द्वारा सृष्टि 
उत्पादन करना यद्यपि दोषास्पद नहीं था, तथापि मैथुनी ओर अभथुनी 
सृष्टि के विभिन्न धर्मोकवा भूद तारतम्य न समश्च कर कदाचित्‌ कोर 
स्थूल-शरीरधारौ पुरुषमभी अगेरेसे व्यवाय मे प्रवृत्त हने के लिये 
ब्रह्याजीक टृष्टन्ति का अनुकरण करते लगे, ग्रतः लोकभ्यादा की 


( ४२४ ) पुराण दिग्दशेन 


रक्नाथं श्री ब्रह्माजी ने मधुनी सृष्टि का आरम्भहो जाने पर श्रपने इस 
दोभागोमे विभक्त होने वाले शरीरका व्याग कर डाला । इसका 
तात्पयं हुआ कि मरीचि भ्रादि ऋषियों की व्यव्हार टष्टि मे जंचने 
वाले काये का जो प्रायरिचत्तहो सकताथाब्रहयाजीने वहु कर डाला । 
इससे भावी पुरुषों को एेसी प्रवृत्ति से रोकने के लिये यह प्राणत्याग | 
की श्रगंला लग गई । 


सो श्राधिदविक-पक्ष पर भ्राक्षेप करने वाले महाहयो को यह्‌ 
समक्चना चाहिये कि-ब्रह्मयाके मनसे उत्पन्न हुई सरस्वती केवल 
उत्पत्ति के कारण गौणरूप से पुत्री पुकारी जा सकती है, वास्तवमें 
उससे पुत्री कानाता नहीं दहै । पीले दौडना या.भोग करना उसी भ्रश 
तक पाप हो सकता है जहाँ तक कि स्थूलशरीर का सम्बन्धहो। यहां 
तो दिव्य चरित्र है । निर्क्तादि के अनुसार देवता जसा रूप चाहते 
केसे ही बन जाते है । पिता, माता, पत्र, पुत्री, साला श्रौर भनोईभ्रादि 
सम्बन्ध भी स्थूल पांचभौतिक शरीरपरहीलागूहोते द) श्रासातो 
दन सब सम्बन्धोंसेभीबरीदहैश्रौर देवता आत्मास्वरूप होतेह, जसा 
कि वेद पुराण-समन्वयाध्याध' के देवतावाद प्रधट्र मे विस्तार से 
समञ्ञाया गया है । श्रतः यहां धर्माधिमं का विवेकं दिव्य श्रदिव्य के 
विचारसेही करना न्याय्य है । यदि हठात्‌ दिव्य-देहधासियों कोभी 
स्थूल शरीरधारियों के नियम से जकडने का प्रयत्न कियाजायगा तो 
महान्‌ अनथ उपस्थित होगा । क्योकि सृष्टि के श्रादिमें पिले पहिल जो 
स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए वह्‌ किती एक ही व्यक्ति के पुत्र पुत्री मानने 
पड़गे ¦ फिर उनका परस्पर सम्बन्ध भाई-बहन का सम्बन्ध ही होगा । 
यह आपत्ति सभी मतमतान्तरवादियों के मत मे उपस्थित होगी भोर 
इसका यह फल होगा कि सारा संसारही बहिन भाई के संयोग से 
उत्पन्न हुवा सिद्ध हो जायगा । इसलिये मानसी श्रयोनिज सृष्टि मे नाम 
मात्रका श्रमुक सम्बन्ध रहने पर भी वह्‌ लोकव्यवहार मं बाधक नही 


ब्रह्मा रौर बालसित्य ( ४२५ ) 


होता, यही शास्व्र-सम्मत सिद्धान्त है । ्रतः महा का सरस्वती के पीचे 
भागना इसी हृष्टि से पढ़ना चाहिए, फिर शंका उत्पन्न होने काकोई 
ग्रवसर न रहेगा । 


ब्रह्य ओर बालंसिल्य 


भववग व्रह्मा जी के चरित्र पर कलि-कल्मष-कलुषित-हुदय- 

र २ > धारी पुरुषो की श्रोर से दुसरा आक्षेप यह्‌ करिया जाया 

ष | करता है, कि पुराणो मे लिखा है--"जब महादेव श्रौर 

(९, पावती का विवाह-संस्कार होने लगा तो संस्कार कराने 
वलि ब्रह्य जी ने पावतीका रूप लावप्य देखने की उत्कट इच्छापे 
गीली पमिधाएं जलाकर धूंगाधार कर डाला । ज्योही सब लोग धवे से 
बचने कं लिए श्रपने श्रपने मुख ढँपने लगे त्योही ब्रह्मा जीने न्नटपट 
घूघट उठाकर पावती जी का मुख देख लिया । मुख के दररोन करते 
तत्फाल उनका वीयपात हो गया, जिसे द्ुपाने के अभिप्रायसे ज्रह्या जी 
ने वहु वीयं श्रनि में स्वाहा कर दिया प्रौर उससे नालखिल्य नामक 
साठ हजार षि उत्पन्न हुए । यह वणेन अतीव ्रश्लील भ्रौर असंभव 
है तथा सम्प-समाज के सामने कहने सुनने के अ्रयोग्य है इत्यादि । 


\. 
५ 


हम इरा कथा का समाधान करनेसे पूवं यह कह देना भ्रावकशष्यक 
समस्ते हैँ कि हमने कई शास्त्रार्थो मे दथानन्दी समाज कीश्रोरसे 
उपरोक्त श्रहृक्षेप कयि जाने पर इस कथा का पूरा पता पचा, परन्तु 
एक बार भी किसी महाशयने कु न बताया । 'ुराण मत पर्यालोचन' 
'पुराण-तच्व-प्रकाश' श्रादि पुस्तकों मे भी मूल शलोक श्रीर्‌ पूरा पता 
दृढा मगर न मिला। हां, (ुराण-तत्व-प्रकश' के लेखक ने भार्या 
विव्राहै' इत्यादि एक श्लोक उतार करः उसे विष्णुपुराण धमरसंहिता 
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म्रध्याय १० का बताया है । पाठकवगं सारे विष्णृपूराण कौ पढ़ डाल 
परन्तु उसमे कहीं "धमसंहिता' नामक प्रकरण का उल्लेख नहीं 
मिलेगा । विष्णुपुराण का विभाजन म्रंशोमे किया गयारहै, उसमे छः 
प्रशँ मरौर प्रत्येक भ्रंश मे ्रमुक संख्याक प्रध्याय हैँ । फिर मालूम नहीं 
स्वयम्भू लेखकों ने यह "व्म॑संहिता' वाला विष्णुपुराण करां से निकाल 
डाला है ? 

जो लोग पुराणों के हिन्दी ग्रनुवादों को पहने की भी योग्यता नहीं 
रखते भ्रौर अमुक ग्रन्थको देखे बिना ही भ्रटकल पच्चू प्रमाण उतार 
कर अट सदु पता छुपा डालतेहैः वे न सिफं भोलेभतेपाठ्कासेही 
विदवासचघात करते है, अपितु स्तां तु यस्तेनयेद्‌ वाचं स सवंस्तेयकृन्नरः' 
इस मनु (४ । २२६) वचन के श्रनूसार श्रपनी अत्मा कमी व॑चना 
करते हं । ईइवर एेसे “पंडितंमन्य' पञ्चम-प्रन्यथासिद्धों से हिन्दू साहित्य 
को रक्षा करे ! श्रास्तां, तावत्‌ । 


४. 
वेदिक स्वरुप 
(क) सद्रो वै ज्येष्ठः श्वेष्ठड्च देवःनाम्‌ (कौषीतकी २५।१३) 
(ख) स॒ द्वितोयमेच्छत्‌ । ततः पतिश्च पत्नी चाभवताम्‌, 
(शत्तपथ १४ । ३।.४। ४) 
(ग) तं यत्र देवाः सवस्करुवेन्‌ । (शतपथ ८।३।३। १२) 
(घ). ब्रह्मा वा ऋत्विजाम्‌ श्रभिषिस्ततमः। 
( दातराथ १।७।४। १६) 
(ङ) स प्रजापतिग्यंस्र सत । (शतक्षय ८।२।२।६) 
(च) ते देवा भ्रन्रूवन्‌ मेदं प्रजापते रेतो दुषद्विति यदज्गुदन्‌ 
मेदं प्रजापते रेतो दुष दिति तन्मादुषमभवत्‌,तन्मा- 


ब्रह्मा ग्रीर बालखिल्य ( ४२७ ) 


दषरय मादृषत्वम्‌ 1 माद्ष हु वे चामतत्‌ यन्मा- 

नुषमू । तन्मादुषं सत्‌ मानुषमित्याचक्षते परोक्षेण ! 

(एतरेय ३।२३३) 

(च) श्र्माद्‌ वीयंमुदक्रामत्‌ । तं देवा श्रगनौ प्रावुजन्‌। 
(शतपथ ७।१।२। १--६) 

(ज) यद्वा उवंरयोरसंभिन्तं भवति खिलमिति वं तदा- 
चक्षते । बालमात्रा उरहेमे प्राणा ग्रसंभिन्नास्तरद- 
संभिन्नास्तस्माद्‌ बालखिल्या: । (कौषीतकि ३०। ८) 

(भः) प्राणा वे बालखिल्या: प्राणामेवेतदुपदधाति । ता 
यदू बालखिल्या नाम । (शतपथ ७।१।२। १-६) 
प्र्थात्‌---(क) सुद्र भगवान्‌ देवताओं मे बडेम्रौर श्रेष्ठरं। 
(ख) उसे दूसरे को चाहा, तब पति रौर पत्नी होने लगे । (ग) जरह 
सब देवता शित का [विवाह्‌| संस्कार क्ते हुए । (घ) ब्रह जी सब 
ऋस्विजों के प्रधान नियत हुवे । (ड) वेह प्रजापति ब्रह्मा स्खलित हो 
गये । (च) देवताश्रों ने कहा प्रजापति का यह्‌ रेत (बीयं) दुषत ~ 
( दू भित-दुष्ट क्वा हेय } मतहो--सोजो मादुषत,' ही एेसा कहा 
इसी से 'मादुष' शब्द ॒की प्रवृत्ति हो गई । यही "मादुष' शब्द का 
निवंचन है । श्रौर इस मादृषते ही ( मनुष्य शब्द का पर्याय ) मानुष 
दाब्द बना है क्योकि `परोक्षरीति से मदुषको ही मानुष कहा जात 
है (म्र्थात्‌- त्र्या का वह्‌ स्खलित तेजः मादुष' (मत दुष्ट) कहै जाने 
कारण “मानुषः शाब्द का प्रचतेक हुआ) 1 (ख) इस ब्रह्माकाजो वीयं 
निकला था देवताओं ने उसे श्रगिनिमें डालदिया। (ज) सोजौ पदाथं 
ग्रणुमात्र भी भिन्न नहींहो उपे खिलः' कहते ये प्राण बालमात्र 
से अ्रभिन्न द इसलिये भ्रसंमिन्न हीने के कारण इन्हे बालखित्य कहते है ¦ 


( ४२८ ) पुराण दिग्दशेन 

(क्ष) प्राणों को बालखिल्य कहते है जोकि यज्ञ मे इस नाम वाली इष्टि 

काएं उपधान कोजातीहंवेप्राणोंकी ही प्रतिनिधि समज्लनी चाहिये । 

पौरारिक स्वरूप 

(क) गौर्या विवाहे तत्पादो, दृष्ट्रा प्रस्खलितोऽभवत्‌ । 

यत्र ते बालखिल्यास्तु जाताः सद्ब्रह्मचारिणः ॥ 
( ्षिवपुराण धम॑सं०° & । ७४ 

(ख) प्रदक्षिणं तथा चागनेश्चतुर्धां च कृत तदा । 
ब्रह्मणः स्खलनं जातं शिवागुष्ठप्रदशेनात्‌ ॥ 
तद्गोपितं तदातेन द्य त्सद्ख पतितं च यत्‌ । 
तता जात स्त्वसंख्याता बहुका ब्रह्मरूपकाः ।। 
जटादण्डधरस्ते च बद्धकक्षा सह्स्शः। 
नमस्कृत्य च ब्रह्माणं स्थितास्ते तु तदाग्रतः॥ 
शिवोऽपि वदुकृन्दषट् ब्रह्मणं कृपितस्तदा । 
संप्राथितस्तदा देवों गंगां दत्वा च पावितः ॥ 
श्रतुगृह्य॒पृनस्तत्र स्थापितरच पित।मह्‌ः । 
वटकान्सूयशिष्यांइ्च कृत्वा कायंमथाकंरोत्‌ ।। 
चटका वद्धितास्तत्र सू्य॑सेवापरायणाः । 
रथपृष्ठे रथाग्रं च धावन्ति ते तपस्विनः ।। 
बहाचरिस्वरू्पेण स्थितास्ते वेदपारगाः । 


प्रविष्टं तु यत्कतव्यं कारयामसि वे तदा ॥ 
(रिवपुराण, ज्ञानसंहिता १८ । ६८--६८) 


ब्रह्मा श्रौर वालखिल्य ( ४२६) 


प्र्थात्‌-- (कू) गौरी के विवाहमे ब्रहम जी प्रस्खलित हौगए, जिस 
मे प्रसिद्ध बालखित्य नामक ब्रहाचारी उत्पन्न हुए । (ख) निस समय 
ग्रग्निकी चार प्रदक्षिणा फी जाने लगी उस्र समय पावतीके भ्रंगूटे को 
देखकर ब्रह्मा जी स्वलितहो गये श्रौर गोदमे पडेहुये तेजकोज्रहा 
जी ने द्ुपाया, जिप्तसे यज्ञोपवीत एवं जटादण्डघारी श्रसंख्य ब्रह्मचारी 
पदा हुए । वे ब्रह्मा जी की नमस्कार करक श्रागे खड़े हुये । शिव भग- 
वान्‌ उन बको को देख कर ब्रह्मा जी पर रुष्ट हए, प्रनन्तर प्राथना 
करने परशिव जीने सन्तुष्ट होब्रहमाजी को गङद्धोदक देकर पवित्र 
किया । श्रौर अनुग्रहुपूवंक फिर विवाह यज्ञ मे उसी ब्रह्मपद पर नियत 
किया, तथा उन बटुको कोभी सूयं भगवान्‌ कौ शिष्यता मे समपेण 
कर दिथा। सूयं की सेवा करते हुए वे बटुकं बड़ेहो गये श्रौर तपस्वी 
एवं वेदों के पारंगत होकर ब्रह्मनारिस्वरूप मे भगवान्‌ के रथके ्रागे पी 
भागते हैँ । इस समस्त व्यवस्था के वाद विवाहं का प्रविष्ट कमं 
सम्पादन किया गया । 

तुलना 

उपयु क्त ग्राख्यायिका के वेदिक श्रौर पौराणिक-स्वरूप की क्षाब्दिक 
तुलना करना पर प्रत्येक संस्कृतज्न सहज मे ही इस परिणाम पर पहूवेगा 
किश्री वेदव्यास जी नेठउक्त कथाम जोर भाव व्यक्त क्यिरहैवे 
सम के सघ वेदो में स्पष्टतया उपलम्ध होते है । उक्त दोनों स्वरूपो में 
यदि कुद्धं अन्तरटैतो केवल यह है कि जहाँ वेद) मे- त्र्या कै रखलितं 
हए वीयं को समस्त देवताश्रों द्वाराडंकेकौ चोट पवित्र घोषित करते 
हये उसे श्रग्निमे स्वाहा कर डालता बेरोकटोक लिख दिया गयाहै, 
वहाँ शिवपुराण मे उक्त भावों को भ्रत्यधिक रिष्ट-सम्मत बनाने फे 
लिए इस समस्त प्रसद्ध मे वीयं रेतः आदि ङ्ब्दोके भी समावेशसे 
बचने का प्रयत्न किया है, तथा भ्रंगूठा मात्रही दीख पड़ना व्यक्त किया 


( ४३० ) पुराणा दिग्दशेन 


है । इतने पर भीस्वलन को द्रुपाना श्रौर गङ्खोदक के स्पशे से पवित्र 
होने की ्रावक्यकता प्रकट करना--लोकमर्यादा की सुरक्षा की षरा- 
काष्ठा कर दिखाई, जो वेदव्यास जी ने अपनी लोकोत्तर कविता- 
चातुरी से वेदोक्त भावों को श्रभिव्यक्त करते हुये भी तथेव अण्ण रहने 
दी है। अस्तु, यह तो हुई शाब्दिक तुलना की बात श्रब इसका वास्तविक 
तात्पयं भी सम्चिये । 


वास्तविक भाव 


ब्रह्म-माया श्रथवा पुरूष ग्रौर प्रकृति ही यहां शिव श्रौर गौरी समञ्षने 
चाहिये । इनका विवाह = एेक्य = मिथुनीभाव सृष्टि रचना का उपलक्षण 
है, ओर इस रचना काय के सूत्रधार सूयं भगवान्‌ कोही यहां ब्रह्मा 
समक्षना चाहिए । वेदों मे सुयं भगवान्‌ को सृष्टिकायं का सवस्व माना 
है, यथा- 
(क) सूयं भ्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च । ( यजु ७।५२ ) 
(ख) प्रजापतिः सविता भूत्वा प्रजा श्रसृुजत । 

( तैत्तरीय १।६९।४।१) 

प्रथात्‌--(क) सूयं जंगम ग्रौर स्थावर जगत्‌ का श्रात्मा है (ख) 
प्रजापति ने सूयं बनकर प्रज की रचना की । 

सोसुष्टिके ग्रारम्भमें जब पुरुष श्रौर प्रकृदि का मिथुनीभाव 
सम्पन्न होने लगा उस समय "पदभ्यां भूमिः' (यजु ३१1१३) के 
प्रनुसार प्रकृति की चरणस्थानीया भूमिको देखकर सूय रूप ब्रह्मा का 
तेज चलिटक पड़ा श्रौर वही तेज अनेक दिव्य शक्तियों के तारतम्यसे 
घनीभूत भ्रागनेय वाष्पमें व्याप्तहो गया, जो कि अभी तक भी प्रकाशक 
सूयरदिमियों द्वारा जीवमात्र को प्राणप्रद तत्त्व (ला) के रूपमे 
परिणत.होकर श्रनुप्राणित करता है। यही बालखिल्यो की उत्पत्तिका 
तात्य द । | 


ब्रह्मा ओर बालखिघ्य ( ४३१ ) 


वतमान तादन्स (14040 5८16166) प्राणों का आधार एक 
मात्र प्राणप्रद वायु कोप्रकट करत।(द ग्रौर इस श्राटिसन का ब्राधार 
केवल सूयरङ्िभियों पर ग्रवलम्बित टै) इसीलिये वेदों प्रौर पुराणों दोनो 
मे भी प्राणों ्रथवा बालखिल्यों का सूयं के साथ घररिष्ठ सम्बन्ध प्रकट 
कियाक्यादहै | यथा-- 

उद्यन्नु तलु वा श्रादित्यः सर्क्णि भूतानि प्रारायति 
तस्मादेनं प्राण॒ टत्याचक्षते । ( रितरेय ५।३१} 

अ्थत्‌--उदित होता. हश्रा सूर्यं समस्त प्राणियों को प्राण दान 
देता है इसलिए सूयं को प्राण कहते है । 

रादपथ ब्राह्मण मे वणेन श्रातादहै कि यज्ञ मे बालखिल्य नामक 
जिन इष्टिकाश्रों का उपधान किया जाताहैवे सब प्राणोंकी हीप्रति- 
निधि भूत प्रतिमाए हैँ 

प्राणविज्ञान का निरूपण करना ही इस आस्यायिकाका भृस्थ 
तात्पयं है, जौ संक्षेपसे यहु प्रकट कर दिया गया है कदाचित्‌ शंका- 
वादी महाशय शिव गौरी ्रह्या ग्रौर बालखिख्ल्य श्रादि को कर्म॑-फल- 
जन्य स्थूल शसरीरधारी, स्व-सदस पुरुषं मानने का दुराग्रह करं तब 
भी इस वेदोक्त गाथा पर कृच्छं श्राक्षेप नहीं श्रा सकता क्योकि 
पूवे समय में पूर्वाफल्गुनी ओर पृष्य इन दोनों नक्षत्रों को भी कर्ड्‌ूएक 
ऋषियों के मत से वेवाहिक नक्षत्रों मे निना जाता था, परन्तु प्रत्यक्षमे 
उक्त नक्षत्र में दिवाहे जाने वाले दम्पतीकी हानि दीख पड़ती थी, यथा 
पूर्वाफल्गुनी भें विवाह होने के कारण भगवान्‌ रामचन्द्र जी ओर सीता 
जी को प्रायः आयुभर वियुक्त सा रहना पडा श्रीर स्न्यान्य राजान्नोंकी 
भांति पूणेतया गाहुस्थ्य-सुख नहीं मिल सका । ग्रतः यहु नक्षत्र वियौजवः 
समक्ष गया । इसी प्रक'रश्री भ्रह्मा जी का सरस्वती के साथ पुष्य 
नक्षत्र में विवाह हृश्रा था जिसका फल स्यन्त कामवृद्धि हुभ्रा श्रौर्‌ इस्‌ 


( ४३२ ) पुराण दिग्दक्ेन 
फल कौ लोकसंग्रह के लिए प्रत्यक्ष दिखा देने के लिए समस्त देवताओं 
कौ भरी पंचायत में ब्रह्मा जी से उपर्युक्त नाटक रचा । जिषर तरह नाटक 
के पात्र भ्रनेक प्रकारके स्वांग रचकर जनता को (रामादिवत्‌ प्रवा्ततव्यं 
न रावणादिवत्‌" का उपदेश दिया करते हैँ इसी तरह ब्रह्मा जीनेभी 
सृष्टि कै भावी मनुष्यों को पुष्य नक्षत्र मे विवाह करने का कुपरिणाम 
कामवृद्धि दिखाने के लिये यह स्वांग रचा श्रौर इस नक्षत्र कोश्ापदे 
डाला । उसदिनिसे ये दोनों नक्षत्र वैवाहिक नक्षत्र की तालिकासे 
बहिष्कृत समभे जाने लगे । इस तरह उक्त लीला से संसार का महान्‌ 
उषरकार हभा । इस घटना का उल्लेख ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'विवाह्‌- 
वृन्दावन' मे आता है यथा :-- 
प्राचेतसः प्राहुः शुभं भगर्ष' सीता तदूढा न सुखं सिषेवे । 
पुष्यस्तु वुष्यत्यतिकाममेव प्रजापतेराप स शापमस्मात्‌ ॥ 

भर्थात्‌--प्राचेतस ऋषि पूर्वाफाल्युनी नक्षत्र को विवाह मेंद्युभ, 
मानते थे, किन्तु इस नक्षत्र मे विवाही गई सीताजी कोश्रायुभर सुख 
नहीं मिला । श्रौर ब्रह्मा जी ने कामवद्धंक पुष्य नक्षत्र मँ विवाह किया 
था जिसका कूपरिणाम दिखा कर इसे शाप दे दिया [ इस तरह यह 
दोनों नक्षत्र विवाह मे श्रग्राह्य सिद्ध हये श्रौर आस्तिक संसार ने इनमें 
विवाह करना छोड दिया | । 

इतने पर भी यदि प्रतिवादी को वीयपात की बात पर अपनी जाति 
दिखाने का चावहो तो उसे समञ्च लेना चाहिये कि यहु वही वीयंदटै कि 
जिसे अढाई लाख दयानन्दी प्रातः सायं सपरिवार इकट्‌ठे होकर आर्था 
भिविनय का पाठ करते हुये निराकार बाबा से-वी्यमसि वीयं मयि 
धेहि । [ यजुः १६ । € |-श्र्थात्‌-है ईख्वर ! त बीयं है मुभे 
वीयं दे । इत्यादि मन्त्र बोलकर मांगा करतेहैँ। श्रीब्रह्मा जी उक्त 
तीये याचना से प्रत्यचिक तंगभ्रागयेतो उन्होने एक साथदही भरर 


ग्रसुरों क ब्रह्मा से बलात्कार ( ४३३ ) 


कुल्हड लुढ़का व्यिओौरक्हाक्रि ली ! दयानन्दियो ! वोय्ये के एक 
बार ही यथेन्छं मटफैभरलो! क्यो दिन रात व्यथेतंग करतेषहो । 
समभे अबतोब्रहमा क वीर्य उडेल देने का ताप्यं महाशयो । 


ग्रष्रं का ब्रह्मा से षट्करं 


गा न भोर रज कई निरे निरत्ले ब्रह्माके चरित्र प्रर तीसरा 
2 ५११ "5 ग्राक्षेप यह्‌ भी कियः करते है कि--ब्रहाने श्रसुरः को 
‰> ^ . ननाया, श्रदयुर लोग ब्रह्मा का रूप देकर मोहित हौ गये 


42०४० ओर अपनी पाप वासना मिटाने के लिए ब्रह्मा कै ऊपर 
चढ़ शये तया“ *करना श्रारम्भ किया । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा भाग कर विष्णुकी 
शरण में श्रा गया श्रौर्‌ विष्म्‌ जी के कहनेसे उस ब्रशुद्ध शरीर को छोडदियाः 
यह्‌ लीला भ्रत्यन्त अश्लील दहै, नथ। ब्रह्मा की निवेलंता की द्योतक है। 


वेदिक-स्वरुप 

(क) स [भ्रजापतिः | जघनादसुरानसुजत्‌ । 

(ख) ते पितरमेत्यान्रृवन्‌ रेतो वां भ्रसिचामह ¦. . दान्‌ 
प्राजापत्या श्रप्रो रूपं कृत्वा पुरस्तात्प्त्य॒दत्‌ । 
तस्यामेषां मनः समपतत्‌ । (कौषीतकि ६। १) 

(ग) श्रथ संध्यायां यदपः प्रयुक्ते ता विश्रुषो वच््रीभूत्वा 
श्रसुरामपाघ्नन्ति । (षडविश् ५।५} (तेत्ति° २।२।६।७) 

अर्थत्‌--{क) उस जापति ने श्रपने जघन भागसे असुरोंको 
उत्पन्न करिया (ख) वे अपने पिता कै पास प्राकर बोले कि वीय सौचंगे, 


( ४३४ ) पुराण दिग्दक्शन 


उनके श्रागे प्रजापति की देह प्रप्सरा कारूपवबना कर उदित हो गई, 
उसमे असुरो का मन गिर गया । (ग) इसलिये संध्योपासना कैरते . हये 
जो जल सूर्यको अघंदियाजातादहैवे जल के कण व्र बनकर उन 
ग्रसुरो को नष्ट कर देते हैं । 


पोरारसिक-स्वरूप 


देवोऽदेवाञ्जघनतः सजति स्मातिलोलुपान्‌ । 
त॒ एनं लोलुपतया मंथूनायाभिपेदिरे । 
ततो हसन्स भगवानसुरेनिरपत्रषः। 
ग्रन्वीयमानेस्तरसा कुद्धो भीतः परापतत्‌ ॥ 
स॒ उपव्रज्य वरदं प्रपन्नातिहरं हरिम्‌ । 
प्रनृग्रहाय भक्तानामनुरूपात्मदशेनम्‌ ॥। 
पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणनासंजं धजा । 
ता इमा यभितु पापाउपाक्रामन्तिमांप्रभो।॥ 
सोऽवधायस्यि कापेण्यं विविक्ताध्यात्मदशेनः । 
विमूश्चात्मतन घोरामित्युक्तो, विमुमोचह्‌ ॥ 
तां क्वणच्चरणाम्भोजां मदविह्वललोचनाम्‌ । 
उपलम्यासुरा धर्म ! सवं संमुमुहुः स्त्रियम्‌ ॥ 
इति सायन्तनीं सध्यामसुराः प्रमदायतीम्‌ , 
प्रलोभयन्तीं जगृहुमेत्वा मूढधियः स्त्रियम्‌ ॥ 

( श्रीमद्भागवत । २३। २० । २३--३७ ) 

मर्थात्‌-त्रह्या जी ने भ्रपने जघन भागसे अतीव लोलुप श्रसुरोंको 


श्रसुसो का ब्रह्मा से बलात्कार ( ४३५) 


उत्पन्न किया, वे लौल्यके कारण उसे ही ग्राप्यधमं के लिए चाहने 
लगे । निर्नंज्ज श्रसुरो ने धृणापूर्वंक हसते हुए म्रह्या जी का पीछा किया 
भ्रोर ब्रह्माजी क्रोधावेश्च एवं भय से भिर पडे। तव भक्तोकी पीडाको 
हरण करभे वाले श्रीविष्णु भगवान्‌ कौीशरणसें जाकर ब्रह्माजीने 
प्राथेनाकी कि हे भगवन्‌ ! श्रापकी आज्ञासेमें प्रजा रच रहा, परन्तु 
ये पापिष्ठ असुर मेया पीठा करते हँ ग्रतः श्राप रक्षा कीजिए । तब 
भगवान्‌ का संकेत पाकर ब्रह्माजी ने श्रपना वहु कलेवर तत्काल छोड 
दिया । जो अनेक वस्त्र प्रौर भूषणो से सुसज्जितस्तीकेरूपमे मसुरो 
कै सामने दीख पड़ने लगा । श्रौर वे श्रसुर उसके रूप लावण्य पर बट्ट 
ही गये। इस प्रकार भूद्‌ बुद्धि वाले श्रसुरोंने सायंकाल की संध्या को 
मदभरी भ्रौरत कै समाने प्रलोभन करती हुई देखकर उसे अपना लिथा । 

उपयुक्त श्राख्यायिका के वेदिक भौर पौराणिक स्वरूपो की 
आक्षरिकं समता सुस्पष्ट है, ग्रतः कुं श्रधिक लिखना व्यथं है । इस 
कथा मे शश्रन्धकार-विज्ञान' के निरूपण के साथ २ श्रासुरी वृत्तिका 
सच्चा चित्र खींचते हुए श्रसुरों की श्रपने दादा ब्रह्माजी केसाथजो 
प्रत्यन्त निन्दनीय चेष्टा प्रकट कीदहै, त जाने उससे यार लोगों को 
ब्रह्याजीके महत्व पर क्याश्शकाहौ गर्ईहै ? यदि कोई नालायक 
छोकरा श्रपने बृढ दादा का श्रपमान करने पर तुन्न जाये तो इससे शास्त्र 
मौर संसार्कीटष्टिमें बेटे कौही महा नीचता व्यक्तं होगी शदा की 
.न॑हीं । 

रहा प्रात्मरक्षा के लियेब्रह्याजी क विष्णु से प्राथेना करना-- 
सो यदि कोई शुण्डा किसी जज साहि पर आक्रमण करे तो वह्‌ पुलि 
मेही इसकी शिकायत केरेगा: क्योकि मुजरिम को हथकडयों मे जकंडनां 
जज का काम नहीं, बल्कि पुलिस इन्चाजं का कामहै । इसका यह्‌ अथं 
कदापि नहीं हो सक्ता कि जोजन अपनी भौ श्रात्मरक्ना तहीं कर सकता 


( ४३६ ) पूराण दिग्दशेन 


ग्रोर दौड़ा २ पुलिसमें इत्तिला देताहै वह्‌ भलादूसर्यकीौ कानूनसे 
क्या रक्षा कर सक्ता है ? इसी प्रकार जगत्‌ की रक्षाकामार श्रीविष्णु 
भगवान्‌ पर निभरहै। श्रसुरोद्वारा किसी भी देवी देवता कै सताये 
जाने पर उसकी शिकायत विष्णु भगवान्‌ से ही की जानती चाहिये इसमें 
निबलता या सबलता का सवाल नहीं, बल्कि भ्रधिकार भौर बन्ध 
व्यवस्था का आदज्ं है! यह कतिपय पत्तियं मनुष्य हष्टि को सामने 
रखकर लिखी गई है, श्रव इसका वास्तविक भाव समज्ञना वाहिए । 

भ्रह्मा रूप सूये के जघन = अधोभाग से म्रन्धकार रूप भ्रसुरणण 
को उत्पत्ति हुई है ¡ जिस प्रकार वेदशास्वरमे सूयं केश्रागे२ उषाका 
चलना बताया जाता है उसी प्रकार सूयं के पीडे भ्रन्धकार चलताटहै। 
अर्थात्‌-- जिस २ प्रदेश मे सूये अस्ताचल को लांघता जाता है वहीं-वहीं 
ग्रन्थकार कासाम्राज्यदछा जाताहै। यही भ्रसुरो कानब्रह्याजी वेः पीछे 
दोडने का तात्पयें है। जब विष्णु रूप नियामक शक्ति के तारतम्य 
से सूयं रूप ब्रह्मा श्रपने श्रन्धकाराफ्रान्त कलेवर को व्याग देता है तब 
वही सूयं की उन्मुक्त ररिमियें लालिमा-लावण्य से परिपूरत होकर सायं 
संध्याके रूपमेप्रकटहो जाती हैँ श्रौर श्रन्धकार क्रमशः उश संध्याको 
ग्रात्मसात्‌ कर लेता है। यही इस कथा का आलंकारिक तात्पयंहै, जो 
इस कथा के उपसंहारमेंमूलमे ही श्रीवेदव्यास जी ने “इति सायंतनीं 
संध्याम्‌” आदि इलोक द्वारा प्रकट कर दियाहै। 


ष्प्‌ । 
वृन्दा-विष्णु-समागम 
7 पद्मपुराण (उत्तर खण्ड प्रध्याय २) वर्णित कातिक 
* छ म महाम्य' में तथा देवी भागवत (६।१६बें श्रध्याय से ३५बें 
दुः, श्रघ्याय तक) मे वन्दा या तुलसी का भगवान्‌ विष्णु 
हारा पातित्रत धमे भङ्ख किया जाना भौर उसके पत्ति जलंधर या शङ्खं चूड 


वन्दा-विष्णु-समानेमं ( ४३७ ) 


का माराजाना लिखा है । कई महाशय उक्त कथाको भीश्राक्षेपरूपसे 
पेश करते है, अतः हम पिष्ण॒-चरित्र की विशुद्धता प्रकट „करते के लिए 
सवप्रथम इसी कथा पर विचार करना उचित समञ्चते है । 

इस विस्तृत आख्यान क्रा संक्षिन्त सार यह हैकि मगवान्‌ श्रीकृष्णा के 
शिञ्युलीलासला सुदामा गोपने शापवश दानवी योनि को प्राप्त होकर 
इस पृथ्वी पर जन्म लिया, जो जलन्धर या शंखचूड नाम से विख्यात हुश्ना । 
वहू परम तेजस्वी दानव अपनी पतिव्रता स्त्री के सतीत्व-प्रभाव से सर्वथा 
ग्रजेय था वहू समस्त देवताओं के श्रधिकार छीन कर प्रनेक प्रकार के 
प्रत्याचार करने लगा श्रौर देवाद्धनाओं के पातित्रत्य घमं कोभीधरूलमें 
मिलान पर तुल गया । एक दिन यह्‌ दुष्टरेसेही दुर्भाव से महादेव जी 
कारपांग भर कर जगज्जननी पावती के पासा भी पहा, परन्तु तहां 
इतका दछुलक्पट न चल पका । श्रन्तमे देवदातवोमे मह्‌वोर्‌ संग्राम 
स्न गया । देवताश्रों की रक्षाके यिय साक्षात्‌ शिव भगवान्‌ नै देव. 
सेना का सेनाण्ति-पद ग्रहण किया ओर एके लम्बे श्रध तक घमासान 
युद्ध होने परमौ वृन्दा के सतीत्व प्रभावसे वहु दानवन मर सक्रा। तब 
लो सब देवताश्नो ने ्रात्मरक्षा के लिये विष्णु भगवान्‌ कौ शरण ली मौर 
भगवान्‌ ते संसार की समस्त स्त्रियों का पातिव्रत्यं बचाने केलिये वृन्दाका 
सतीत्व भद्ध करना ही भ्रग्वायं जानकर इस दुष्ट कं) श्रारम्भकी हू 
पद्धति का अ्रनुसरण करते हूये जलन्धर का रूपधारण करके वैसा 
किया, जिससे वह्‌ दृष्ट्‌ नव मर गया । जब वृन्दा को यहु भेद मालूम 
हुभ्रा तो उसमे विष्णु भगवान्‌ क स्तरीवियूक्त एवं पाषाणमय होने 
का शाप दिया ओर्‌ स्वयं चिता बना कर जल गईं । जन्मान्तर भै कही 
वन्दा पातित्रत्य धमक प्रतापस्त तथा विष्णस्पं के प्रभाव से तुलसी 
पोदेके रूपमे प्रकट हर्द ओर शालिग्रामसूप पाषणभत विष्णभगवान्‌ 
को श्ननन्यत्रया मभ्गे जाने ल्ग । 


( ४३८ ) पुराण दिग्द्न 


पत 
वेदिक-स्वरूप 
(क) पाप्मा वं सपत्नः । (शतपथ ८।५।१।६) 


(ख) स्त्रियं दुष्ट्वाय कितवं ततापान्येषां जायां सुकृतं 
च योनिम्‌ । पूर्वा प्रश्वान्युयुजे हि बभ्र.न्त्सो 
ग्रमनेरन्ते वृषलः पपाद । (ऋग्वेद १० । ३४। ११) 

(ग) देवादच श्रसुराश्च उभये प्राजापत्या श्रस्पधेन्त, ते 
देवाः" ` प्रसुरानम्यायन्‌ ! (शतपथ ६।६।२1 ११) 

(घ) स [ विष्णुः] देवानां श्रेष्ठोऽभवत्‌ । 

( शतपथ १४।१।१।५) 

(ड) नास्य जाया दातवाही कल्यारी तत्षमाक्शये । 
यस्मिन्‌ राष्ट निरुध्यते ब्रह्मजाया चित्या ॥ 
( अधवं ५।१८। १२) 

(च) श्रन्ये जायां परिमृशन्त्यस्य । ( ऋग्वेद १० । ३४। ४) 

(छ) श्रारादरातिनिक्छ ति परोग्राहि क्रव्यादः पिशाचान्‌ 
रक्षो यत्सवं दुभूतं तत्तम इवापहन्मसि । 

( श्रयवं ८।२।१२) 
(क) भपाप्मा' नाम वाला एक देवशतर था । (ख) (यः) जो 

(कितवं) भुतं = छल क्पटकारी (पूर्वाह्न हि) प्रातःकाल उरते ह 

(बभ्रन्‌) भूरे रंग के (अश्वान्‌ ) घोष़्ोंको ( युयुजे) रथ मे जोतकर 

[जहाँ तहां जादा] प्रौर (भ्रन्येषां) दूसरे पुरुषों कौ (सुकृतं च योनि) 

वस्त्र भूषणादि श्रलंकाराोंसे सजो हुई ( जायां स्त्रियं ) नौजवान घम॑प- 

त्नियों को (दष्ट्वा) देखकर (कामाग्नि से) (तताप) तपा करता था, 


न्दा-विष्णु-समागमं ( ४६३६ ) 


(स) वह्‌ (वृषलः) [स्तियों के पातितब्रत्य] धर्म का नाश करने वाला 
| श्रसुर] (रन्ते) भ्राखीर भ (म्रग्नेः) इस कामरूप प्रग्निके कारण 
(पपाद) प्तित हो गया- मारा गया । (ग) देवता श्रौर असुर दोनों 
प्रजापति के पुत्र भ्रापद्य पे स्पर्धा करतेये, वे देवता [श्रत्याचारोंकी हद्‌ 
हो जाने पर] श्रसुरों पर हट पडे ! (घ) वह विष्णु भगवान्‌ देवताथों 
के मुखिया हये । (ङ) (यस्मिन्‌ राष्ट ) जिस [असुर के] राज्य ते 
(ब्रह्मजाया) ब्राह्मणों [ उपलक्षण से] प्रजाजनों की धर्मपल्ियां 
(चित्यः) [पातित्रत भंग की] चिन्ता से (निरुध्यते) हर घड़ी धिरी 
रहती है, (अस्य) इसी श्रसुर कौ (शतवाही) [पातिव्रत के प्रतापसे 
पति को अजेय, शरदे, थभेद्च एवं दु राधषं बना सकने की ] सैकड़ों शक्तियों 
वाली (जाय) धर्मपत्नी--“वृन्दा' किवा तुलसी (हम देवताश्रों के 
सिये) कल्याण करने वाली नहीं ह (घ्र्यात्‌ वन्दा के पातित्रतसे यहे 
श्रजर भ्रमर ्रर्‌ इसके जीवितं रहने से समस्तं देवा द्खनाओं का पाति- 
व्रत भद्धहो जाना स्वाभाविक है म्रतः) (तल्पमाशये) (इसकी) सेन 
पर सीना चाहिये (च) जो संसार भर की स्त्रिधोके धमं अष्ट करने पर 
तुलारै इसी कै मागंका अनुकरण करते हए (अस्य) ईसं ्रसुर की 
(जारां) स्त्री वृन्दा का (अन्ये) दूसरे भी (पिमृद्यन्ति) स्पशं करते 
हँ । (छ) इसलिये (परोध्राहि) दूपरों कौ स्त्रियो कौ ग्रहण करने 
वाले, (क्रष्यादं पिाचं) कच्चा मांस भौर रुधिर खाने वाले (यत्वं 
दुभूतं तत्‌) जो कद्र पर॑सारमें बुराइयां हो सक्ती वे सब जिस एक 
मे विद्यमानां एेसे इस निति महापापी (रक्षो भ्र्याति) राक्षस रात्र 
को ( तम इवे) श्रन्धकार की तरह ( अराद्‌ हन्मसि } हर तरह सं 
मार डालृगा । 


पोरायाक-स्वरूप 


(क) सुदामा पाम गोप्य श्रीकृष्णांश्क्षपुद्भवः । 


( ४४० ) धुराण दिग्दकशषेन 


सांप्रतं राधिकाक्लापाद्‌ दनुवंशक्मुद्‌भवः 
दाखचरूडति विख्यातस्त्रेलोक्ये न च तत्समः । 
(देवीभागवत & । १७ । २८-३०) 
(ख) कामतः स॒ जगामाशु यत्र गौरी स्थिताऽभवत्‌ । 
दणदोर्दण्डपचास्यस्तरिनेत्रर्च जटाधरः ॥ 
महावृषभमारूढः सवेथा रसद्रसन्निभः । 
प्रासुर्य्या मायया व्यास स बभूव जलन्धरः ॥ 
ग्रथ स्द्र समायान्तमालोक्य हरबल्लभा। 
ग्रम्याययौ सखोमध्यात्तट्‌शनपथेऽभवत्‌ ॥ 
यावद्‌ ददशं चार्वागों पावंतीं दनुजेश्वरः । 
तावत्स वीर्य्यं मुमुचे जडाङ्कर्चाभवत्तदा ॥। 
(शिवपुराण युद्धखण्ड २२। ३७-४१) 
(ग) सतोत्वहा निस्तत्पल्या यत्र काले भविष्यति । 
तत्रव काले तन्मृत्युरिति दत्तो वरस्त्वया ॥ 
(देवीभागवत ६। १६। ६१) 

(घ) शंखनचरूडस्य खूपेण जगाम तुलसीं प्रति । 

( देवीभगवत ६ । २३। ११) 


प्र्थात्‌--(क) जौ भगवान्‌ कृष्ण के भ्रंश से उत्पन्न हीने वाला 
सुदामा नाम गोपथा, वही समयन्तरमेश्री राधा जीके शाप से 
दानव वण मे जन्म धारण करके शंखच्रूड'नामसे विख्यात हुभा, यह 
अपने समय में तीन लोर, में श्रहितीय वीरथा। (ख) एक बार वह्‌ 
जलन्धर कामान्प्र होकर जहाँश्री पावती जी विराजमान थीं वरहा 


वृन्दा विष्णू समागम ( ४४१ ) 


पहुंचा । इसने मायासे दर भुजाएं, पांच मूख, तीन नेत्र, मस्तक पर 
जटाजुट आदि सब कुलु शंकर भगवान्‌ के समान बनाये श्रौर बेल पर 
सवार होकर आसुरी माया मे शिव महाराज के तुल्य बन गया। 
पावती जी दूर से इसे शिव भगवान्‌ जानकर प्रत्युत्थान देने कै लिए 
सखिगों के बीच से उठ खडी हुई । जब इस दानवेरःज ने पाती फे रूप 
लावण्रकोदेखा तो यह स्खलित एवं शिथिल श्रद्गदहो गया । [ पविती 
जी तत्काल ग्रन्तर्घानि हो गर्द ओर मिलने पर विष्ण भगवान्‌ से परामश 
क्रिया कि--| (ग) जब तकं इस दृष्ठ धमपत्नी का सतीत्व नष्ट 
होगा तब तके यह न मरेगा इस्त दार्व को करदान मिटादहै। 
(घ) [ सो विष्णु भगवान्‌ संसार भर कौ स्त्रियों का सतीत्व चाने 
के श्रभिप्रायसे ] शर्छखध्ूडः कां रूप बनाकर तुलसी के पास गये। 
इत्यादि । 

यहाँ तक उपर्युक्त कथा के मुख्य मुख्य भावो की वेदों से तुलना की 
गई है । प्रत्येक संस्फृतज्ञ उपर लिखे वंदिक श्रौर पौराणिक दोनों स्वरूपो 
का पाठ मात्रं कर लेने पर किचिन्मात्र मौ विभिन्नता ग्रनुभव न करेगा, 
ग्रब ्रवसर प्राप्त पास्तविक भाव प्रकेट किया जाता ह । 


्राधिमौतिक 

'पद्म-प्राण' मे इस प्राख्यायिका का जो कथानक ( 201) 
अङ्कित फिया द वह्‌ भोतिक्क विज्ञान से सम्बन्ध रखतादहे। तुलसी सामक 
प्रसिद्ध शौषधि त्रिदोषजन्य श्रनेक ज्वरों एवं मलेध्य के कीटा्णुश्रो 
( 0617108 ) को समूल नष्ट कर देतीह यह्‌ बाद श्युजकल कौ नर 
सोने भीसिदहोनचृकीदहै। प्राचीन ऋषियों ने ऋतम्भरा" प्रज्ञा 
दारा इस रहस्यकी साङ्खोपाङ्क गवेषणा की थी, इसीलिए हमारी 
देनन्दिनी दिनचर्या मे तुलसी के सेवन का पर्याप्त उपयोग पाया जाता 


( ४४२ ) पुराण दिग्दश्षेन 


है । प्राचीन भारतमें वहु कोई श्राय घरन था जिसमे कि तुलसी की 
वादिकानहो। इस लघु किन्तु अ्रलौकिक पौदे को महती उपयोगिता 
जानकर ऋषिजनों ने इसे धामिक सिंहासन पर बिठाकर सम्मानित 
कियाथा। प्रतएव यहु पौदा ईशवरभक्त धर्मस्मिाभ्रों के निवास-स्थान 
का परिचायक बन गया था। उस दिन हनुमान्‌ जी ने राक्षसपुरी लंका 
मे सीता को खोजते हुए भ्रचानक विभीषण के घर में गोस्वामी तुलसीदास 
जी के शब्दों मे "नव तुलसी कै वृन्द बहु" देखकर ही एक ग्रपरिचितः 
व्यक्ति मे विरवास करके उसके सामने श्रपना हूदय निकाल कर रख 
दियाथा; 

इस. पौदे को यह सम्मान श्रन्धविश्वासके कार्ण मिल गयाहो 
एसी बात भी नहीं है । "वनस्पति विज्ञान" के जगत्प्रसिद्ध आचायं 
श्री जगदीशचन्द्र वसु महोदयने तो भ्रभीहालमे तुलसी के सम्बन्ध में 
श्रपनी खोज का वणेन करते हुये यहाँ तक कहा है कि तुलसी के संसगं 
से सुवासित वायु जहां तक धरूमती है वहाँ तक मलेरिया प्रादि बीमारियो 
के घातक कोटाणु (6201४ ल)5) नष्ट होते चले जाते हैँ । 
यदि इस पौदे को गरीब ्रनाथोंसे लेकर महामहिम महाराजाओं तकं 
को समान रूपसे श्रारोग्य प्रदान करने वाला ईहवरीय श्रौषधवालय कट्‌ 
दिया जाय तो ्रतिशयोक्तिन होगी ।' इत्यादि । 

हमारे पूवजो ने भी इन्हीं सब लाभो को ध्यान मे रखते हुए 
ईरवराराधना स्तोत्रपाठ जप तप एवं समस्त घा्मिके कृत्यो को तुलसी- 
वनसंश्रितः' ( विष्णुसल्नाम ) होकर करने का आदेश किया है । इसके 
सींचने से ओर परिक्रमा करने से अनेक लाभ बतलाए है । तुलसीदल 
को दांतों से कुचलना, दांतों को शीघ्र गिरा देता है श्रौर नेत्रञ्योति 
को.भी हानि पहुल्णता है, अतएव सुवणंकणों से श्रभिव्याप्त गण्डकी 
तदी के पषण ( शालिग्राम ) के जलसे इसे संमिधित किया जाता 


वन्दा विष्ण समागम ( ४४३ ) 


ओर धिते हए चन्न श्रादि विशुद्ध काष्ठिकि द्रव्यो के मेलसे इसे पान 
किया जाता है ¦ इस तरह यह्‌ श्रिन्न दल विना किक्षी कष्टके गले कै 
नीचे उतर जाता ्रौर अनुपान के संयोग से इसकी व्यती शक्ति 
सुरक्षित श्हती है । घामिक परिभाषा मे इसे "चरणामृत" कहते है श्रौर 
इसके पीने से--'्रकालमृत्युहरणं सवेग्याधिविनाशनम्‌'--फे 
भदुसार्‌ अकालमृत्यु कां निवृत्ति ग्रीर समस्त व्याधियो का विनाश्च 
माना जातां । 

पुलप्री के पौदेमें यह महाशक्ति कहाँंसे आई? श्रौर शालिग्राम 
किला का संसग इसके साथ क्यों सम्बद्ध हुश्रा ? इत्यादि जिज्ञासाश्रों कौ 
पूति करमेफे लिपे श्री वेदव्यास जी ने वेदोक्तं 'दनस्पति-विज्ञानः के 
आदार पर उपर्युक्त विष्णु वृन्दा श्राख्यान का निर्न विवेन्नन किया है-- 

जल क्रो धारण करने वाला बादल ही जलंधर' है भ्रौर उस बादल 
मे सर्वात्मिभाक से रहने वाली “विदयुत्‌-शक्ति' ही वन्दा है। साध्वी 
स्त्री का सवेस्वे जस प्रकार उसका एकमाच्र पतिहीहोतादै इसी 
प्रकार मेघान्तव्तीं विद्युत्‌ कामभो श्रनन्य प्रश्रय बादलहीरहै। वह्‌ 
मेघ क्षण क्षण में नये र रूप बदलकर श्राकाश ये विचरता दै । करई 
बार तो पह "कन्द-इन्दु-सम-धवल-देह-युति' बनं कर एवं बीच वीचमें 
नीलकण्ठ सी छटा दिखाता हुग्रा-- भव, भव विभव पराभव कारिणी ! 
वि्वविमोहिनी, स्वेवशविहारिणी- प्रकरतिरूप पावती देवी को भी विमुग्ध 
कर डालने को उद्यत होतादहै। सूयं चन्द्रादि ग्रह्‌, नक्षत्र, तारे, सितारे 
प्रौर संयारे अपनी ्रपनी कान्तिरूप कान्ताग्रों को इप्त घनघमण्डके 
प्रतिरोध से मानो व्यावुःलित सी देख पाते हैँ । यह्‌ जलन्धर दंवी-सम्पदा 
रूप प्राणीौमात्र के जीवन श्राधार जलो को प्रात्मसात्‌ कर के मानो सबक 
जीवनेको मूदी म लेलेतारहै श्रतएव वे सब विचलित हो उरते है । 
परन्तु मेघान्तवेती विद्युत्‌ की प्रवाह धारा जब तके श्रविलिन्नरूपरे 


( ` राण दिग्दशेन 
( ४४४ ) पुराण दिग्दल 


प्रवाहित होती है तब तक वाष्पभूत जलन्धर का एक कण भी पृथ्वी पर 
नहीं टपक सकता । श्रतएव पावती रूप प्रकृति के परामश्चं से व्यापनशील 
वायुरूप विष्णु--तरलता से प्रवाहित होता हज मेघान्तवर्ती विद्युत्‌ रूप 
वृन्दा का सवंतोभावेन सस्पशंन करता है, बस ! इस वागु क संसगं से 
ज्योही मेघान्तवेर्ती विदत्‌ मे स्पन्दन-क्रिया का संचार हुश्रा कि वाष्पभरूत 
जलसघ सिमट सिमट कर कणशः पृथ्वी परगिरजाताहै। 

वायुका प्रत्येक प्रवाह वर्षाका कारणहोतासते सो बात नहींदहै। 
वर्तमान विज्ञानवेत्ता भी एक खास प्रकार की मानसून (0150011) 
नामक हवा को ही वृष्टिकारक बताते हैँ । सो उक्त रूपकमें भी वायु 
रूप विष्णु जलन्धर का वेल बदलकर ही वृन्दा के निकट पर्हुचतादहे 
तभी उसका पति विदीशं होकर पृथ्वी पर गिरताटहै। भ्र्थात्‌-वायु 
का स्वाभाविक रूप बरसात का कारक नहीं यह्‌ भाव उक्त रूपक में 
बडी चातुरी से अभिव्यक्त कियारहै। अस्त, वही मेघान्तवंर्ती विदत्‌ 
शक्ति ( जिसे न्यायशास्त्र मे-भौमदित्यौदर्याकरजभेदात्‌। 
के श्रनुसार "दिव्य अभ्नि'केनामसे स्मरण किया है )-जलकणो 
से संमिध्रित होकर '्रदूभ्यः पृथ्वी, पृथ्वीम्य श्रोषधयः" सिद्धान्त के 
भ्रनुसार तुलसी नामक पोदेके रूपमे उत्पनन होती है ्र्थात्‌-तुलसी 
के ्रन्दर जो श्रलौकिक शक्ति विद्यमान है वहु परम्परा से मेघान्तवर्ती 
दिव्य ्रग्निके प्रवाह से ही इसमे राई है। इष गूढ़ रहस्य को 
प्रभिव्यक्त करने के लिये श्री वेदग्यासजी ने वृन्दा का सती होकर 
जन्मान्तरमे तुलसी वृक्षक रूपमे उत्पन्न होना दिखायारहै। वृन्दा 
ने विष्णु भगवान्‌ को जडीभूत हो जाने काशाप दियाथा, सो 
शालिग्राम शिला मानो व्यापक वायुका ही जडीभूत पिण्ड दहै । जसे 
ग्रग्निके साथ वायुका स्वाभाविक सम्बन्धदहै भ्रौर वायुके श्लोकों सें 
अग्निकी ्रगण्य सी चिनगारी भी उत्तरोत्तर श्रभिवृद्ध हो जाती है 


वृन्दा-विष्णु-समागम ( ४४५ ) 


द्सःप्रकार तुलसीदलमें जो परम्परागतं दिव्य अन्नि ह बह वायुषघात- 
मूत शालिग्राम शिला के संस्तगंसे ओौर्‌ भौ अनन्त गुण हो जातीरहै, 
यही इसका श्राशय है | 

यद्यपि दस कथानकमें पात्रोंके नाम तेकमभीरेसेषृने गये कि 
जिनके कहने मात्र से उक्त रूपक का ढांचा सहसा मने बेठ जातादै, 
जमे--ग्रसुर कानाम जलन्धर' होनाही अरक्षराथें के प्रनुसार उसे मेव 
सिद्धकरतादहै, ओर संप्रीभरूत जलवृन्दकी नियामक शक्ति को वृन्दा 
के श्रतिरिक्त प्रौर कुठ कहाही क्थाजा सकता है । तथापि किसी 
सके, एतदथ यहाँ ताहश प्रमाणो का कुं संकेत करनः भ्रनावदेयक न 
होगा, यथा--- 


(क) [ प्रजापतिः| तं पाप्मानं स्रवृश्चत्‌ । यदवृङ्चत्‌ 


तस्मादरुष्टिः। ( तैत्तिरीय ३। १०। ६। १) 
(ख) वृष्टिवें याज्या विद्य्‌देव ) विचयुद्धीदं वृष्टिमन्ना्य 
मु प्रयच्छंति । ( एेत्तरेय २।४१) 


(ग) श्रयं वै वषेस्येष्टै योयं [वायुः] पवते । 
( शतपथ १।८।३। १२) 
(घ) तस्मायां दिश्ञं वाथुरेति तां दिशं वृष्टिरन्वेति । 
( शतपथ ८।२।३।५) 
प्र्णात्‌--( क ) प्रजापालक विष्णु भगवान्‌ ने उस षाप्मा' नामक 
अयुर को लैदन कर डाला । क्योंकि उसका ब्रहचन ( बदन ) किया गया 
था अतएव इस क्रिया को वृष्टि कहते हँ (ख) यजन योग्य विद्य॒त्‌ ही 
वस्तुतः वृष्टि है क्योकि यह्‌ विद्युत्‌ ही वर्षा ग्रौर अ्रनन श्रादि पदार्थोके 


( ४४६ ) पुराण दिग्दज्ञेन 


देने वालीदहै। (ग) यहु जो वायु स्पन्दन करता है यही वर्षा क्रिया 
का आधायक है । (घ) इसलिये जिसतरफ को वायु बहता है उसी 
तरफ पीले २ वृष्टिजातीदहै। 


इस प्रकार तुलसी विटप के श्रलौकिक चमत्कार क। परोक्षपद्धति 
से निदेश करने वाला यह्‌ कथानक, पौराशिक-वनस्पति-विज्ञान' का 
ज्वलन्त उदाहरण है । इसका हम श्राधिमौतिक निरूपण करने के बाद 
ग्रव भ्राधिदविक विवेचन करते है| 


्राधिदेविक 


वेकुण्ठाधिपति विष्णु भगवान्‌ ने संसार की सरस्त स्त्रियोंका 
सतीत्व बचमेकेलियेही वृन्दा का पातित्रत भङ्खकिया है, यह हम 
कई बार लिख आए हैँ । कई महाशयो को इस चरित्र मे पापाचार 
कौ पर्याप्त मात्रा दीख पडा करती है उनकी श्ङ्काश्रों का सार यह 
है कि- | 
` (१) विष्णने लसि एक साध्वी स्त्री का सतीत्व नष्ट किया 
ग्रतः वे कपटी, परस्त्रीगामी, व्यभिचारी एवं महापापी ठहरतेर्है। ` ` 


(२) जिसे एक दानवस्त्रीःका शाप भुगतना ष्डाहो वह 
"सव -शक्तिमान्‌" नहीं कहुला सकता । 


पहिले आक्षेप का समाघान यह्‌ है कि-जलःधर्‌ [नत नए रूप 
धर कर समस्त देवाङ्खनाओं को छलने का प्रयत्न करता था, ण्हां तक 
कि. जगज्जननी पावती को भी ठगने के लिए इसने कु उठा नरा । 
अतःएेसे दृष्टको इसी के आरम्भ किये मागं का भ्रनुसरण करके मार 
डालना छल-कपट का दयोतक नहीं, बल्कि शठ प्रति चरेच्छाञ्यम्‌' 
नीति का निदशेन दहै । आजकलके श्रायेवीर' (?) भले ही इस 


वृन्दा विष्णु समागम ( ४४७ ). 


नीत्ति कोपुद्तोसे गुलामी जीवन वितानके प्रादी होने के कारण 
'कपटाचार' कहकर स्वयं धर्मात्मा होने का दम भरतेहो परभ्तु हमारे 
पूर्वन तो-- ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं, भवन्ति मायाविषु येन 
मायिनः । ्र्थात्‌--जो परुष मायावी = धूर्तो में स्वयं भी धुतंता से पेश 
नहीं प्राते वे महामूखं पद २ पर श्रपमानित हुवा कैरते ह ।--इस उग्र 
नीतिके पुजारी थ । तभी वहु ब्रह्माण्डाधिनायक श्रौर जगत्सूत्रघार 
वनकरभश्रान भ्रौरश्ञानसे जीवन विताया करतेथे। ग्रपनी कायरता 
एवं बुजदिली को द्ुपाने के लिए भरट मूठ धमेकी भ्राड लेनाकोरी 
ग्राट्म-प्रवञ्चना एवं बिडम्बनामात्र ही रहै । अतः विष्ण भगवान्‌ की 
यहु लीला कपटाचार नहीं बल्कि देशोद्धार का उपकार है। यहां तक 
हमने कापटयर्लांदछन का परिमाजंन किया, श्रब "परस्त्रीगमनः क्रा 
खुलासा सुनिये । 


ब्रह्टष्टि से 


शद्धुवादी महाशय “मीठा मीठा गप्प भौर कड़वा कड़वा थू कै 
ग्रनुसार इस कणा के उतनेभश्रंशकोतो ठीक मान लेते रहै, जितने श्रंश 
मे किंविष्णु द्वार वृन्दाकरे आ्लिगन का निरूपण दहै, परन्तु वह भ्रंश 
उन्ह फुटी आंख भी नहीं सूक्ता जिसमे कि विष्णु भगवान्‌ कोकमं फल- 
उन्यशरीरधारी न भानकर, श्रजर अमर, श्रविनाशी, भ्रविकार स्वरूप 
एवं सर्वाधार मोना गया है । परस्त्रीगम्रन' फे आ्राक्नेप का मूल केवल 
यहीदहैकि शङ्कावादीने विष्णु भगवान्‌ कोपुराण वणेन के सर्वथा 
प्रतिकूल कमफललन्यशरीर वाला भ्रपने जैस निरा निटल्ला श्रादमी 
समक्ष रखा है तभी तो महाशय जीकी तंग खोपड़ी मे--स्वस्त्री श्रौर 
परस्व्री का खपफ्त समायाहै तथा गमनागमन का तूफान भ्रायादहै। 
प्रन्यथा सववेरूप श्रौर सर्वाधार ईरवरके लिये कोई भी पर (पराया) 
नहीं होता बिक उसके निकट तो परमाणु से लेकर ब्रह्ण्ड पयन्तं कै 


पुराण दिग्दशेन ( ४४८ ) 


सभी पदाथं स्व ( श्रपने ) वहूरते हैँ । वहुअकेलाही चिउंटी से लेकर 
हाथी तक समस्त प्राणियोंमें व्याप्त होकर रमणकरता है। तरंगे 
भले ही अपनी २ भिन्न सत्ताएं एवं विभिन्न रूप मानने लगे, परन्तु 
समूद्रकें निकटतो वे सव उसी एक की सत्ता से सत्ता वाली ह तथा 
भ्रनेक होती हुई भी समुद्रकेही एक रूपमे पयवसित होती है । इसी 
प्रकार हम सब मनुष्य ग्रपने व्यावहारिक जीवन में भले ही माता, पिता, 
स्त्री, पुत्र, आता, भगिनी एवं मित्र बान्धवादि श्ननेक नाम नियत कर 
लं परन्तु वह व्यापक विष्णुतो हम सबमे श्रकेलाही श्रात्मरूप से 
ग्रवस्थित हो कर श्रपने एकत्व को नहीं छोडता । प्रतएव वेद मे-- 


त्वंस्त्री त्वं पुमानसित्वं कुमार उतवा कुमारी । 


-- कहकर उसे स्मरण किया है। सो इस दृष्टि से जलन्धर प्रौर 
वृन्दा दोनों ही उस विष्ण के श्रंशभूत ये । देवीभागवतमें तो स्पष्ट ही, 
शंखनूडापरनामक जलन्धर को सुदामा गोप श्रौर वृन्दा को तुलसी 
नामक गोपिका लिखाहै, जो शापवश स प्रासुरी योनिकोप्राप्त हो 
गये ये । अतएव स्थान २यै-- 


(क) श्री कृष्णांशसमुद्भवः । 


( स ) तदशा तत्सखी प्रिया । (देवी भागवत ६।१८।२३-२८) 


ग्र्थात्‌--जलन्धर श्रौर वन्दादोनों ही विष्ण भगवान क प्रंशसे 
उत्पन्भ हुवे थे--एेसा लिखा है | 


जबकि वेदोनोंही विष्णु के भ्रंशभूत थे तब विष्णु का जलन्धर 
रूपसे वृन्दाकं साथ संसृष्ट होना (आत्मरति' ही कडला सक्ताहै। 
इसलिए ॒वृन्दाको "परस्त्री समञ्लना विवेकरहिति महारयों का ही 
कामहै! इसके प्रतिरिक्त गमनागमन का प्रश्न भी कर्मफलजन्य- 


व॒न्दा-विष्ण्‌-समागम ( ४४६ ) 


शरीरधारी मनुष्यों तक ही सीमित ह क्योकि सर्वव्यापक भगवान्‌ तो 
भले वुरे सगस्त पदार्थोमें समानरूपे श्रभिन्याप्त होता हृश्रा किसी 
भीदुशुर से विलिप्त नहीं होतता। वह्‌ तो--"रवि पावक सुरसरीकी 
नांई' समस्त मलों का मलत्व दूर करने परमभी स्वयं निर्लेप ही बना रहता 
है । श्रतः पौराणिक दृष्टिकोण से उफ लीलाका परीक्षण करने पर 
यहु सवंथां निर्देष सिद्ध होती है । 


2 । , 
परुष ट्ष्टिसं 


कदाचित्‌ इतना सिखने पर भी शङ्धुावादी महाशयो को भगवान्‌ 
के इस चित्रि मे श्रघमे' की गन्ध श्राती रही तो हमे विवश्च होकर 
उनसे उनके श्रभिप्रत धमं की परिभाषा मालुम करनी पड़ेगीकिवे 
वास्तव मे किस वला को धयं समज्ञ बठे हैँ ! पूर्वाचा्योने तो--घमं 
का रूप निणेय करते हुये निम्नलिखित लक्षण किया है-- 


यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस्‌सिद्धिः स धमः । 


अर्थात्‌--जिन कतव्य के अनुष्ठान सेजीव की इस लोक में पूणं 
उभ्नति हो ग्रौर पर्लोकमें कल्याणहौ वे घब कायंकलाप धमेसीमा 
के अन्तगेत समञ्चने चाद्यं । 


यटि उपयुक्त धमं-लक्षण कौ कसौटी पर भगवान्‌ की इस लीला 
कोपरखा जाए तो यहु सवथा परमेसंगत सिद्ध हती दहै । क्योकि दुष्ट 
जलन्धर कौ मरे बिना देवता लोग स्वतन्त्र नहीं हो सक्तेये ्रौर नाही 
उसके श्रत्याचारएणं शास्तन का श्रनत हौ सकता थ, यहु स्पष्ट बात है, 
परन्तु यह्‌ कण्टक भौ तब तक मरही नहीं सकता था जब तक कि 
उसकी पतिव्रता पत्नी कां सत्तीत्व भ्रखण्डित बना रहै। रएेसीदशामें 
उस दुराचारीको मारने कै लिये अगत्या उसकौ धमपत्नी का सतीत्व 


( ४५० ) पुराण दिग्दरोन 


खण्डित करना ही श्रनिवायं था, दूसरे शब्दो मे-पंसारभरकी साध्वी 
स्त्रियों के पातित्रत धर्मो को सुरक्षित रखने के लिए श्रकेली वृन्दा का 
सतीत्व द्ुडा देना सवथा ओर सवदा धर्मानुकूल था । 

अहिसा, सत्य प्रस्तेय आदि धमके मख्य दज अद्घ है, प्रायः स॒भी 
मतमतान्तरवादी व्यूनाधिक इनके श्रनुष्ठान के समथेक ह, परन्तु इसका 
स्वरूप वया होना चाहिए इस विषय का तत्व शास्त्रों की गहराई तक 
पहुचने वालोंकीदही समज्ञमे प्रा सकतारै । कल्पना कीजिए एक 
उहुण्ड दुराचारीहाथ मे खड्ग उठाये किसी नगर मे कल्लेश्राम कर 
रहा रहै, ्राबाल वृद्ध जो भी उसके भ्रागे आतारहै उत्ते ही वह तलवार 
के घाट उतार देताहै । मेरी मुजाश्रों में वह्‌ शक्तिद कियदि मचा 
तो उस श्रत्याचारी को मार करनगरके निरीह प्राणियों की जान बचा 
सक्ता हुं । परन्तु मूभेख्याल है कि उस कातिलके मारने से मुभे मनुष्य 
वध' का पाप लगेगा । अतः क्यामें धर्म॑भीरुता से हाथ पर हाथ रक्से कत्ले- 
श्राम का वीभत्सपूणं द्य श्राखें उघाडे देखता रह जाऊ ? कलहिये 
क्या मेरी इसप्रकार की प्रवृत्ति धर्मसंगत मानी जा सक्रेगी ? शायद कोई 
समज्लदार मनुष्य इस प्र्न का उत्तर हमें नदेगा। वास्तवमेमेरा 
कतव्य एेसे समयमे यहीहोना चाहिये किँ कमर बांध कर शीघ्रा- 
तिशीध्र कातिल कागला काट डालू, निस्संदेह्‌ एेसा करते हृए मुभे एक 
मनुष्यकी तो हिसा करनी पडेगी परन्तु धमहृष्टि से यह हसा श्रहिसा 
ही सिद्ध होगी, क्योकि इसके अनुष्ठानसे मँ श्रगणित प्राणियों के बचाने 
का पुण्य काय कर सकगा । इसलिये वेदादि शास्त्रोमे भीरेसी भ्राज्ञाश्नो 
का उत्लेख मिलता है । यथा-- 


(क) इन्द्र | जहि पुमांसं यातुधानमुत स्त्रियम्‌ । 
मायया शाडदानम ।॥। ( ऋ० ७ । १०४। २५) 
(ख) गुरु वा बालवृद्धा वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम्‌ । 


वन्दा-विष्ण-समागम ( ४५१ ) 


भ्राततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ ।! 
( मनुः ८ । ३२५ ) 
म्र्थात्‌-( क) हे दन ! छल बल से धात करने वाले ्रत्थाचारी 
पुरुषो त नतरां को मार डाल (ख) गुर, नालक, वृद्धं किवा बहुश्रुत 
ब्राह्मण कोई भी यरि श्राततायी ( श्राग लगाने वाला, विष खिलानि 
वाला, स्त्री चुराने वाला तथा कत्ल श्रादि क्श्नेवाला) हौ तो उसे 
बिना किसी विचार के मार डालना चाहिय । 


इत्यादि प्रमाणो का सामञ्जस्थ करने से यही सिद्धांत स्थिर होगा 
कि श्रहिसा त्रिकालाघाधित धमं नहीं है बल्कि खास परिस्थितियों में 
प्रमुक श्रत्याचारी कोमारना भी घमं कहा जा सकेता है । इसी प्रकार 
सत्य, श्रस्तेय श्रादि धर्माङ्खिभी खास २ परिस्थितियों में श्रधमं सावित 
हो सकते है, जैसे-क्साईके हाथसे द्ुटी हुई गाय को श्रमुक तरफ 
भागती हई देखकर कसाई के पूदछने पर ठीक उसी दिशा का पता 
बतलाना सत्य हीते हुए भी धमंसंगत नहीं कहुला सकता, बल्कि यहां 
धुप रहना ही अर्धिक न्याय्यो सकता है) इसीतरह्‌ अत्याचारी के 
हथियार की हथिया जेना करवा किसीकोमार डलनेमें श्रभिप्रायसे 
ग्राततायी के धर में रक्ते हुये विष को चुरा कर नष्ट कर डालना चोरी 
होते हये भी भ्रधमं नहीं कहला सक्ता । वतमान सम्य गवनमेट के 
कानून एसी परिस्थितियों मे एक हद्‌ तक एसे अभियुक्तो को दोषी 
करार नहीं देते । धमं की इस सूक्ष्मता को ध्यान मे रखते हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जौ ` ने परमपावनी भगवद्गीता भें खुले शब्दों मे लिख दिया 
है कि-- 


कमेण्यकर्मं यः: पश्येदकमेणि च कमं यः| 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकमंङृत्‌ ॥। 
{ भगवदुणीता ४। १८ 


( ४५२ ) पुराण-दिग्दशन 


प्र्थात्‌- जो मनुष्य वेद शास्त्रविहित श्रहिसा, श्रस्तेय, सत्य श्रादि 
(अनुष्ठेय कर्मो से अमुक भ्रमूक परिस्थिति के अनुसार प्राप्त होने वाली) 
अकम = नानुष्टेयता की सीमाको जानतारहै, ओर इसी प्रकार वेद शास्त्र 
निषिद्ध हिसा, भ्रसत्य, चोरी श्रादि त्याञ्य, अतएव श्रकर्मो मे (परिस्थि- 
तिवश्चात्‌ प्राप्त होने वाली) कमं = करणीयता को देखता है, वही मनुष्य 
बुद्धिमान्‌ कहा जा सक्ता है श्रौर वही योगी है । तथा उसी को यथावत्‌ 
समस्त विरहित कर्मोका करने वाला समज्लना चाहिए । 


इसलिये धर्मस्य तत्त्वं निहितं गरहायाम्‌' इस उक्ति के प्रनुसार 
उपयु क्त धर्माधमं की हृष्टि भी श्रगणित पतित्रताश्रों के सतीत्व की रक्षा 
के लिये विष्ण भगवान्‌ का वृन्दा से संगत होना अ्रधमं नहीं ठहर सकता, 
बत्कि अर्नकान्तवाद' सिद्धांत के अनुसार “आनुषंगिक-कतव्य' ही 
निरिचत होता है । यही पहिले श्राक्षेप का संक्षिप्त समाधानहे। 

वृन्दाका जो दूसरा श्राक्षेप है उसका उत्तर यह्‌ हैकि विष्णु 
भगवान्‌ ने जलन्धर को मारनेके लिए ही भ्रनिच्छा से वृन्दा का संसं 
कियाथा, किसी कामवासना से प्रररित होकर नहीं । इससे जलन्धर 
मर गया, वह्‌ मरना ही चाहिये था। परन्तु निरपराध वृन्दा कोजो 
ग्रपनी लीला का लक्ष्य बनाना पड़ा इसका भीतो कु मूल्य उस 
बेचारो को देना उचित था, अतः भगवान्‌ ने "कतुःमकर्तृमन्यथाकं्तृम्‌ 
प्रभुः" होते हृए भी स्वेच्छा से इसके शाप को शिरोधायं किया, जिससे 
पातिव्रत्यं की श्रलौकिक हवित का चमत्कार तीन लोकको विदितहो गया 
प्रौर इस तरह स।ध्वी वृन्दा की कीति सदाके लिए ग्रमरहो ग्‌ई। 


जिस प्रकार दुधरममुहे बच्चे श्रपने बृढ दादाश्रों कीः श्रांखों मे 
प्रगुलिये डाल देते हैँ तथा उनकी दादी श्रौर मद्धो कोनोच डालतेदहं 
तब भी बढ़ वावा बदला चुका सकने की सामथ्यं रखते हुए मी, 
वात्सल्यवश उन बच्चों को मारते नहीं, बल्कि हंसकर उस क्षिक 
: वेर लेते इसीप्रकार भगवान्‌ भी तथंव सवंशक्तिमान्‌ 


मोहिनी रूप मे छलं कपट ( ४५३) 


होते हुये ग्रपन भक्तौ के चोचलों कोष्वेच्छासे स्वीकार करलेते है, 
इसलिये भगवान्‌ को वृन्दा का शाप भुगतना नहीं पड़ा, बल्कि वहतो 
उन्होने स्वेच्छा से स्वीकार कियाहै। श्रतः सर्वं परथशे दुःखं सवं 
स्वात्मवशे सखम्‌! के श्रनुप्ार भगवान्‌ का यहु ज्ञाप स्वीकार करना 
उनकी सवंदाक्तिम्ता को कु हानि नहीं पहा सकता । 

इम तरह हम तिविध टष्टियो ([)17ा©ा1 ४1675) से विष्ण 
वृन्दा श्राख्यःयिका का विवेचन करने कै श्रनन्तर इस परिणाम प्रर 
पहुचते हैँ कि यह्‌ आख्यान वष्टि वि्चान' 'वनस्पति-विज्ञान' का 
सर्वाङ्घुपुणं निदश्शंक है । यदि न्याय ओर निष्पक्षतापूरवेक किसी मी ष्टि 


से हसे परखा जाएगा तो इसके किसी भी भ्रंश पर कुष श्राक्षेप करनेका 
ग्रतसरम मिल सकेगा । 


मोहिनी शूप मे ठट केषर 


6 #क श्रीमद्भागवत भ्रादि पुराणों मे वणेन श्राता दै 
चः ‡ कि जवदेव श्रौर दानवो ने मिलकर क्षीरसागर को 


अ+ 
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८०५, 
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मथ डाला श्रौर उपमे से श्रन्यान्य रत्नों के साथ 
चर्यः चलद्ररयः श्रमरतादायक् प्रमृत भी निकल आया तो दानवे लोगों 
ने बलात्कार से उसे हथिया लिया। बेचारे देवता विष्णु भगवान्‌ की 
शरण भे पहुंचे ¦ भगवान्‌ मे मोहिनी रूप बनाकर दत्य दानवोंकोतो 
हावभावमेहो ` फँसि रक्ाप्रौर द्ुल-क्पट से देवताओं को अमृतः 
पिला दिया । 

कई नौसिखिये वितेकहीन मदटापय इस शिक्षा-पुणं चरित ममी 
ग्रन्याय का आभास दूंढा करते हैँ । हम उनके परिलानाथं इस कथा पर 
भी उचित दिचार करना प्रावरश्यक समस्ते है । तद्यथा-- 


(0 5 
नः 


( ४५४ ) पुराण दिग्दशंन 
वेदिक-स्वरूप 


(क) यददो वात । ते गृह भ्रमृतस्य निधिरहितः। 
ततो नो धेहि जीवसे । (ऋष्वेद १०। १८६।३) 
(ख) श्रमीषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती गृहाणाङ्खान्यप्वे 
परेहि । ( अथवं० ३।२।५। 
(ग) | प्रजापतिः| ्रप्सरो रूपं कृत्वा पुरस्तास्प्रतयुदेत्‌ । 
तस्यामषां मनः समपतत्‌ । (कौषीतकी ६।१) 
(घ) [ प्रजापतिः | तेम्य एतेन नवरात्रेणामतत्वं 
पायच्छत्‌ । ( ताण्ड्य २२।१२।१) 


(ङः) श्रथ हैन छशदरवदपि श्रसुरा उपसेदुः' ` 'तेभ्यस्तमस्व 
मायां च प्रददो । ( शतपथ २।४।२।५) 


ग्र्थात्‌--(क) (वात) हे परमात्मन्‌ विष्णु ! (ते गृहे) श्रापके 
निवास स्थान [क्षीरसागर] में (यददः) यह जो (अमृतस्य निधिः) 
अमृत का खजाना (हितः) स्थिर है (ततः) उनसे (जीवसे) जीवितः 
बने रहने के लिये (नः) हम को (धेहि) पोषित कीजिए । (ख) (शष्वे) 
हे मोहिनी माये ! (अमीषां) इन श्रसुरों के (चित्तानि) चित्तां को 
(प्रतिमोहुयन्ती) सब प्रकार से मुग्ध करती हुई [त्‌ इनके] (श्रङ्खानि) 
समस्त अद्धो को (गृहाण) काब्‌ करले [भौर] (परेहि) इधर लौट भ्रा। 
(ग) प्रजा के रक्षक विष्णु भगवान्‌ मनोहर स्वरी रूप बनाकर प्रागे 
उपस्थित हवे, इनके रूप लावण्य में सब असुरों का मनं फस गया। 
(घ) तब उन सब देवताभ्रों कोतो इस्त नवरात्र--अभिनव-रमणीय 


मोहिनी रूप मे छल कंपट ( ४५५ ) 
मोहिनी रूप द्वारा यमृत देदिया। {डः) जब इसके पास बार 
असुर पहुचे तो उन्हे तम=कोराक्रासा श्रौर माया शूल भुलेयामें 
रख दिया ! 


पारारिक-स्वरूप 

नीय प्रानेऽसुरंस्तस्मिन्कलशेऽम्‌तभःजने |! ३६।। 
विषण्णमनसो. देवा हरि शरणमाययुः ॥ 
इति तदन्यमालोक्य भगवान्‌ भृत्यकामकृत्‌ ।!३७॥। 
यो षिदुरूपमनि्देश्यं दधार परमाद्भुतम्‌ ॥४१।। 
सा त्वं नः स्पधंमानानामेकवस्तूनि मानिनि । 
ज्ञातीनां बद्धवेराणां शं विधत्स्व सुमध्यमे ।॥६।। 
विरवासं पण्डितो जातु कमनीष न याति हि ।£॥ 
यद्यभ्युपेत क्व च साष्व्रसाधु वा, 
कृतं मया बो विभजे सुधापिमाम्‌ ॥१२॥ 
ग्रप्रमाण विदस्तस्यास्तत्तथेत्यन्वमसत । १२ 
ग्रसृराणां सुघादानं सर्फाणाभिवे दूनयमू । 
मत्वा जातिनृशंसानां न तां व्यभजदच्युतः ॥१९॥। 
दैत्यान्‌ गृहोतकलशो वजञ्चयन्तृपसञ्चरः 
दू रस्थान्पा्ययामास जरामृत्युहरां सुधाम्‌ ।२१।। 
तस्यां कतातिप्रणयाः प्रणाद्रापायकातराः । 
बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किचन वित्नियम्‌ ॥२२॥ 

(श्रीमद्भागवत स्कन्ध ८ प्रध्याय ८६ । 


( ४५६ ) पुराणा दिग्दशेन 


ग्र्थात्‌-- (जब) वह्‌ श्रमृत से भरा हुभा कलश असुरो ने हथिया 
लिया तो दुःखित हुए देवता भगवान्‌ विष्णु की शरण में पहुचे । इस 
प्रकार देवताओं की दीनता देखकर शरणागतपालक भगवान्‌ ने बडेर 
चतुरोंको भी चकित कर देने वाला श्रत्यन्त सृन्दर एवं श्रवर्णनीय स्त्री- 
रूप धारण किया । [भगवान्‌ के इस रूप-लावण्य पर मुग्ध हुवे दैत्यों ने 
कहा | हे लचकीली कमर वाली सुन्दरी! हम दो भाई भाई इस 
भकेले--श्रमृत कलश पर प्रापरस मे लड रहैहैःसोअप जिस तरह से 
हमारा कल्याण हौ कसे ही निबटारा कर दीजिये । (यह्‌ सुन कर 
मोहिनी रूप धारी भगवान्‌ ने खुले शब्दों मे संकेत किया कि-) बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष मुक् सी कामिनी (भक्तोका काम बनाने वाली) स्त्रियों में 
विर्वास नहीं किया करते । (इतने पर भी जब दानवो ने वहु कलश 
भगवान्‌ के हाथ में सौपकर यथोचित बांटदेने की प्राथेना की तो भगवान्‌ 
ने स्पष्ट कहु दिया करि-) मै उन्नीस वा इक्कीस चाहे कुठ भी कर 
द्‌ यदि तुम्हे वह सब कुछस्वीकारहोतो तभी मेँ इसश्रमृतको बांट 
सकती हु । यह्‌ सुनकर उन विवेकहीन श्रसुरोंने कुमी न समक्ञा 
मौर बिना सींग पृं हिलाये यह दातं मान ली। तब तो अच्युत (श्रपनी 
मर्यादा पर स्थिर रने वाले भगवान्‌) ने यह जान कर करि इन तामसी 
असुरों को श्रमृत पिलाकर अमरवना देनेमें वसी ही अनीति दै, जेसी 
किं विषघर सर्पोको परिपृष्ट करनेमेहो सक्तीदहै। सो इन्हे जाति- 
नृशंस ( जन्मसेही क्रूरता दुगंण वाले) जानकर श्रमृत नहीं दिय, 
बल्कि समस्त दैत्यों को तो हावभाव कटाक्षो से काठ का उल्लू बनाये 
रक्वा ओर दूर बैठे हए देवताश्रो को सबका सब अमृत पिला दिया। 
प्रसुर यह सब कुच देखते हुए भी उस मोहिनी रूप में प्रतीव भ्रासक्त- 
चित्त होने के काह प्यार हट जाने केख्यालसे कुंभी श्रत्रिय नहीं 
बोले, किन्तु ुपचाप श्रपना स्वस्व लुटता देखते रह गये । 


मोहिनी रूप भे छल कपट ( ४५७ ) 
विवेचन 


उपयुक्त कथ के घदिक ओर पौराणिक दोनों स्वरूपो की तुलना 
केरने पर प्रव्येक संस्कृतज्ञ इसी परिणाम पर पहूंचेगा कि इन दोनों धरम 
ग्रन्थो मे समानसूपसे ही इस आख्यायिका का उल्लेख विद्यमान है । 
इसके म्रतिरिक्त पौराणिक-स्वरूप के उद्धरण मेजोमूल शब्दोमेदही 
भगवान्‌ की इस प्रकार की लीला रचने का कयं-कारणपूवेक विवेचन 
कियाहै, उसका मनन करनेपरतो कोद भी बुद्धिमान्‌ उक्त कथा के 
किसी भ्रंश परकु्यंम्राक्नेपकरने का मजाज नहीं रखता । क्योकि भगवाम्‌ 
अयुरों को साफ कह रहे हँ किस्त का विश्वास मत कीजिए, इतने 
पर भी जब बहु सचेत नहीं हुएतो फिर भगवान्‌ ने भ्रपनी स्थिति 
स्पष्ट रखने के लिये अपनी इच्छानुक्ल विभाग कर देने की रतं पेखकी, 
वह॒ भी अगुरोंक्ो स्वीकृत हूरई । श्रन्त में जब केवल देवताश्रों क श्रमृत 
पिलाया जा चुकातेन भी वे बेचारे चुस्के तकं नहीं । जो महाशय प्रसुर्‌ः 
के आनरेरी वकील बनकर भगषेन्‌ कै इस वरत को ल~कपट- 
विरवासघात कहते हुए अपनी बात व श्रौकात दिखाया करते हैं उन्हे 
इतना भी होश नहीं कि भ्रमत कै उम्मेदवार मुद्‌ई भ्रसुरोको भी जिस 
फौप्ले पर कुछ श्रापत्ति नहीं उस पर किसी दूसरे एेरे गेरे को बकं स्मकं 
करने का क्या श्रधिकार ? यदि भगवान्‌ श्रसुरों को विइवास दिलते 
कि भँ तुम्हं श्रप्रत दगा" ओर पीछे कपटसे उन्दं कोरा धोखादेतेतो 
शायद किसी श्रं पे भगवान्‌ पर विश्वासघात का श्राक्षेप उचित होता 
परप्तु जेब भगवान्‌ बार २ ललकार, कर कट्‌ रहे है किम उसी 
हालत मे तुम्हारा निर्णायक हो सक्ता हं जबकि मुभे जसा उचित 
ज॑चे वैसा सब कुं कर सकने का पूरा श्रधिकार दयो ग्रौर तुमह उस्तके 
माननेमे कुठ भी एतराजन हो । ठेसी दशा मे उनका किया हुप्रा 
निर्णेष विश्वासधात या छंद कपट कंसे कहा जा सक्ताहै? 


( ४५८ ॥ पुराण दिग्दशेन 


हां ¦ भगवान्‌ ने श्रसुरों को श्रनृत देना उचित क्यों नहीं समज्ञा-- 
इस भ्रंश पर विचार श्रवश्य किया जासक्ताहै। सो इसकाकारण 
भी श्रसुराणां सुधादानम्‌' श्रादि श्लोक द्वारामूलमेंही लिखा ह । यद्यपि 
इस श्लोक का तात्पयं सरलही दहै, परन्तु वेदव्यासजी ने इसकी शाब्द 
योजना से जिन जिन गम्मीर भावों को श्रभिव्यक्तकियादहै, वे सब मनन 
करने गोग्य हैँ । कत्पना कोजिए कि महाशयो की सिफारिश के अनुसार 
भगवान्‌ दैत्य दानवोंको भी भरपेट अमृत पिलादेते तो इसका यही 
परिणाम होता कि वे सब तामसी जीव श्रमर बन कर अपनी प्रकृति के 
ग्रनुसार सदव कालके लिए दँवी-सम्पदा का विनाश कर डालते ! क्या 
प्रसरो को अमृत पिलाना--भ्राततायी के हाथमे दुधारी तीखी तलवार 
देने के बराबर नहीं है ? श्रव्याचारियों को अमर बनाना-भेसोके भागे 
बीन बजाने के समान नहींहै? श्रौर स्वभावतः ही श्रदूमो द्विजान्‌ 
देवयजीन्निहन्मः' को जीवन कां ्रादशं मानने वाले जंगी जीवों को मौत 
सेभी निभेय बना देना--एक करेला फिर उसे नीम चढ़ाने के तुल्य नहीं 
है ! इसलिए जिस तरह माली बागमें फूलों से प्रौर फलोंसे रसीले 
पौदोंकोही पानीसे सींचा करतार तथा इससे विरुद्ध नोकीले कंटीले 
शाड भूडों को समूलोन्मूलन करके फक देता दहै इसी प्रकार जगत्‌ को 
सन स्म सुस्थिर रखने वाले विष्णु अवान्‌ भौ सदा -अःसुरौ सम्पदा 
ध 1 ++ करकं दैवी सम्पत्‌ को आश्रय देते आये हैँ । 

भगवान्‌ की इस प्रकार की भावना मे--देवताओं की रियायत' 
का स्वप्न देखना भौ अनावश्यक है : क्योकि श्रमृत पिलानेसे जिस प्रकार 
देवताभों का भला हृश्रा इसी प्रकार श्रसुरो को श्रमृतन पिलानेसे 
भी उनका भ्रव्यधिक उपकारही हुश्रा है। कदाचित्‌ भगवान्‌ ्रसुरो को 
ग्रमर बनादेतेतो वे असुर सदव असुर दही बने रहते । भ्रपने जीवनको 
सुधारने--या मुक्त हो जाने का उनको कभी भौ सुभ्रवसर नं मिलता ।. 


मोहिनी रूप मे छल कपट (४५६ ) 


इस तरह वे श्रसुर-शरी रावच्छिन्न श्रगणित आत्माएं श्रनन्त काल तक 
घोर अन्भकार में पडी रहतीं। एेसी दशा में पाठक स्वयं विचार कर 
सक्ते हँ कि सेगवान्‌ ने असुरोंको भमृहंन पिलकर उनका भर्ला 
कियाहै याद्रा ? सो वेदव्यास जी ने इन्हीं गम्भीर भावों कोप्रति- 
ध्वनित करने के लियिहीभ्रसुरों को जातिनृशंस' विशेषस दवारा सम्बद्ध 
कियारहै। जो व्यक्तिं जाति = स्वभाव, निसगे एवं प्रकृतिसे ही नुरंसः 
करूर या घातकहो उसे पाप करमेके लिये श्रौर अ्रधिक मौका देना 
किसी भी हितचिम्टक का काम तहींहो क्षकेता ! सौ भगवान्‌ का उन 
असुरो के पापमय आसुरी शरीरों को श्रमर बनाने में दुनय' = भ्रनीति 
पा सरासर श्रन्याय देखना ठीक ही हो सकेता है, 

इसके श्रतिरिक्त यदि कोई रोगी किंीरेसे कुपथ्य कोसाने के 
लिए तेमारहो कि जिसके भक्षण से उसका सदा के लिये रोगी रहना 
सुनिदिवत हो, तो सुयोग्य चिकित्सक कभी भी उसे वह्‌ कुप्य खिलाने 
को तेयार न होगा, बर्कि येन केन प्रकारेण लत्लो चप्पो कर उसे कुषथ्य 
से गचाने काही प्रयत्न फरेगा। टक इसी प्रकार भगवान्‌ नेभीश्रासुरो 
शरी रावज्छिन्न श्रात्माश्रों को अमृतरूप कुपथ्य देकर सर्दव के लिये असुर 
ही बनाये रखने का श्रहित करना उचित नहीं समस्चा । 

मकि श्नु मोहिनी भगवान्‌ कै हाथमे श्रमृत का कलश सप 
केर बार ९ यह्‌ प्रःथेना करते है कि श्चं विधत्स्व" भ्र्थात्‌--जसे हमारा 
कल्याण हो ब्सा ही कौजिये, फिर भगवान्‌ उनकी प्राथना को श्रनसुनी 
करके उनका बुरा कंसे कर स्कतेथे ? वास्तवे मेंश्रमृत न पिलानेमेंही 
उनका कट्याण था, क्योकि समुद्र मंथन से निकले हुई रत्नों के बांटे 
मेही देवासुर-संप्रामका सूत्रपातहो गया भा जिसमे किवे सब श्रसुर 
भगवान्‌ के हाथ मरकर सदूगति को प्राप्त हो ग्येयथे। प्रमृत पीकर 
भमर बन जादेकीदला मे उन्हु यह्‌ जीवन-युधार का प्रलभ्य लाम 


( ४६० ) पुराण दिग्दशेन 


नहीं मिल सकता था \ इसलिये किसी भी टरृष्टिकोणसे क्यों न परीक्षा 
कोजिए भगवान्‌ का यहु चरित्र न्यायसंगत ही ठह्रेगा । 


जट मं वीयस्खत्न 


1 ब्रहावैवतंपुराण मे सृष्टि उत्पत्ति का इन्द्रियातीत 

© २ रहस्य सुस्पष्ट करने के लिये रासलीला का रूपक बधा 
२ है, जिसमे बताया गया है कि-- समस्त देवताग्रो को 
समाजमण्डली चारोंओर खडी थी, श्रम्नि वायु प्रादिकी स्ति भी उनके. 
निकट थीं, मध्य में कृष्ण भगवान्‌ ये, उनका वीयंस्खलन हो गया, लज्जा 
सेकृष्ण ने उसे जलमें छोड दिया ओौर वहां एक हजार वषं बाद एकं 
बच्चा पेदा हुश्रा जिसे विराट्‌" कहते है--इत्यादि । 

साधारण योग्यता रखने वाला पुरुष भी उपर्युक्त रूपक का सीधा 
तात्पयं समक्ष सक्ता है कि श्रकरृति' की श्रनेक शक्तियें श्रौर उनके 
ग्रधिष्टातृदेव ही यहां रास का समाज मण्डल है, तथा समस्त शक्तियों 
का आधारभूत श्रह्य'हीङृष्णहै जो कि सवके मध्यमे खडाहोनिके 
उपलक्षण से समस्त सषटि-विधान का केन्द्र ((€0116€) प्रकट किया 
गया है । "एकोऽहं बहु स्याम्‌" की भावना ही उसका स्खलन है तथा 
सृष्टि के सर्गोन्मुख होने का सम्पूणं कायं-कारण-कलापे ही जल या 
भ्रापः कहा जा सक्रताहै। सो ब्रह्य के माध्यस्थ द्वारा प्रकृति कौप्रेरणा 
से जोभ्रारम्भिक कारण सामग्री का प्रादुर्भाव हुभ्रा उसे ही पारिभाषिक 
शब्दो मे यहा "विराट्‌" नाम सेस्मरणकियाहै। यही इस रूपकका 
सरल स्पष्टीकरण था, परन्तु एक महादाय को “पुराण-मत-पर्यालोचन' 
पुस्तक मे इस रूपक पर भी श्रकाण्ड ताण्डव करने का शौक चर्या उठा 
है । श्रापकी पवित्र (?) सम्मति में यह वणन भी श्रश्लीलता का एक 


जल मे वी्ंस्वलन ( ४६१ ) 


उदाहरण है । हमे महाशय जी की सूक पर दया श्रातीदहै। जब कि वेदां 
ग्रोर स्मृतियीं मे भी हूबहू यही वणेन मिलता है तो फिर आपका बेचार 
प्राणों पर ही कलम कुठार चलाने का यह्‌ कंसा प्रयासहै ? वास्ववमं 
न हाँ अ्रह्लीलता है नाही उसका भ्राभास रहै, किन्तु क।म-रतः-जल ओौर 
रेचन' श्रादि पारिभाषिक शब्दों के शास्त्रोक्त अथं न समञ्षना रौर 
मनमानी प्रालाचना करने का जघन्य उपहाप है । भ्रस्तु, हम इस रूपकं 
की भी वेदिकता प्रकट कर देते है, जिससे पाठक इन स्वयम्भू समालोचकों 


को श्रनुपम प्रक्ल्‌ का अन्दाज कर सकं । 


५९ 
वैदिक-स्वरूप 


(क) कामस्तदग्रे सभवतेताधिमनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ 
( ऋगवेद १० । १२९ । ४ । 
(स ) तत्य रेतः परापतत्‌ ॥ ( पंत्तिरीय १।१।३।८) 


(ग) म्रनिनहवाऽऽपोऽभिदध्यौ मिथुन्याभिः स्यामिति, 
ताः सम्बभूव, तास रेतः प्रासिचत । 


=-= ~. ~ ~~ ५ ना शा काण 


( हातपथ २।१।१।५) 
(ग) तती विराडजायत । ( यजुः ३१।५) 


ग्रथात्‌-(क) (प्रमे ) कसष्टि के श्रारम्भ समयमे (कमः) 
| "एकोऽहं बहु स्याम्‌! | हप संकल्प ( भ्रासीत्‌ ) था ( तदधि ) इसके 
उपरान्ते ( मनसः ) ज्ञानरूप ब्रह्म से ( यत्‌ प्रथमं ) जो मुख्य किम्ा 
पहिला (रेतः) वीयं है (वह) (समवतंत) उत्पन्न हुभ्रा । (ख) उसका 
वीयं गिर गया (ग) भ्रमति ने श्रः = जलो ~ (संघीभूत सगं कारणो) 
को चाहाकिं मै इनसे मिथुनीभाव को प्रप्त हौ जाऊ, वे प्रकट हो 


( ४६२) पुराण दिग्दशंन 


गए, उन जलो मे रेत, वीयं (करवा उत्पादक प्रगति) को सेचन किया । 
(घ) उससे विराट्‌ उत्पन्न हृश्रा + 


पोरारिक-स्वरूप 


कुष्ण॒स्य कामबाणेन रेतःपातो बभूव ह्‌ । 
जले तद्रेचनं चक्र लज्जया सुरसंसदि ॥२३। 


“ [र क 
कृच कनः ५ # 
( ब्रहुववत ठ 


अर्थात्‌- ष्ण = ( योभियों के चित्त को श्राङ्ृष्ट करने वाले } 
ब्रह्य का काम ( "एकोऽहं बहु स्याम्‌' ) रूप-संक्त्पके क्षोभ सेरेतः- 
( उत्पादनात्मक ) वीये कापातहो गया था, जिसे लज्जा से देवताश्रो 
की सभाम जलोंमे छोड दिया गया । 


साक्षर समुदाय उपर्युक्त दोनों स्वरूपो की शाब्दिक तुलना करने पर 
स्वयं सोच सक्तादैक्रि पुराणों मे जो कुचलिखादहै वही वेदमेमभी 
तथव विद्यमान दै, इसमे यदि कुदं भेदर्हैतो एतावन्मात्र है कि जहां 
वेद में द्रविड प्राणायाम पूवक वीय का पात लिखारहै, वहां पुराणोंमें 
संक्षेपसे टीक इसी श्राय के इ्लोक पाये जाते है यथा-- 


ग्रप एव ससर्जादौ तासु बौजमवासुजत्‌ । (मनुः १,८) 
ग्रथात्‌-सृष्टिके भ्रारम्भमेजलों कोरचा श्रौर उनमें बीज को 
डाल दिया। | 


कहना न होगा कि रेत , वीये, बीज भ्रादि शब्द परस्पर पर्यायभ्रूत 
है । क्या भ्रब सी महाशय जी राई का पहाड़ बनाकर पुराणों को कोसते 
हुए न लजायेगे ? 


भाया मोह का दुरुपदेशे ( ४६३ ) 
माया मोह का इपर्देश 
न भान गुन भून विष्णुपुराण (भ्रंश ३ प्रध्याय १७-१८ }) मेंश्रौर 
५: 9 ना पद्मपुराय ( सष्टिखण्ड प्रध्याय १३) मे वणेन भ्रात 
ॐ 2 है किएक समय दत्यो ने बलपुवेक समस्त दं वीसम्पत्ति 
नय००यन्व् का अपहुरण कर लिया श्रौर वेदोक्त यज्ञानुष्ठानों के 
प्रभाव से अजेय बनकर समस्त ब्रहााण्डको पीड़ित करने लगे । देवतागश्रीं 
ने विष्णु कीररण ली। भगवान्‌ ने देव-रक्षा के लिये कपट मुनिका 
स्वग भरकर त्यो को एेसाचकाया किवे वदिक श्रनुष्ठानोंरे 
पराटमूख हो गए । श्रथ च श्रन्तमें निर्वीयंदहौी जाने के कारण पराजित 
हो गए । 
महादाय जी को भगवान्‌ की इस नीतिमत्ता मे भी छल" की 
ब्‌ आतीटहै ! सच रै लम्बे ्रसं तक कालिभोंकी गुलामी में परिपुष्ट 
होने वाते विदेशी शिक्षा दीक्षितों के मस्तिष्क में इस प्रकार का राष्टीय 
भाव कहां समा सकता? यदि महाक्षय जी ्राततायी, प्रत्यावारी, 
एवं सर्वस्व-प्रपह्रण करने वाले शत्रु की तौली तलवार के छीन लेने 
मेभीश्ल' का आरोप कर सक्ते तो 'किमाहचयंमतः परम्‌ ?. 
जिन यद्धानुष्ठानों के बलसेवे दत्य संसारमें प्रन्धेरगर्दी मचारहैथे 
ग्रीर वेदों दुरुपयोग कर्‌ रहैये पदि चक्रमा देकर उन्हैँ उक्त मासे 
गिरा दिपरा गया, ओर भक्तजनों के प्राण जचा दिए तो इससे प्रन 
कौनसा ही गथा { श्रास्तां तावत्‌, इस प्रसद्ध पर भी चन्द परकितिये 
लिखना एनावर्यक न होगा । 


वेदिक-स्वरूप 
(क) इन्द्रो मायाभिः पुरूह्प ईयते । 
( ऋग्वेद ६ । ४७ । १८ ) 


( ४६४ ) पुराण दिग्दशषेनं 


(ख) यो नः पूषन्वधो वृको दु.दोव भ्रादिदेशति। 

ग्रपस्मतं पथो जहि। (ऋषेद १।४२।२) 
(ग) श्रसूयकायानृजकेऽयताय न मा ब्रूयाः । 

( ऋग्वेद उपोद्घात ) 
ग्रथात्‌-- (क) इन्द्र, परमात्मा अपनी मायाभ्रों द्वारा श्रनेक तरह 
के रूप बनाकर लीला करताटहै। (ख) है देवसत्ता के पोषण करने 
वलिदेव! जो पापीक्रूर हमारे स्वत्व को छीनने वाला श्रौर श्रकारण 
रुष्ट होने वाला दुष्ट हुम पर शास्तन कंरतांरहै, श्राप उस असुर को 
मागंभ्रष्ट कर दीजिए । (ग) [ वैद विद्या आदेश करती है कि--| 

निन्दक, कुटिल, ्नौर उदृण्ड पुरुष के प्रति मुभे मत बताग्रो । | 


पौरारिक-स्वरूप 


(क) मायामोहोयम खिलांस्तान्देत्यान्मोह्‌ यिष्यति । 

भवता सहितः सर्वान्‌ वेदमागंबहिष्कतान्‌ ॥ 

(ख) ्रत्पेरहोभिः सत्यक्तास्तेदत्येः प्रायशस्त्रयी ॥ 
( पद्य० सृष्टिखण्ड १३ । ३४६,-३६४ ) 
सर्थात्‌--(क) [ विष्णु भगवान्‌ ने कहा कि--| माया मोह 
भ्रवतार वेदमागं से बहिष्कृत उन समस्त दैत्यों को मोहित करेगा । 
{ख) इस तरह थोडे ही दिनों मे उन दत्यो ने वेदत्रयी का प्रायः त्याग 

कर दिया । 

जव कि वेद भगवान्‌ स्पष्ट शब्दों में मायावी रूप बना कर 
्रत्याचारियों को मागं भष्ट कर डालने का आदेश्च करता है ओर दुष्टो 
के लिये वेदोपदेश का सवथा निषेध करता है तब भगवान्‌ के इस 


बली से छल ( ४६५ ) 


चरित्र पर श्रक्षिप करनेका साहस करना नितान्त उपहास नहीं तो 
रक्यादटै? 


ली पे उल 


9 भागवतादि पुराणों मे वणन भ्राता है कि एक 


र समय दैत्यराज बली ने समस्त देवताश्रीं को पराजित 


धश करके उनकी विपुल सम्पत्ति को हथिया लिया । देवता 


विष्णु कौ शरणमे गए | भगवान्‌ ने उनकी रक्षाथं तटुक = वामन शूप 
धर कर बली रे तीन पांव भूमि मांगी श्रौरग्रन्तमें विराट्‌ रूप बनाकर 
तीन पांवमें ही समस्त ब्रह्याण्डको नाप डाला । दस तरह देवताभ्रों 
को पुनः उनका स्वत्व मिल गया तथा भगवान्‌ ने सन्तुष्ट हो बली कौ 
भी तलातल का अमर सम्राट्‌ नियत कर दिया, इत्यादि" "` । 


°. 
वेदिक-स्वरूप 
(क) देवारच वाऽसुराङ्च उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे 
ततो देवा श्रनुग्यभिवासुरथ हासुरा मेनिरे श्रस्मा- 
कमेवेदं खलु भुवनम्‌ । ते होचुः हन्तेमां पृथिवीं 
विभजामह । ते हासुरा ग्रसुयन्त इवोचुर्यायदेवष 
विष्णुरभिशेते तावद्रो दद्म इति। वामनो 
विष्णुरास । ( शतपथ १।२।५॥। १-५) 
(ख) स विष्णुरिमात्लोकान्विचक्रमै । (रेतरेय ९। १५) 
(ग्‌) इदमेव भरथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तरिन्नं द्वितीये- 
न्‌ दिवसुत्तमेन (शतपथ १।९।३। १-६) 


ज्व] 


- 
४. 


( ४६६ ) पुराण दिग्दशेन 


(घ) इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समूढमरय 
पासुरे । ( ऋग्वेद १।.२२.। १७) 
प्र्थात्‌--(क) देवता श्रौर श्रसुर दोनों प्रजापति कद्यपकेवेटेये, 

वे श्रापस में स्पर्धा रखते थे ।. तब देवताश्रों की शक्ति क्रीणप्रायः हो गङ्‌ 
भ्रोर श्रसुरों ने समन्ञा कि यह्‌ सब भुवन = प्रवद्धसास्राज्य हमाराहीहै; 
वे बोले इस पृथ्वी कोर्बाटिगे । श्रसुरों ने फटकारते हए कहा कि बस । 
जितनी भरमि पर यह विष्णु लेटा है उतनी ही तुम्हें देगे । विष्णु भगवान्‌ 
वामनयथे |म्रत्यधिक छोटा शरीरहोनेके कारणहौ दत्यो ने मजाक में 
उन्हे पृथ्वी नापने कापमाना नियत करना चाहा था, परन्तु उन्हं क्या पता 
थाकरिश्चोरोंकी बजाजी श्रौर लाटियो के गज' वाली कहावत चरितां 
हो जाएगी ] (ख) विष्ण ने इन समस्त लोकों को नाप डाला। 
(ग) इस भूमण्डल को पहिले कदम से, श्रन्तरिक्ष को दूसरेसे, तथा 
यलोक कौ तीसरे से (नाप डाला) (घ) त्रिविक्रमावतारघारी भगवान्‌ 
ने इस समस्त ब्रहााण्ड को नाप डाला. .। उन्होने तीन प्रकारसे पांव 
रक्खा, यह्‌ समस्त दृश्य जगत्‌ उसके धरुलिघ्रुसर एक पाव मे समा गया। 


पौरासिक-स्वरूप 
मन्वन्तरे तु संप्राप्ते तशा वेवस्वते द्विज । 
वामनः: कश्यपाद्‌ विष्णुरदित्यां संबभूव ह्‌ ॥ 
त्रिभिः क्रमेरिमांत्लोकां जित्वा येन महात्मना । 
पुरन्दराय चलोक्य दत्तं निहतकण्टकम्‌ ॥ 
(विप्णुवुराण प्रंश ३। १। ४२-४३) 
अर्थात्‌--वंवस्वत मन्वन्तर कै प्राप्त होने पर मृहषि कश्यप द्रारा 
भरदिति के पेट से विष्णु भगवान्‌ ने वामन्‌ श्रवतार्‌ घरण किया था! जिस्‌ 


बली से छल ( ४६७ ) 
महात्मा ने तीन कदमोंकेनापसे दून समस्तलौकों को जीत कर दद्दर 
को तीन लोक का निष्कण्टक साम्राज्य दिलाया था। 
शमद्धागवत मे यह्‌ आख्यान बड़ी ही प्राञ्जल भाषा में निबद्ध 
किया । जव लुक्राचायेके हजार बार हटाने पर भी बली ने उदारता- 
पूरक सवस्व देन काम्राग्रहुन छोडा म्रौर भगवान्‌ ने समस्त ब्रह्माण्ड 
को तीन पाबो नाप डाला, तो उस समय बली ने भगवान्‌ कै इस कायं 
की भूरि रे प्रशंसा करते हये कहा कि-- 
त्वं त्रुनममुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः| 
योनो राजमदान्धानां विभ्रशं चक्षुरादिशत्‌ ॥ 
(श्रीमद्भागवतं ८।२२। ५) 
अ्थत्‌-हे भगवन्‌ ! श्राप हम श्रसुरों के लियेद्खुपे हुवे परम गुर 
हो, जोकि भ्राप राजमदसे भ्रन्धे हवे हम लोगों की फुटी आंखों को 
खोल देते हो। बली की उदारता भौर घमेनिष्ठा को देखकर भगवान्‌ भी 
प्रत्यन्त सन्तुष्ट हुये ग्रौर बोले-- 
एष दानवदैत्यानामम्रणी कीत्तिवद्धंनः । 
ग्रजैषीदजयां मायां सीदन्नपि न मुह्यति ।) 
क्षीणरिक्थेशच्यतः स्थानारिक्षप्तो बद्धङ्च रात्रुभिः। 
जल्ञःतिभिश्च परित्यक्तो यातनामनुयापितः ॥) 
गुरुणा भस्सितः शप्तो जहौ सत्यं न सूत्रतः । 
छलैरुक्तो मया धर्मं नायं त्यजति सत्यवाक्‌ ॥ 
एषः मे प्राणितः स्थानं दुष्प्रापममररपि । 
सावणंरन्तरे योयं भवितेन्द्रो मदाश्रयः ॥ 
(श्रीमद्भागवत ८ । २२।२८--२९१) 


( ४६८ ) पुराण दिग्दशंन 


ग्र्थात्‌ -कीत्िको बढाने वाले इस दानव मख्य ने मेरौ भ्रजेय माया 
को भी जीत लिया है, जोकि यह्‌ आपत्ति में फसकर भी सत्य सै पराङ्मुख 
नहीं हुवा । सम्पत्ति चली गई, राजसिहासन से गिर गया, सेकडों फट- 
कारं पड़ीं, शत्रुश्रों ने बाँध लिया, बांघव साथ छोड गये, श्रनेक यातनाएं 
सही, गरु ने टा भ्रौर शापित किया- सब कुदहोने पर मी इस सुव्रत 
ने भ्रपने सत्यकोन छोड़ा । मने भी षरीक्षाथं छलपूवंक धमंश्ष्ट करने 
को चेष्टा कौ परन्तु यहटससेमसन हुभ्रा। श्रतः इसे में वह्‌ स्थान 
देताहुकिजोदेवताश्रंको भी नहीं मिल सकता! फिर स्वणि मन्वन्तर 
मे यह मेरे आश्रय से इन्द्र पदको प्राप्त होगा । 

महाशय जी को इस चरित्रमे भी छल कपट का उमड़ा हु तूफान 
दीख पडता है। यद्यपि इस बली वामन भ्राद्यायिका का सुस्पष्ट वणेन 
प्रायः चारों वेदोंमे विद्यमान ग्रौर वेदों का थोड़ा सां स्वाध्याय करने 
वाले विद्वान्‌ उन प्रसिद्ध मन्तो से सुपरिचित हैँ तथापि जसे तसे पुराणों 
को बदनाम कर डालने को हापथ उठाने वाले. महाशय लोग आंखों पर 
टीकरी रखकर दशहस्ता हरीतकी' कहे बिना नहीं रह सकते । 

यदि कोई बलवान्‌ बली शक्तिः परेषां परिपीडनाय' के श्रनुसार 
दूसरोंके स्वत्वोंको हडप कर र्हाहो ! श्रौर कोई न्यायक्षील पुरुष 
लड़।ई गडा बढाए विना ओर लाखों का खून बहाएविनादही उन 
दोनों को श्रपने अपने २ स्वत्वं का श्रधिकारी बनाकर-वेद ( यजुः 
४०। १) की-- 

मा गृध कस्यस्विद्धनम्‌ -- 

ग्राज्ञा का भ्रादशं समन्ञादेतो यह ग्याय दहयेगा या अन्याय? हमें 
भ्राइचयं होता रै कि महारय जीकी उल्टी सूक्चमे गुण मभी दोष क्यों 
जंचताटहै ? क्या संसार के इतिहासमे एेसा कोई दूसरा भी उदाहरण 
मिल सक्ता है कि जिसमें किसी मध्यस्थ ने दो महान्‌ राष्टरोके 


वृकापुर से कपट ( ४६६ | 


सर्वान्तिक्रारी संघं को इस तरह शान्तिपुवेक मिटा कर उभयपक्ष को 
अपने २ वास्तविक स्वत्व पर नियत करद्यादहौ ? वह विष्णु भगवान्‌ 
रही महिमा दहै कि-- 
न तीरद्ृटै, न तेगें चमको, 
त तोप बन्दर दगने पाई । 
पलक फमकमे जो जिसका हकः था, 
वह उसके श्रागे पड़ा हुवा था ॥ 
--अस्तु, पूर्वोक्त वेदमन्त्रा ममी इस श्रादश्-क्रा्तिकी बाकी छँकी 
देखिये श्रौ अनुभव कोलिए कि बली श्रौर वामन दोनोंही किञ्च तरह 
इस लीलामे ए दूसरे कीभरुरि रे प्रशंसा ऊरतैह, तथा छल" का 
प्रारोप करने वाले महाशय “मुद्‌ सुस्त गवाह धुस्त' वाली कहावत के 
अनुसार किस तर दूर खड़े लजाते हुये नजर अति है| 


व्रकोसुर्‌ से कपट 


न भन मू ग श्री मद्धयागवत ( १० । ८८। १३--४० ) में धणेन 
2२ € ७ आत। है कि वुकासुर दत्य ते घोर तपस्या करक 

९६ महादेवजी से पह वर पाया कि वहु जिकस्षके शिर पर 
40 हाय रख दे वही पुरुष मर जाये- इस श्रमुर को वर 
पाते ही शरारत सूक्षी कि पिके महादेव जी पर ही हाथसाफक्यो न 
किया याय । दरस तरह वरदान की सचाई्‌ भी विदित हो जाएगी भ्रौर 
महदिव कै भस्महौ जाने पर पावती के समान सन्दर स्त्री भी भिल 
जायी । महादेव जीने दत दृष्ट के पीद्धा करने प्र किसी तरह दौड 
भाग कर विष्णु भगवान्‌ चै यह सब किस्सा सुनाया। भगवान्‌ ने बटुक 
बरह्मच॑॑री को वैष बनाकर इसप्रसुरको समन्ञाधाकितु क्यों व्यथं 


( ४७० ) पुराण दिग्दशेन 


भागता है, कहीं महादेव कावर भी सच्चाहौ सक्ता है? यदि तुभे 
परोक्षा करनी हो तो पहिले श्रपने मस्तक पर हाथ रखकर देख, यदि 
कुछ भी ताप ्ननुभव हुवा तभी सच्चा समञ्चना । उसने वसा ही किया 
तो बह तत्काल वहीं ठेर हौ गया--इत्यादि कथा मे भी कुछ लोगों को 
छल दीख पड़ता है, अतः इसपर भी कतिपय पंवितये लिखना जरूरी 
समञ्षते है । 


वेदिक-स्वरूप 
(क) त्वं तस्य द्रया विनोऽघकशं सस्य कस्यचित्‌ । 


पदाभितिष्ठ तप॒षिम्‌ । ( ऋम्बेद १।४२। ४) 
(ख) मायाभिरिन्द्र ¦ मायिनम्‌ । ( ऋष्वेद १।२१) 
(ग) नमो वश्चते परिवञ्चते । ( यजुः १६। २१ ) 


म्र्थात्‌--(क) है भगवान्‌ ! (त्वं) तु (तस्य) उस (द्ववाविनः) 
| मुक्षसे वर पाकर मुभेरही भस्म कर डालना रूप--] दोनों प्रकार 
की हानि पहुचाने वाले ( अघ्ञंसस्ण ) हमारा अनिष्ट चिन्तन करने 
वाले (कस्यचिद्‌) अज्ञात श्रसुरः के ( तपुषिम्‌ ) तपाने, फूकने किवा 
भस्म कर डालने वाले अङ्ख को (पदाभितिष्ठ) पावो से कुचल डाल । 
(ख) (इन्द्र) हि परमात्मन्‌ ! (मायिनम्‌) उस मायावी वृकासुर कोभ्राप 
भी श्रपनी (मायाभिः) मायाश्रो द्वारा [कान्‌ कीजिये] (ग) हे ठगने वाले 
के लिए महान्‌ ठगने वाले भगवन्‌ ! आपको नमस्कार हो ! 


पोरारिक-स्वरूप 
देवं स॒ वन्न पापी्ीन्‌ वरं भूतभयावहुम्‌ । 


यस्य यस्य करं रीष्णि धास्ये स सियतामिति ।॥२१॥ 





वकासुर ते कपटं ( ४७१ ) 


इत्युक्तः सोऽसुरो नुनं गौरीह्‌ध्यलासः । 

स्वहस्तं धातुपारेभे सोऽबिभ्यत्स्वकृताच्छिवः ।२३॥ 

तं तथा व्यसनं दृष्ट्रा भगवान्वलिनार्दनः। 

दू रास्प्रत्युदियाद्‌ भूत्वा वदुको यीगमायया ॥२७॥ 

इत्थ भगवतद्रिचित्रेवचीभिः स सुपेशलैः । 

मिन्नधी्विस्मृतः शीर्ण स्वहस्तं कु त्तिग्यंधात्‌ ।।३५।। 

प्रथापतद्धिन्नशिरा वच्राहत इव क्षणात्‌ ।।३६॥ 
( श्रीमद्भागवत १२। ८८ । २१-३६ ) 


ग्र्थात्‌---उस पापिष्ठ अपसुरने महादेवजी से एे्ता भयंकर वर 
मागा कि मै जिस रके शिर पर हाथ रव्खूं क्हौीमर जाय | (महादेव 
जी के तथास्तु कहने पर) वह श्रसुर गौरी को हरण करने कौ लालसा 
से. रिव भगवान्‌ के मस्तरु पर ही हथ रखते चला, जिसमे शिव भगवान्‌ 
भयभीत हुये । विष्णु जी यह्‌ आपत्ति देखकर योगमायासे बटुक रूप 
बनाकर उप श्रसूुर को मिले | भ्रौर अनेक तरह के बचन कहु कर उमे 
उल्लू बन। डला | भगवान्‌ कै पालिसी भरे वचनो से आगा पीला 
भूलकर उस दुष्टने श्रपता हाथ अ्रपने ही रिर पर रख लिया, जिससे 
तत्काल ही वख से धुटियाए हये कौ भाति वह्‌ दिन्न-मस्तक होकर गिर 
पड़ा । 


हमने दोनों स्वरूपो को प्रकट कर दिया है। जब कि वेद कफे 
उपर्युक्त मन्त्र मे मायावी को मायाद्वारामार डालने की खुली श्राज्ञा 
विद्यमानरै फिर भी इयं चरि पर भ्राक्षेप करना केवल श्रपनी अनुपम 
योग्यता (?) प्रकट करना नहींतो श्रौर क्यार? महाशय जी! 
प्रब भने ही दीली धोती बांधकर श्राततायी दुष्टं के अ्रत्याचारो को 


( ४७२) पुराण दिग्दशेन 


सहन करने में श्रह्सा' के स्वप्न देखते हो, परन्तु आन ओर शान पर 
मिटने वाले हमारे पूवज तो दृष्टो के लिए- 

निशिचरहीन करं मही, भुज उठाइ प्रण कीन । 
-के पक्के पुजारी थे। सो उक्त चरित्रमें भी एकं महाकृतघ्न भौर 
परस्त्री तकने वाले पापी श्रसुर को--मियां की जती मियांका शिर 
वाली कहावत के श्रनुसार सफाए हस्ती से मिटाडालनेका भरनुकरणीय 
प्रादशें विद्यमान है। 


कृष्ण की माखन चो 


36636 36 श्रीमद्धागवतादि पुराणों मे लिखा है कि 
(क १ ल भगवान विष्ण ने कृष्णावतार में बाललीलायं करते 
(९) 


हुवे करई बार माखन भी चुराया था-- यह्‌ सावजनीन 
चैरःयुर्चुरर्युन्च्ः प्रसिद्ध बात है। कई महाश्शयों के पेट मे इस माखन 
लीलासे बेतरह ददं उठा करता है अतः इस पर भी विचार किया जाता है। 


वैदिक-स्वरूप 
(क) घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव पृत्रानभिरक्ष- 
तादिमम्‌ ।। ( श्रथवं २।१३। १) 


(ख) मा नः त्रिया भोजनानि प्रमोषीः । 
( ऋग्वेद १। १०४। ८ ) 
(ग) तस्कराणां पतये नमो नमः । (यजुः १३। २१) 
अर्थात्‌ - (क) | ग्वालन प्रार्थना करती दै कि--] है भगवान्‌ ! 
ताजा, मीठा ओ गायका माखन घृत है श्राप उसे ग्रहण कीजिए प्रौर 


कृष्णद्ुको माखन चोरी ( ४७३ ) 


जिस तरह पिता ्रपनी सन्तान की रक्षा करताटै इस तरह हम सत्र 
भक्तो कौ रक्षा कौजिए (ख) | सूखे चिस्छरटों पर छापा मारे हुवे 
निराकार वब्राबा को देखकर तंग हुये स्वामी दयानन्द सरस्वती आर्या 
भिविनय' प्रथम प्रकाश्च मभ्त्र ४६ में उपरोक्त मन्त्र की व्याख्यां करते हवे 
क्षीखते हैँ कि--] है इन्द्र परमेरवयेयुक्तेशवर ! “मानः प्रिया०' हमारे 
प्रिय भोगों कोमत चोर श्रौर मत बौरषरावै। (ग) चोरोंके स्वामी 
भगवान्‌ को नमस्कार हो। 


प}रारिक-स्वरूप 


(क) स्तेयं स्वाहत्यथ दधिपयः किपः स्तेययोगेः ।२९। 
(ख) ह्स्ताग्राह्ये रवयति विधि पीठकोलूखलाद्ेः । 
दद्र ह्यन्तनिदहितवयुनः रिक्यभाण्डेषु तदित्‌ ॥३०\। 
(श्रीमद्धागवत १०।८। २६-२३० ) 
भ्र्थात्‌-- (क) भगवान्‌ कृष्ण बनावटी चोरी कै भ्रनेक ढंग बनाकर 
स्यादिष्ट दही दूध माखन श्रादि चुराकर खा जाते थे । (ख) कदाचित्‌ 
माखन ऊचे छीके पर रक्खाहो ओर वर्हाँ तक हथ न पहुचताहोतो 
भगवान्‌ पीदे ऊसल आदि चीजों का मचानर्बांधलेतेथे । यदि यहु 
तस्तुर्वे मी न भले तो लघ्या के साथ छीके पर लटकती हुई माखन की 
हंडिय(मेदेद करके ही अपना काम निकाल लिया करते थे। 
विस्कुटभोजौ मौजी महाशयो कफो इस बालकेलि मेभी चोरीकौ 
दफा म्रायद हती नजर आती है, परन्तु उन्हे यह्‌ मालूम नहीं करि जब 
घर का स्वाम हाथ बांध फर निरन्तर अपनी किसी वस्तु कोउ 
जाने कीं प्रार्थना कैरता रहा हौ, तब कमी एक दिन बड़े नाजौ नखरे 
के साथ नन्दकिशोरचोरनेभक्तकी ओर कृपा कोर की ही ग्रौर 


( ४७४ ) पुराण दिश्दशंन 


जिसका माखन लुटा हो वह्‌ स्वयं श्रपने प्रहोभाग्य मानकर सीरणी 
बाटता फिरताहोतो फिर किसी “रे गैरेनत्थ्‌ खरे" को स्वाहमखाह 
बाड मे बोह्यिा तुडवाने को क्या जरूरत 7? पद्विये प्राचीन कवियोंने इस 
लीला को किन हूदयस्पर्शी शब्दों में गथा है- 
नोतं यदि नवनोतं, नोतं नीत च कि तेन । 
ग्रातपतापितभूमो माधव | माधाव!माधाव 1 
अर्थात्‌--| माखन उठाकर भागते हुए कृष्णा को देखकर धर की 
मालकिन गोपी प्रेमविह्वल होकर कहती है कि-- | प्यारे कृष्ण ! यदि 
तेने माखननले लियातोने लिया, इससेक्या हुजा, है माघव ! तूनंगे 
पवो इस धरुपसे तपी हुई भूमि पर मत भाग! बिल्कुल मत दौड़ । 
कभी लुटे हुवे व्यक्ति चोरोके लिये भी इस तरह हृमदर्दी दिखाया 
करते हैँ? ओओौर सुनिये एक दिन भगवान्‌ यशोदा जी से कह रहै 
थे कि 
(क) मेय्यारो मोहौ माखन भावे। 
जो मेवा, पकवान कहत तु माहि नहीं रुचि भ्रावे । 
--वहां एक ग्वालिन खडी यह्‌ बात सून रही थी, वहु मनही भन 
सोचे लगी कि-- 
(ख ) ब्रज युवतो इक पाले ठउाड़ी सुनत इयाम कौ बात ॥ 
मन मे कहत कभू भ्रपने घर देखू माखन खात ॥ 
बेटे जाय मथनिया के हिग तब मै रहौ दिपानी । 
सूरदास प्रश्रु ्रन्तर्यामी रवालिन मन को जानी ॥ 
--एक दूसरी ग्वालिन तो साफ ही कहु उठी कि-- 
(ग) धेनुके चरेया प्थारे भय्या बलभद्र के, 
नन्द के ललेया मोरे म्र गनामे ्राउरे। 


कष्ण को माखन चोरी ( ४७६ ) 


दही दूध बहुत प्याऊं माखन धनो सो लाॐ, 
मठो मोटी तान नेक गायके सुनाउरे॥ 
नन्दजूके किशोर! मेरे नितहूके चोर, 
नेक तो ्रधर धर बांसुरी षजाउरे। 
या दवि उपर कोटि काम वार डरे, 
दया सखी प्रेमवश ह्य मं खमाऊरे॥ 
--इर तरह लंबी चौड़ी प्राथना के वाद तब की हमारे चोररान ये 
चोरी करनी स्वीकार की- 


(घ) गण्‌ इयाम तिहि ग्वानिन के घर । 
हरि म्रावत गोपी जब जान्यो श्रपन रही पाई । 
सूने सदन मश्रनिया के हिय बेटि गए श्ररगाई॥ 
माखन भरौ कमोरी देखी सै ले लागे खान; 
चिते रहौ मरि खभ दाहि तन तासों करं सयान ॥ 
प्रथम प्राजमें चोरो प्राये भलो बन्यो हैखग। 
ग्राप खात प्रतिबिम्ब खवावत गिरत कहत का रग । 
सुनसुन बातरयामके मुख कौ उमग हसी सुकुमारी । 
रुरदाप्र प्रभु निरखि ग्वालिन मुख तब भजि चले मुरारी ॥ 
यदि इतने परमभी महाशयो की तसल्ली न होतो उनके लिये 
ग्रदालत का दरवाजा खुला पड़ा दै, जाकर हम ष्णभक्तों को नालिद्य 
करदं करि--'सनातनर्धमियों के इष्ट्देव ने हमारे नक्कडदादाका सवा 
सात मम माखन चरा खायः, हजनिा मिलना चाहिए । फिर देखिये कि 
पौने पांच साल की श्रायु वालि दूषमुहे कष्ण पर कौन सी दफा कायम 
होती है । 
जिस नाखन-लीला के चिन्तन से रसखान सरीसे श्रहिन्दू फैवियों 
क। भी चित्त गदूगद हो उता था, यदि उसी लीला पर हिन्दुस्व के 


( ४७६ ) पुराण दिग्दशेन 


दम भरने वाले अंधकचरे महाशय कुं बकवास करं तो यह्‌ उनकी 
ह्माकत ही समज्लनी चाहिए । 

उपर के पद्यं कै श्रनुसार एक तो हमारे कृष्ण मगवान्‌ हैकि 
जिन्हे हम सौ सो बार अपना दही माखन खिलाने को पुकारते है तब 
कभी बे एक श्राध बार अपनी कपा दिखाते है । उधर दयान॑न्दियों का 
भूखड निराकार कि जो मानः प्रिया०' भ्रादि मन्व की व्याख्यानुसार 
स्वामी दयानन्दजी द्वारा हजार बार क्ञिडका जाने पर भी सूखे 
विस्कुटों पर दलबल सहित छापा मारे बिना नहीं मानता ! यदि सुज्ञ 
पाठक दोनों सम्प्रदायो को भावना रौर उनके इष्टदेवों को सम्यताकां 
तुलनात्मक दृष्टि से विचार करेगे तो उन्ह विदित हो जायगा कि एक्‌ 
श्रोर प्राथनादै तो दूसरी म्रोर फटकार ! इधरप्रमरसकी उमंगंहैँतो 
उधर हाहाकार ! ! यहाँ हाथी की तरह भूमते हवे नखरे से मलीदा 
खाना, तो वहां देख बिगानी चोपड़ी गिर पड़ बेईमान" कहावत का 
इजहार । - 


राष्ट्रीय टृष्टिकोसा 


यह्‌ सवं विदित बात है, कि हिन्दू जाति सदा से निरामिष भोजी 
रही है । हमारे पूवेन ऋषि महषि राजा रङ्कु सभी सात्विक भ्रनन 
खाकर ही जीवन बिताया करतेये । शारीरिक शक्ति की ग्रभिवृद्धिके 
लिए वे दुग्ध घृतादि का पर्याप्त सेवन करतेथे । मानव जीवन के लिए 
नितान्त उपयोगी इस प्रकार के पदार्थो--जीवन की श्राघारमय 
वस्तुग्रो- यहां तक को ररीरमभ्रौरप्राणोंतककाभी, चादौ तवि की 
ठीकसियों से मोल करने वाले स्वार्थान्ध मनुष्य कहीं विक्रय न करने न्ग 
जावे, एतदथं उन्होने इनका विक्रय श्रपने आदेशो दवारा सर्वथा रोक 
रक्खा था। 

किन्तु समय के प्रभावसे भ्राधुनिक काल की भांति उस समय भी 


कृष्ण की माकन चोरी ( ४७७ ) 


समाजे भी इस श्राज्ञा की भ्रयहेलना फी जाने लगी थी । गोप गोपियां 
सहस्रो की. संख्या में मथुरा के बाजारों मे दुग्ध घृतादि बेचने जने लगे 
थे । भ्रावद्यकता ते श्रधिक घनको दका क्रर घर मे जमा रखने की 
प्रवृत्ति ने उनको इस पाप की ओर ठेकेला । चांदी के चमकते टुकडीं 
का लोभ दिखाकर नागरिकीं ने उन बेचारे भोले भाले ग्रामीणों कै रक्त 
को चूसना प्रारम्भ कर कर दिया । कसङे काले कानून भी इस प्रथाको 
पर्याप्त प्रोत्साहन देते थे क्योकि इस तरह बिकने वाने गोरस पर जजिया 
कर्‌ द्वारा रसजसता को प्रभूत लाभ होता था । 

भगवान्‌ कृष्णा को यह्‌ कु रीद्धियां बहुत श्रखरीं । उनकी दृष्टि मे 
यह प्रथा समाज के लिए कलङ्ु थी भ्रौर भावी सन्तान को निबेल 
बनाने वाली थी । इन कस्तुभ्रों के विक्रेय का समाज पर क्या दुष्प्रभाव 
पड़ता है, ठतमान समयके करुण चित्र ठो देखकर यह्‌ भली भाति 
समज्ञा जा वक्ता है ¦ अराज भारत के उन लाखो मनुष्यों को, जोकि 
ठेठ देहातोमे क्ठेघी दूध पैदा करनेके लिये खून पसीनाएक करतें 
दुग्ध घृतादि फे दशेन भी नहींहोते। कंस अंसे दासक की राजधानी के 
नागरिको के संसगे से, गोपियों के श्राचरण पर दूषित प्रभाव पडनेका 
पूरा श्रन्देश्षा भी था । अ्रतः उनका इस प्रकारं खुले आम वहां जनाभला 
उस समाज-सुश्ारक को कसे सह्य हो सकता था ? 

एक बात श्रौर, भारत सवदासे कृषि-प्रयान देदा रहाहै। यहं 
के प्राचीन निवासी श्रपने भ्रमूल्य गोधन पर सदा गवं करते रहैरहै, 
किन्पु उस समय नागरिको ने. ग्रपनी इस श्रमूत्य निधि कौ उपेक्षा करनी 
परःरम्भकरदीशथी। भ्राड की तरह घनके बलपर संसार की सम्पूरं 
वस्तुओं को युलय समक्षमे कौ प्रवृत्तिकी श्रोरसेभी बालकृष्ण के हृदय में 
घृणा उतननहो गर्ईथी। फल यह्‌हुभ्राकिं इन कारणों के उरपास्थत 
होने पर उन्होति इस कुरीति को बन्द करने के लिये परग बढ़ाया । 


( ४७८ ) पुरारा दिग्दक्ञंन 


पहिले वे गोपों को समन्चाति ्रौर शिक्षा देते रहे, किन्तु लोभ तथा 
कंसके भयके कारण वे इस ओर कुं ध्यान नहीं देते ये । अब विवश 
होकर उन्हें क्रियात्मक पग उठाना पडा! सवं प्रथम श्रपनी श्रवस्था के 
नाल-ग्वालों का एक मण्डल बनाया । जब जिसके घरमे माखन की मटकी 
भर जाती थी ओर अगले रोज इसके मथुरा ले जाने की सम्भावना 
होतीथीतोबारी बारी सेसंघका प्रत्येक सदस्य इस दल को श्रपने 
धर मे निमन्त्रित करता था ओर जमाकिव्ा हुआ गोरस सदस्यों कोभर 
पेट खिलाता था । कुं समज्लदार गोपियां भी इस ्रान्दोलन से सहानु- 
भूति रखती थीं ्रौर वे अ्रपने घर माखन पर छापा मारने के लिये स्वयं 
भगवान्‌ को संकेत करती थीं । इस बात का श्राभाकसत श्रीमद्भागवत के 
लोको श्रौरसूरदसनजीके पद्ोंमे खूब मिलतारहै । इस तरह गोष 
ग्वालों को माखन खनि की काफी चाट लगी श्रौर लोकमत्त बहुत कु 
इस आन्दोलन के अनुकूल हो गया, परन्तु श्रभी तक गोपियों दारा मथुरा 
मेगोरस का बेचा जाना सवथा बन्द न हो पायाथा) इसके लिये 
भगवान्‌ ने सुधारके म्रन्तिमि शस्त्र स्षविनय प्रतिरोध ( पिकेटिङ्घ ) क 
प्रयोग क्रिया । भगवान्‌ दल-बलसहित मथुराके रास्ते रोकरखडेष्टो 
गये । जो ग्वालिम सम्चाने बुक्चाने पर भी वापिस न लौटती थीं तो उनकी 
मटकियं द्वीन ली जातीं ग्रौर गोरस लुटा दिया जाताथा। यहीं तक 
नहीं, बल्कि श्रडङ्खा नीति से काम लेनेके लिये मटकियो को फौोड मी 
दिया जाता था । भगवान्‌ की सेनां में सभी किशोरावस्थाके वालक ध 
श्रौर लोकमत पर्याप्त जागृत हो चुकाथा इसलिये कुं दिन की पिकेटिग 
के बाद इस विनाशकारी प्रथाका सवथा नद हो गया ्रौर भगवान्‌ 
श्रपने मिशन मे सफल हए । 
यह्‌ है माखन चोरी का तात्विक रहस्य, भागवतादि मे जिसका 
वणन भक्ति-टृष्टिकिणसे किया गयादहै। भगवान्‌ की पुराणदणित 


चीर हरर। ( ४७६ ) 


इस लोकोत्तर लीला पर कयि जाने वादे श्राक्नेपों का उत्तनाही मृत्य है 
जितना कि कुचं दिन बाद महात्मा माघी द्वारा नमक कानून को तोडने 
"के लिए प्रसिद्ध डांडीयाव्रा करके हापा मारनेव पिकेटिङ्ख करने के 
पवित्र उदहश्यो परहोने वाले श्राक्षेपोंकादे कतार) 


चीरहरण 


दः = वटुत से महायय, मभवाच्‌ द्वारा गोधियों ऊ 
५ ^ ५ 10 दश्तर नृरए जाने वाली कथापर भी करई तरह फ 
१ - ” 


स श्राक्षेप किया करते है अतः इस कथा पर भी चन्द 
शब्द लिखना श्रनावहयक न होगा-- 


वैदिक-स्वरूप 
( क) तवसानोऽवभुथादरपेति | (ताण्ड्य १६ । १३। ६) 
(ख) एतद्र पल्य व्रतोपनयनमर । ( वै्तिरीय ३।३।३।२ ¦ 
(ग) श्रप्यु वे वर्ण ( तंत्तिरीय १।६।५।६) 
(घ) श्रनते खलु वें क्रियमाणो वरुणो गृह्भाति । 
( तत्तिरीय १।७।२।६) 
(डः) यस्य ते वासः त्रथमवास्यं हुरामस्तं त्वा विवे 
ऽवन्तु देवाः । (श्रथवं २। १३।५) 
(क) बिना फटा वस्व ओष हए याज्ञिक-स्नान करना 
चाहिए ¦! (ख) स्त्रीकेलिये भी नग्न स्नान न करना श्रावह्यक ब्रतो- 
पनयन है । (ग) [ क्योकि-- ] जलोंमे वरुण देवतां का निवास टै । 
(घ) जो पूर्वोक्तं नियम को मुखलाता है उसे वरुण पकंडतादहै। 
(डः) हे कुमारीगण ! (यस्य जिस) (ते) तेरे [नरन स्नाने के कारण---] 





( ४८० ) पुराण दिग्दकशेन 


( प्रथमवास्यं ) [ कात्यायनी ब्रतरूप-- ] यक्ः के नाशक ( वासः ) 
वस्वरको [ हम गोपोंने ] ( हरामः ) हरण कियादहै। ( विश्वेदेवाः} 
वरुणादि सव देवता ( त्वा ) तुम्हारे (तं) उसत्रतं कौ ( अवन्तु) 
रक्षा कर । 

पौरारिक-स्वरूप 
हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दव्रनकुमारिकाः । 
चेरुहं विष्यं भूज्ञानाः कात्यायन्यचंनव्रतमू ।\१।। 
तद्यां कदाचिदागत्य तीरे निक्षिप्य पूवेवत्‌ ¦ 
वासांसि कृष्णं गायन्त्यो विज्.: सलिले मुदा ॥७।। .. 
भगवांस्तदभिप्रेव्य कृष्णो योगेदवरेदवरः । 
वयस्य रावृतस्तत्र गतस्तत्कमंसिद्धये ।।८।! 
तासां वासास्युपादाय नीपमारुह्य सत्वरः ।।६।। 
ग्रत्रागत्याबलाः कामस्वं स्वं वासः प्रगृह्यताम्‌ । 
भ्राकण्ठमग्नाः रीतोदे वेपमानास्तमन्रुवन्‌ ॥ १३।। 
जानीमोद्ध! व्रजशइलाघ्य) देहि वासांसि वेपिताः ।। १४॥। 
प्रत्नागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु शचिस्मिताः ।१५। 
ततः, जलाशयात्सर्वा दारिकाः रीतवेपिताः। 
पाणिभ्यां योनिमाच्छाय प्रोत्तेरः शीतकशिताः ।।१७।॥ 
भगवानाह ता वीक्ष्य शुद्धभावप्रसादितः। 
युयं विवस्त्रा यदपो धृतव्रता, 

न्यगाहुतेतत्तदू देवहेलनम्‌ ।। 


चीर हरण ( ४८१) 
बघ्वाञ्जलि मूध्न्यपनुपत्तयेऽ्ंसः, 


कृत्वा नमोऽघोवसनं प्रगृह्यताम्‌ ।। 
( श्रीमद्‌भागवत १०।२२। १-२४ ) 


भर्थात्‌--हेमन्ते ऋतु के प्रथम महीने = भागंरीषे में नन्द ब्रज कौ 
रहने वाली कमारिकाएं- लगभग पांच दधुः वषं की आयु वाली कन्पाएं 
हविष्य ्रननको खाकर कात्यायनी देवी का व्रत कियाकरतीथीं। 
एक दिन वे नित्य की तरह यमुनाके किनारे सब वस्त्र उतारकर नंगी 
नहाने लगीं ग्रौर भगवान्‌ कृष्ण के गीत गाने लभीं।॥ योगेश्वर कष्ण 
उनका सज अभिप्राय जानकर उस त्रेत की पति के लिए गोपो-रलालों 
सहित वह श्राये ओर उनके वस्त्र उठाकर क्षटपट कदम्ब पर चट 
गए । ( कन्याओं के वस्त्र मांगने पर भगवान्‌ ने कहा कि--) 
ग्रतलाभ्रो ! यहाँ आकर श्रषने र वस्त्रले लीजिए । (परन्तु वे कन्याएं 
तथेव) कण्ठपर्यन्त खण्डे जल मे इबी हुई तथा कांपती हूरई' कहने लगीं 
कि है भगवान्‌, हस भ्रापको ब्रज में इलाधनीयं जानती है प्रतः इस तरह 
कापतौ दुई हम श्रसलाश्रों के धस्त दे दीजिए 1 ( भगवान्‌ ने उनकी 
नाल्यमाव सुलभ ननग्निका' ग्रवस्था की परीक्षां के लिए कहाकि-) 
है पविन्न पूस्कान वाली कन्याग्रो ! यहाँ श्राकर श्रपने २ वस्त्रले सीलिए। 
तब शीतसे कापती हू वे कन्याये दोनों हाथों से श्रपने श्रद्ध को पकर 
तत्काल जल से निकल श्राई' । भगवान्‌ उनके इस विशुद्ध भाव को देखं 
कर श्रतीष प्रसन्न हुवे ग्रौर कहने लगे कि- हे देवियो ! तुमने कात्थायमी 
व्रतं धारण करते हुवे भीजोनमन होकर स्नान क्रिया है इससे वरुण देव 
का श्रपमान दभ्रा दै, भ्रतः पहिले इस पाप के प्रायरिचत्ताथं तुम्हे मस्तक 
पर भ्रंजलि बांधकर नमस्कार करना चाहिए । 


पाठक दोनों स्वल्पो का मनन करके परिणाम निकाले कि वेद 
भगवान्‌ किस प्रकार खुले बन्दों नग्न स्नान का निषेधकरं रहै, 


( ४८२) पुराण दिग्दक्ञंन | 


खासकर तव्रतनिष्ठ सियो के लिये तो उपर्युक्त श्राज्ञा का पालन करना 
कितना आवश्यक है-- यह्‌ बात भी पूर्वोक्त वेदमन्त्र म सुस्पष्ट प्रकट 
करदी गरईहै। किसी प्रकारका आक्षेप करने से पूर्वं इस लीला के नीचे 
लिखे भावों को समञ्च लेना भ्रावइ्यक है । 

(१) स्नान करने वाली सब ५से ८ वषं तक की आयु वाली कवारी 
कन्याये थीं, क्योकि कात्यायनी व्रत का विधान एेसी कन्याभों कै लिये ही 
शास्व्रसम्मत है । श्रतएव पौराणिक-स्वरूप मे उभ कुमारिका श्रौर 
दारिका" शब्द से याद कियारहै। 

(र) ये सब भगवान्‌ की श्रणागत होकर यष ब्रत कर रही थीं 
अतएव उनके लिये “हविष्यं भुञ्जानाः' @ृष्णं-गायन्त्यः, एसा लिखा ह । 
इससे भगवान्‌ को उनकी "ख रेख करना श्रावश्यक था । 

(३) भगवान्‌ की आयु भी इस समय छः साल श्रौर तीन महीने 
की थी क्योकि गोवद्धंन उठाने के समय-“क्व सप्तहायनो बालः 
(घ्री भा० १०। २६ १४) श्रादि शब्दों में भगवान्‌ को सात वषं का 
लिखा है, चीरहरण लोला इससे ठीक ११ मास पूवं घटी थी श्रतः उतनी 
छोटी श्रवस्था कै बालक बालिकाश्रों मे किसी प्रकार केकुप्रभाव की 
सम्भावना नहीं हो सकती । 

(४) यह्‌ स्नान प्रायः पौ फटते होता है जबकि एक दूसरे का मह 
भी नहीं ताक सकता । श्रब भी प्रायः कात्तिक स्नान जो गुजर महारष्ट्‌ 
मे मागंशीषस्नान कहा जाता है उसी समय किया जाताहै। 

(५) भगवान्‌ एकले नहीं ये बत्कि-- "वयस्य रावृतः' के श्रनुसार 
श्रपनी बराबर श्रायु वाले ग्वालों के भण्ड सहित थे। कुवसाना वाले 
व्यक्तितो दूसरे को कानों कान भी ेसी बात नहीं पहुंचाना चाहा करते 
इससे भी भगवान्‌ का विशुद्ध भाव स्पष्ट है। 


चीर हरण ( ४८३) 


(६) ये कन्याएं नित्य ही नरन स्नान किया करती थीं जसा कि-- 
(तीरे निक्षिप्य पूववत्‌" शब्दों से विदित होता है । इससे यहं भी ्रनुमान 
किया जा सकता है किं शायद पहिले भी उन्हे एक दो बार नग्न स्नान 
करने से जबानीहटाणाजा चुकाहो, परन्तु नहटने पर श्रन्तमें वस्त्र 
उठाकर शमिन्दा करने कौ नौवतश्रार्हो : क्योकि पिद्धते दिनों गङ्खा- 
स्नान के समय नंगी नहाने वाली गौरतों को हजार बार समञ्चाने परभी 
जब यह कुप्रथा न हृटी तो महावीर दल के नेताओं ने इसी तरह शमिन्दा 
करने को ठानं ली थी, ग्रतः भगवान्‌ का यह्‌ वस्वो पर छापा मारना 
एक कृप्रथाको जडसेमिटादेनाही दहो सकता । 

(७) भगवान्‌ वस्त्र उठाते ही ज्ञटपट केदम्ब वक्ष की सघन पत्तियों 
मे मुह छिपाकर बेठ गये जसा कि नीपमारुह्य सत्वरः" श्रादि शब्दो द्वारा 
प्रकट किया गया है। क्या इससे नग्न-स्नाताओं को नं देखने की म्रमिरुवि 
घ्यनित नहीं होती ? 

(८) भगवान्‌ ने जब लज्जित करनेके लिये वाहूर ्राने को बाते 
कही तो वे कन्याएं श्राकण्ठमग्नाः' ही बनी रहीं । 

(६) अरन्त मे--नग्न स्नान से किन कन्याश कात्रत भद्ध हुग्रः 
यह जांचने के लिये जब दूसरी बार फिर बाहर भाने का आग्रह्‌ किया 
गयातोवे सबभ्रा गदं । इसका तात्पयं है--शास्त्रोमे ग्रौर लोक में 
भी उसी व्यक्ति को ्रपराधी ठहराया जाताहै जोकि श्रमुक कायं को 
बुरा भला समने लायक मस्तिष्क रखता दहो---यह्‌ एक नियम रहै 
प्रमोध बालक या सदसद्‌-विवेक-हीन पागल द्वारां इत्तिफाकिया पिस्तौल 
का घोडा दब जाने पर [किसी व्यक्ति की मृत्युहो उक्ती है, परन्तु एेसी 
हालत मरे अज्ञानी हीने कै कारण उन्हें प्राणदण्ड नहीं दिया जा सकता 
ह कानून रहै । ठीक इसी तरह मगवान्‌ भी जानना चाहतेथेकिये 
कन्याएं सभी श्रगोध है किवा इनमें मे किसी को वस्त्र ठप क 


( ४८४ ) पुराण दिग्दर्शन, 


भ्रावद्यकता का भी यौवन-सुलम परिज्ञानदै। इस परीक्षा का साघन 
उन्हे एकमात्र नंगी दशा मे जल से बाहर श्रा जिः को विवश करनादही 
हो सकता था । कदाचित्‌ उनमे यदि एक भी सुवास्'न या मुटियार होती 
तो वह्‌ सरेसंसारकेभी हजार बार चिल्लाने पर गेग्न दशाम बाहर्‌ 
प्राने कोतयारन होती श्रौर इस पड्देके बोध के कार्ण वह वरुणदेव 
के श्रपमान की भी पापभागिनी सिद्ध होती । परन्तु हनरेषरों में 
प्रबोध बालिकायें एक समय तक श्रंग ढांपने की परवाह नटीं करतीं 
क्योकि अभी तक उन्हे स्वी पुरुष की विशेषता का भानदही नहीं होता, 
प्रतः शास्त्र मे उन्दँ नग्निका" नाम से याद किथा है श्रौर पड्दे का बोध 
हो जानि वाली कन्याओं को !श्रनग्निका' कहा गया है । सो मगकान्‌ भी 
यह्‌ बात जानना चाहते ये कि ये सबकी सब नग्निकारये हैँ क्रिवा इन 
मे कोई श्रनग्निकाभीदहै। सो परीक्षा करने पर विदित हुआ किं सभी 
नग्निका है, रतः भगेवान्‌ ने वरुणदेव को नमस्कार मात्र कर देने से नग्न 
स्नान का प्रायश्चित्त करवा दिया : क्योकि जो श्रभी श्रबोघ हैँ वरुणदेवः 
भी उन्ह सापराध नहीं मान सकते । कदाचित्‌ कोई प्रनग्निका होकर भौ 
नग्न स्नान करती तो वहु जानबज् कर पाप करने बाली होने के कारण 
अधिक प्रायरिचत्त की भागिनी होती । 


रसलीला 

(दुर भगवान्‌ कृष्ण की रसलीला से प्रायः सभी 
4 १ २ हिन्दूमात्र परिचित हैँ । कुच त्रक्टिड हिन्दू उक्तं लीला 
११.४.81 के विषयमे भी श्रपनी कलिकल्मष-कलुषित प्रवत्तिसे 

विवश होकर श्रनावश्यक भ्रनाप शनाप यका करतेहैं 
यह लीला मानों पुराणों को बदनाम करने के ठेकेदारों का श्रमोघ 
ब्रह्मास्त्र है । भ्रपनी नाक खुद काट कर दूसरे का शकुन बिगाड़ने के 
शोकोन समानी, प्रायः सभी दास्त्रार्थो मे इस लीला का मनमाने 


रापलीला ( ४८५ ) 


ठंगसे जिक्र क्रि बिना दम नहीं लेते । ग्रतः एक सीमा तक सवसाधारण 
मे भी उक्त कथाका एूढु रहस्य न समद्च सकने को अयोग्यता के कारण 
भ्रम फेला हुभ्र है। कहाजाता है कि उस दिन थियासोफिकल सोसादटी 
की स्वस्व श्रीमती एनीवेसेन्ट ने भी शद्कावावियों से उब करं यहां तक 
कह डला था कि--्यारे कृष्ण । यदि तुम्हुं श्रपनी रसलीला का 
रहस्य समदा सकने वाले किसी योग्य ऋषि को वतमान भारतमे भेजना 
स्वीकार नहींथातो कृपा करके श्रीमद्भागवत को अपने साथदहीने 
जाना चाहिये या !"' 

श्रीमतीजा के ये उद्गार जहा उको अनुपम कष्णभक्ति एवं 
रासलीला की गृढृदां के रोतक हैँ, वर्ह उक्त सीला के भागवत-वेखित 
स्वरूप का पूर्वापर सम्बन्धपूवेक स्षमन्वयन कर सकने की प्रसमथता 
कै भी परिचायकदहँ। हमारादावाहै कियदि कोई साक्षर भ्रन्तमंख 
होकर इस लीलाक्रा रहस्य दूंढना चाहे तो उसे कहीं बाहर दौडधुप 
कर्ने की श्रावश्यकता न होगी, किन्तु श्रीमद्भागवत के मूल शब्दों मेही 
उसे श्रपनी सथ शङद्कुाश्रों का सन्तोषननक समाघान मिल जवेगा | 
इसलिये क्रमागतं तिवेचनशेली के भ्रनुसार हेम उक्त लीला के वँदिक 
प्रौर पौराशिक स्वरूपो को प्रकट करके इस पर समुचित प्रकाश डालने 
का प्रयतते करगे । तयथा- 


द ह 
वेददिक-स्वरूप 

(क) नातयणाय विद्महे वासुदेवाय धघोमहि। तन्नो 

विष्णुः प्रचोदयात्‌ । ( तैचिरीपारण्यक १० १।६) 


(ख) मर्त्या ह्‌ वाग्रे देवा प्राहुः । ( शतपथ ११।१।२।१२ ) 
(ग) ग्रपहतपाप्मा देवा; । (शतपथ २।१।३।४) 


( ४८६ ) पुराण दिग्दशन 


(घ) श्रनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचयः । 
- ( अथवं ४ । ३४। २) 
(डः ) एकाकी न रमते । (ब्रहदारण्यक १।४।६३) 


(च) ततो वपूंषि कृणुते पुरूणि । (श्रयं ५।१।२) 
(च) कामो जज्ञे प्रथमो नेनं देवा श्रापुः पितरो न 
मर्त्याः । ( श्रथवं ६।२।१६ ) 
(ज) नव्या नन्या दुवतयो भवन्ति महुद्देवानामसुर- 
त्वमेकम्‌ । ( ऋग्वेद ३।५५। १६ ) 


(भ) त्वं काम ¦ सहसासि प्रतिष्ठितो, | 
विमूविभावा सख भ्रा सखीयते । 
( अथवं १६ । ५२।.२) 


(ज) त्वं जामिजेनानामग्ने मित्रो श्रसि। सखा सखीभ्य 
ईड्यः । ( ऋग्वेद १ । ७५।४ ) 


प्र्थात्‌-- (क) वसुदेव के पत्र श्वीकृष्ण भगवान्‌ साक्षात्‌ नारायण 
विष्णु थे। (ख) सब देवता भी मनुष्य [ गोप बनकर | भवतीणं हुवे 
थे । (ग) देवता स्वभावसेही पापरहित होतेह । (घ) वै सब दिव्य 
शरीर बाले एवं वायु के तुल्य स्वेथा पवित्रं होति हँ । (ड) भगवान्‌ 
ग्रकेला रमण नहीं करता । (च) तब अपने अनेक रूप बनाता है। 
(ख) कामदेव सब में मुख्य है श्रतएव उसे देव पितर श्रौर मनुष्य नहीं 
पा सके । (ज) यह भी देवताश्रोंका ही देवत्व है किजोवे नई नई 
युवतियों के रूप मे परिणत हो सक्ते हैँ! (ज्ञ) हे कामदेव ! तू साहस 
में प्रतिष्ठा पये हये है। हे सखे ! (कृष्ण 1) प्राप घट घट में व्यापक हो 


रसलीला ( ४८७ ) 
एवं विशेषतया हमारे भाषो के ज्ञाता हो ( श्रतः ) सब तरह 
ससीजन की तरह आचरण कीजिये ! (ग्र) है तजस्वी कृष्ण ! आप 
हम भक्तज्ों के वन्धु भित्र भौरप्यारेहौ (ग्रतएव) हम सलीजनौ के 
सखा होने के कारण सवथा स्तुत्य हो । 


पोरारिक-स्वरूप 


(क) गसुदेवगहे साक्षाद्‌ भगवान्पुरुषः परः । 
जनिष्यते तत्प्रियाथं सम्भवन्तु सुरस्त्रियः ॥२२॥ 
भवद्‌भिरशेयदुषूपजन्यतामु ॥२३।। 
( श्रीमदुमागवत १०। १। २२.२३) 
(ख) गोपजादिप्रतिच्छन्ना देवा गोपालरूपिणः ॥। 
( श्रीमदूभागवत १० । १८। ११) 
(ग) यः सप्तहायनो बालः करेणेकेन लीलया । 
कथं बिश्रद्‌ गिरिवरं पृष्कर गजराडिव ॥ 
( श्रीमद्भागवते १०।२६।३) 
(घ) भगवानपि ता यात्री: शरदोत्फुल्लमत्लिकाः । 
वीक्ष्यं॑रन्तुम्मनरचक्र योगम यामुपाश्चितः ॥ १॥ 
जगो कलं वामहशां ममोहरभ्‌ ।!३॥ 
ता वायंमाणाः पतिभिः पितमिर््रत्षिन्धुभिः । 
गोविन्दापहूतात्मानो न स्यवतंन्त भोहिताः ८) 
ग्रस्तुं हगताः कारिचद्‌ गोप्योऽलब्धविनिगेमाः ।&। 
जहुगृणसयं देहं सद्यः प्रक्षीणा-बन्धनाः ॥ ११।। 
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ता दृष्टान्तिकमायाता भगवान्त्रजयोषितः । 
ग्रवदद्‌ वदतां श्रेष्ठो वाचः पेहोविभोहुयन्‌ ।॥ १७।। 
रजन्येषा घोररूपा घोरसत्वनिषेविता । 
प्रतियात त्रजं नेह्‌ स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः ॥१६॥ 
भतः शुश्रूषणं स्वरीणां परो धर्म्मो ह्यमायया ॥२४॥ 
श्रवणाहलेना द्‌ध्यानान्मयि भावोऽनुकोतंनात्‌ । 
न तथा सच्निकषेण प्रतियात ततो गृहान्‌ ॥२७॥। 
मैवं विभोऽहंति भवान्‌ गदितं नृशसं, 

सन्त्यज्य सवे विषयांस्तव पादमूलम्‌ ॥। 
भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्देवो 

यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षून्‌ ॥३ १॥ 
प्रेष्ठो भर्वास्तन॒भृतां किल वन्धुरात्मा ।॥३२॥ 
सिञ्चाङ्क । नस्त्वदधरामृतपूरकेण, 

हासावलोककलगोतजहुच्छयाग्तिम्‌ । 
नो चेद्रयं विरहजाग्न्धुपयुक्तदेहा, 

ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे । ते ॥३५॥ 

वयक्तं भवान्त्रजजनातिहरोऽभिजातो, 

देवो यथादिपुरूषः सुरलोकगोप्ता ॥ 
तन्नो निधेहि करपद्धजमार्तबन्धो । 

तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किकरीणाम्‌ ॥४१।। 
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इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेरवरेश्वरः । 
प्रहस्य सदयं गोपो रात्मारामोऽप्यरीरमत्‌ ।४२।। 
बाहूभ्र सारपरिरम्भकरालकोर-- 
नीविस्तनालभननमेनखाग्रपा्तः ।। 
्ष्वेत्यावलोकह सितंब्रजसुन्द रीणा-- 
सुत्तम्भयन्‌ रतिपति रमयांचकार ।।४६।। 
एवं भगवतः कृष्णाल्लन्धमाना महात्मनः ¦ 
ग्रात्मानं मेनिरे स्त्रीणां मानिन्योऽभ्यधिक भूवि ।४७] 
तासां तत्सौभगसमदं वीक्ष्य सानं च केशवः । 
प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत ॥४६॥ 
( श्रीमदुभागवत १०।२९। १-४८ ) 
न सलु गोपिकानन्दनो भर्वा~, 
तखिलदेह्नासन्त सत्द्‌क्‌ ॥ 
विखनसाथितो विश्वगुप्तये, 
सख { उदेयिवान्सात्वतां कुले ।॥ ४ ॥ 
प्रणतदेहिनां पापकेन, 
तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्‌ ॥। 
फशिफणापितं ते पदाम्बुजं, 
कृणु कूचेष॒ नः कृन्धि हुच्छयम्‌ ।७॥। 
( श्रीमदुभागवत १०।३१।४) 
(च) इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्र सपन्स्यक्च चित्रधा ॥। 


श्‌ 
५५ 
अक 


( ४६० ) पुराण दिग्दशेन 


रुरुदुः सुस्वरं राजन्कृष्ण दशेनलालसाः ॥१। 
तासामाविरभृच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः । 
पीताम्बरधरः सरग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथः ।\२॥ 
( श्रीमद्‌भागवत १०। ३२ । १-२ ) 
(छख) तत्रारभत गोविन्दो रासक्रोडामनुवृतंः । 
स्त्रीरत्नं रन्वितः प्रीते रन्योन्याबद्धबाहूमिः ।)२॥ 
करत्वा तावन्तमात्मानं यावतीत्रेजयोषितः। 
रेमे स भगवांस्ताभिरात्मारामोऽपि लीलया ॥२०॥ 
रेमे रमेशो ब्रजसुन्दरीभि- 
येथाभेकः, स्वप्रतिविम्बविभ्रमः ।। १७॥। 
नासूयन्‌ खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया । 
मन्यमानाः स्वपादवंस्थान्स्वान्स्वान्दारान्ब्रजौकसः ॥॥१८॥। 
( श्रीमद्भागवत १०। ३३ 1 २-२८ ) 
प्र्थात्‌--(क) [ ब्रह्माजी ने देवताओं के प्रति कहा कि-- | 
साक्षात्‌ परम पुरुष भगवान्‌ वसुदेव जी केधरमेंश्रवतारलेगे। इस 
लिये हे देववृन्द ! आप श्रौर आ्रापकी स्त्रियों कोभी उनके सहयोग के 
लिये ब्रजभूमिमे श्रपने २ भ्रंशो से श्रवतीणं होना चारहिये। (ख) सो 
सब गोपाल लोग ग्वाल वेश में छुपे हुवे देवता हीथे। (ग) भगवान्‌ 
कृष्ण ने सात वष कीद्धोटी सी श्रायुमें गोवद्धंन पवत को एक हाथ 
मे उठा लिया जंस्ताकि कमल के फल को मत्त हाथी उठा लिया करता 
है । [उसके अगले वषं मे रासलीला हुई थी जन्‌ कि भगवान्‌ की आयु 
भ्राठवषेकीथी] (घ) भगवान्‌ ने शरद्‌ ऋतु की विक्चित मल्लिका 
वाली रात्रियों को जानकर श्रपनी योगसायाके श्राश्रयसे क्रोडा करने 
का विचार किया ॥१॥ स्त्रियों के मन को लुभाने वाली कलनिनादिनी 
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वंशी बजाई ॥३। (सुनते ही ब्रजस्त्रिये--)} पतियों पिताओं आताभ्रों 
प्रोर बन्धुग्रों के रोकने पर भी-- कृष्ण ने जिनकी भात्मा को चुरा लिया 
था वै तब की रब मुग्ध हुई गोपिये न हटीं ।॥८॥ जिन गोपियों को घर 
मे बन्दहोने के कारण निकलने का अवकाश न मिलावे ( भगवान्‌ 
तीव्र श्रनुराग होने के कारण--) तत्काल इस गुणमय शरीर को त्याग 
कर सक्त हौ गई ।६।।११॥ सुवक्ता भगवान्‌ ने उन ब्रज स्त्रियों को 
अपने पास आई जानकर हृदय को लुभाने वाले शब्दों मे कहा कि-- 
।१५।। हे त्रज सुन्दरियो ! यह्‌ घोर रात्रि दहै श्रौर दस वनभ श्रनेक 
भयङ्कर जीव रहते हँ इसलिये तुम सब वापिस ज्ज को लौट जाश्रो यहाँ 
किरीभीस्त्रीको नहीं ठहुरना चाहिए ।।१६॥ क्योकि तिरछल भाव 
से पति कोसेव। करनारही स्त्रियों का परम घमं है ।॥२४।। श्रौर मूर्मे 
भी जेसी प्रेमभक्ति सुनने, देखने, ध्यान करनं श्रौर कौतेन करने से 
उत्पन्न होती है वसी निकट रहने से नहीं हीती । अतः तत्काल श्रपने २ 
घरों को लौट जाभ्रो ॥२७।1 (भगवान्‌ के इन वचनों को सुनकर गोपियों 
ने कहा कि) हे भगवन्‌ ! भ्रापको इस तरह कै सूखे कचन कह्ने उचिते 
नही, व्यो ह्म तो संसार के समस्त विषयों को छोड़कर आपके चरण 
शस्ण मेँ ्राने वाली भक्ता, इसलिवे श्राप हमे मत दुत्कारिप्‌ । 
बल्कि भिक्त प्रद्र मृमु्चुजनीं कौ श्रादिपुरुष परमात्मा शर्ण में 
रखता है इसी प्रकार प्राप भीहम शरणमे सीजिये ॥३१। श्रापतो 
निश्चित ही समस्त हरीरधारियों मे व्याप्त रहने वाली प्यारी आत्मा 
हो ॥३२॥ आपके देखने भौर प्यारी बांसुरी कौ ध्वनि सुनने से जौ 
हमारे हृद्यां मे कामाग्नि धधक रही है उसको श्रपने अधरामृत का 
प्रवाह सींच कर्‌ शान्त कीजिये वरना--प्यारे कृष्ण । हम सन इस 
विरहागिनि की ज्वायाश्रों से जलकर तुम्हारा ध्यान करती हई" यही 
श्रापके चरणो में विलीन हो जयेगी (मर जा्पेगी) ।॥३५।। निस्मन्देह 
श्रप देवताश्रों के रक्षक, श्रादिपुरुष परमात्मा हो ओर ब्रजवासियोकी 


( ४६२ ) वुराण दिम्दशंन 


पीडाकोदूर करनेके लिये भ्रवतीणं हवे हो ? है आतेबन्घो ! इसलिये 
ग्रपने हस्तकमल हम किकरियो क स्तनो भ्रौर शिरः पर रखिए ॥४१॥। 
योगेश्वर भगवान्‌ को इस तरह उन गोपियों का करूणक्रन्दन सुनकर 
दयाश्रा गई श्रौर श्रपने श्रापमें ही रमण करते ह्वे भी वे हंसकर 
गो पियों को रमण कराने लगे ॥४३। बाहु फंलाना, लिपटना, गले 
लगाना, हाथ, श्रलक, जंघा, नीवी ( कमर के कपडेकी गांठ ) भौर 
स्तनो को च्रूना, हंसी मप्तखरी, नखच्छेद देना, क्रीडा, कटाक्ष श्रोर मन्द 
मुस्कान श्रादि से कामोहीपन करते हुवे भगवान्‌ गोपियों को रमण 
कराने लगे ॥४९।॥ इस प्रकार महात्मा कृष्ण जी से मान पाकरवे 
गोपियें श्रपने श्रापको भूमण्डल मे सर्वाधिक सुन्दरी समक्षे लगीं ॥(४७॥। 
भगवान्‌ इनके इस सौभाग्य मद भ्रौर मान कोनष्ट करके कपामाव 
दिखाने के लिये तत्काल वहीं भ्रन्तर्धान हो गये ।। ४८॥ (ड) [ तब 
विरहकातर गोपियं रो रो कर कटने लगीं कि--] इ भगवान्‌ ! श्राप 
निश्चित ही किसी गोपी के पत्र नहीं है बल्कि समस्त प्राणियों के 
भ्रन्तरात्मार। हे प्यारे कृष्ण! आपतोब्रहयाजी कीप्राथना से इस 
विश्व की रक्षाके लिये सात्वत कुल में ्रवतीणं हुए हो ॥ ४६॥ हें 
भगवन्‌ ! भ्रापके-शरणागत प्राणियों के पापों को दूर करने वाले 
लक्ष्मीके धर होते हुवे भी भक्तिवश्य गौवोंके पीले भागने वालि श्रौर 
विषधर कालीय सपंके क्रूर फणों पर नृत्य करने वाले जो चरण कमल 
है उन्हें हमारीं कुचाभों पर रखकर कामदेव को विनष्ट कर डालिये 
11७।। (च) इस तरह गोपियें गाती हूई श्रौर अनेक प्रकारके प्रलाप 
करती हुई भगवान्‌ के दशेनों की इच्छा से ऊंची आवाज में रोने लगीं 
।॥१।। तब उन सब के बीच मे मन्द २ मुस्काते हुवे साक्षात्‌ कामदेव को 
भी लजाने वाले भगवान्‌ श्राविर्भूत हुवे । जो पीताम्बर पहने श्रौर 
गलेमे माला धारण क्यिहूुवेथे।॥ २।। {) तब वर्ह भगवान्‌ ने 
भपनी परम भक्त सुप्रसन्न गोपियों के हाथों में हाथ डालकर रासक्रीडा 
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(28106) आरम्भ की ।\२॥ जितनी ब्रजस्त्रिये श्रीं उतने ही श्रपने रूप 
बनाकर वह्‌ आत्माराम भगवान्‌ लीला से उने गोपियों के साथ रम्ण- 
करने लगे ॥२०॥ जसे बालक काच या जल आदि स्वच्छ पदार्थो म दीस 
पड्ने वाले अपने प्रतिबिम्ब सेसेला कररता है इसी तरह बक्ष्मीपति 
भगवान्‌ भी उम ब्रज-सुन्दरियों के साथ रमण करने लगे ॥१७॥ माप्रासे 
मोहित हुये गोषों ने भ्रपनी २ स्त्रियों को भ्रपने निकट ही समक्ञा, सलिए 
वे भगवान्‌ के इस चरित्र पर कु भी दोषारोपण नहीं कर सके । 


परीचचित की दो जिज्ञासायं प्रर 
उनका उत्तर 

रासलीला कै विषय में परीक्षितणजी ने दोप्रशनक्यिरह। जो 
वास्तवमे किसी भी विज्ञ श्रोता के हदय में उक्तं कथा कै सुनने पर 
स्वभावतः उत्पन्न हो सक्ते हैँ । हमर पाठकों के लाभायं उन दोनों प्रश्नो 
को तथा वेदव्यासजी द्वारा किये गये उनके समाधानं को यक्षा उदूधुत 
करना श्रावदयक समज्चते एं । तद्यथा, पहिला प्रश्न- क्रीडा मे सम्मिलित 
न हो सकने वाली गोपियों के सम्बन्ध में इस प्रकार है- 


४.३१ 
राजोवाच 
कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुने । 
गुणप्रवाहोषरमस्तासां गृणधिर्यां कथम्‌ |) 
श्रीशुक उवाच 
उक्तं पुरस्तादेतत्त चेद्यः सिद्धि यथागतः । 
द्विषन्नपि हृषीकेशं किमूताधोक्षजप्रियाः। 


( ४६४ ) पुराण दिग्दक्ञंन 


नरां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिभेगवतो नृप । 

ग्रव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ॥ 

कामं क्रोधं भयं स्नेहमेक्यं सौहूदमेव च । 

नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते ॥ 
(श्रीमद्भागवत १०।२६। १२-१५) 


भ्रथात्‌-- राजा परीक्षित ने पृच्छा कि-हे शुकदेव मुने ! वे गोपियें 
भगवान्‌ कृष्ण को केवल श्रपना परम प्रेमी कान्त समज्ञकर ही परीति 
करती थी, ब्रह्य या भ्रवतार बुद्धिसे उनमें विशुद्ध प्रेम नहीं करती थी-- 
फिर उन गरुणासक्त गोपियों का गुणमय प्रवाह कंसे शान्त हौ गया ? 
(श्र्थात्‌--राग द्वेषादि के निवृत्त हो जाने पर ही जीव मोक्ष कोप्राप्त 
हो सक्ता दहै, वे तो स्वयं श्रत्यन्त श्रनुरागमयी थीं फिर उनका सूक्त हो 
जाना कंसे सुसम्भव है) श्रीशचुकदेव जी ने कहा कि है राजन्‌ ! मैने पूवे्ह 
तुम्हे समज्ञाया था कि भगवान्‌ कृष्ण का परम देषी रिशुपाल द्रेषबुद्धि 
से भी निरन्तर भगवान्‌ कास्मरण रखनेके कारण मूक्तहोगयाथा। 
सो यदि द्वेषभावना से तन्मयताको प्राप्त होने वाला व्यक्ति मुक्त हो 
सक्ताहैतोये गोपियें तो भगवान्‌ मे अनुरागात्मिका कन्ता-भक्ति 
रखती थीं फिर वे क्यों न मृक्त होतीं? हे नुप ! भगवान्‌ का प्रादुर्भाव 
ही मनुष्यों के परमकल्याण के लिये हुआ है क्योकि श्रव्यय, श्रप्रमेय श्रौर 
निर्गुण, ब्रह्म का गुणात्मा हो जाना तभी सप्रयोजन हो सक्तारहै। जो 
मनुष्य काम क्रोध मय स्नेह एकता श्रौर सोहार्दं किसी भी कारण से प्रेरित 
होकर परमात्मा में निरन्तर लौ' लगति वे भावना के परिपक्व हो 
जाने से श्रवशय ही तन्मयता! को प्राप्त होते हं । 

तात्पयं यहु हैकि ^तीत्रसवेग' ही मक्त हो जाने काद्र है, फिर 
चाहे वह किसी भी साधनसे उत्पन्न क्योंन हो ! जिस तरह्‌ एक 
भगवद्भक्त प्रेमविह्वल हो कर ते पीते सोते जागते हर घड़ी ओर 
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हर पल वारोंभ्रोर श्रपने प्यारे कष्ण की ्नांकी देखा करता रै इसी तरह 
एक द्वेपी मी श्रपने जानी दुदमन की करतूतोंसे तंग आकर रात दिन 
उसी की भयानक सूरत को अपने श्रागे खडी देख पाया करता है । गरही 
हालत उन श्राकिकोंकीरहैगो कि तन्मय होकर यहां तक कहु दिया 
करते ह कि-- 
दिल के श्रारईने मेह तस्रवीरे यार की, 
जब जरा गदेन रुका देखली । 


--इसलिये शुकटवं जी का यह उत्तर कि-काम, क्रोध, स्नेह आदि 
किती भी साघन से (तन्मयता' हये सकतीहै शओ्रौर यह्‌ तन्मयता रूप 
तीव्रवेग" ही देहाध्या् को दूर करके मुक्ति-पथमे श्ररूढे करने का 
कारण टै-सो इस नियम के श्रनुसार जैसे भगवदु-दरेषी शिशुपाल मुक्त 
हो गया था इसी तेरह अनुराग-सम्पन्न गोपि भी मुक्त हो गई ।-- 
सवथा उण्युक्त प्रतीत होता है । 


परत्यक्षम भी श्रायः देखा जाता कि वुलकषीदास, सूरदास श्रादि 

कवियों का जीवन प्रारम्भ में अत्यन्त निकृष्ट एवं गये गरुजरे स्त्री-भक्तों 
से भी गथा बीता था। कहा जातादहै पि उस समय बे श्रपनी 
त्रियतमाश्रो कै हाड चामसे बने श्रौर मलसूत्र से सने, नश्वर शरीरो की 
चाह में पसे पागल,--एेसे दीवाने, पसे तन्मय श्रौर एसे म॑स्ताने हुए थे 
कि बहता हृश्रा मूर्दा उन्हे काठ का सहा जानपडाथा । यही क्यों क्षरोखे 
मे लटकता हृभ्रा विषधर सपे कमन्द का रस्सा सूश्च पड़ा था, परन्तु जव 
उनकी प्रियतमाग्रों ने--- 

जेसो प्रेम हराम मे, एसो हरमेँंहोय। 

चला जाय वकुण्ठ को, रोकं सकेना कोय ॥ 
-- -कहुकर उनकी वतमान अवस्था का सच्चा चित्र भ्रागे रक्खा, तब 
सपन कौ भ्रात मे---पलके की ज्ञपकृ मैँ-- वह्‌ उमड़ा हुजां स्त व्रिषयक 
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प्रम प्रवाह-एक दम भगवदू-भक्ति कै रूपमे परिणतहोगयाथा। जो 
भ्रनुराग अ्रौर “तीव्र संवेग', जो तन्मयता, म्रभी अभी एक गन्दे पानी 
के क्षणभंगरुर बुलबुले को पाने के लियेःबेचंन थी वही कमंनाशा की 
गन्धली धारा श्रव पतितपावनी भागीरथी कै रूपमे बहुने लगी थी। 
कहना न होगा कि उक्त कवियों की विशुद्ध भगवदू-भक्ति चिराम्यस्त 
स्त्री भक्ति की ही प्रतिमूति थी, इसलिए शुकदेवजी का उपरोक्त 
समाधान कि धेन केन प्रकारेण भी उत्पन्न होने वाला तीत्रसंवेग' मुक्ति 
का दायकहै'टीकहीदहै)। 

दूसरा प्रशन--रासलीला की विशुद्धताके विषयमे इस प्रकारदहै-- 


(२) 


राजोवाच-संस्थापनाय धमंस्य प्रकश्मायेतरस्य च । 

ग्रवतीर्णो हि भगवानंशेन जगदीश्वरः ।।२७।। 
स कथं धमेसेतूनां वक्ता कर्ताऽभिरक्षिता । 
प्रतीपमाचरद्‌ ब्रह्मान ! परदाराभिमशेनम्‌ ॥२८॥ 
प्राप्तकामो यदुपतिः कृतवान्‌ वं जुगुप्सितम्‌ । 
किमसिप्राय एतं नः संशयं न्धि सव्रत ॥२६॥। 

श्रोशुक उवाच--धमेव्यतिक्रमो हष्ट ईङ्वराणां च साहसम्‌ । 
तेजीयसां न दोषाय, वहु : सवेभुजो यथा ।॥३०॥। 
नेतत्समाचरेज्जातु मनसाऽपि ह्यनीडवरः । 
विनश्यत्याचरन्मोल्याद्यथा रुद्रोऽन्धिजं विषम्‌ ।\३१॥ 
ईङव राणां वचः सत्यं तथैवाचरितं क्वचित्‌ । 
तेषां यत्स्ववचोयुक्तं बुद्धिमास्तत्समाचरेत्‌ ॥३२। 


रासलीला ( ४९७ ) 


यत्पादपङद्धुजपरागनिषेवतृप्ता 
योगप्रभावविधुताखिलकर्मबन्धाः । 
स्वैरं चरन्ति मुनयोऽपि न नद्यमाना- 
स्तस्येच्छयात्तवपुषः कुत एव बन्धः ॥ ३४।। 
गोपं।नां तत्पतीनां च एवंष चैव देहिनाम्‌ । 
योन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडमेनेह्‌ देहभाक्‌ ।।३५॥ 
(श्रीमद्भागवतं १०।३३। २७-३५ ) 
ग्र्थात्‌--राजा परीक्षित ने पुद्धा कि-भगवान्‌ कृष्क्ष साक्षात्‌ 
जगदीश्वर है, घर्मस्थापन तथां श्रघमतिनाह् के लिये ही श्रवतीरं हुवे 
है ।२७॥ हे ब्रह्मन्‌, सो जो स्वयं घर्ममर्यादिाश्नों का वक्ता, कर्ता भ्रौर 
रखनाला हौ उसने ही दूसरों की स्त्रियों का स्पशेरूप धमेविरुद्ध कां 
व्यो किया ?॥ २८ । हे सत्रत ! भ्राप्तकाम यदुपति ने निःसन्देह्‌ यहं 
जुगरुम्तित किया दहै । परन्तु एेसा करने का श्ममिप्रायक्या है {- मेरे इसं 
संशय को षया दूर कीजिये ॥२६॥ शुकदेव जी ने केहा कि--सामथ्य- 
वालों का साहुस ओर धमेव्यतिक्रम भी देखा जाता है, किन्तु तेजघारियो 
को उस्तका कु दोष नहीं होता, जैसे म्रग्नि दूषित पदाथ को खाकर भी 
दूषित नहीं होता ॥३०॥ जौ इस प्रकार की सामथ्यं नहीं रखता उसे 
मनसेभी कभी एेचे ्राचरण का अनुकरण करने की चेष्टा नहीं करनी 
चाहिए । यदि कीर मूटद।वश एेसे भयावह माणे में पँव रक्वेगा तो वह 
तत्काल ही नष्ट हो जाएगा, जंसा कि भगवान्‌ शंकर फे हलाष्ल विषपान 
का ग्रनुकरण करने से विनष्ट होना श्रवद्यम्भावी हे ।३१।। श्रत: सामथ्यं 
वालों का वचनतो सर्वादि मे सत्यहोतारहै, परन्तु उनका श्राचरण एक्‌ 
सीमा तंक ही । एवेसाधास्ण को सामथ्यं वाले महानुभावो के उपदिष्ट 
मां पर तो अवश्य चलना चाहिए, परन्तु उनका श्राचरण सर्वग भं 


( ४६८ ) पुराण दिग्दशेन | 


प्रनूकरणीय नहीं मानना चाहिए यही बुद्धिमानों को उचित है ।\३२)) 
जिस भगवान्‌ के चरणकमलों का रसपान करने से तृप्त हुये मुनिजन 
“तीत्रसंवेग' के प्रभाव से समस्त कममंबन्धनों से विमुक्त होकर स्वेच्छाचारी 
एवं जीवन्मुक्त हो जाते है, वही भगवान्‌ अपनी इच्छासे नर देह घारण 
करके कष्णरूप में श्रवतीर्णं हृश्राहै सो उति कोई कमं कंसे बाध सकता 
है ।॥॥३४॥ जो कृष्ण गोपियों, उनके पतियों एवं संसारके प्राणीमात्र में 
ग्राट्मरूप से व्याप्त होकर विचरता है वही सबका श्रधीश्वर रासलीला के 
समान बाल-विनोद करने से किसी कमं से लिप्त नहीं हो सकता ॥२५॥ 

उपयुक्त शंका-समाधान का संक्षिप्त सार यह्‌ है कि परीक्षित जी 
को भगवान्‌ द्वारा किये गये परस्वी-स्परं मे पापगन्ध आती थी जिसके 
उत्तर मे श्ुक्देव जींने बताया कि- 

समरथ कहं नहि दोष गुसाई । 
रवि पावक सुरसरि की नांई्‌ ॥' 

अर्थत्‌-- सूये अग्नि श्रौर गङ्गा की तरह सामथ्येवान्‌ को कुंभी 
दोष नहीं होता । 

कर्द मूढ पुरुष उपर्युक्त उत्तर को निबंल उत्तर बता कर मजाक 
उडाते हुवे कहा करते हैँ कितबतो "पजा महाराजाग्रों को कुचुभी 
धर्माधर्मं कर डालना चाहिए : क्योकि श्रीमद्भागवत भ्रौर तुलसीदास जी 
के कथनानुसार उनकौ समरथ होनेके कारण कृद्धं भी दोष नहीं लगेगा । 
इस प्रकार का कथन वास्तवमेवेही लोग कर सकते हैँ जिन्होने कि 
'कोदो' के बट्ट विद्या पटी हो । उक्त दोनों ग्रन्थों मे जिस सामथ्ये का 
उत्लेख रहै, वह्‌ धनः विद्या, शरीर-बल ओर समूह-बल से प्राप्त नहीं हो 
सकती, किन्तु वह्‌ तो साक्षात्‌ ईङवर या उसके भ्रवतारों कौ स्वाभाविक 
साम्यं है! जिस तरह्‌ श्रगिनि में मलमूत्र डाल दीजिये तो वह जलकर 
भस्मीभूत हो जाएगा--भ्रग्नि मल. की तमाम दुगेन्ध कोनष्ट्‌ कर्‌ 
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डालेगा, परन्तु सायही उस दुगेन्ध से स्वयं भी सवथा दूर रहेगा । 
इसी तरह सूयं पाखाने कै गीलेपन को उसकी धिनावनी बदघू को श्रपनी 
किरणों द्वारा खेच लेगा--गगर स्वयं इन दुर्गुणों से संलिप्त न होगा, 
यही बात परीक्षा क्रते पर गंगोदक मे भी पाई गईहै। सो (सामथ्ये 
का तात्पये है-रक्ति, जिससे किसी दृष्ट पदाथं के समस्त दोषों को 
निकाल डालना, परन्तु दोषों को अपने निकट भी नहीं श्राने देना-- 
सम्भवहो। श्रीमद्भागवत में ठेसी सामथ्यं वाले महानुभावो को ‰ईदवर 
या तेजीयान्‌' नामों से याद्‌ कियाद! कष्ण भगवान्‌ पे इसप्रकार को 
सामथ्यं विमान थी । उन्होनि भक्त किन्तु काभासक्त गोपियों की 
कामवासना को समूल नष्ट कर डाला, परन्तु स्वयं तथेव श्रनासक्तं बने 
रहे । जैसा कि-“आत्मन्यवेरुद्धसौरतः ( १० \ ३३। २६ }* आदि में 
मभिग्यक्त किया गया दै । 

इसीलिए हम तो यही करेगे कि जिस व्यक्ति मे कालीय जसे 
विषधर सपे पर नाचने की सामथ्यं ही, उसके ल्यि रसलीलामें 
नाचना भी पाप नहीं हो सकता ! जो नाग के विषेले फण से निर्भयता- 
पूर्वक लिपट सकने की शवित रखता हो, उसके लिए किसी गोपी के 
दारीर का स्पशे करनाभी दोषावह नहीं हो सकता {1 तथा जिस 
महापुरुष मे धधघकती दावाग्नि श्रौर पूतना “के स्तनो पर लगे उग्र विष 
को सहुषं पान कर जाने कीक्षमता हो उसके सिये अधरामृतका रस 
पिलाना भी आक्षेपननक्र नहीं कहा जा सकता ! ! [{--यह तो हृश्रा 
मूल ग्रन्थ का शद्धासमाघौन, श्रव उक्त लीला के सम्बन्ध मे टीकाकारो 
एवं विवेको की सम्मति भी सुनिये । च 


श्रीधर स्वामी कौ सम्पाति 
(क) ब्रह्मादिजयंसंरूढदपेकन्दपं दर्पहा | 
जयति श्रीपतिर्गोपी रास्मण्डल-मण्डनः ॥ 


( ५०० ) पुराण दिग्दर्णन । 


(ज) ननु विपरीतमिदं परदारविनोदेन, कन्दपंविजे- 

तृत्वप्रतीतिः । मैवं--'योगमारामुपाधितः 

( १०।३६। १ ) ग्रात्मायामोप्यरीरमत्‌ 

(१० । २६। १) साक्षान्मन्मथमन्भथः (१० । ३२।२) 

श्रात्मन्यवरुद्सौरतः' ८ १०।३३।२९ ) इत्या- 

दिषु स्वातन्त्याभिधानात्‌, तस्माद्‌ रासक्रोडा- 

विडम्बनं कामविजयादस्यापनायेत्येव तत्त्वमु 

किञ्च श्णुद्का रकथोपदेशेन विशेषतो निवत्तिपरेयं 
पचाध्यायीति व्यक्तीकरिष्यामः । 

( श्रीमद्भागवत श्रधरी टीका १० ।१।१)} 


अर्धात्‌-- (क) ब्रह्मादि देवतश्रों को जीत लेने के गवंसे दृप्त हवे 
कामदेव के धमण्डको वणं करने वलि गोपियों की रासमण्डली के 
भ्रलङ्कार लक्ष्मीपति भगवान्‌ की सर्दवहो। (ख) "दूसरों की स्त्रियों के 
साथ विनोद करके कामदेव का विजय दिखलाना--यह्‌ भी विपरीत 
ठे---यदि कोद इस प्रकार की शद्धा करु तो ठीक नहीं, क्योकि 
योगमायामुपाश्रितः' इत्यादि वचनो द्वारा भगवान्‌ की ्रनासवितिरूप = 
स्तन्त्रता प्रकट को है [्र्थात्‌- भगवान्‌ ने श्रपने से भिन्न किसीसे 
भी विनोद नही किया, बत्कि श्रपनी योगमाया के श्राश्रयसे भ्रपनीही 
आत्मासि कामदेव के श्रभिमान को चुर -करते हवि भ्रपने आपमेंही 
विनोद किया] इसलिए रासक्रीडा का तमाशा भगवान्‌ के कामदेव- 
विजय को प्रकट करता है, यही इसका तत्तव है । यह रासपञ्चाधघ्यायी 
श्यङ्गार रसके बहाने से सवथा निवृत्तिपरक है जंसा कि हम भ्रपनी 
टीकामें स्पष्ट करेगे ॥ 

श्रीधरस्वामीके शब्दों मे रसलीला का तत्तव प्रजेयकामका 


रासलीला ( ५०१) 


जीतना है । इधर शरद्‌ऋतु की रात, पूणिमा कौ च।दनी, एकान्त वन, 
सुपुष्पित पादप, कालिन्दी का किनारा, सुसज्जित युवतियों का समुदाय 
ग्रौर गानवाद्यनुत्य फी बहार---एक से एकर कामोहीपक सामग्री जुटी 
घी--उधरे इन रान की विद्यमानता मे भी श्रात्मन्यवरुद्धसौरतः 
(१।३३।२९) के श्रतुसार भगवान्‌ हिमालय की चद्रान के समान = ब्फ 
के पहाड की तरह दथंव सुस्थिर एवं प्रकृतित्य ह्यो कर उटे हए भे । इस 
लोकोत्तर ह्य को वही श्रांखें देख सकती हँ कि जिनमे विवेचना की 
नीन(ई सदभावना की सलाई ॐ सेवन से बदस्तूर बरनी रहती है ॥ 

रास सं सुष्ट-रचना का सम्बन्ध 

महषि वेदव्यास जी ने ब्रहमवैवत पुराण (ब्रहाखण्ड प्रध्याय ४) में 
रापरलीला का सम्बन्ध सृष्टि रचनाके श्रारम्भिक र्हस्योंसे भी सम्बद्ध 
कियाहै। श्रीकृष्ण जी कोकेन्द्रीभूत ब्रह्मा ओर गोगियों को प्रकृति कौ 
विभिन्न शक्तिथों की प्रतिमूति मानकर इनके संघषंसेही षष्टिका 
प्रादुभवि मानाहै। हम पीकेइसी श्रध्यायमे जल में वीयेस्खलन' शीषेक 
के नीचे--उक्त रूपक पर कुचं ॒पंक्तियें लिख आये हैँ रतः पिष्टपेषण 
करना व्यथेहै। केवल एतावन्मात्र संकेत करना श्रनावरयक न होगा 
जवर स्वयं पुराणक्तां त्यास जी महाराज ही स्थानान्तर मे उक्त लीला 
का रूपक प्रायः श्रथ लगति तब स्ंसाधारण को भी भ्रपनी रुचि के 
भ्रनुसार श्राध्यात्मिक आदि सुसम्बद्ध तात्पर्योके मनन करने मे क्या हज 
ही सकतादहै ? 

वास्तविक माव 

हमने उक्त लीलाका बाः बार मननं करते पर जो श्रभिप्राय 
ससकज्ञा है, पाठकों के लाभाथं हुम उसे भी अ्रकट कर देते । हम यह 
बात पौधे स्प्रमाण गिद्ध कर वृके हँ किज्रज के समस्त गोप श्रौर्‌ 


( ५०२) पुराण दिग्दरोन 


गोपियें देवताश्रों के आंशिक श्रवतार थे, परन्तु मानव-स्थूल-शरीर की 
उपाधिसे वे श्रपने देवत्व को भूलेहुवेथे। सो भगवान्‌ ने जिस स्मय 
रासक्रीडाका भ्रभिनय करना चाहातो व॑शी मे कापबीज क्ली मन्त 
का निनाद किया जिससे स्त्रीभावापन्न दिव्य भ्रात्माएं जग उटींश्रौरवे 
भगवान्‌ करै निकट आ पहुचीं । यह रहस्य श्रीमद्धा० (१०।२६।३) के- 


'जगो (कल ' वामदृशां मनोहुरम्‌'- 


--पद्य मे व्यक्त किया है। उक्त पद्य मे-'कलं-क्लीं = कामबीज का 
निदशेक है श्रौर "वामदशां मनोहुरम्‌' का श्रमिप्राय--स्तीभावापन्न 
दिव्य आत्मां पर ही उसका प्रभाव पड़ सकता था--यह बताने के 
लिए प्रयुक्त हृभ्रादहै। इसीलिये वंशी का दाब्द सुनकर गोपियें ही भगवान्‌ 
के निकट आई थीं, 


भगवान्‌ ने यहु जानने के लिये कि-- "उक्त दिव्यात्माश्रों कौ अपने 
देवत्व का कुद स्मरणरहै--यास्थूल शरीर की उपाधिसे वह्‌ सवथा 
विस्मृत हौ गया उनको बापिसर लौट . जाने कः उपदेश दिया । जिसके 
उत्तर मे गोपियों ने स्पष्ट शब्दो मे बतला दिया कि हिम तो समस्त 
विषयों को द्वोड कर शरणागत भक्तं ग्रौर मोक्ष की इच्छासे यहां 
भराई है" आप भी श्रादिपुरुष ओौर सबके भ्रन्तरात्मा हो. -(यह भाव 
१० । २६ । ३१-३२) मे संत्यज्य सवेविषयान्‌'--'भक्त-श्नादिषुरुषः 
प्रौर भुमुक्ष॒न्‌' आदि शब्दों द्वारा श्रभिव्यक्त किया गया है । जब गोपियो 
की उक्तियों से भगवान्‌ ने श्रच्छी तरह जान लियाकिये सब श्रात्माणए 
मेरी वंशी के निनादसे प्रबुद्ध हो गई रहँ रौर इनको भ्रव देवत्व का 
पुराज्ञान है तब भगवान्‌ ने उनका विशुद्ध प्रेम श्रौर रासक्रोडाकी 
श्रमिलाषा जानकर अपनी योगमाया के प्रभावसेउनकेदोदो स्वरूप 
बनाए । उनमेसे पहिलि जो किं पांचभौतिक स्थल शरीरावच्छिन्त 
स्वरूप थे उन्हे वापिस उन उन के धर में पहुचा दिया, जिससे गोप 


रा्लीला ( ५०३ ) 


ग्वार्लो में श्रपनीर मता, पत्नी आदिक घरमे न देखकर किसी प्रकार 
को बेनीनहो? श्रौर दूसरे योगमायानिभित्त दिन्याट्मासम्पन्न स्वरूपो 
को घरमेंही रहने दिया। इस्केबादनो भी लीला हुई है वह्‌ योग 
मायानिमित भवान्‌ के अपने ही स्वरूपोंके साथहू्दैहै। व्यासजी वे 
उक्त रहस्य का संकेत करने के लिये मूलग्रन्थमें ही निम्नलिखित शब्दों 
का उल्लेख किया है- पथा- 


(क) मन्यमानाः स्यपा्वस्थान्‌ स्वान्स्वान्दरान्त्रजौकसः। 

( श्री०भा० १०।३३।३८) 
(ख) यथाभकः स्वप्रतिविम्वविश्रमः । 

(श्र° भा० १० ३३। १७) 
(ग) कृत्वा तावन्तमात्मानं यावेतीत्रजयो पितः । 

( श्री०भा० १०।३३। २०) 
(घ) परुषः शक्तिसियंथा । (श्री मा०। १०।३२। १० ) 


ग्र्थात्‌-- (क) ब्रजनिवासियों ने भ्रपनी कृटुम्बिनियों को श्रपने २ 
पास माना [सर्थात्‌-भगवान्‌ की माया से पांचभौतिक स्थूल शरीरा- 
वच्छिन्न गोपियं नित्य की तरह विद्यमान रहीं ।{ (खल) जैसे बालक अपनी 
परदछाई सेखेल करता है [ इसी तरह भगवान्‌ ने श्रपनी योगमायासे 
निर्माण कौ हुई दिव्यात्मासम्पन्न गौपियों से रासक्रोडाकी । | (ग) 
भग्वान्‌ ने श्रपने उतने ही रूप बना लिये जितनी कि गोपियें थीं । (ग) ब्रह्य 
जिस तरह अपनी माया शक्तियो से विनोद किया करता है उसी तरह 
भगवान्‌ ने गोपियों से रासक्रीडा की। 

उपयु क्त प्रमाणो से यह्‌ ध्वनित होतादहै कि जिस तरह्‌ ब्रह्य जी 
दारा वत्स श्रौर गोपवुराए जाने पर भगवान्‌ नं अपनी योगमाया से 
उतने सौर वैसे ही ग्वाले तथा जचडे बनाकर तथव काम जारी रता था 


( ५०४ ) पुराण दिग्दशेन 


किसी को कानों कान भी यहु रहस्य विदितनहोसकाथा इसी तरह 
रासलीला के समय भी भगवानु ने देवात्मा-सम्पन्न एवं दिव्यशचरीरा- 
वच्छिन्न गोपियों को तो मुक्त कर देने के लिये श्रपनी रासलीला भे 
बुला लिया ओर इस रहस्य को द्ुपा रखने के लिये नकली गोपियों को 
वापिस ब्रज में भेज दिया । 


प्रायः देखा गया है कि जब जिस श्रंशावतार का कायं समाप्त हो 
जाया करता है तो भगवान्‌ किसी बहाने से उसकी उस दिव्य शक्ति 
को छीन लिया करते है, जैसे रामावतार मे शिवधनुभङ्गहौ जाने के 
परचात्‌ श्रीपरशुराम जी की श्रवतारी शवित भगवान्‌ रामचन्द्र जी मे समा 
गई थी, तथा भगवान्‌ कष्ण जी के लीलासंवरण के पश्चात्‌ वीरशिरो- 
मणि श्रजुंन साधारण निहत्थे ग्वालों से पराजित हौ गया था अर्थात्‌- 
नारायणावतार श्रीकृष्ण के विदा होते ही नरावतार अजुन भी श्रपनी 


उस श्रपूवं शक्ति से हीन होगयाथा। सौ इसी तरह सब देवता भी 
श्रीत्रह्या जी की श्राज्ञानुसार केवल भगवान्‌ कृष्ण की प्रसन्नता के 


लिये ही अपने २ भ्रंशो सेब्रजभूमि मे अबतीणे हुएथे। जब भगवान्‌ 
गोकुल वृन्दावन का कायं प्रायः समाप्त कर चुके भौर दश दिनके बाद 
कंस विष्वंसादि का अवसर सामने दिखने लगा तो भगवान्‌ को उन 
देवांशभूत गोप भ्रोर गोपियों का ब्रज में ठह्रना अ्रनावरयक जान पड़ा 
प्रतः भगवान्‌ ने भ्रपने बालसखा गोपो को तो ब्रह्मवत्सहरण' लीला 
के बहाने वापिस ब्रह्मलोक को भेज दिया था ओ्रौर नकली गोपघरमें 
रख व्यि ये भ्र्थात्‌ सब देवता तो इस तरह अपना कायं समाप्तहीो 
जाने पर पुनः श्रपने भ्रसली पद पर प्रतिष्ठ्तिहोचृके थे भ्रौरब्रजमें 
नकली ग्वाले रह गये थे। शेष रही थी-गोपीभूत देवाङ्खनाये- सो 
न्ह भी भगवान्‌ ने रासलीला' के बहाने वंशी के इशारे से सब कुठ 
समन्षा कर श्रपने पास बुला लिया ओर उनके स्थान मै नकली गोपियों 


रासलःला ( ५०५) 


कोधरभेज दिया। इसं तरह श्रपनी बाल लीला को समाप्ति के साथ 
भगवान्‌ ने देवांशभूत गोपिथों के भवतार कालका उपसंहारकर डालाथा। 


परीक्ित के प्रन का समन्वय 


उपयु क्त रीतिसे जब यह्‌ निरिचितहो गया कि भगवान्‌ ने रासलीला 
मे. किसी परस्त्री का स्पशं नहीं किया बल्कि श्रपनी योगमाया दाया 
उद्धावित देवात्मा-सम्पनन अपने ही रूपों से क्रोडन किया है, तब स्वभावतः 
यह्‌ जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि एेसी दशा में परीक्षित के पूर्वोक्ति प्रन 
का व्या समन्वय होगा ? भ्रस्तु, इसका भी विवेचन किया जाताहै। 


परीक्षित पृच्छते हैँ कि-भगवान्‌ का भ्रवतार धमस्थापन ओौर 
प्रधमेनारा केलिये हृश्रा है परन्तु रासक्रीडा का धमस्थापन श्रीर प्रधमं 
नाशद्प श्रवतार कायं से कोई सम्बन्ध नहींदहै भ्र्थात्‌-यह्‌ तो कैवल 
बालक्रीडा = विनोद मात्रहै। सो भराप्तकाम = "पूृणंकाम' परमाल्माको 
ग्रपने श्रनेक रूप बनाकर सेलं करने को क्या भ्रावरयकता ची ?- विनोदं 
मारके लिये भगवान्‌ का 'परदाराभिमशन' = (- (परस्य परमात्मनो 
दाररूपिण्यो या मायाशक्तयस्तासामभिमश्ञेनं बलादाश्रयणमिति 
बृहुद्मक्ततोषिखो' योकाकारः) श्राप्तकामता के श्रतीप-- प्रतिकूल 
है- इसका क्या अभिप्राय? परीक्षित कै रशन का सारयह्‌दहैकि 
रासलीला भगवान्‌ का बालविनोद है परन्तु (आाप्तकाम' को विनोदाथं 
मायाश्रयण की क्या आवश्यकता थौ ? यदि धर्मस्थापनां ओर अधमं- 
नाशन के लिये मायाश्रयण किया जाता तो वह भ्रवतार-धमे कै 
अनुरूप होता परन्तु खेख कूद के लिये अपने अनेकं रूप बनने काक्या 
म्रभिभ्राय ? इस प्रन के उत्तरमें शुकदेव जी ने समञ्चाया कि-भगवान्‌ 
का विनदमात्र के लिये योगमायाश्रयण करता, धरममेस्थापन ग्रौर अरधमं- 
ताशनरूप श्रवतार-धमं का व्यतिक्रम श्रव्यं है परन्तु ईशवरावतारोंका 
केवल क्रीडाथंभी एसा करना देखा गया है, जो दोषास्पद नहीं । 


( ५०६ ) पुराण दिग्दहोन 


पणकाम परमार को मायाश्रयण से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन 
भ्रोर संहार भ्रादि करनेकी क्या श्रावश्यकता है ओर सृष्टि-उत्पादन- 
विनाहान रूप ृणंकामता' विरुद्ध ईरवरेच्छा का क्या अभिप्रायहै ? इस 
जिज्ञासा का उत्तर वेद में इस प्रकार दिया है कि-- 


न तस्य काये करर च विद्यते । 
स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च ।। ( इवेताश्वतर ६। = } 


भ्र्थात--सष्टि का उत्पादन ओौर विनाश भ्रादि करनेमें ईहवर का 
कोई खास प्रयोजन वहीं है किन्तु यह्‌ उसकी स्वाभाविक चेष्टा है। 

यहां (वेद मे) यह्‌ उत्तर दियागया ह किरईर्वर का स्वाभाविक 
काय '्पुरेकामता' का बाधक नहीं हो सकता । श्रीमद्धागवतमे भी 
परीक्षित का यही प्ररनथा कि भगवान्‌ को भ्राप्तकाम होते हुवे भी 
योगमायाश्रयण से ्रनेक रूप बनाकर खेल करने की कश्या भ्रावश्यकता 
थी ? जिसका वेदानुमोदित यही उत्तर दिया गाह कि ईङइवरावतारों 


का विनोदाथंभी मायाश्रयण करना स्वाभाविक है भ्रतएव वहु पूणंकामता 
का. बाधक नहीं हो सकता । जिस प्रकार परमात्मा के लिये स्वेच्छा. से 


उत्पादित सृष्टि के स्थितिलयादि बन्वन के कारण नही, इसी प्रकार 
तदवतारों के लिये स्वेच्छासे कयि हुये क्रोडनादि भी बन्धन नहींहो 
सकते । यह्‌ है परीक्षित के प्ररन श्रौर शुकदेव जी के उत्तर का समन्वय । 


बरह्टष्टि से 


मूल ग्रन्थों मे रासलीला की विशुद्धता सिद्ध करने कं लिये जो कुछ 
भी लिखा है वह भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी को श्रह्म' मानकर ब्रह्महष्टि 
ही लिखा है। यद्यपि ब्रहम गोपो, उनकी धमेपतिनियों तथा ब्रह्माण्ड 
के इतर प्राणियों मे समानरूप से व्याप्त होकर सदस्रच्चाहमनजुनः 


रासलीला { ५०७ )} 


(गीता) के अनुसार बुरा भला सव यद्ध प्नापही बना हूभ्रा है तथा वहू 
किती गुण एवं दोष से लिप्त होकर 'निलंप निरञ्जन निविक्रार' दही 
बना रहता है, इसी प्रकार ब्रह्मयावतार श्रीकृष्णचन्द्र जी भी भ्रनासक्ति के 
कारण अपने तमाम चरितो के विपाक से उन्पूक्तं = “मूतलिक पाकजात 
है । यह आशय (श्रीमद्धागवत १०।३३। ३६) के "यत्पादपङ्कज' भोर 
गोपीनां तत्पतीनां चः श्रादि पद्यं मे स्पष्ट किया गयादहै। श्रीमद्धूगवदू- 
गीता में स्सयं भगवान्‌ ने भी श्रीभूख से उक्त रहस्य का प्रतिपादन किया 
है, यधा- 

(क) नचमां तानि कर्मासि निबध्नन्ति धनञ्जय! 
(ख) अवलानन्ति मां मूढा मानृषों तनुमाधिताः ॥ 

परंभावमजानन्तो मम॒ मूतमहेर्वरम्‌।। १०। 

( भगवद्गीता अघ्याय £) 
मुभ षे कमं बाध नहीं सकते । 
(स) मेरे ब्रहाभाव को नहीं जानते हुवे अज्ञानी मृञ्च मनुष्य-सम्बन्धी 
शरीर घारर्त किये हुवे को भूतों का ईश्वर नहीं समक्षते [ प्र्थात्‌-- 
प्रज्ञानी परुष युभे शरीरधारी देखकर साधारण मनुष्यो की भांति कभ- 
बद्ध ससजा करते ह | इरलिये वे मेरी भ्रवज्ञा किया करते हे) 

इसलिये ब्रह्यटष्टि से भगवान्‌ की रसलीला का मनय करने पर 
कोई भी अःक्षेप योग्य बात बाकी नहीं रहती । 


(| ९ 
योगीराज टष्टि सं 
बहुत से महाशय भगवाम्‌ कोत्र या भरवतार कहते हुवे तो बु 
लजाया से करते हैं परन्तु वे स्वयं कहु करतेदँकिं कृष्ण जी योणीसाज 
थे' श्रतः हम योगीराज टष्टि से भी रसलीला का परीक्षण करना 
प्मावदयक्‌ समश्चते है । 





( ५०८ ) पुराण दिग्दशेन 


ग्राज योगमागं लुप्त प्रायः हो धुका है, योगदशेन के विभूतिषादमें 
योगियों के जिन चमत्कारो का काययंकारणुपुरस्सर उल्लेख किया 
गया है उन्हं पदृते हुवे मी दातो तले भ्रंगरुली देनी पडती है । आकाड 
मे उड जान, लोकान्तर मे चले जाना, दूसरोंके शरीरम प्रविष्टहौ 
जाना, आग्नि, जल भ्रादि पदार्थो को . स्वाभाविक शक्ति को कुण्ठित कर 
देना, भ्रपने शारीर को यथेच्छं छोटा या बड़ा बनालेना, हत्काया भारी 
बना लेना मरौर सवेसाधारण को श्रपनी इच्छा के श्रनुसार किसीभी 
काम मे प्रवृत्त कर सकना इत्यादि म्रनेकं चमत्कार योगी के बांएु हाथके 
कामहं। 


समय समय पर एेसे चमत्कारों को दिखाने वाले योगियों की चर्चा 
प्रायः समाचारपत्रोमे भी पती रहतीरै। श्रौर संकडों विरवस्त 
सज्जनो नै अपनी आंखों से भीटएेसे चमत्कारोंको दे पायादहै। एक 
ब।र ह्मे भी संयोगवजश् एकं योगी के दशन हो गये थे । उक्त महानुभाव 
अपनी जन्मभूमि विहार प्रान्त के सारनं जिलेमें बतातेथे। संस्कृतम 
दलोकबद्ध भाषण करना इनकी विशेषता. थी । यद्यपि श्रवस्था छोटी 
जंचती थी तथापि प्रत्येक विषय में श्रसाधारण ग्रनुभव देखकर अ्राह्चय 
होता था । यह महानुभाव श्रपनी मूत्रे्धिय के साथतेल को पिचकारी 
कौ तरह उपर चटायाकरतेथे। हमारे बहुत आग्रह करने पर इन्होने 
एक दिन बताया किम आजकल इद्दियजय' का अभ्यास कररहाह्ः 
योगदशन मे लिखा है कि- 


ग्रहुणस्वरूपास्मितान्वयाथे वत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः । 
( योगदशशेनविभूतिपाद ४७ ) 
ग्रथत्‌--ग्रहणादि मे संयम करनेसे इन्ियोंकाजयहो जातारहै, 


परन्तु सवेसाधारण को यह्‌ विदित नहीं कि वह ग्रहण क्या बलाहै 
कि जिसमे संयम करने मे विषयेच्िय को जीता जा सकता है । भ्रापने 


रासषलीला ( ५०६) 


[क 
तृ 


फ्मया कि यह गुरुगम्य विद्यादहै। प्ोगदशेन के सूत्र श्र}र उनको 
व्याद्यापाचत्र पठलेनेसे कुंभी समन्नमे नहीं भ्रा सकता । श्रस्तु, हस 
आपको कुछ अधिक बता देते हैँ सुनिये । कभिद्धियको जीतने के लिये 
योगनिष्ठ पुरुष को सववंप्रथम बसि कौ तीखी फरचट के साथ म्मपनी 
जिह्वा कै नीचे वाले तन्तुश्रों को काट कर्‌ जीभ को लम्बी बनाने का 
ग्रम्थास करना पडता है, फिर उसे उलट कर कण्ठ के बीचोबीच 
खड! रखने का अभ्यास करना पडता है। इस अभ्यास के परिपक्व हो 
जाने पर योगनिष्ठ की जिह्वा उस स्थाने पर पहुंच जाती है जहां 
पर कि..श्रंख, नाक, कान श्रौर कण्ठके छिद्रों का केन्द्रीभूतएकदी 
छिद्र बना हुधा है । इसे खेचरी मुद्रा कहते है । अस्तु, उस चिद्र कै रुकः 
जानेस प्राण को गति उध्वगामिनीहो जाती दँ। तब कुम्भक प्राणायाम 
के श्रम्यास से पुरुष को ध्रपनी लिगेश्धिय के साथ पानी खेंचनेकी चेष्टा 
करः चाहिय । पानी खिच जाने की शक्ति उत्पन्न हौ जाने के गाद 
तेल को खंचना चाहिये । जैसा कि मेँ श्राजकल खता हं । जव शनायास 
तेल खिचने लग ्लावे तव फिर पारे को सरींचने का श्रभ्यासत करना 
चहिये । बस, जब पारेको खींच सकने की शक्ति उत्पन्त हो जायेगी 
तो फिर उस ग्रपना वीयं खेचने का श्रभ्याप्त करना चाहिये । 

हुमारे यह्‌ पदमे पर कि -'महाराज }* श्रपना वीय केसे खंचमा 
चार्िए? यीगीजीने कहाकि-आपतो हमे व्यथं तंग करते 
जित रास्ते नहीं जाना उसके पृच्छे का क्या मतलब ? श्रच्छा! सूनो 
| प्राप कुद पठे लिखे श्रादमी हो दुसलिए बता देता हं अन्यथा 
सवसाधारण.के सामने तो इष प्रकार की बाते बताना भी भ्रपनी हंसौ 
करवानाहै | पारे को खेंचमे की श्वित्‌ उत्पनन हौ नाने के बाद फिर 
यीगी को किसीस्तीसे मेथुन करके दीर्यस्छलित हो जाने कं बाद उपै 
उलटकर वापिस सेचने का अभ्यास करना पड़ता । इस तरहु वह 


( ५१०) पुराण दिग्दशन 


योगनिष्ठ महात्मा अपने पत्तित हवे वीयं के साथर्‌ स्त्ीकेरजकोभी 
खंचने की योग्यता प्राप्त करलेता है) तब योगी इस लायकहो जाता 
दै कि यदि सेकडों स्त्रियां भीउस योगी के साथबार रे से'भोग करती 
रहे, तब भी वहु स्खलित नहीं हो सकेगा । कदाचित्‌ भिथ्याहारविहार 
के दोष से श्रकस्मात्‌ कभी वीयंपात हो भी जाएगा तो वह्‌ पूर्वोक्त रीति 
से उसे पुनः धारण कर सकंगा--रही योगकशषास्वोक्त--प्रहण' मे संयम 
करने का वास्तविक श्रथंरहै कि जिसके द्वारा पुरुष श्रपने कामे््िय पर 
विजय प्राप्त कर सकता रै । 

उक्त योगी जीने शवेचरी-मुद्राण श्रादि कई एक मृद्राएं प्रत्यक्षमें 
भी हमे करकं दिखाई । योगसूत्र की इस व्याख्या को सुनकर हम सब 
भ्रवाक्‌ रह्‌ गये । 

अब पाठक श्रनुमान कर सकते हैँकि जिस तरह साधारण रीति 
सेखाताहृश्रा विषञअ्वश्य ही प्राणों का संहारक है, परन्तु किती 
प्रनुभवी वेद्य द्वारा सिद्ध किया हूश्रा वही विष ग्रौषधिरूपमें खाया 
हभा भ्रमृत का गुण करता, इसी प्रकार व्यभिचार रूप मे श्रासप्त 
होकर की हुई कामचेष्टा निःसंदेह अधमं हो सकती है, परन्तु जब 
ग्रनासक्त होकर श्रपने इन्द्रिय दमन की सिद्धिके लिए -योगियों को 
भी इस मागं का भ्रगत्या श्रनुसरण करना पडतादहैतो इस्मे पापको 
सम्भावना करना न्यायसङद्धत नहीं हो सकता । क्योकि यदि किसीभी 
व्यविति को 'इन्द्रिय-विजय' करना प्रभीष्ट होगा तो उसकं लिये "विषस्य 
विषमौषधम्‌' श्रौर- कण्टकेनेव कण्टकम्‌" की लोकोवितके भ्रनुसार पूर्वोक्त 
रीति से श्रहण'मे ही संयम करना प्रनिवायंदहोगा। सो इस तरह 
परम्पर। से अपने वोयं को खेचते के अभ्यास के लिए श्रनासक्त होकर 
सत्री सङ्ग भी करनाही पड़ेगा । अतः दसे कोर भी बुद्धिमान्‌ पाप नहीं 
कृह्‌ सकता । [र 
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भव्यक् में देखिये, कि यदि कोई पुरुष श्रात्महत्या करते के विचार 
दे विषपान करते की वेष्टा करताहै तौ वह्‌ वतंमान कानून के श्रनुसार 
श्रपराधी समञ्ाजाता है श्रौर उसे श्रदालत को तरफ से यथायोभ्य 
दण्ड दिया जातादहै। परन्तु रोगनिवृत्ति के लिए आये दिन रोगी 
डाव्टरों श्रौर हकीमोंसे सरीद २ कर दशं तरह के विष सते है 
उन्हें कोई नहीं पचता । यद्यपि उक्त दोनों हष्टान्तों मे विषपान रूप 
क्रिया समान है । तथापि विचार के वेषम्यसे एक जगह वह्‌ ्रपराध है 
प्रौर सरी जगह श्रनपराध ! ठीक इसी तरह व्यभिचारी श्रौर योगी की 
चेष्टा तो समान होती है, परन्तु आसक्ति श्रीर ्रनासक्ति के तारतम्य 
से चास्त्र-- पहिली को पाप' श्रौर दूसरी को इन्द्िय-विजय का .साधनः' 
मानता है। 


इस तरह भगवान्‌ को “योगीराज' मानने पर भी राससीला क 
तात्पयं "इन्द्रिथ-विजय' ही हो सक्तादहै। जसा कि मूलग्रन्पमेंही 
स्थानं २ पर श्रात्मन्यवरुद्वसौरतः' कहकर भगवान्‌ का श्रनाक्षक्त एवं 
निविकार रहना प्रकट किया गयाहै। इमी भावना से प्रेरित होकर 
टीकाकार श्रीधर सपामी भी रासलीला का उदहद्य ^रासक्रीडाविडम्बनः 
कामर्विजयांद्यापनाय' के भ्रनूसार (कामविजय' ही बतलाति हैँ जसा रकि 
हुम णी लिखम्रयि हैं । 


१ ). 
परुष ट्ष्टि सं 


कदाचित्‌ कोई शङ्कावादी महाशय दुराग्रहथश् भगवान्‌ कृष्ण को 
न ब्रह्म, न श्रवतार ओौर नाही योगराज मानने कोतयार होंक्रिन्घु 
साधारम मनृष्य मान करदही रासलीलाः पर प्रक्षिप करना चाहतेहीं 
तो हम उसे मी निराश नहीं होने देगे। क्योकि वक्तुरेव हि तज्जाल्य 
यच्च श्रौता नं बध्यते क स्थायानुसार याहृश-तादद राद्धा 


( ५१२) पुराण दिग्दशंन 


महाशय की--ऊट पटाङ्क शा काभी समाधान कर देना सिद्धान्ती 
का परम करतन्यहै। अतः परुष दृष्टि से भी उक्त लीला पर विचार 
करते है । 

कल्पना कौजिए कि भगवान्‌ शद्धुावादी के कथनानुसार साधारण 
पुरुष थे भौर उन्होने भ्रवद्य ही रासलीला के समय गोपियोंसे हंसी 
मसखरी तथाहाथापारईभीकीहो! तथापि रासलीलाकी विदुद्धतामे 
कुच भी अ्रन्तर नहीं पड़ सकता : क्यो कि-- 

(१) रासलीला कै समय भगवान्‌ की अन्पून श्राठ वषं की 
रायु थी--जंसा कि श्रीमद्भागवत ( १०। १४।५६९) में ब्रह्य 
वत्सहरण के बाद की लीलाश्रों की "पौगण्ड' (५ से १० वषं तक की) 
वयः को बताया गया है भौर गोवद्धन लीला कै श्रनन्तर भ्राने वाली शरदू- 
ऋतु मेही रासलीला हुई थी ग्रतः भगवान्‌ श्राठ वषे के ये यह्‌ निषिवाद 
है ।-सो आठ वषं के मनुष्य बालक मे कामचेष्टा की सम्भावना 
नहीं को जा सकती, इसलिये मनुष्य टष्टि से भी रासलीला की पवित्रता 
स्पष्ट है । 

(२) रासलीला मे सम्मिलित होने होने वाली गोपियों की संख्या 
बहुत भ्रधिक लिखी है इसलिये इतने बडे समुदाय मे सबके समक्ष 
कामचेष्टा करना सवथा असम्भव है। 

(३) यदि अवश्य ही गोपियें अपने धरोकोद्छोडकर रातमभर 
रासलीलामे रही होतीं तो अपनी २ स्तरियोंको घरमेन पाकर म्रौर 
बिलखते हुवे बालकों से व्यीकुल होकर गोपलोग कुं कदमकी दूरी 
पर होने वाले इस रासममे न पहुचे ? इससे स्पष्टटहै कि भगवान्‌ ने 
उन गोपियों को घर लौटा दियाथा भौर श्रपनी योगमाया निर्मित 
दिव्य गोपियोंसेही रासक्रीडाकीथी ! यदि यहु स्थापना विक्वास- 
ग्रोग्य वहीं तो-गोपों का भी भ्रपनी र स्तियोंको घरमे न पकिर्‌ 


रासलीला ( ५१३) 


खेरटि लेना भी गृक्तिरगत पहीं । इसलिए गोपियों कै वापिस लौटने की 
दशा मेःप्रथता गोपो के रासमे पुव जामे की दशा मे-हरदो हालत 
मे--भगतान्‌ कौ प्रहु लीला विशुद्ध ही ब्हूस्ती है। 

(४) यदि भगयान्‌ ने उक्त लीलामे कुच भी अधघर्माचरण किया 
होता तो युव्रिष्ठिरके यज्ञ मेंकृष्ण जी की श्रग्रपुजा सो बिगड़ कर ठेरोक 
टोक सौ गाली गुनात। हुभ्रा शिशुपाल इसे बिना कहै कब बाज आतः ! 
(महाभारत पद्ए वहां गोप, ग्वाला, माखनचोर तो खुब कहा है परन्तु 
परस्त्रीयामी किवा ग्यभिवारी होने का ताना नहीं दिया) इससे भी 
मगवान्‌ का शुद्ध प्राचरण-सम्पन्न होना स्पष्ट है। 

(५) रासलीलाके मुख्य श्रोता वक्ता परीक्षित ओौर शुकदेव जी 
है । सो शुकदेव जी जैसे जीवनमुक्त, ब्रह्यज्ञानी वक्ता के मुख से--मूत्यु 
से भयभीत होकर राजपाठ छोडकर मुक्ति कै लिये प्रायोपवेशनव्रतधारी 
परीक्षित जसे श्रोता के प्रति कामचेष्टा का प्रसंग कहना सुनन( कहां तेक 
संभव हो सकता है ? इससे भी राससीला का निवित्तिपरक होना सिद्ध 
होता रै । 

(६) प्रदि कहा जये किमूलमेही दाहूुप्रप्ार' आदि पदों में जब 
कामचेष्टाश्रों का किया जाना लिखाटै फिर उसका श्रपलाप कंसे किया 
जा सकता ह ?--इसका उत्तर यह है कि वेदव्यास जी ने उक्त रासपंचा- 
व्यायी मे--मधिक से श्रधिक ^रमण शब्द काही प्रयोगक्रियादहै। सो 
क्रोडावाचक रमु धातु का श्रथं चेल, कूद श्रौर विनोदमात्रही हो सकता 
हे मेथुन, याभ या स्तरीसङ्ग तीन कालम भी नहींहो सकता, इससे भी 
रास्तलीला की विशुद्धता रपष्ट है । 

(3) सात माठ साल की आयु घाले बालकों काः नाचना कूदनः 
लिपटना भ्रौर गले लश जाना न कभी पहिले श्रपशाव समन्चा.जादाथा 
नौर नाही वर्तमान समयमे पापु समक्ञा जातादहै। घरों मे विनोदी 


( ५१४ ) पुराण दिग्दश्ेन 


बालक रात दिन इस तरहकी लीलाएं प्रायः रचा करते है, परन्बु 
कभी किसी को उनके इस विनोद मे कामचेष्टा को ब्‌ नहीं आती 
फिर भगवान्‌ के ही विशुद्ध बालविनोद को पाप कंसे कहा जा 
सकता टे? 

(८) ध्यानपू्वैक मनन करनेसेश्री वेदव्यासतजी की कविता चातुरी 
से भी भगवान्‌ कृष्ण जी की स्थिति साफ व्यक्त हती रै, क्योकि 
वेदव्यास जीने रसलीला कै प्रसद्‌ में गोपियों का जिक्र उपस्थित होने 
पर प्रायः क्रौडावाचक रमु धातुकी भी प्रेरणात्मक = णिजन्त क्रियाग्रों 
काही प्रयोग किया है यथा- 

(क ) उत्तम्भयन्‌ रतिपति रमयांचकार । 
( श्रीमद्भागवत १० । २३६ । ४६) 
(ख) ग्रात्मारामोऽप्यरीरमत्‌ । ( श्रीमद्भागवत १०।२६।४२) 
--जिस का अथं “रमण करना' नहीं, बल्कि "रमण कराना ही ही 
सकता है । इससे भी यही ध्वनित होता है किं भगवान्‌ ने स्वयं “रमण 
क्रीडन" भी नहीं क्रिया बत्कि गोपियों ने ही भगवान्‌ को साधन बनाकर 
स्वयं सब क्रीडा कै है । इससे यदि कृ श्राक्षेपहो भी सकताहैतो वह्‌ 
किसी हृद तक गोपियों परहीहो सकतादहै। एक श्राठसाल के बालक 
पर हरगिज नहीं । 

इस परह्‌ हम श्रनेक दष्टं से भगवान्‌ कौ रासक्रीडा का विवेचन 
करने के बाद इस परिणाम पर पहुरते हैं कि चाहे किसी भी ष्टिको 
आगे रखकर रासलीला का परीक्षण क्योंन किया जाय उसी टष्टिसे 
यह्‌ चरित्र विद्युद्ध सिद्ध होगा। इतने पर भी यदि कोई दुराग्रही भ्रपनी 
बकञ्चक को बन्दन करे तो उसका उपाय तो साक्षात्‌ ब्रह्माजी के पास 
भी कुच नहीं हो सकता क्योकि- 

'सवेस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूखंस्य नास्त्योषधम्‌ ॥ 


राधा ्रोर कृष्ण ( ५६५ ) 


--के श्रनरार भतहरि सरीखे भ्ननुभदी कविभी मूर्खो के मुकाबले मे 
नाकामयान र्हैर, हूमारीतो सणनाहुक्णादि ? 


राधः ओर्‌ कृष्ण 


1114 राधा ग्रौर कृष्ण के सम्बन्ध मे महाशय रामसहाय 

२ वैतनिक सेवक श्रां प्रतिनिधि सभा राजस्थान (जोधपुर 
नणय की तिखी एक पृर्तिका “राधा रहस्य प्रौर क(सगंज 
( उत्तर प्रदेश ) के श्र॑गरेजी ग्रौषधविक्रता मण० शरीराय हारा लिखित 
इसी प्राशय का एक विज्ञापन श्रौर उक्त दोनों प्रकादनों कीही जूठन 
सभेट कर फरू खानाद ( उ० प्र०) के मण प्रेमचन्द्र भाय द्वारा प्रकाशितं 
“सत्य का निणेय'' नामक ठक्ट हमारे देखने परे श्राए । 

द्नट्‌क्टोंमें श्रनेक श्र॑टशंट प्रशुद्ध संस्कृत पदयो के दुकडे देकर श्रपने 
दादा गुरु दयानन्द की तरह भ्रनेकं मनमाने भ्रथं दिखा कर भोली भाली 
जनता को वेददास्त्र आदि से श्रनुमोदित-श्रीराघाकरष्ण से विमुख करम 
की चेष्टाकौीगईहै। 

इसलिये अ्रबर हम यथापूुवं वेदादि शास्तरोके प्रमाणां द्वारा राधाङृष्ण 
की जुगल जोडी का निरूपण करते दँ :-- 


= {~ सत 

ताद क-स्वरूप 
(कं) राधे विशाले ! सुहवानु राधा (अयवं० १६।७।३) 
(ख) इन्द्र वयमनुराधं हवामहे । (ग्रथवं १६।१५।२, 


ग्रथात्‌--(क) है रधे! है विज्ञाखे। श्री राधाजी हमारे लिय 
सुखदापिनी हों । (ख) हम सब भक्तजन राधासदहित श्रीकृष्णा भगवान 
को स्तुति करते है । 


( ५१६) पुराण दिग्दश्ेन । 
पोरारिाक-स्वरूप 


(क) त्वं ब्रह्य चेयं प्रकृतिस्तटस्था, 
कालो यदेमां च विदुः प्रधानम्‌ । 
महान्यदा त्वं जगदङ्कु रोऽसि, 
राधा तदेयं सगुणाच माया ॥ 
( गगं संहिता गो° १९ । २५) 
(ख) तद्रामांशसमृदभूतं गोरं तेजः स्फुरत्प्रभम्‌ । 
लीला ह्यतिप्रिया तस्य तां राधातु विदुः परे ॥ 
( गगेसंहिता गोऽ ६ । २३) 
(ग) परिपणंतमः साक्षाच्छरीकृष्णो भगवान्स्वयम्‌ । 
ग्रसंख्यब्रह्याण्डप तिर्गोलोकेशः परात्परः ॥ 
( गगेसंहिता गो० १५ । ५२-५३ ) 
(घ) श्रीकृष्णपटराज्ञी या गोलोके राधिक्राऽभिधा | 
त्वद्गृहे सापिस्जातात्वंनजानासितां पराम्‌ ॥ 
( गगण गो० १५। ५६) 
(ङ) राधाकृष्णति हे गोपा ये जपन्ति पुनः पृनः। 
चदुष्पदाथः कि तेषां साक्षात्कृष्णोऽपि लभ्यते ॥ 
( गगं° गो० १५। ७१ ) 
(च) ये राधिकायां मयि केशवे मनाक्‌, 
भेदं न परयन्ति हि दुग्धशौक्लवत्‌ । 


राध, भौर क्‌^णे (५१७ ) 


त एवमे ब्रहापदं प्रयान्ति त- 
दहैतुकरस्फजितभक्तिलक्षणाः ॥ 
( गगं० बण १२। ३२) 
गरथ--(क) [ देवगण स्तुति करते हए कहते है कि ] हे भगवन्‌ !* 
ग्राप साक्षात्‌ ब्रह है श्रौरश्री राधाजी भ्रापकी तटस्थ प्रकृतिरहै। नाप 
काल है यह्‌ प्रधान माया है । जब श्राप महदादिक गुण होकर जगत्‌ कै 
परकर (ब्रीज) होते हौ तब यह सगुण मायादहै। (ख) भगवान्‌ कै 
वाम भाग से उत्पन्नहोने वाला जो प्रभायुक्तं गौर्‌ तेजटहै वह मेगवान्‌ 
कौ गतीष प्रियतमा लीला है नलिसे भक्तजन श्रौराधा कहते रहै । 
(ग) श्रीकृष्ण जी परिपूणंतम स्वयं भगवान्‌ हैँ भौर श्रगणित ब्रह्याण्डों 
के पति एवं गोयीक के सर्वोपरि भ्रधिष्ठातारहँ। (घ) [ नार्दजी कहते 
है, किहे वषभानो ! ] गोलोक पे श्रीकृष्ण भगवान्‌ कौ “राधा नामक 
जो पटरानी है वही तुम्हारे घर में उत्पन्न हई है तुभ उसका भेद नहीं 
जानते । (ड) हे गोपग्ण । जो लोग ^राधाकृष्ण' स्रा जाप करते है 
चार पदार्थोकातो कहनादहीक्यादहै साक्षात्‌ कृष्ण भरवान्‌ भी उनको 
प्राप्त हो जाते । (च) दूष श्रौर उसको सफेद कान्ति की तरह जो 
लोग मुज्ञ कष्णमेश्रोरश्री राधिका जी मे भेद नहीं देखते है भ्र्थातु 
एक ही समक्षतेहैँवे हो ज्ञानीजन भ्रहयपद को प्राप्त होते टै प्रथचवेही 
हेतुरहित प्रगाढ भक्ति के प्रधिकारी हैँ) 
इस प्रकार वेदादि ग्रन्थों में श्रीकृष्ण मगवान्‌ को ब्रह्म भ्रौर 
श्री राधिकाजी को बिशद्ध प्रकृति के नामसे स्मरण किया गयाहे। 
उपर्युक्त सिद्धान्तं के समर्थक सहस्रो प्रमाण श्राषें ग्रन्थों मे भरे पडे पडे है, 
जो टस लघ वलेवर लेख में उदः करनेन केवल श्रसम्भव रहै, म्रपत॒ 
प्रनावरयक भी रहै । इसलिये बुद्धिमानों के लिये "देङ्मत्र' प्रदशंनदही 
पर्याप्त है । 


( ५१० ) पुराण दिग्दशेन । 


प्राचीन मार्घ्या मेँ राधा त्रौर कृष्रा 


हमारी पूर्वोक्ति स्थापना को पठ़कर कदाचित्‌ किसी महाशय को 
कोरी कल्पना" कहते का श्रवसर न मिले एतदथं हम "गोपालसहस्रनामः 
नामक प्रसिद्ध स्तोत्र के पंण दूर्गादत्त कृत प्राचीनतम संस्कृत भाष्यके 
कच उद्धरण यहां उद्धत करते है जिससे पाठक यह्‌ श्रनुमान र सकंगे 
कि राधा श्रौर कुष्ण का प्रकृति श्रौरपुरुषकेरूप मे अनादि कालसे 
उत्लेख विद्यमान है, यथा-- 

''राधयति साधयति--उत्पादनरूपेण सृष्टिकार्याणीति 
राधा प्रकृतिः । कृषिर्भूवाचकः शब्दो णश्च, निवति- 
वाचकः तयोरक्यं परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 

भ्रथात्‌--उत्पादनसूपसे संष्टि कार्यो कै सम्पादन करने बाली 
होने से श्चीराधा प्रकृति रूपा हैँ । तथा "कृष्‌" शब्द सत्ता का वाचकहै 
श्रोर (ए चाब्द श्रानन्द वाचक है । इन दोनों की एकता सत्‌ आनन्द-रूप 
परब्रह्म कृष्ण' राब्द कः अथेह । इन्ही ब्रह्म भौर शक्तिरूपा प्रकृति के 
रूपमे श्रीराधा-कृष्ण के सहसनाम गोपालसहखनाम ' मे लिखे ह । गया-- 


राधारतिसुखोपेतौ राधामोहुनतत्परः । 
राधावशौकरो राधाहूदयाम्भोजषट्पदः ॥ 


(दोगिभाष्य) राधाया-उपादानभूतायाः ब्रकत्याः (प्रकृति- 
माधित्येति ल्यब्‌ लोपे पच्चमी) या रतिः सृष्टिक्रियारूपाक्रोडा तत्न 
स्वरूपभूतेनानन्तास्येनोपेतः ! भ्रत्र. रतिशब्दः सृष्टिक्रियावचनः 
स वे नै रेमे” इत्यादि ब्रहदारण्यकश्रुत्या सृष्टि-क्रियाया 
ब्रहाशः कोडारूपेण प्रतिपादितत्वात्‌ । राधायाः प्रकृत्या यो मोहनो 
मोहत्पादको गुणस्तत्र तस्मात्‌ परस्तत्परः । राधायाः प्रकृतेवेशी- 


संधा ओौर कष्ण ( ५१६) 


करस्तदधीरवर्‌ इत्यथे । राधायाः प्रक्रतेयंद्‌ हदयं हृदयाध्ितं 
महदहद्भुा रादिकार्यं तदेवाम्भोजं कारणसंलिलोत्पन्नत्वात्‌ षट्पदो 
भ्रमर इव तदृरहुस्य रूपरसज्ञ इत्यथः । 
अर्थात्‌--श्री गोपाल (कृष्ण ) जी राधा अर्थात्‌ उत्पादन रूप 

प्रकति का आश्रयलेकर जो सृष्टि-क्रिया-शू्प { र्ति) फ्रोड़ा उसभ 
स्वरूपभूत सुख से मुक्त टं। अर्थात्‌ सांसारिके पदार्थोमे जो कूंखं सुख 
है ष्ह परमाप्माकारहीदहै। यहां रति शब्द क्रीड़ारूप सष्टिवाचकरहै, 
क्योकि स वै नैव रेमे" इत्यादि बृहदारण्यक श्रुतिद्धारया सष्टिक्रिया 
फो ब्रह की क्रीडारूप से प्रतिपादन कियादहै। राधा~=प्रकति का जो 
मोहन = जीवों को मोह मे डालने वाला गुण है उससे वे पर हैँ भ्र्थात्‌ 
प्राक्तिक पदाथ उनको मोहु मे नहीं डाल सकते । वे राधा श्र्थात्‌ प्रकृति 
को वश में रखने वाले हैँ। श्रत्‌ उसके प्रधीरवर हं । राधा = प्रकृति 
को जोहूदय = हूदथाध्ित महत्व ब्रहुकारादिजो काय दहै वही ्रम्भोनं 
है, रादि कारण सलिल से उत्पन्नहोनेके कारण कमल रूप दहै । उक 
लिये भ्रमर के समान रहस्य ख्परसकेज्ञातार), 

राधालिङ्खनसंमोहो राधान्तनकौतुकः । 

राधासंजातसप्रोती राधाकामफलप्रदः ॥। 


(दोगिभाष्य) राधायाः प्रकृते रालिद्खनेनादलेषेण संयोगेनेति 
यावत्‌ सम्मोहय्तीति सम्मोहः संपूवेकाण्ण्यन्तान्‌ मुह धाती 
पचायच्‌ राधायाः प्रकृतेयन्नतेनं जगद्रूपेण परिणमनं तस्य 
कौतुक यस्य स तथोक्तः । राधायाः कारयरूपप्रकृत्याः कामफलं 
कामनानुरूपं फलं प्रददातोति तथोक्तः । 

प्र्थात्‌--राधा = प्रकृति के ( श्रालिगन ) मिलन या संयोग से 
सांप्ारिक प्राणियों को मोहने वाले हैँ । राधा =प्रकति का जो नत॑न- 
जगत्‌ वे रूपमे परिवतन होना--उसके कौुकी है । भ्र्थात्‌ समस्त 


जगत्‌ की रचना उनका कौतुक ह । राधा = प्रकृति हारा उत्पन्न प्राणियों 
को भ्रानन्दिति करने वाले है । राधा = काययेरूप प्रकृति द्वारा इच्छानुरूप 


फलके देने वाले है । 
क्या कष्या के राधा से तीन रिश्तेथेः? 


दयानन्दियों का कहुनाहै कि न्रह्यवेवतं पुराणः ( ब्रह्मपवं ५) में 
कुष्ण के साथ राधाके तीन भ्रजीब रिहते बताये हैँ। तदनुसार राधा 
कृष्ण की पुत्री, पत्र-वधरु, वा मामी हुई । 
वाह्‌ रे महाक्चयो ! बीचके इलोकों को छोडकर श्रौर इलोकों के 
प्राधे २ ग्रशुद्ध टकडे लिख कर एवं प्रकरण-विरश्द्ध कहीं की कथा कहीं 
जुटा कर श्रौर मनमाने श्रथं घड कर कृष्ण भौर राधाके श्रजीब तीन 
रिरो का कंसा बेतुका भरुठा राग भ्राल्ापा है! तथा जनता को धोखा 
देने श्रौरभ्रममे डालनेका कंसाघुणित प्रयासक्याहै! ' 
हुम उक्त श्लोकों को पूरा पुरा देकर प्रकरणानुकरूल वास्तविक भथं 
दिखाते हैँ । उक्त प्रकरण मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दिव्य श्रंगप्रत्यंग से 
मानसी (ग्रमेथुनी) सृष्टि का वर्णेन है । जितने देव पुरुष श्रीकृष्ण के 
शरीर से उत्पन्न हुए हैँ उन उन पुरुषों की स्त्रियां उन २ पुरुषों के बाएं 
भ्रंग से उत्पन्न &ई दै। जसे- 
ग्राविबंभूव तत्पश्चात्‌ कृष्णस्य परमात्मनः । 
मानसाच्च पूमानेकस्तप्तकांचनसनिभः ॥६॥। 
तन्नाम 'सन्मथं' तेन प्रवदन्ति मनीषिणः। 
तस्य पुसो वामपा्वात्‌ कामस्य कामिनी वरा । 
बभूवातीव ललिता स्वेषां मोहुकारिणी ॥७।८॥ 
( ब्रह्य वे° ब्रह्य खण ब्रह्म कल्प श्र० ४) 


राधा प्रौर कृष्ण ( ५२१) 


भ्र्थात्‌-उसके पश्चात्‌ परमात्मा श्रीकणष्ण के मनसे तपे हुए सुतणं 
कौ कान्ति वाला एक पुरुष उत्पन्न हूश्रा । उसको बुद्धिमान्‌ सोग मन्मथ 
(कागदेन) कट्ते हैँ । उस पुरुष कामदेव कै वाम पाड्वंसे (वाममभ्रद्ध 
से ग्रति सुन्दर सब को मोहने वाली उसकी श्रेष्ठ स्त्री उत्पन्न हुई । 
उसी प्रकार-- 
ग्राविबभूव कम्येका कृष्णस्य वमपारवेतः । 
धावित्वा पुष्पप्नानीय दद्यवेधं प्रभोः पदे॥ 
तेन राधा समाख्याता पूराविद्‌भिद्रिजोत्तम । 
प्राणाधिष्ठात्री सा देवी कृष्णस्य परमात्मनः ।। 
( २५।२६। २) 
ग्रथात्‌--परमात्मा कृष्ण से बाएं श्रद्क से एक कमनीया स्त्री उत्पन्न 
हई । उसने भगवान्‌ कृष्ण के चरणों का धकर फूल लाकर अध्यं दिया, 
विद्वानों ने उसका नाम ( आराधनात्‌ ) राधा कहादहू। वहु कृष्णक 
प्राणाधिष्ठत्री देवी थी । श्रप्यत्र कहा है- 
योगेनात्मा सृष्टिविधौ द्विधारूपो बभूव सः। 
पुमांश्च दक्षिणाद्धषद्धो वामाङ्कः प्रकतिः स्मृतः ॥ 
( ब्रह्य वं० प्रकृु° खं° भा० १२ इलो० ६) 
अर्थात्‌--परमात्मा श्रीकृष्ण सृष्टि रचना के समयदो ल्प वाले 
हो गये । दाहिना श्राधा श्रद्ध पुरुष श्रीर बाया भ्रंग प्रकृति रूपास्तरी 
हई । ब्रहमवेवतं पुराण का यह्‌ वंन वेद एवं उपनिषदों कै द्वारा प्रति- 
पादित है । जंसे- 
सवं नेवंश्मे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीय- 
मेच्छंत्‌ सर हैतावानास यथा स्त्रीपुमाछ सौ संपरिष्वक्तौ 


( ५२२ ) पुराण दिग्दशेन 


स॒ इममेवात्मानं देधापातयत्‌ ततः पतिश्च पत्नी 


चाभवताम्‌ | ( ब्रहृदारण्यक १।४३) 
भर्थात्‌-- उस ब्रह्य ने रमण (सृष्टि उत्पादन रूप खेल) नहीं किया 
था इस कारण कि वह्‌ ्रकेला रमण नहीं करता। उसने दूसरेकी 
इच्छा की । जिस रकार परस्पर प्रालद्धित स्त्री पुरुष होतेह, वसा 
उसका स्वरूप हो गया । उसनेश्रपने कोदहीदो भागोंमें विभक्त कर 
डाला । वे पति ओर पत्नी हुवे । भगवान्‌ श्रीफृष्ण के वामद्ध से श्रीराधा 
को उत्पत्ति काभाव रहैकरिवे एके से दो भ्र्थात्‌ पति-पल्नीषूपमें 
हो गये । 
म्रागे प्रकरण को देखिये-- 
वृषभानोङ्च वेश्यस्य सा च कन्या बभूव ह्‌ । 
प्रयो निसम्भवा देवी वायुगर्भां कलावती ॥। 
सुषुवे मायया वायुं स तत्राविबंभूवह्‌। 
प्रतीते द्रादशब्दे तु दृष्ट्रा तां नवयोवनाम्‌ ॥ 
साधे" रायणवंद्येन तत्सम्बन्धं चकार सः । 
छायां संस्थाप्य तद्गेहं सान्तर्धानमवाप ह्‌ ॥ 
बभूव तस्य वंश्यस्य विवाहृश्छायया सह । 
कृष्णा माता यज्ञोदाया रायणस्तत्‌ सहोदरः ॥ 
गोलोके गोपकृष्णांशः सम्बन्धाल्कृष्णमातुलः ॥। 
कृष्णेन सह॒ राधायाः पुण्ये वृन्दावने वने । 
विवाहं कारयामास विधिना जगतां विधिः ॥ 
( ब्रह्म व° खं० २ग्र० ४६ इलो०.३९\से ४२) 
अर्थात्‌--त्रजभूमिमे श्रवतार लेने पर वह राधा वषभानु वेश्य 


राधा श्रोर कृष्ण ( ५२३ ) 


को कन्या हई ॥ ८६।। वृषभानु कौ स्वी कलावती वायुगर्भा (जिसके गभं 
मे केवल वायु मात्र थी) थी उस्ने यायु प्रसव किया। प्रसव होते ही 
श्री राधा देवी श्रयोनिजा (गभं से उत्पन्ने होने वाली) प्रकट हौ गर । 
।(३७।। बारह्‌ वषं व्यतीत होने पर उसके पिता ने उसे नवयुवती होने 
वाल) देख कर रायण वश्य के साथ उसका सम्बन्ध-सगाई कर 
दी ।३८॥ किन्तु राधा जी अपने प्रभावसे प्रपते ही भ्रनूरूप एक छोय 
नाम की कन्या को उत्पःन कर ओर उपे धर भ स्थापित कर स्त्रयं 
प्रन्तर्धान हो गई, रायण वंश्य का विवह उसी छाया नाम की कन्या 
के साथ हआ |३०॥ श्रीकृष्ण की धायरूप माता जो यशोदा थीं, 
रायण उस्तका भाई था । वह्‌ गोलोक मे गोप कृष्ण का भ्रंश (अर्थात्‌-- 
उन कृष्ण फे प्रशमे गोलोक के सृष्टि प्रकरण मे जिस प्रकार श्रन्य 
म्रनेक व्यक्तियों की उत्पत्ति हुई थी उसी प्रकार उत्पन्न होने वाला) 
सखाथा) ब्रजमें उनको घय ल्प माता यशोदा का भाई होते कै 
चाते श्रीफएरष्ण जी का वह्‌ मामा हुप्रा । पवित्र बृन्दावन मेश्री ब्रह्माजी 
नेः कृष्ण जी के साथ श्रीराधा जी का विधिपूर्वकं दिग्य विवाह 
कराया ।४०॥ | 

उपर कै ब्रहा० वै° पुराण प्रकरणसे सष्टहै कि रायण वैदय के 
साथ दिव्य श्छाया!का विवाह हृश्राथा श्रौरश्रीकष्णजीके सथश्रौ राधा 
जीका दिव्य विवाह हा १ अतः आक्षेपकर्ताभांका शओ्रीराधाजीकी 
श्रोवुष्ण जी कौ पृद्री, पुत्र वदु व मामी कहना सरासर भूठहै, 


रुक्मरीकृष्य क्या नह ? 
"भगवान्‌ की प्रररानौ श्री स्कमणी थी, यह्‌ सब पौराणिक मानते है 


परतु, 'सकमणीकृर्णः' के मन्दिर न बना कर राघाकुष्ण के मन्दिर 
बनाना श्रौर "राधाकृष्ण" रटना क्या. माने रखता है ? यह राङ्काभी 





( ५२४ ) . पुराण दिग्दशेनं 


प्रायः बहुत से महाशयो को घेरे रहती है । हम इसका संक्षिप्त निराकरण 
फरना भ्रावरयक समन्ते हें । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के श्रतिरिक्त जितने भी भ्रवतार कवा 
भगवान्‌ के सगुण विग्रह है वे सब रक्षावतार' “मर्यादावतारप्रौर 
'उपास्य-विग्रहु' है । अतः उन सबमे लौकिक पति-पत्नी भाव का 
प्राधान्य द्योतक नाम ही युक्तिसंगतदहो सकता है भ्रौर भ्रंशांश एवं 
कलावतार होनेके कारण भीवे सव पपरा" श्रौर अपरा" मायाकेदो 
भेदो मे से केवल भरा" मायाके श्रधिष्ठानद्वाराही श्रवतरित हुएथे, 
इसलिए भी इनकी उपासना म लौकिक पति-पत्नी भाव का प्राधान्य 
ही ऋषिसम्मत है, परन्तु श्रीकृष्ण भगवान्‌ तो- 

"एते चांशकलाः प्रोक्ताः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌, 
--के अनुसार साक्षात्‌ ब्रह्म है पूर्णावतारदै इसनलियेवे परा" ओर 
श्रपरा' उभयविध माया के श्रधिष्ठानसे भ्रवतरित हुये थे नसा कि 
उन्होने गीता मे कहा है - 

व्रकति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया । 

अर्थात्‌-- में श्रपनी प्रकृति का श्रषिष्ठान करके अपनी मायासे 
प्रकट होता ह॒ । इस इलोक में स्वां प्रकृतिः ओर श्रात्ममाया' ये दोनों 
वाक्य विशेषतः विचारणीय । सामान्यतया तो स्वि प्रकृति ओर 
आत्ममाया" का एक ही ग्रथहो सक्ता है, फिर एकर ही श्लोकाघं वैं 
क्या ये सामानाथक दोनों शब्द "पुनरुक्त' दोष के परिचायक हैँ ? ब्रन्यभा 
“श्रपनी प्रकृति" श्रौर श्रपनी मायाः इस पुनरक्तिका क्या ग्रभिप्रायदै ? 
इस समस्या पर भ्रन्तमुख होकर विचार करने से यही प्रकट होताहै कि 
वेदादि शास्त्रों मे मगवान्‌ कीमायाकेदो मेद बताये गये ह यथा- 


(क) श्रीर्च ते लक्ष्मीर्च पल्न्यौ । ( यच ३१1 १६) 


राधः श्रौर कृष्ण ( ५२५, 


(स) दे विये वेदितव्ये परा ्यपरा च । 

प्रथात्‌--(क) श्री ओ्रौर्‌ लक्ष्मीः भगवान्‌ कौ दो पत्नीदु। 
(ख) परा' भौर श्रपरा' दो विधा हैँ जिन्हँ जानना चाहिये । 

यही कारण है कि ब्रह्माजी की पत्नी सावित्री ओौर सरस्वतीदो 
हैँ । भगवान्‌ शंकर की पत्नी सती. गौर पार्वेतीदोहीर्ह। लक्ष्मीपति 
भगवान्‌ विष्णु, ने भी तुलसीकृत राभायण के वणेनानुसार नारद-मोह्‌- 
नाक्षन प्रसंग मे, शीलनिधि राजा की मायारूपिणी कन्या श्री" का 
पाणिग्रहण कियाथा। गम्भीरतापूवक विचार करने पर यही प्राय 
प्रकट होतादहैकित्रिदेव मे प्रत्येकदो दो पल्नियो के स्वामी ह । वस्तुतः 
ब्रह्म है ही पराः श्रौर श्रपस' उभयविध माया का श्रधिष्ठाता ! सो 
कृष्णा के भ्ररिरिक्त ग्नन्यान्य अवतार, भ्रंशावतार = कलावतार होने के 
कारण केवल स्व॒ प्रकृति! के श्रपिष्डठान से ्रवतरित हूएथे, परन्तु 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ (स्यप्रकृति' प्रौर श्राम मायाः अर्थात्‌ पराः श्रौर 
शपरा' दोनों रकार की प्रकृति के म्रधिष्ठाता होकर भूमण्डल पर भ्रार 
थे, श्रतएव वे पुरणवतार कहै जाते हैँ । 

यरापि भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी को "गोपालसहखनाम' श्रादि स्तोश्रो 
मे रक्मणीरमण' नोमसे भी स्मरणक्िया गया है श्रौर यदि कोई 
भक्त इरी नामसे उनका चिन्तन करतएहै तो वहु उसी फल को प्राप्त 
हाता जो कि सीताराम शरोर गौरीशंफर' नाम स्मरणा करनेवाले 
भक्ता को भिलतादह। परन्तु कृष्णावतारः की विशेषता ओर पूणंतः 
रपरा" माया के श्रधिष्ठानमेहै, इसीलिए पै सर्व-कलानिधान होते 
हुए भी भक्तो कीटष्टिमें केवल प्रेमाभक्ति कै ही अवतार हँ । यह्‌ 
सभी जापते ह कि ध्राघान्येन व्यपदेशा भवन्ति न्थाय कै अनुसार 
ग्रमुक लोकोत्तर एतं विरिष्ट गुणही तादश सज्ञा का कारण होता 
है। सो दुष्टदमन्‌ श्रौर मेक्तरक्ना श्रादि र काये तो सभी श्रवतारों 


( ५२६ ) पुराण दिग्दक्षेन । 


मे पाए जाते है, परन्तु जैसे मानव-मर्य्यादा की सीमा निर्धारित करने 
के कारण भगवानु रामचन्द्र जी ही मर्य्यादा पुरुषोत्तम" कहै जति हैः 
दसी प्रकार श्रेमाभक्ति' की पराकाष्ठा के एकमात्र प्रतिनिधि होने के 
कारण भगवानु श्रीकृष्णचन्द्र जी . ही "लीला पुरुषोत्तम" कहै जतिरै। 
सो कृष्ण नाम का स्वारस्य क्मणीङृष्ण' होने मे नहीं है, श्रपितु 
राधाकृष्ण होने मे ही है-- क्योकि कृष्णावतार की पूणता श्ररा' माया- 
रूपिणी ध्रीरुक्मणी जी के लौकिक सम्बन्ध से नहीं है, अपितु अपराः 
मायारूपिणी श्रीराधा जी कै लोकोत्तर साहचय्यसे रै, जो कि श्रन्यान्य 
अवतारो मे नहीं पाया जाता। इसीलिये कृष्णावतार का प्रधान 
उह स्य भावि कलिकाल' मे सम्भावित द्वेष दावानल से दग्ध मानव- 
समाज का श्रेमाभक्तिः के अमृतमय सिचनसे परित्राण कसनाहीथा 
प्रौर उदर्य की पूतिका एकमात्रकेनर श्रीराधाजी का पवित्र चरित्र 
है, जो प्रेमपंथ के यात्रियों के लिये 'दीपस्तम्भ' की तरह पथ प्रदशंन 
करता है । इसीलिये वे सोते-जागते, उठते-वेठते राधाकृष्ण राधाकृष्ण 
कहते हवे, प्रमासागर की उत्ताल तरगों में तन्मय हो जति है । 


राधा का कृष्यासेक्यानाताहैः? 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ ब्रह्य हैँ तो श्री राधिका जी उनको 
प्रभिन्न छाया माया हँ--यहतो हृश्रा उनका पारमाथिक लोकोत्तर 
सम्बन्ध ! परन्तु व्यावहारिक सम्बन्धो मे--राधा का श्रीकृष्णसे क्य 
नातारहै? इस विषय पर भी प्रकाश डालना परमावदयक्र है, वयोकि 
रास्व के गहरे स्वाध्याय ओर समन्वयके बिना इस समस्याका हल 
होना भी श्रसम्भव नहीं तोश्रतीव कठिन श्रवश्यदहै। हम क्या को 
भी, यदि आषं ग्रन्थों मे मिलने वाले राधाकृष्ण सम्बन्धी प्रसंगोंका 
सर्वाद्धीणः समन्वय करेगातो वहु इसी परिणाम पर पहुंचेगा कि राधा 
का श्रीकष्णसे व्यावहारिकं नतो कोद भी नाता है: वयोकिलोकृ मे 


राधा रौर कुष्ण ( ५२७ ) 


दादी, नानी, फुफी) मां, ताई चारी बहिन, पत्नी, साली, मामी, 
भाणजी श्रादि जो रवत रौ सम्बन्ध रखने वाले नाते रिते है,न तो 
इने से कोई नाताश्री राधाजी के साथ कृष्णका था भौर नांही--- 
स्वकोया परकीया, गणिका, दासी श्रादि जौ साहिव्य-वणित स्तेहुजन्य 
सम्बन्ध ह, उनमें से कोई नाता भगवान्‌ से राधा काप्रकटहोवादहै) 
हुम पाठकों के सौकय्यं के लिये कतिपय संभावित सम्बन्धके विंषयमें 
कुछ कारणावलिपुवंक विचार करते ह जिसने हमारी पूवं प्रदर्शितं 
स्थापना का तत्त्व जल्दी समञ्ञमें श्रा सके- 


(१) श्रीकष्णचन्द्र जी विशुद्ध क्षत्रिय कलोत्पन्न थे ओर श्री राघा 
जी वुषभपु गोप की कन्या धीं, इसप्रकार ध्मंशास्त्र की दृष्टि से उनका 
कोई मी वणं = जातिजन्य परस्पर सम्नन्ध नहीं था । 


(२) कदाचित्‌ भगवान्‌ कष्ण $ नाल्यकालीन पालक पिता 
श्रीनन्द जीरको गोप जातीय होने के कारण भगवान्‌ फो भी गोप मान 
लिया जाय ओौर एतावत राधा के साथ कृष्ण के वैवाहिक सम्बन्ध फी 
कल्पना की जाए तौ यह कोरी कल्पना ही रह जाती है, क्योकि शगग- 
संहिता" श्रादि राघा-चरित्र के मुख्य ग्रन्थों मे कही भी राधा कृष्णे कै 
लौकिक विवाह का उल्लेख नहीं । केवल वर-वरण भ्र्थात्‌ सगाई 
मात्र का उल्लेख है, श्रौर वहं भी नन्द के कुच प्रतिद्रन््री असदिष्ण्‌ 
गोपीं द्वारा वृषभानु को बहुकाकर्‌ उनके वैभव की परीक्षा केलियेही 
हुआ है, जसा कि, गगेसंहिता' (गिरि० भ्रध्याय ५-६) मे लिखादहै) 
पथा-- 


यदि नन्दसुत: साक्षात्‌ परिपृणंतमो हरिः । 
सवेषां पश्यतां नस्तत्परीक्षां कारय प्रभो ।। (एे° दृ) 


अथ--[ गोपो ने राधा के पिता वृषाभानुजी से कहा कि-- | 


( ५२५८ ) पुराण दिग्दशेन 


यदि नन्द का बेटा साक्षात्‌ परमात्मा है तो हम सब कै सामने उसकी 
महिमा कौ परीक्षा कीजिये । 

(३) जहां राधा कृष्ण का सरवंजनविदित लौकिक विवाह नहीं 
हुआ है वहां भगवान्‌ की स्तनन्धय' = दुधमुही श्रवस्था मै विरवकर्ता 
ब्रह्माजी ने भांडीरक वन मे श्रसीम आकाश के निमंल एवं प्राकतिक 
वितान-मण्डप के नीचे, मेघो की गम्भीर गजना श्रीर बिजली की 
कोलाहलपूणं कड़-कडाहट के गाजे बाजों के तुमुल निनाद भें, उनके 
कोकोत्तर विवाह का ्रभिनय श्रव्यं कियादहै, जिसका पतान राधा 
के माता-पिता कलावती भ्रौर वृषभानु को हृश्रा श्रौर माहीं कष्ण के 
माता-पिता यशोदा श्रौर नन्दबाबा को चला, न किसी को भारईचारे 
फो भाजी मिली भ्रौर नाहीं किसी गोपग्बलि को बाराती की हैसियत 
से कण का भर मिठाई मिली । राधा = कृष्णा प्रौर ब्रह्या इस त्रयी को 
छोडकर संसार के किसी भी श्रन्य प्राणी को इसका कानों कान पता 
तक भौ नहीं चला । शायद इसी. श्रभूतपूवं विवाह्‌कैकारण धुडान 
पापडी- पटाक बहू श्राषडी' की लोकोवित प्रसिद्ध हुई हो । भ्राद्ये हम 
प्रापको राधाकृष्ण कै सदव जुडे रहने वाले बेजोड़ एवं बेमिसाल विवाह 
कागगं जी के शब्दों मे फोटो दिखाए :- 


राधा का कृष्या कं साथ दिव्य विगाह 

अघवरटित-घटना-पटीयसी, महीयसी, अभिन्न दाया मायाका ब्रहाा 
के साथ जसा अ्रमिट श्रौर श्रहुट सम्बन्ध दहै वही सम्बन्ध राधाक्रा 
कृष्ण से है, परन्तु इस लोकोत्तर एव विज्ञान-पुणं दाशंनिक सम्बन्ध 
को (लौकिकी भाषः" में प्रकट करने कें लिये क्रान्तदर्शी ऋषियों ने जिस 
शली का ्राश्रयलियादहैश्रौर जिन शब्दों मे उसका चित्रण कियाद 
वहू कथानकं (0101) दशनीय है । यथा ;- 


राषा भौर कृष्ण ( ५२६ ) 


गाइचारयन्नन्दनम _्ुदेशे, 

संलालयन्‌ दूरतमं संकरात्‌ । 
कालिन्दजा-तीर-समो र-कग्पितं, 

नन्दोऽपि भांडीरवतं जगाम । १॥ 
कृष्णोच्छया वेगतरोऽथ वातो, 

धनरभून्मेदुरमम्बरं च । 
तदान्धकारे महति प्रजाते, 

बाले रुदत्यङ्कुगतेऽतिभीते ।।२॥ 
न्दो भयं प्राप ज्षिश्ु स बिभ्रद्‌, 

हरि परेद शरणं जगाम । 
तदेव कोटचकंमूहदीप्ति- 

रागच्छतीवा चलती दिशासु ॥३॥ 
नभूव तस्यां वृषभानुपूत्री, 

ददश राधां नवनन्दराजः। 
तत्तेजसा धर्षित ह्यासु नन्दो, 

नत्वाथ तामाह कृताञ्जलिः सन्‌ ॥४॥ 
भ्रयं हि साक्षात्पुरुषोत्तमस्त्वं, 

प्रियास्य मुख्यासि सदव राधे । 
गुप्तं त्विदं गर्गमुखेन वेदि, 

गृहाण राधे निजनाथमङ्कुात्‌ ॥७।। 


( ५३० ) राधा श्नौर कृष्ण 


एनं गृहं प्रापय मेचभीत, 
वदामि चेत्थं प्रकृतेगुंणाढ्यम्‌ । 
नमामि तुभ्यं भुवि रक्ष मांत्वं, 
भक्तिर्‌ हढा स्याद्‌ युवयोः पदान्जे ॥ १०।। 
तथास्तु चोक्त्वाथ हरि कराभ्यां, 
जग्राह राधा निजनाथमद्धुत्‌ | 
गतेऽथ नन्दे प्रणते ब्रजेशे । 
बभूव कंशोरवपुघेनप्रभः ।॥११।। 
तदांबराहेववरो विधिः प्रभुः, 
कताञ्जलिश्चार चतुमु खो जगौ ।१७॥। 
( गंगे संहिता गोलोक ० श्र° १६) 
प्रथं-[ एक दिन ] नन्दबावा भगवान ङृष्ण को गोद भे लिए 
लाड लड़ाते खिलाते हुए, गाय चराते चराति यमुनाके किनारे की 
हवा कै क्षोकों से कम्पित सुदूर भांडीरवन मे जा निकले । 
।१॥ कृष्ण कौ इच्छा से उस समय अतीव प्रचण्ड वायु चलने लगा 
तथा मेधो से श्राकाश आच्छादित होकर धघटाटोप भ्रन्धड ओर तूफान 
भ्रागया ।1२।॥ जब घोर अन्धकार छागयातो भ्रत्यन्त भयभीत हुभा 
बालक (कष्ण) नन्दजी कौ गोदमे जोरसे रोने लगा । एसे समयम 
नन्दजी बडे भयभीत हुये श्रन्तमे बालक को गोद मे उठाए भगवान्‌ 
कौशरण मे गये ॥३।। उस समय करोड़ों सूर्यं समूहो की काति-सी 
दिशाश्रों मे फंलती हुई दीख पड़ी, जिसके मध्य में नवं नन्दोंके राजा 
नन्द बाबाने वृषभानु की कन्या श्री राधिका को देखा ॥४॥ उसके 
तेज से चर्वित हुए नन्द तक्कराल उसको प्रणाम्‌ कृरके हाथ जोड़ कने 


राधा श्रौर्‌ कृष्ण ( ५३१ ) 
लगे--हि राधे! यह जालक तो साक्षात्‌ परपोत्तम भगवान्‌ है तुमे 
इसकी रानातनी मुख्य प्रिया हो ।॥७॥। हे राधे ! यहु गुप्त रहस्य मैं गग 
के मुखस (सुना हृभ्रा) जानताहुं। सो तुम श्रणने इस पतिको भेरी 
गोदमेःसे ग्रहण करौ ओरभ्रकृति के समस्त गुणों के भ्रधिष्ठानभूत 
इस बालक को-जो कि भ्रव इस मेघाउम्बर से भथभीत है-घर पहुंचा 
दो ॥८॥ मै तुभे नमस्कार करताहुंत्‌ मेरीरक्षारकरःश्राप दोनों के 
चरणो मेमेरीरटृढ भक्ति हो रएेसा वरदान दीजिये ॥६€-१०।। रधाने 
(तथाऽस्तु कहकर श्रपने स्वामौ भगवान्‌ कृष्णा को नन्द बाबाकी गोद 
से दोनो हाथों द्वारा उखा लिया । जब प्रजपति नन्द बावा प्रणाय करके 
चले गए, तब बालक रूप भगवान्‌ मेघ के समान सुन्दर किलोर श्रवस्या 
मे हो गये ॥११-१७। उसी समय श्राकाश्च से देवाधिदेव चतुभुख 
ब्रह्माजी आये श्रौर हाथ बांधकर कहने सगे ॥११-२०॥ 
यदां युवां प्रीतिय॒तौ च दम्पती, 
परात्परो तावनुरूपरूपितौ । 
तथापि लोकब्यवहारसंग्रहार्‌, 
विधि विवाहस्य तु कारयाम्यहुम्‌ ॥ 
तदा हरि प्राह विधिः प्रभोमे 
देहि त्वदधर योनिजभक्तिदक्षिणाम्‌ । 
तदेव कृष्णस्तु बभूव बालो, 
द्स्वा च बालं किल नन्दपल्या॥। 
इत्थं ह्रेगृ प्तकथा चं वर्णिता, 
राधाविर्वाहुस्य सुमंगलवृता ॥ 


( ५३२ ) पराण दिग्दर्शन । 


श्रुता च यर्वा परिता चे पाटिता, 
तान्पापवृन्दा न कदा स्पृशन्ति ॥ 

ग्रथ--[ ब्रह्माजी ने कहा कि-- है भगवान्‌ युं तोभ्राप दोनों एक 
दूसरे के श्रनुरूप परस्पर प्रीतिथुक्त परात्पर = प्रकृति पुरुष रूप दम्पती हँ 
ही, तथापि लोकव्यवहार के संग्रहाथं मे आप दोनों की लोकोत्तर 
विबाहविधि का सम्पादन करता हूं ॥२६।। ( विवाह विधि सम्पन्न हो 
जाने पर ) श्री ब्रह्माजी ने भगवान्‌ से कहाकि हे प्रभो ! श्रपने 
चरण।रविन्द की भक्ति-रूप दक्षिणा मुभ प्रदान कीजिए ॥३७॥। 
(इसप्रकार ववाहिक लीलाकाण्ड के समाप्तहो जाने पर ) भगवान्‌ 
वैसे ही स्तनन्धय बालक बन गये श्री राघाजी नेबनसे लौटकर 
भगवान्‌ बालकृष्ण कोश्नी यकशोदाजीकोदे दिया ॥५०-५३।। ( नारद 
जी कहते हैँ कि) इसप्रकार हमने श्री राधाकृष्ण के मांगलिक विवाह 
की गुप्त कथा का वर्णन किया है जो इसे सुनेगे, पदेशे, कवा पढ़येगे, 
उनको कोई भी पाप स्प नहीं करेगा ॥५६॥ 

जिस रूपमे यह कथा वशणितदहै उसीरूपमे इसको भ्रक्षरशः 
सत्य मानने वाले आस्तिक भक्तों कोतो कभीशंकाहौो ही नहीं सकती, 
परन्तु “परोक्षवाद' के विरोधी श्रौर प्रत्यक्षवादः के लाडले देवानां 
प्रिय कहे जानेवाले नास्तिकोंको इसमें ग्रब भी प्रसम्भवता प्रादि दोषों 
को गन्ध ग्रा सकती है । उनको हम यही कहु देना चाहते हैँ कि यदि 
वे कवित्व समक्लने की कुच भी योग्यता रखते हतो इत कथानक का 
काव्यांश् छोडकर वे इतना एतिहासिक तथ्य ग्रहण कर सक्ते, कि 
राधाजी ने जिस समय बालक कृष्ण कोगोदमें लिया तो वहुहृदयसे 
उनको अपना स्वामी निर्दिचत कर चुकी । कदाचित्‌ राधाजी काप्रेम 
काम भावसे दूषित होदातबतो वहु एक दुधमुहै बालकमे उत्पन्नही 
नहीं हौ सकता था, किन्तु यहु प्रेमभावं था श्रहैतुक' एवं भ्रतीव्‌ 


राधा श्रौर कृष्णं ( ५३३ ) 


'विशुद्ध' ! श्रत: इस दिन से लेकर लीला संवरण के श्रन्तिमि दिन तक 
टता ही चला गया । कृष्ण भौर राधा का पितुगृह एक दूसरे से कोसो 
दूरथा,वे एक दूसरे के नित्य दशन भी नहीं कर पातेथे। यद्यपि 
वृषभानु जी ते ऋषियों के कहने से वाग्दान' शी रीति कातो सम्पादन 
कर दिया था, परन्तु भगवान्‌ ग्यारह वेषं कीदोटी-सीजआयुमेही 
मथुरा चले गये ये श्रौर वहां जाकर कस विष्त्रसं के बाद उनके जीवन 
का नया श्रध्याय आरम्भहो ग्याथा। कलसे परहिते सवेसाघारण की 
कौन कह-- नन्द यशोदा भ्रादिमभी कृष्ण को ्रपना भ्रौरस पुत्र जानतेथे 
रथच वे सीधे-सादे ग्वाले सममे जतिथे ) कंसके मरते दही वासुदेव 
देषकी ने कन्या परिवतेनं के समूचे काण्ड का खुलाक्ता कर दिया, जि्पे 
भगवान्‌ के क्षत्रियोचित यज्ञोपवीत श्रादि संस्कार सम्पन्न हूवे ग्रौर 
भ्रबवे वेणेमर्य्यादा से श्रनुकूल एक विशुद्ध क्षत्रियकुमार हो गये) 
इसलिये धममशास्त्र फे अनुसार एक गौपकन्या के साथ उनके असव 
विवाह का प्रशन ही उपस्थित नहो सका; यद्यपि सगाई मात्र हो 
जाने के बाद "नष्टे मृते प्रव्रजिते (पाराशर ४।२३२) के अनुसार 
वर्केगुमहो जाने पर, संम्यासले लेने पर, नपुंसक विदित हो जाने 
पर--भ्रादि पांच ्रापत्तियों मे कन्या कां श्रन्यचर के प्ताथ पूनः सम्बन्ध 
हो जाने का शस्त्रमें श्रज्ञादै परन्तु राधा कृष्णके लोकिकं सम्बन्ध 
मेतो इन पालोंमे से कोई श्रापत्ति विद्यमान न थी, अतः घमभीर 
वृषभानु बडे श्रसमंजस में पड़ गए । पृत्री राधाका जीवन नष्ट होते 
देखकर उन्होने किसी दूसरे वर से उनका विवाह कर देना ठानाभी, 
प्रन्तु- 


सप्त पौनभवा कन्या वजनीया प्रयत्नतः । 
वाचा दत्ता मनोदत्ता कृतकोतुकमङ्घुला ।। (उद्वाहदत्व) 


प्र्थात्‌- सात प्रकार की पुनभू' कन्याएं हीती हैँ जिनसे विवाहं 


( ५३४ ) पराण दिग्दशनं 


करना वजित है, जिनमें "वाग्दत्ता' यानी सगार्द्वारादी हई पहिली रहै, 
(मनोदत्ता अआदिष्छुःओौरदहैँ। सो श्री राधा जी स्वयं इस विषयमे 
उदासीन रहीं, पारमार्थिक दृष्टम भी बालक कृष्ण को गोदमें लेते 
समय वे श्रात्मस्मपेण कर चुकी थी, एेसी दक्षा मे परम तपस्विनी राधा 
जी ने श्रपना समस्त जीवन भगवान्‌ कै लिये न्योद्धावर कर दया । 


क्यासंसारमे ओर भी कोई एेसा दूसरा उदाहरण मिल सक्ता 
जिसमे किसी ने बिना किसी प्रयोजन के श्रपना हृदय प्रेमी को समपण 
कर दिया होभ्रोर उसके वियोगमेंही धूल रे कर मर जानेकेलिए 
जीवन का उत्सगं कियाहो। 


माता सीता चौदह वषं पयंन्त भगवान्‌ के साथ वनम रहीं, भौर 
श्रसिधारा-त्रत' धारण करते हुए ये चौदह वषं ब्रह्मचयंपूव॑क ही 
बिताए 1 । दम्पट दम्पती समञ्षतेहैकि रामस्त्रेणयथे ओर सीता राम 
पर श्ासक्त धीं+तभी दोनों मिल करषनमें रहे, परन्तु वे यह बात भूल 
जाति है, कि यदिरामसीतावन में दाम्पत्य-जीवन व्यतीत करते तो 
चौदह वषं मे भ्राजकल की मौसत के श्रनुसार एक दजन बच्चे साथ 
लेकर ्रयोध्या लौटते ! माता सीता की यह तपरचर्या प्रशंसनीय है । 
पर्चात्‌ एक रजक के कहने से निर्वासित कर देने के बाद भी जितना 
समय व्यतीत हरा वह भी पतित्रता सीता की शान के भ्रनुरूपदरै। 
बहुत सी विधवा देविये भी विशुद्ध ॒बेघव्य जीवन व्यतीत करने के लिए 
इतिहास में प्रसिद्ध हैँ । भ्रथच पति वियोग की श्रसह्य दावाग्नि से भयभीत 
होकर पति के शव के साथही एक वारी धधकती चिता का आलिङ्खन 
करने वाली अगणित सतियं भी इतिहास में प्रख्यात है, परन्तु वाग्दान 
मात्रके कारण एक बार हूदय से वरे हुए पति के लिये-जिसे कि खुल- 
कर "पति" कहा भी नहीं जा सकता- समस्त जीवन न्योद्धावर कर देना 
यह लोकोत्तर उदात्त त्याग एकमात्र श्री राघाजी कै जीवनमेंही पाया 
जाता है। 


कृष्ण श्रौर रधौ ( ५३५ } 


जरा गम्भीरतपूर्दक विचार कीजिये कि संसार में कन्या", सधवा 
म्रोर "विघवा' तो देखने मे भ्राती है, ` परन्तु कोई श्रविवाहिता धमपनी' 
भीहो सक्रतीरहैयहतो कत्पना कोटि से बाहिरकौ बात दै, परन्तु 
हमारी चरित-नायिका श्रीराघाजी भगवायू श्रीकृष्णजी कीवंसीही 
पत्नी थीं-- कि जिसकानतो कभी भ्रपने पत्तिदेव से लौकिक विबाहु 
हुभ्रा सोर नाही दाम्प्य-जीषन बिताने का अवसर श्राया । यद्यपि उसके 
पतिदेव लौकिकः परिस्थिति मे राष्टूनायकये, म्रौरथे वीराग्रणी योद्धा 
परन्तु वह थी केवल उनके कमनीय बालस्वरूप कौ अनन्य उपासिका । 
उनका चल्धारी कृष्ण सेतो कभी कोई सम्बन्ध हंभाही नही वह्‌ तौ 
वंशीधर भगवान्‌ के हाथों बिकी थी । 
सवान्‌ केष्ण चाहे मथुरा के राजा हों ्रौर चाहे द्वारका के 
सम्राट्‌ ! परन्तु राधिका तो बरसानेकी ही गोपी थी ओर अन्त तक 
वही बनी रही । ते उसे कुञ्जाकेप्रेमसे डाह्‌थो श्रौर नाही रुदिमणी 
जी के पटरानी पद की चाहु ! जाम्बवतीजी की लोक प्रसिद्ध स्यमल्तक 
मणि का प्रका श्रीर सत्यभामा जी के कल्पवृक्ष की सुवासश्रीराधा जी 
के हदय को 'पद्यपत्रमिवाम्भसा' की भांति कभी दू तक नहीं सके । हम 
परम तपस्विनी श्रीराधा जी के लोकोत्तर जीवन की एक क्षलक ऋषियों 
भक्तं सौर कतरियों फे ही शब्दों मे श्रद्धित करते है, भक्तगण मनन 
करे । | 
त्पास्वनौ राधा 
(क) तया नाकारि श्यु्कारः पाथ कृष्णे गते सति । 
त चन्दनं च ताम्बूलं भोजनं च सुधासमम्‌ | 
त कृतं दिव्यशयनं हास्यं का न कतं क्वचितु । 
(गगेसं हत मथुरा २० । १०.११ 


( ५२६ ) पुराण दिग्दशंन 


भ्र्थात्‌--(क) भगवान्‌ कृष्ण के वियोगमेश्री राधाजीने कमी 
श्पृङ्खार नहीं किया, चन्दन का लेप नहीं किया, पाम नहीं खाया प्रौर 
स्वादिष्ट भोजन नहीं किया, विस्तर श्रादि बि्धा कर पलंग पर शयन 
नहीं किया भौर किसी से हास्य विनोद नहीं किया । 


जिस समय भगवान्‌ ने उद्धव जी कौ ज्ञानोपदेश्लाथं ब्रजमण्डल में 
भेजा भौर उन्होने श्रीराघा जी श्रादि गोपियों के प्रति "योगः की चर्चा 
की तो उस समय श्रीराधाजी ने कहा कि 


(ख) योगी तजं जगत हम जगत योग दोड तजे, 

योगी लवं छार हमार ह केमटिरहै। 
योगी बेधे कान हुम हिये भ्र प्राण॒ बेधे, 

योगी कह नाथ हम नाथनाथ रटिरहै। 
योगौ कान मुद्रा हम भूषण बनाय रासे, 

हमारे सिर केश बहुं योगी सिरजटिहैं। 
जास फ भ्रजान श्राज कहा भयो ऊधो जु, 

योगी की जुगत से वियोगी कहा घटि है ॥१। 


(ग) इयाम तन दयाम मन श्याम ही हमारो धन, 

ग्रां याम उयो हमे श्याम श्यामहं सो कम है । 
श्याम हिये श्याम जिये द्याम बिना नाही तिये, 

प्रापे कोसी लाकरी श्रधारश्याम नामरहै।॥ 
श्याम गति श्याम मति द्याम ही है प्राणपति, 

दयाम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। 
ऊघो ! तुम भये बौरे पाती लेके श्राए दोर, 

योग कहां राखे यहाँ रोम रोम श्यौम टै ॥२॥ 


उद्धव जी राधाजी की उपर्युक्त बातें सुनकर दंगर्हग्ए। जो 


राधा श्रौर कर्ष्ण ( ५३७ † 


ज्ञानयोग की गठरी गोपियों के लिये उठाकर लाये ये वहु भ्रव बोक्षलसी 
मालुम होने लगी। जिस योग समाधि चर्चा पर उन्है अभिमनथा 
वह्‌ सेन नीरस जंवने लगी, भ्रन्त मे रहा सहा साहस बटोर कर नम्रता- 
पुवेक बोले कि श्राप लोग योग समाधि को त्यों पसन्द नहीं करतीं ? दस 
पर राधाजी ठी सहली विज्ञाखा ने कहा कि-- 
(घ) ऊधो ! जोग जोग हम नाही । 

प्रनला ज्ञान सारका जातं केसे जोग कराहीं। 

सो तुम नैन कहत मूदन को द्याम बसे जिन माही । 

गहु सुनकर उदटवजी ने श्रपनी समस्त ज्ञान सम्पत्ति गोपियोंके 
चरणों पर न्योघ्ावर कर दी। भ्राये ये गुर बनने परन्तु स्वयं साल. 
कन्यारों के शिष्य घन गये। जब वापिस लौटने लगेतो राधानजीक 
पूद्धाकि कहिं भ्राप भगवान्‌ के प्रति कु सन्देश देना चाहती हक्य: 
उदव जीफाल्यालथा कि श्री राघा जी भगवान्‌ को भिललनेषे सिय 
मेरे साथ चलमे का प्रग्रह करेगी श्रथवा भगवान्‌ को यहाँ बुलथायेगी, 
परन्तु भगवान्‌ के अहैतुक भक्तो मे एसी स्वाथेमयी भावना का बथा 
काम 7 बे तो-- 
(च) राजो हँ हम उसी मे जिसमेंतेरीर्जादहै। 

यहां यूं भी वाह्‌ वाहहैश्रौर ऊ भी वाह्‌ वाह्‌ दहै ॥। 
-- के पक्के पुजारी होते हैँ । सभी कवियों ने म्भोग' श्युद्धार से अधिक 
"विप्रलम्भः श्यृङ्खारको माना है, तभी तो यह्‌ कहावत भरसिदढध &कि-- 

जो मजा इन्तजारमे देखा, 
न वह्‌ मजा वस्ले यार में देखा। 

श्रीराधाजीनेकहाकि हि डउदढवनजी ! मेरा इसमे श्रधिकं कुश 

सन्देश नहीं कि :-- 


( ५२३८ ) पुराण दिग्द्षेन 
(च) जो हरि मथुरा जाय बसे, 
हमरे जिय प्रीति बनी रह्‌ सोऊ | 
ऊधो ! बड़ सुख येह हमे, 
प्रर नीके रहं वे मूरति दोऊ॥। 
हमरोहि नाम की दापपरी, 
प्ररु श्रन्तर बीच श्रहे नहीं कोञ। 
'राधाकृष्ण' सभी तो कहं पर, 
रब रीकृष्ण कहे नहि कोञ ॥ 
यह तो हुई राधिकाके एकान्तवास की एक आआंकी । मब हुम वह्‌ 
द्श्य भी पाठकों को्भेटकरते हँ जब कि श्राजीवन तपश्चर्या करने के 
बाद अपने गरन्तिम दिनोंमे श्री राधाजी की तीथैयात्रा प्रसंग मे भगवान्‌ 
करुऽण श्रौर सक्मणी श्रादि देवियों से भेंट होती है। 
एक बार सूयेग्रहण पवे के उपलक्षमे सखियों सहित राजी 
सिद्धाश्रम तीथं स्नान के लिए गई । उधघरद्वारकासे रुक्मणी श्रादि 
सहित भगवान्‌ भी उस तीथे पर पधारे । इस यात्रा के समय राघाजी 
कोपुरीसौ वषेकौभ्रायुथी । स्नान करते समय अचानक दोनों दलों 
मे परस्पर मेंट हो गई । सक्मणी भ्रादि देवियों ने जब राधाको देखः तो- 


दू रात्ता राधिकां प्रेक्ष्य कृष्णपल्यः सहस्रश्ञः । 
जग्मुमरच्छ महाराज तद्रूपेणातिमोहिताः ॥४१॥ 
ग्रहो एतादशं रूपं त्रैलोक्यां नहि चाद्भुतम्‌ ॥४३॥ 
| ( गगं संहिता १६ ) 
सहसा श्रीहरि राधा परिक्रम्य कृताञ्जलिः ॥ ३ ॥ 
ग्र्य मे सफलं जन्म चाद्य मे सफलं तपः ।॥ ५॥ 


पुराण दिग्दशेन (५१६ ) 


चन्द्रो यथको बहुवदचकोराः । 
सूर्य्यो यथेको बहवो हशः स्थुः । 
श्रीकृष्णचन्द्रो भगवांस्तथैको- 
भक्ता भगिन्यो बहवो वयं च ॥ १८।। 
धन्यासि रे ! वृषभावुपुत्रि | 
त्वद्भक्तिभावेन वशीकृतोऽयम्‌ । 
श्रुतं यथा ते हरिभावसक्षण, 
तथा हि हरष्टं नहि चित्रमेव हि ।। १६।। 
प्रथ-- कृष्ण जी षी सक्पणी श्रादिस्तियोनेजव दूरसेश्री राधा 
जोकोश्राते देखा तो वे उनके रूप लावण्य से मोहित होकर मूचित हो 
गई ।॥४१।। ओर कहने लगीं-- आश्चयं है कि तीन लोक मे एसी भ्रदृ- 
भूत सुन्दरता नहीं है ।॥७३॥ तज यधा ने तत्काल हाथ जोड़कर भगवान्‌ 
कृष्ण की परिक्रमा की कहा कि, भ्राज मेरा जन्म सफल प्रौरश्राजदही 
मेरा तप सफल हुग्रा है ।४५।! [स्क्मणी व्रादि कै प्रतिश्री रावानेकहा 
कि--] है बहिनो ! जसे चन्द्रमा एक दै, परन्तु उसके प्रेमी चक्रोर बहत 
होते दै, रौर जसे सूयं एक है, परन्तु उसे देखने वाले नेत्र प्रगणित हते 
है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकष्णचन््र जी एक दहै, परन्तु इनके हम 
तुम जसे भक्त बहुत । श्री राधाजी की उत्कट भक्ति को देष्ठर्कर 
सक्मणी श्रादि देवियोने कटा किह वृषभातु की पत्री श्रीराधे ¦ 
ध्राप धन्य हैँ । श्रापने श्रपने भवितयोग द्वारा भगवान्‌ कृष्ण को वामे कर्‌ 
रखा है । हमने तुम्हारी जसी भगवद्भक्ति सुनी थी वेसी देखी दहै, इसमे 
कूद भी . जाश्चयं नहीं है ॥ १८-१६॥ 
द्सके श्रनन्तर सब श्रपने २. विश्राम स्थनोमे सोगये, पर्त 
भगवान्‌ को रत भर नींद नहीं पड़ी । जय स्क्मणीजीने सीदन पदै 


( ५४० ) पुराण दिग्दशेन 


काकारण पातो भगवान्‌ ने कह्‌। कि भ्राज राघाजी को पीने को दूष 
नहीं मिला इससे रात्रि मे उन्हं नींद नहीं पड़ी, सो उनके अभिगन- 
हृदय होने के कारण मुभेभी नींद नहीं भ्राई। तब तो श्रगली रात को 
गमं दूध का कीरा राधाजी को पिलाया गया, परन्तु प्रातः जब सवैमणी 
भगवान्‌ के पांव पलोटने लगी तो देखा कि जहां-तहाँं फफोले पडे हुए 
है कारण पूछने पर भगवान्‌ ने बताया कि--- 

श्री राधिकायां हृदयारविन्दे, 

पादारविन्दं हि विराजतेमे। 
ग्र्योष्णदुग्धत्रेतिपानतोघ्रा- 


वुच्ालकास्ते मम प्रोच्छलति ॥ 
( गग दा° ३५-३५ ) 
ग्रथ श्री राधाजी केहूदय में निरन्तर मेरे चरणों का निवास 
है। रात जो तुमने उनको ज्यादह्‌ गमं दूध पिला दिया सो उसके हदय 
तापसे मेरे चरणों मे फफोले उठ श्राए ।३५-२३६॥ 
यह है राधा का तपोमय जीवन जो पद-पद पर प्रेमाभक्तिः के 
पूजारियों को सामने श्राने वाली कठिन से कठिन विपत्तियों को सहन 
कर सकने योग्य बनने का श्रादेश करता है एवं प्रियतम के लिए जीवन 
उत्सगं करने को उत्साहित करता है । 


ओीमदद्धागवत ओर राधा 


यह भी शंका प्रायः पेश्चकी जाया करती है, कि श्रीमद्भागवत 
जैसे कृष्ण लीला प्रधान ग्रन्थ मेराधा का नाम तके नहींदहै भौर 
इससे शंकावादी यह परिणाम निकालने का असफलं प्रयास किया 
करते है किं राधानाम की वस्तुतः भगवान्‌ की कोई प्रेयसी हुई ही 


राधा प्रौर कृष्ण ( ५४१ ) 


नहीं, राधां सम्बन्धी सव का सय किस्सा किसी श्युद्खार-रस प्रिय कवि 
की कल्पना का परिणाम है । भादये लो हाथों इस प्रन क्रामी 
समाधान कर्ते चलें । 

श्रीमद्धागवेतमें "राधा! कानामन होने के कुदं कारणो क्राम 
यहाँ उल्लेख करते है, श्राशा है वे पाठकों के लिये मननीय होगे :-- 


(१) श्रीमद्भागवत ग्रन्थ सिंहावलोकनं शली का ग्रन्थ है, असमे 
प्रत्येक कथा उती प्रंश तक वणित है जिस श्रंश तक कि वहु कृष्णकी 
मह्मं को बढ़ाने ते सम्बन्ध रखती है। इसीलिए दशम स्कन्धको छोड 
रोष स्कन्धो का कथानकं “अनुज्क्षिताथंसम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहूरः' की 
दूरबीन से श्रटपटा अंचतादटै। परन्तु राधा का चरित्र, त्याग, तपरचर्या 
आदि गुणों मे कृष्ण-चरिघ्र से भी कहीं श्रधिक उदात्तदै। सो यदि 
भागवत मे उसका समाविश हौ जाता तो वहु तुलना मेंकष्णसे 
यधिक राधा की महिमा का परिचायक होतः, इस तरह ग्रन्थ के उह्‌श्य 
की हानि होती, इसलिए श्रीमद्धाभवत में राधा का स्पष्ट उल्लेख नहीं 
ह्राद । 

(२) श्रीमद्धागवत की पाठसंख्या १८ हइजारदहै, जो महाभारत कै 
ग्रठारह्‌ पव, गीता कै श्रठारह्‌ श्रध्याय, भ्रठारहु पुराण प्रौर श्रठारह मुख्य 
स्मृतियों की भांति वैशानिक विवेचन के भ्रनुसार श्रठारह्‌ सहस होनी ही 
आवद्यक थी (देखो ¶ुराण-दिग्दक्षेनः प्रथम प्रध्याय) । उधर राघाका 
चरित्र इतना बडाहै कि भागवत मे उसके समावेश से वह पाठ संख्या 
न्यून दो गुना हो जाती । इस कार्ण से भी भागवत कै परिशिष्ट रूप 
"गगं संहिताः प्रन्थमे दक हजार रलोकों मे उसका उल्लेख हृभ्रा ह । 
भागवते मे नहीं हुश्रा । 

(३) वास्तविक बात यह दै कि भागवत (द्म स्कन्घश्रध्याय 
३० एल।क २७से ४१ तक) मे राधिका का चरित्र अतीव गुप्त रीति 
से व{णत है । सुप्रदायपूवकं श्रीमद्भागवत का स्वाध्याय करने वाले 


( ५४२ ) पुराण दिग्दश्ेन । 


विद्वानों को ही यह रहस्य विदित हो सक्ता है, सवं साधारण न इसके 
भ्रधिकारीरहैश्रौरनां ही उन्ह यह्‌ समञ्ञाने की प्रावक्कयता है । पिद्धले 
प्रसंग से यह स्पष्टहै कि-रासक्रीडा कै समय जव गोपियोंको पैसा 
प्रभिमान हो जातादैकि मानो भगवान्‌ हमारे वशीभूत हैँ तब कृष्ण 
जी "एक" गोपी सहित श्रन्तर्घान हो जाते है, शेष गोपि विह्वल होकर 
उनको ज्हा-तहां खोजती है । जंगल में भगवान्‌ के पदचिह्व श्रौर उनके 
साथ श्रन्य गोपिका के पदचिह्धु देखकर कहती हैँ कि- 
ग्रनया राधितो त्रुनं भगवान्‌ ह्रिरीद्वरः। 
(श्रीमद्भागवत १५० । ३०1 २८) 
भ्रथ--[ भगवान्‌ के साथ विचरने वाली ] इस गोपी ने जगदीश्वर 
भगवान्‌ कृष्ण कौ श्रवक्य राघनाकीरहै। 
उपयुक्त प्रसंग.मे बड़ी ही चतुराई के साथ राध संसिद्धौ घातुके 
“राधितः' पदका प्रयोग करते हुए राधना करनेवाली = राधा का निवेचन 
सहित नागील्लेख कर दिया है । यदि कोई सज्जन हमारी इस स्थापना 
की यथाथंता जानना चाहै तो उसे गगसंहिता' का नीचे लिखा प्रसंग 
पटना चाहिये । यहाँ स्पष्ट नामोत्लेख करते हुवे यह बताया गया है कि 
समस्त गोपियों का अभिमान दूर करने के लिये भगवान्‌ जिस गोपी 
सहित श्रन्तर्धान हुवे थे, वंह शुकदेवजी द्वारा परोक्ष भाषा मेंर्वणित 
एक गोपी" श्री राधाजी ही थीं, यथा-- 
तत्र गोप्योऽतिमानिन्यो बभूनुमं थिलेर्वर । 
तास्त्यक्त्वा राधया साधे तत्रेवान्तदधे हरिः । 
( गगसंहिता वन्दा० १८। १०) 
भ्रथं--[ नारद जी कहते हैँ कि--] हे राजन्‌ ! .जब गोपियें बहुत 
ही अभिमान-युक्त हो गई तब भगवान्‌ उन सबको छोडकर राधा सहित 
न्तर्घान हो गए । | 


कुढ्जासमागम ( ५४२ ) 


स्पष्ट नाप्र क्याँ नहीं लिखा 


श्रीमद्भागवत मे राघा का स्पष्टतयानाम न लिखने का कारण 
यहु है कि भागवतके वक्ताश्री श्युकदेवजी श्री राधाजी में शुरु भावना 
रखते ये--घम्मेशास्त्र मे गुरु कानाम सेना पाप कहा गथा है, यथा कः 

प्रात्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च । 

श्रेयस्क{मो न गृह्लीयाञ्ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः ॥ 

स्थ-- कल्याण चाहने वाले पुरूष को अपना, गरु का, श्रतिः कृपंण 
का, ज्येष्ठ सन्तान का ओर धम्मपत्नी का नामोच्चारण नहीं करना 
नाहियि । इसके श्रतिरिक्त "राधा 'शब्द कहते ही शुकदेवजी की भखण्ड 
समाधि लग जातीथीः सोयदि यहां पहु प्रसद्खं उपस्थितो जाता तो 
केवल सात दिनि का जिनका जीवेन शेषथा दे परीक्षित श्रीमद्धोगवत 
सप्ताह ही न सुम पाते । 


कुजा समापमम 


क कद्‌ महाशय भगवान्‌ कष्ण क कुन्जा-सभागम पर 
५ प्‌ ९९ भी आक्षेप किया करते है, इषलिए इस चरित्र का विवे- 
कषर्‌ चन करना भी अनावर्यकन होगा । श्रत: क्रमागत दौलीके 
अनसार सर्वत्रथम उक्त चरित्र का वेदिक-स्वरूप प्रकट किया जातां है। 


वैदिक-स्वरूप 
त्वमग्नश्न्द्रौ वृषभः सतामसि त्वं विष्णुरुरुगायो नमस्यः । 
त्वं ब्रह्मा रयिविद््रह्यण स्पते त्वं विधतं ! सचसे पुरन्ध्र्या ॥ 
( तऋह्गवेद २।१।६९) 


( ५४४ ) पुराण दिग्दशंन | 
अर्थात्‌- (भ्रगनने) हे तेजस्वी परमात्मन्‌ ! . (त्वं) भ्राप (इन्द्रः) 
सबके भरधीरवर हो [भप दही] ( सतां ) पञ्जनों मे ( वृषभः) घमंसे 
उज्ज्वल (भ्रसि) हो [तथा] (त्वं) आप (उरुगायः) श्रधिक कीति वाले 
[तथा] (नमस्यः) नमस्कार योग्य (विष्णः) विष्णु भगवान्‌ हो (है 
ब्रह्मणस्पते ! ) देव ! (त्वं) श्राप (रयिविदू) सष्टितत्त के ज्ञाता 
(ब्रह्मा) ब्रह्मा जी हो । (विधतः) हे विशेष प्रकार के कृष्णादि ्रवतार 
धारण करने वाले प्रभो ! (त्वं) भ्रापही [कृष्ण रूपमे] (पुख्प्रया =) 
सेरिन्धी = फन्जा दासी के साथ (सचते) सेवित [-- युक्त] होते हो । 


पौरारिक-स्वरूप 
श्रथ विज्ञाय भगवान्‌ सर्वत्मा सवंदशेनः ¦ 
सै रिन्ध्रयाः कामतप्तायाः प्रियमिच्छन्‌ गृहं ययौ ।।१।। 
गृहं तमायान्तमवेक्ष्य सासनोत्‌, 

सद्यः समुत्थाय हि जातसंश्रमा ॥। 
यथोपसद्धम्य सखोभिरच्युत, 

सभाजयामास सदासनादिभिः २) 
तथोद्धवः साधुतयामिपुजितो, 

 ्यसोदद्व्यमिभिमृश्य चासनम्‌ 

कष्णोऽपि तूणं शयनं महाधनं 

विवेश लोकाचरितन्यनुत्रतः ।।३॥ 
सा मज्जनालेपदुकूलभूषण- 

स॒गगन्धताम्बूलसुधासवादिभि : ॥ 


कुल्जासमागम ( ५४५ ) 


प्रताधितात्मोपससार माधवं 
सब्रीडलीलोत्स्मितविश्रमेल्ितैः ॥५॥ 

ग्राहय कान्तां नवसद्धम-ह्िया 
विशंकितां ककण भूषणे करे ॥ 

प्रगृह्य शय्यामधिवेदय रामया, 
रेमेऽनुलेपापंणपुण्यलेज्ञया। ।।३।। 

सा्ंगतप्त-कुचयोशरसस्तथाक्ष्णो- 
जिघ्रन्त्यनन्तचरणेन रुजो मुजन्ती । 

दोर्भ्या स्तनान्तरगतं परिरम्य कान्त- 
मानन्द-मूतिमजहादतिदी्घंतापम्‌ ।\७॥ 

संव कंवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रपमीरवरमु । 

प्रगरागपिशेनाहो ! दुर्भगेदमयाचत ।॥८॥ 

ग्राहोष्यतामिह्‌ प्रेष्ठ॒ । दिनानि कतिचिन्मया । 

रमस्व नोत्सहे त्यक्तुं सगं तेऽम्बुरुहेक्षण । ।।६॥ 

तस्यं कामवरं दत्वा मानयित्वा च मानदः। 

सहोद्धवेन सवशः स्वधामागमर्दचितम्‌ । १०॥ 

दुराराध्यं समाराध्य विष्णु सवरवरेरवरम्‌ ॥। 

य) वृण ति मनोग्राह्यमसत्वात्क्‌ मनीष्यसौ ।११॥ 

(श्रीमद्भागवत १०। ४८) १1१९१) 
ग्र्थात्‌- [लुकदेष जी ने कहा किहै राजन्‌ !] तदनन्तर सर्वात्पा 


ओर सवेदर्शी भगवान्‌ कष्ण जी कामसंतप्त कुन्जा का काम संताप 
जानकर उत्का प्रिय करने कै निमित उसके धर परहरचे। घरमे नातै 


( ५४६ ) पुराण दिग्दशंन 


हुवे श्चीकृष्ण जी को देखते ही घबड़ाई हूर कुग्जा आसन पर से उठकर 
सखियों के साथ यथायोग्य रीति से सम्मुख पहुंची श्रौर असन, पाच, 
ग्रघं प्रादि दारा श्रच्युत' भगवान्‌ का यथोचित सत्कार किया ॥ साथ 
ही उद्धवजीका भी उस्ने भली प्रकार सत्कार किया। उद्धव जी 
प्रासन का स्पक्े कर भूमिपरही बैठ गये। तदनन्तर नोकरीतिका 
बरताव करने वाले श्रीकृष्ण जी ने बहुमूल्य कश्यनागार मे परवेक्च किया ॥ 
वह्‌ कुञ्जा स्नान, अङ्खलेपन, वस्त्र भूषण, फएलमाल इतर फुलेल पान ओर 
प्रमृत समान श्रास्व श्रादि से श्रपने प्रापको सजा बजाकर ` लज्जापूवक 
मन्द मुस्कान एवं हाव भाव से देखती हुई भगवान्‌ के निकट पहुंची ॥ 
| श्रीकृष्ण जी के | नवीन समागम के कारण लज्जावश स्वयं पास प्राने 
से विक्त हुई कुब्जा को भगवान्‌ ने भ्रपने पास बुलाकर उसफ ककणों 
से भूषित हाथ को पकड कर शय्या पर बिठलाया श्रीर उसके साथ 
क्रीड़ा की । चन्दन लेपन करना मत्र जिसका थोड़ासापुण्यथा [ वहु 

कुब्जा इतने बड़ मान को प्राप्त हुई | ॥ श्रनन्तशक्ति भगवान्‌ कष्ण के 
चरणों को सूंधती हुई वह कुब्जा श्रपने कामतप्त स्तन हृदय रौर 
आंखों कौ पीडा कोउनचरणोंसे दुर करने लगी । तथा दोनां स्तनो 
के मध्यमे प्राप्त हुए श्रानन्दमूि प्यारे कुष्ण को भुजाभ्रों से जआलिद्खन 
केरके उसने श्रपना बहत दिनोंकाताप बृक्लाया॥ इस तरह कवल्य 
मुक्ति के दाता, स्वदुलंभ, श्रीकृष्ण जी को-- चन्दन लेप के दान प्रभाव 
से-पाकरर भी उसदुर्भागिनिने यहीर्मागकौ किं हे प्यारे, कमलनयन । 
तुम्हारा सङ्घ छोड़ने को मन नहीं मानता इसलिए कुं दिन यहीं 
सउहरिये ओर रमणा कीजिए । भक्तों को मान देने वाले सर्वेरवर भगवान्‌ 
उसे यथेच्छ वरदान एवं मान देर उद्धव जी सहित श्रपने पूज्य स्थान 
को वापिस लौट भ्राए । सर्वसाधारण जिसकी आराधनां नहीं कर सकते 
एसे चराचर क स्वामी विष्ण भग्वान्‌ को प्राप्त | टुकरभी जो 


कुञ्जासमागम ( ५४७ ) 


'मनोग्राह्य' := (मानसिक सीम; पयेन्त ही जिका सम्बन्ध हो एवंभूत 
भकिनित्करः पुच्छ) दर' की याचन करती है उसे 'कुमनीषी' = दर्बद्धि < 
बेतकूफ ही समना चाहिए । 

उपयुक्त कथा के दोनों स्वरूप लिते ज। चुके हँ । पाठक त्वं विघतं | 
सचे पुरन्ध्रचा-- दरः मभ्ध्राश का ममन करने प्र उक्तलीलाकी 
वँदिकताः का भ्रनुमानः गली प्रकार कर सकते हैँ । पौराणिकं स्वरूप वे 
मूल शब्द ही एेसै ह जिनके कि सान्त पर्यालोचनं करते से कोई वास्तविक 
जिज्नषसा उत्पन्न ही नहीं होतो । इसीलिये उक्त कथा के मुख्य श्रोता 
श्री परीक्षित जीने इसं विषयमे शुक्देवजी से कुंभी पृद्धने की 
प्रावश्यक्रता न्ह पमस्री । 

जो महाशय श्राजकल इसे पठृकर शङ्कत हौ जाते हैँ उन्हं वस्तुतः 
किक्षी घमेतत्त्व के समन्नने की योग्यताही नहीं है। तभीतोवे भ्रपनी 
कुलीनता दिखाने के लिए कुच न कृच्छं कहु डालने की धृष्टता किया 
करते हैँ । हमारे सामने भी कई शास्त्रार्थो के समय प्रतिवादी महाशयो 
की श्रोरसे इक्त चर पर उद्ुद्धुना की गई जिसकासारयह्‌थाकि 
कष्ण जी ने कुञ्ना से व्यभिचार किया था" । परन्तु हमारे यह्‌ पूछने 
पर कि इस समय जगवान्‌ को कितनी श्रायुश्री{ तथा इस कथाम 
वह्‌ कौन से शब्द हैँ किं जिनका भरथं- व्यभिचार मैथुन याभ या स्त्रीसद्ध 
हो सकता है ?-तो महाशयो को बगलें ज्ञांकनी पड़ीं एक दिन एक 
प्र्योपदेशक ने सास्त्राथं के समय जनता को अममे डालने कै लिये 
गला फाड़ कर कहा कि भागवतमे साफ लिखा है कि-"रेमे' ^रमस्वः 
प्रथात्‌-(केष्णजीने) रमण क्या। सो संस्कत में स्त्रीसद्कुया 
व्यभिचारको ही रमण कहते हैँ । जसे गेह भ्रौर भन्दुम एक ही वस्तुके 
दो नामदहँ इसी तरह ^रमण' कहौ चाहे च्यभिचार' कहो एक ही 
प्रभिप्रायदै | महाक्ञयजी कौ इस चालाकोी का पडदा फाश करने फ 
लिए हमने भी. त.काल जा्यंसमाज कौ मान्य पुस्तक ग्रा्ीमिविनय' उद्‌ 


( ५४५८ ) पुराण दिग्दश्ेन 


ग्रौर उसका ५७बां पृष्ठ निकाल कर महाशय जी को ललकाराकि 
कहिए ! रमण राब्द का श्रथ-व्यभिचार श्रापको मान्यहैन {-हां 
करने पर उक्त पुस्तकमेसे- 

सोमरारन्धिनो हदि“ ( ऋष्वेद १।६)२१। १३) 
--भ्रादि मन्त्र ओर उसका स्वा० दयानन्द कृत भावाथं पठृकर जनता 
को सुनाने के लिये कहा गया । महाक्य जी ने पृस्तक हाथमे पकड ली 
परन्तु जव. मन्त्रायेको देखा तो भई गति सांप चछ्ुन्दरकेरी'। लगे 
परंखें फाड़कर जमीं श्रासमान.को ताकने । कई मिनट तक जनता में 
सन्नाटा रहा श्रौर श्रोता लोग महाशय.-जी की भ्रावाज की प्रतीक्षा करते 
रहे, परन्तु यहां तो- "जिमी जुम्मद न जुम्मद गुल मुहुम्मद' म्र्थात्‌- 
चाहे जमीन बोले पर गुल मुहुम्मद' न बोलेगा--वाली कहावत चरिताथं 
हो रही थी । अन्त मे जब बारर्‌ कहने परभी प्रापने उक्त मन्त्राथं को 
पटठकर सुनाने का साहस नहीं किया तो प्रघानजी को आज्ञासे वह्‌ मेने 
ह पठकर सुनाया जो इस पकार था-- 

हे सौख्यप्रदेश्वर ! श्राप कृपा. करके ( रारन्धि नः हदि) 
हमारे हृदय में यथावत्‌ रमण कोजिये'। 
-- जनता रमण शब्द सुनते ही सिलसिला उरी । यदि समाजियोंका 
निराकर बाबा भी यदि उनकी प्रार्थना पर नित्य अदृाई लाख हूदयों 
की एकान्त कन्दरा मे घुसकर ^रमण' अर्थात्‌--श्रानन्द-प्रमोद नहीं 
बिक बकौल महाशय नियोगानन्द खुला व्यभिचार! ही करता है तो-- 
निराकारसे साकार रूप मे श्रवतीणं होने वले 'मायामानूषविग्रह्‌ 
श्रीकृष्ण जी का रमण करना उनको क्यो खटकता है- यह्‌ हमारी 
सममे नहीं भ्राता 

यहां यह बतला देना भी अनुचित न होगा कि आर्याभिविनय' समाज 
का वह स्तोत्र है कि जिसका :पुण्यपाठ्‌ (द° एे व°) स्कूलों कालिज 


कुजासमाशमं ( ५४६९ ) 


गरकुलों श्नौर भ्रायेकन्या-पारशालाग्रो मे पदृने वाने लके श्रौर लड़कियां 
प्रायः प्रतिदिन करते हैँ । श्रब विन्न पाठक ही स्वयं परिणाम निकाल लं 
कि--वास्तव मे रमण शब्द का क्या अथं होना चाहिए ? 

वस्तुतः रेमे" "रमस्व" रति, रमण यदि शब्दों के अथं विशुद्ध 
बालकेलि, श्रात्मानन्द, प्रीति भौर विशुद्ध फ़रीडामात्र हैँ । इसमेभी 
विषयानन्द कौ गंध सूघने वाले महाशय प्राम्य-शुकर्हीरहैं। 


च्य वाङ्मय म॑ रततिरमणा ्रदि शब्द 


संश्कत सहित्यमे उक्त श्र्योमे ही रति, पमण, आदि शब्दो कं 
सह्खो प्रयोग द्रष्ट्य हँ-- यथा-- 


(कं) सदानुकूलेषु हि कुवते रतिम्‌ ` ` ` ` (भारवि) 
(ख) यश्चात्मरतिः ( श्रीमगवदृगीता } 


(ग) रमते न मरालस्य मानसं मानसं बिना । 
। ( सुभाषित रत्न भाण्डागार ) 
(घ) श्रात्मारामास्च मुनयः (श्रीभद्धागवत) 
(ङः) क्षणं क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः 
( शिशुपाल वध } 
(च) ये रमणीयचरणाः. ःरमणौयां योनिमापररन्‌ 
( छान्दोग्य ) 
(छे) यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । (मनु) 
(ज) जन्म अन्म रति राम पद यहु वरदान न ग्रान । 
( रामचरित मान॑स्त ) 
यहा यह बतलाने ओ भ्रावर्यकता नहीं कि रति, रमण, रम्यः 
रमणीय, रमा; रामा, सत्रि भ्नौर राम आदि सभी शब्द भ्रमु फ्रीडायाम्‌ 
धातुते बने है। उक्ष सव्रशन्यो क। मूलएकही दहै, केवल उत्त्‌ प्रत्ययं 


( ५५० ) तुराण दिग्दशेन | 
से भेदसे विभिन्न रूप बन जाते है । ^रमु' धातु से क्तिन्‌! प्रत्यय करने पर 
जसे "रति" शब्द सिद्ध होता रहै, वैसे ही यु प्रत्यय लगने से “रमण शब्द 
बनता है, तथा घज ' प्रत्यय करने पर "रामः शन्द बनतारहै। एेसी 
स्थिति मे यदि ^रति' ओर "रमणः शब्द का श्रथं विषयानन्द किवा 
व्यभिचारदहैतो राम का प्रथं व्यभिचार करना होगा परन्तु वस्तुतः राम 
शब्द का निवेचन है-रमन्ते योगियो यस्मिन्‌! भ्र्थात्‌--योगीजन जिसमें 
“रमणः करते हो, श्रथवा-आत्मानन्द का भ्रनुभव करते हों वह्‌ ईइवर । 


९ 
ब्रह्वट्ष्टि सं 

भगवान्‌ कृण्ण साक्षात्‌ ब्रह्य थे, शरणागत भक्तोंके मनोरथो को 
पुरा करना ही उनके भ्रवतारधारण का मुख्य प्रयोजन था । कुःञ्जा एक 

% टित्पणी-- गग संहिता" आदि पुराण संहिताभ्रों में भगवान्‌ कृष्ण 
से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के पूर्वजन्मों की कथाएं श्रद्धित हँ तदनुसार 
यह कुब्जा भी व्रेतायुगमें रावण की भगिनी भसूपेणखा' थी, जो उस 
समयसे राम भगवान्‌ पर मोहित थी परन्तु उसकी षह साध उस 
समय पूरी न हो पाई थी । क्योकि मर्य्यादापुरुषोत्तम राम स्वयं 
क्षत्रिय होते हूवे एक ब्राह्मण घराने की स्वी से ताह सम्बन्ध र्ेसे कर 
सकतेथे ? यह कृत्य जहां वर्णाश्रम मर्य्यादा कै विरुद्ध था वहाँ द्विज 
विधवा के वैधव्य त्रत पालन के भी सवेथा विपरीत थां । भरतः उस.समय 
तो भगवान्‌ ने उसकी एेसी दुर्भावना का लक्ष्मण दारा दण्ड दिला फर 
उसे निराकृत कर डाला परन्तु वह्‌ भी श्रपनी साधना की वज्रमय मूति 
थी । ग्रतः कर्मानुसार भ्रगणित जन्मलेती हई भीत्रेतासे द्वापर युग के 
प्रवसान तक यही साध बान्धे रही कि--कबहुतो दीनदयाल के भनक 
परेगी कान' । श्राखीर वही मर्य्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ जब कृऽ्णाव- 
तार में 'लीला-पुरषोत्तम' बनकर श्रवतरित हुवे तो युगयुगान्तरो से सञ्ित 
अनेक भक्तों की भावनाश्रं को प्रपनी लीलाओं द्वारा सफल किया । 


कऽजासंमागमं ( ५५१ ) 


महूत से अपको हूदयसे लगाकर मेंट करे की आशा बाधे बैठी थी, 
यद्यपि इसका प्रेम विशुद्ध नहीं था तथापि श्रनन्यता के कारण वह्‌ इतना 
परिपक्व हो धुका था कि उससे कुम्ना कै हूदय मे तन्मयता" उत्पन्न 
हो ग॑ई थी | भगवान्‌ तन्मयता-सम्पनन व्यक्ति को श्रवंह्य ही कृतकृत्य 
करते हं सो यही जानकर भगवान्‌ परम वेदान्ती उद्धवनी को साथ 
लेकर कुञ्जा कै घर पहु धे । यहाँ जाने पर कृण्याने जिस रीतिसेजौ 
परावमगत की वह मुनशब्दो मे ही साफ लिखी है भरतः वुहरानेकी 
प्रावरयकता नहीं । कुब्जा ने भगवान्‌ को हदय से लार चिरसञित 
विरह को दूर किथा ओर्‌ भगवान्‌ ने भी उसका मन बहलाने के लिये 
रमण = विनोद की सीमा पर्यन्तजौ .भी विशुद्ध चैष्टाएं हो सकती भीं | 
उनके भ्रनुष्ठान मे कोई कोर कसर बाकी न रक्ली। 
कुठ्ना को अभिलाषा पूर्णं हुई, परन्तु वह्‌ दुर्मागिन घर आईगद्धा 
से पृरालाभन उठा सकी ओर चक्रवर्ती से चबेना ही मांग वटी । 
पर्थात्‌-मृक्ति जेसी श्रलम्य वस्तु छोडकर घर रहनी ही मागा । 
भगवान्‌ को क्या उजरथानजो मागा सोई पाया। इस तरह भगवान्‌ 
उद्धव सहित लौट प्रारम्रौर कुत्जा को मनोग्राह्य मांगनेके कारण 
शुकदेव जी की श्रोर से कुमनीषिता का प्रमाणपत्र मिल गया । भगवान्‌ 
क। सिद्धान्त दै कि-- 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथंव भजाम्यहम्‌ । 
( भगवद्गीता ४। ११) 
म्र्थात्‌-जो व्यक्ति जिस भावनासेमेरीशरणमेंश्रतेहैँभैमी 
उनको उसी प्रकारसे पेश आताहै | 
इसलिये ब्रह्यटष्टि से उक्त चंसििका परीश्रण फरने पर यही 
परिणाम निकनेणा कि भगवान्‌ क† यहं लील।विनोद शरणागत भक्त की 


( ५५२ ) पुराणो दिग्दशन 


भावना को पुरा करने का आदशेमात्रः है । यही समक्न करमूल क्थामें 
परीक्षित जी को कुच पुने की भ्रावदयकता श्रनुभव नहीं हुई ! 


परुष दृष्टि से 


कदाचित्‌ प्रमादी शङ्कावादी भगवान्‌ को ब्रह्म माननेसे मुनकर हों 
तो हम उनके संतोषाथे भी कुच एसे कारण श्रद्धित करते हँ कि जिनको 
समज्ञ लेने से उक्त चरित्र की विश्युद्धता भली भांति स्पष्टहो जाती दै। 
त्यथा- 

(१) कुब्जा समागम के समय. कृष्णजी की श्रन्यून ११ वर्षकी 
मायु थी इसके दो प्रमाण हँ पहिला -(क) भगवान्‌ जिस क्षत्रिय जाति 
भे उत्पन्न हुवे थे उसमे “गभदिकादशे राज्ञाम्‌" इस धमंशास््रके ' 
वचनानुसार ग्यारहवे वषं मे उपनयन संस्कार करानेका विधानदहैसो 
भ्रापका यह संस्कार उक्त लीला से लगभग तीन चार मास पूवं सम्पन्न 
हमरा था जेसा कि श्रीमद्भागवत ( १० 1 ४५।२६ ) के "यथावदृद्धिज- 
संस्कृतिम्‌" पद्यांश से प्रकट होता है । क्योकि ग्यारहूवें वषं से श्रधिक श्रायु 
वाले क्षत्रिय बालक के उपनयन संस्कार की- यथावत्‌" नहीं कहाजा 
सकता बल्कि उसे तो कालात्ययके कारण गौण ही कहाजा सकता 

"था । दूसरा प्रमाण यह्‌ है-(ख) श्रीमद्धागवतमे दूसरे स्थानमे स्पष्ट 
लिखा रै कि- 


ततो नन्दन्रजमितः पित्रा कसाद्धि विम्यता । 
एकादश समास्तत्र गृढाचिसबलोऽवसत्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवत ३। २।२६) 


भ्र्थात्‌- कस से भयभीत हुवे पिता वसुदेवने कृष्ण कोब्रजमें 
नन्ड जी के यहां पहुचा दिया । यहां पर भगवान्‌ कृष्ण बलदेव जी के 
साथ ग्यारह वषं तक राखमेंदिपी हृद भ्रभ्नि की तरह निवासत करते रहे। 


वुञ्जासमागमे ( ५५३ ) 


सो मध्ुरापुरी में प्रवेश करते समय कुब्जा दासी ने भगवान्‌ को चन्दनसे 
चचत क्याथाश्रौर कंको मार कर फुरसत पाते ही भगवान्‌ उसके 
घर गए थे । इस समय निःसन्देह भगवान्‌ की आयु ११ वंकोयथो। 
चकि इतनी छोटी भयु के बालकमे कामचेष्टा का उत्पन्न होना प्रसम्भव 
है इसलिए पृरुष ष्टि से भी उक्त चरित्र परर कोरर आक्षेप नहींभ्रा 
सकता ! 

(१) भगवान्‌ श्रकेले नहीं गये थे बेत्कि उनके साथ परमज्ञानी, 
षट्शास्त्रवेतता उद्धव जीमभीयथे जोसाथ ही वापिस लौटेये जसा कि 
मूलम हो लिखारहै। क्या कामवासना कौ पणं करने के निमित्त प्रिय 
के घर लाने घाले जार पुरुष ग्रपने साथ वेदान्ती पण्डितोंको ले जाना 
भी आवद्यक समन्ते र? यदि नहीं" तौ उद्धव जी र्जंसे धर्मात्मा के 
साथ रहते हुवे किसी प्रकार की कुचेष्टा संभवदै क्या? 

(३) कुब्जा के टक्रणो, घुटने, कमर, कूल्है कुह्‌नी तथा गरदन आदि 
जोड़ों भ॑ कूब पडतां था, इसीलिये उसका भ्रन्व्थं नाम ही (कुब्जा! था । 
'व्याधस्याचरणं' आदि प्रसिद्ध इलोक में भी (करव्जायाः कमनीयरूपमधिकम्‌' 
कहते हुये ग्यंयोक्ति ते उसे बड़ी भारी कुरूपा नतलायादहै । वायु भी 
वहू श्रधेड थौ । रनिवरास मे प्रायः इसी प्रकार की कुरूपा दासियिही रहा 
करती । रामायण कौ कुबड़ी मन्थरासे सर्वसाधारण खुब परिचित हँ 
जो कि स्वयं-- 

करि कुरूप विधि परवक् कोन्हा ।' 
--के प्रनुसार श्रपने कुरूप की ञ्योंडी पीटती थी । यहं कुजा भी इसी 
श्रेणी कौ दासी थी-सो सस्त्रीणां स्मरो मृतिमान्‌' कहै जाने वाले 
बाकेबिहारी को दुनियामे यही एक श्रलभ्य कूबड़ी मिल पार्दथा 
क्या? इस तरद्‌ की कुरूपा एवं भ्रधेड दासीकोतो लंगोटेमें चने बां 
घूमने वाल। सात पीढ़ी का रंडूवा भो शायद पक्तन्द न करे ! इस तरह 
भो यह्‌ चरित्र कार्यानि नदीं बल्कि भर्वितिग्रवान ही तिद्ध होता है । 


( ५५४ ) पुराण दिग्दशेन 


(४) कुञ्जा इस समय घरमे श्रकेली नहीं थी बल्कि यथोपसंगम्य 
सखीभिरच्युतम्‌' ( भा० १०।४८।३) के अनुसार बहुत सी सखियें 
भी उसके निकट थीं। इसमे भी समुदाय में कामचेष्टा की बात 
युक्तिसंगत नहींहो सकती । साथही श्री वेदव्यास गी ने इदस प्रसन्घ 
मे भगवान्‌ को श्रच्युत' नाम से स्मरण किया है जिसका तात्यंदहैकि 
चमेपथसे अष्टन होने वाला ।' सो इस साकूत विशेषण से भी भगवान्‌ 
का सुचरित्र होना सिद्ध दहै), 

(५) मूल कथाम स्त्रीसद्ख या मेथुनसूचक एक भी शब्द नहोंहै। 
रमण का ग्रथ हास्य विनोद श्रौर लेलकूदही हयो सकता है । कदाचित्‌ 
शङ्कुावादी महाशय सेज पर बर्न, हाथ चने म्रौर गले लगाने रे व्यभिचार 
की ध्वनि निकाले तब तो महाअनथं हो जायेगा ! क्योकि माताएं 
भ्रौर बहनें भी श्रक्सर १०--११ वषं की भ्रायु वाले बच्चों के साथ 
एक पलद्ध पर वैठने में कोई संकोच नहीं करतीं । देहातो मेतो बारह 
चौदह वषं तक के बच्चे भो समय समय प्रर माताभ्रों कौ गोदमेसो 
जाते हँ । हमारी युवती कन्याएं अपनी ससुराल को बिदा होते समय 
पिता शाता आदि पुरुषोंके गले मे हाथ डालकर प्रायः मिला करती 
है, क्या यर्हाभीरेसीही नीच कल्पना कोज्यिगा ? श्रब भी योरोपमं 
बडे से बडे दाही खानदानों की साध्वी स्त्रिये भी मित्रोंसे हाथ मिलाती 
है तथा चाताओं तक ऊ कन्धे से कन्धा मिखाकर ऽस ( {41166 ) 
करती हँ एवं वहां के पाहुने बिदा होते समय अपनी सबभ्रकार की 
सम्बन्धिनियों के मूख वूमते है परन्तु इसे व्यभिचार नहीं समन्ना जाता । 
द्सटष्टिसे भी यह्‌ चरित्र विशुद्ध दहीव््रतादहै। इसप्रकार हम ब्रहम 
या पुरुष दोनों दृष्ट्यंसे ही उक्त चरित्र की परीक्षा करने के बादं 
इस परिणाम पर षहुचते हँ कि इसमे अरलीलता तो क्या अ्ररलीलताभास 


कोभी भ्रवकाश्च नहीं । 


शरनेक मुनि गोपी बने ( ५५५.) 


र | ते ¢) 
श्रनेक्‌ द्रुनि गौपी षने † 

हकः, पद्मपुराण ( पाताल सण्ड प्रध्याय २१) के प्राधार 
श १५ ९ पर स्वर्गीय प्रो रामदेव ने "पुराण-मत-परय्यीलोचन' 
षर पुस्तक मे श्रीकृष्ण चरि के ऊपर एक यहु मी प्राह्धेप 
किया है, कि "उक्तं पुराणों मे उग्रतपाः, सत्यतपः, हरिघाम, जावालि 
ग्रौर नारद आदि मुनियों को गोपी बनाकर उनके साथ कृष्ण का भोय 
करना लिखाटै॥' 

उक्त ्राक्षेप के धडने मेँ भ्रापने जिस बुद्धिमत्तासे काम लिया 
उससे आपकी शास्त्र समक्न पानेकी क्षमता श्रपने श्राप प्रकटहो र्हीं 
है । प्रोफेप्र साहेब । इस प्रसंगमे तो साफ लिख ह कि--“उक्त मूनिपीं 
ने एफ मुहूत तक घोर तप किया, फिरते शरीर त्याग कर दधो-कः्पो 
का सपय बीत जाने पर दपर में गोपकन्यां रूपमे उत्पन्न हुवे, ओर 
कृष्ण जी कौः बाल लीलाभों का श्रानन्द लूट सके ।' इस सारे कथानकं 
मे नकीं मोग का उत्लेख हैन रोग का । जबकि भगवान्‌ ने ब्रजभूमि 
मे केवल १२ वषं की प्रायुपय्येन्त ही निवासत कियादहैश्रौर उक्तं बाल- 
लीला के साथी गोप गोपियोंका सम्बन्धहै तो फिर इस चरते भ 
^भोग' के स्वप्न देखना महाश्यय जी की अपनी श्रज्ञता नहींतोप्नौर 
क्या! 

हम नहीं समक्षते कि किमी एसे जीवात्मा का, जो किं कभी 
पूरव॑काल मे म्रानव देहधारी होने कै कारण सुनिपदवी को प्राप्त हो चुका 
हो कल्पःन्तरमे भाग्यज्ञालिनी गोपी बन जाना-किस कसौटी स 
अरलील जंता है ? यहां तो भला कल्पान्तर का उल्लेख है, जीवात्ण 
तो भ्रगले जन्म पे ही कम्म।वपाक से पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ख, आनि 
नीच यौनि्ीं श्रथवा दिव्य योनिषों मेनजा सकता! यह कौन क्र 


( ५५६ ) पुराण दिग्दक्षंन 


सकता है कि महाशय जी स्वयं, पिदधले जन्मभे किसी श्राय्यं घराने की 
सम्य महिलान थे भ्रौर श्रगले जन्म मे पाईचात्यरिक्षा दीक्षा के 
ग्रनन्यप्रेम से परिस की श्रपटहूडेट फंसनेबल लेडी नहीं बन सकते । 
श्रीमान्‌ जी ! यहु तो सब कम्मं-विपाक का तारतम्य हे, इसका 
नियंत्रण एकमात्र ईश्वर के हाथमेहै । क्याग्राप ओर क्या हुम, सभी 
जीव श्रनेक योनियोंमे जा सकते हैँ ! यदि यहु आक्षेप कोई ईसाईया 
मुसलमान करता तो श्रनुचितन होता, परन्तु पुनजंन्म के सिद्धांत पर 
विश्वास रखमे वाले दयानन्दी मत के नेता कौ कलमे इसप्रकार का 
अनावरयक एवं निरगंल श्राक्षेप शोभा नहीं देता ! 

महाशय जी! परतन्त्र जीवात्मा का तोजिक्र ही क्यादहै? वेदों 
मेतोश्रापके निराकार बाबाकामभीस्त्रीसे पुरुष श्रौर पुरुष से स्त्री-रूप 
मे प्रकट होना लिखा है, पदियि-- 


ट 
दिक-स्वरूप 

त्वं स्त्रीत्वं पुमानि त्वं कुमार उक्तवा कूमारी। 
त्वं जीर्णो दण्डेन वचसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥ 
( श्रथवं १०।८। २७) 

प्र्थात्‌-[सभाजी-सातवलेकरकृत भाषाथं-वेदामृत से] तू स्त्री 

त पुरुष त्‌ कुमार ओौर त्रु ही कुमारिका (रसि) है। (त्व) तू 
(जीं) वृद्ध होकर (दण्डेन वञ्चसि) डंडा लेकर चलतादहैरतू 
ही (विङ्वतः मुखः जातः भवसि) सवत्र मुख वाला होता है । 


पोराणिक~-स्वरूप 
(क) श्रासोदग्रतपा नाम मुनिरको दृढव्रतः 
एवं ध्यानपरः कल्प-शतान्ते देहं भुत्सृजत्‌ ॥ 
सुनन्दा नाम गोपस्य कन्याभूत्‌ स महामुनिः) 


शिवलिङ्ख कौ उत्पत्ति ( ५५४ ) 


(ख) मुनिरन्यः सव्यतपाः "` `दशकद्पान्तरे चायं ""* ` । 

` कन्या मद्रेति विभ्नुता ॥ 

(ग) हरिधामाभिवानस्तु कल्पत्रयान्तरे । 
(घ) जाबालरितिविश्रुत.* ` ` ` नवकल्पान्तरेः ` 

( पद्मपुरःण॒ पाताल खण्ड भ्रघ्याय २१। 

ग्रथात्‌--(क) टद्ब्रत वाले उग्रतपा नामक मुनि निरन्तर ध्यान 

लगाते हुवे देहुप्याग कर सौ कस्पके बाद सुनन्दा नामक गोप की 

कन्था हूए । (ख) सत्यतपा मुनि दक्कलत्प बीत जाने पर भद्रानामे कौ 

गोपी हुवे ¦ (ग) हरिधाम मुनि तीन कत्पके बादम्रौर (ध) जाबालि 


मुनि नौ कल्प के बाद गोपकन्या हुवे । 
एक कंत्प ८,६४,००,००,००० मानव वर्षो फै बराबर होता 
है । पौराणिक स्वरूप मे ३, ~, १० अर १०० कल्पौ के श्रनन्तर 
ममुक > अविनाशी जीवात्मा काश्रमुक २ गोपीके रूप में उत्पन्न होना 
लिखा है, जिसे दिन्द्र धम्मे के 'कम्मविपाक' चिद्धान्त पर “नाभुकतं 
क्षीयते कम्मं कत्पकोटिशतेरपि' की अटल मुहुर लग जातीदहै। | 
। (० | लि || ल क 
शिवक्तिग कौ उत्पत्ति 
"11 प्राप्यसमाज के प्रवतत स्वा० दयानन्द न .सत्याथ- 
प मः प्रकाश" (समूत्लासं ११ पृष्ठ ३४६) मे कशिवलिद्ध की 
यगय उत्पत्ति के सम्बन्ध मे एक बिलकुल भूटी कथा घडकर 
व्यर्थं ही शिवपुराण पर श्राक्षेपकरनेकौ पुष्टता की है, जिसे पठकर 


सवसाधारण को महो सकता है। अतः हम उक्तकथाका भी क्रमागतं 
रोली के अदुसार यहां निरूपण करना श्रावद्यक समते हैँ । 


( ५४५८ ) पुराण दिग्दशन 
वेदिक-स्वरूप 


(क) नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा 
परो यत्‌ । (ऋग्वेद ८।७।५७। १) 
(ख) सवं निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पृरुषादयि । 
ने नमूध्वंः न तियेञ्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌ । 
(यजुवंद ३२ । २) 
प्र्थात्‌--(क) एक समय वह था जब किं सत्‌ असत्‌ स्थल श्रौर 
सूक्ष्म दयावाभूमि कुद भी नहीं था । (ख) फिर विद्युत्‌ पूरुष = ज्योतिलिद्ध 


उत्पन्न हुआ जिससे कला काष्ठा श्रादि सब चराचर बना। जिस 


ज्योतिलिद्ध का पार ऊपर नीचे श्रासपासर मौर बीच से कोई भीः नहीं 
पासका। 


पौरारिाक-स्वरूप 


शिविलिङ्घ वास्तवमे क्यावस्तुहै ? इस बात का रहस्य शिव- 
पराण' वणित शिवलि ङ्घ उत्पत्ति को मनन करनेसे भली भांति विदित 
हो सकता है । हम उदार पाठकों की सन्तुष्ट के लिये कु अंश रां 
उदुघृत करते हँ यथा-- 
इदं दुर्यं यदा नासोत्सदसदात्मक च यत्‌ । 
तदा ब्रह्ममयं तेजो व्याप्तिहू्पं च सन्ततम्‌ ।१५॥ 
न स्थूलं न च सूक्ष्मञ्चव शीतं नोष्णं तु पुत्रक । 
प्रा्यन्तरह्तं दिव्यं सत्यज्ञानमनन्तकमु ।'१६॥ 


शिर्बलिग क्री उत्पत्ति ( ५५६ ) 


योगिनोऽन्तरदृष्टया हि यदूध्यायन्ति निरन्तरम्‌ । 
तद्रूपं सकल द्यासीन्‌ ज्ञानविज्ञानदं महत्‌ ।१७॥ 
क्रियता चव कालेन तस्येच्छा समपद्यत । 
प्रकृतिर्नाम सा प्रोक्ता मूलकारणमिध्यूत ।॥१८।। 
ज्योतिलिङद्क तदोत्पन्नमावयोमध्य श्रद्भतम्‌ । 
ज्वालागाला-सह्‌ख्राढयं कालानल चयोपमम्‌ ।।&३॥ 
क्षयवृद्धिविनिमु क्तमादिमध्यान्तर्वाजतम्‌ । 
ग्रनौपम्थमनिदिष्टमव्यक्तं विरहबसम्भवम्‌ ।॥६४।। 
(किवपुराण धमंसंहिता ब्रध्याथ २ इलोक १५--६४) 
पर्थात्‌--यह्‌ स्थूल श्य जगत्‌ जब उत्पन्न नहीं हृत्रा था, उसे 
महाप्रलय के श्रन्त समय मे जब सत्‌ असत्‌ कुद भी नहीं था। (प्रषात्‌ 
कुद दहै वा नहींएेसा नहींक्हा वामानाजा सकता था) उस समय 
निरन्तर व्याप्तिरूप ब्रह्ममय तेज प्रकट ॒हुश्रा ।॥१५॥ (व्रह्मा जी अपने 
पुत्र नार्य के प्रति कहते हैँ कि) हे पत्र | वह ब्रह्मतेजः स्थुल, सूक्ष्म, 
शीत श्रौर उष्ण वु भी नहीं था, उस ्रलौकिक दिभ्य तेज का आदि 
वा अन्त कहीं नहीं था । वहु सत्य था ज्ञानस्वरूप था भौर घ्रनन्त 
था ॥१६॥ योगी लोग समाधि में दिव्य दृष्टि से उसी तेज का निरन्तर 
ध्यान करतें । तहीन्ञान विज्ञान का देने वाला ब्रह्मतेज प्रकट हुश्रा 
।1१७।। कु काल के पश्चात्‌ इस ब्रह्म तेज में इच्छा {क्रिया {0110711} 
प्रकट हई उसी को श्रकूति' कहते हँ जो चराचर का मूलकारण है 
| १८॥ उस समय हम दोनों (ब्रह्मा प्रौर विष्णु) के मध्य मे आश्चयं- 
जनकं "ज्योतिसि ङ्ख' उत्पन्न हुवा । वहु जाज्वल्यमान तेजोमय परिधियों 
रे युक्त श्रौर प्रलयानि तुल्य तेजस्वी था ॥६३॥ न घटता था भ्रोर 


( ५६० ) पुराण दिग्दक्न 


न बढता था । न उसका भ्रादिथानमध्यथामौरनां ही कहीं पर अन्त 
था । संसार मे उसकी कोई उपमा नहीं श्रौर न उसका वणेनदही किया 
जा सकता है, वह सवथा भ्रव्यक्त था, तथा विशव का उत्पत्ति स्थान 
था ।६४।। 

यही बात मनुस्मृति मे भी लिखी हैः-- 

तदण्डमभवद्धमं सहखांशुसमप्रभम्‌ । (मनु १।६) 

जथति--(खष्टि के आरम्भ मे) एक श्रण्ड उत्पन्न हूश्रा जौ हजारों 

सूर्यो के समान तेजस्वी प्रकाशमान था। | 


वास्तविक भाव 


उपयुक्त वेद स्मृति श्रौर पुराण शास्त्रों के म्तक्यसे यह बात 
सिद्धहोतीरहै कि सुष्टिके श्रारम्भमे निराकार ब्रह्म साकाररूपमें 
परिणत होता हृभा ज्योतिलिङ्क के स्वरूप में प्रकट हुआ । यही ज्योति- 
लिङ्घ ब्रह्माण्ड कहा जातारै। इसी ब्रह्माण्ड की अण्डाकार मूतिके 
समान ब्रह्य की प्रतिमा 'शिवलिग' के नामसे पूजी जातीहै, जिसका 
यह्‌ तात्पयं है कि निराकार ब्रह्यकाजो पहिला स्वरूप सृष्टि उत्पत्ति 
के समय प्रकट हुश्रा आस्तिक लोग उसी स्वरूप द्वारा ब्रह्यकी 
उपासना करते । जेसा कि शिवपुराण मे लिखा हैः- 


शिवशक्त्योश्च चिह्वम्य मेलनं लिङ्खमुच्यते । 
(शिव पु° विदयेश्वरी संहिता १०५७) 


ग्र्थात्‌--रशिव ~ ब्रहम श्रौर शक्ति = माया के चिन्होंकाजो मेलन ह 


उसे 'रिवलिग' कहते ह । ॥ 
ज्योतिलिङ्ख कौ उत्पत्ति का वंन केवल हिन्दुशास्त मे ही । ह्रो 
यह्‌ बात भी नहीं । इसी भकार का वणन ब्रन्यान्य अदिन्दू धममग्रन्थो भे 


शिधलिग की उत्पत्ति ( ५९१ 


भी किस्तीनर्किसी स्पे पाया जाता है। उद्याहुरणार्थ--इस्लामधम- 
ग्रन्थ उक्त ज्योतिलिङ्खको खदा का नूर' नामसेयादकरते हु । वे इसी 
नूर से समस्त चरावर की. उत्पत्ति मानते है) इसी भ्रकार क्रिरिचियन 
लोगों के मान्य धर्म॑ग्रन्थ बार्ईबल तौरेत (10 1€618716111) पं 
१ । श्रायत १-४ भे लिखा है कि दृरवरमे कहा उजालाहोश्रौर होगया 
ईश्वर का भ्रात्मा जलं के ऊपर डोलता धा" इत्यादि । 

इसी प्रकार वनतमान साइन्समभ भी यही बति रसिद्धको ग्ईदहै। 
विज्ञानवेत्ताओं का फहूनाहै करि सष्टिके आरम्भमें चारों श्रोर हवाई 
गैस फली हुई थी । कुद्काल के दाद उसमें प्रगतिहुरकत (14011011) 
पदा हुई श्रौर वह॒ क्रमशः श्रन्दरसे ठोस होने लगी" इत्यादि 1---इन 
सव बातोंसे यहं सिद्धहो जाता कि वेद का 'षिदयुत्‌-पुरुष', पुराणों 
का "उयोतिलिगण', मनुस्मृति आदि धषर्म्ास्त्रो का सुवणंमय-अण्ड, 
मुसलमानों का "खुदाई मूर", क्रिरिचयनों का “उजाला श्रौर साइस को 
तमकीली गेस' सब एक ही पदाथ के भिन्न २ नामान्तर हैँ । यदि इसमें 
कुछ भ्रन्तर है तौ केवल यहु है कि जहाँ श्रहिन्दर खोज मे उसे अनिरदिचत 
एवं संदिग्ध इन्दो में कथन क्रिया गयाहै वहाँ वेद म्रौर पुराणोंमें उसे 
युनिरिचत रूप से प्रत्यक्ष की भांति सामने खडा कर दिया गयाहै जोकि 
दन्द शास्तो का सवेतोमुख देदीप्यमान प्रकाल है; 


“शिषः शाब्द का अथ 
वास्तव में “ङ्िव' क्या पदाथं है । जब तक निष्पक्ष भवसे इस 
विषय का वितेचन न किया जायगा तब तक सत्य वस्तुका परिज्ञान 
कदापि नहीं हो सकता । जिस पुरुष को किसी वस्तु का. वास्तविक बोध 
न हो उसका कतेष्यहै फि वहु गरु की सेवा मे समि्पाणि होकर 
तद्विषयक शास्त्र के पारायण से सध्यताकाज्ञेनि प्रप्त करे । उदाहरण 
के लिये- नाक पर मिनभिनाती मक्खियोसेतंग भ्राकर जडं से नाके 


( ५६२ ) पुराण दिग्दशन 


काट डालना निरी मूखंताही कही जायगी । इसी प्रकार किसी भी हिद 
सिद्धान्त कै रहस्य को पूरी रीति सेन समञ्च सकने की श्रपनी श्रयोग्यता 
पर पशचात्ताप करने कै बजाय उल्टा उसे भूखा कह्‌ डालना महामूखंता 
ही है । मिस मियो जंसी पापिष्ठ-हूदय एवं बोधरहित श्रज्ञ बालिका के 
मूखंतापूणं उपहास के कारण शशिवलिङ्ख' जैसे अध्यात्म-तत्वपूरित 
वेदिक सिद्धान्त को मटियामेट करने के लिए जबान खोलना समक्षदार 
दिन्दु का काम नहीं हो सकता । 

शिव शब्द का निवेचन इसप्रकार है- रेते असौ शिवः' अर्थात्‌ जो 
शयन करे उसे शिव कहते हैँ । तात्पयं यह हवा कि महाप्रलय के श्रनन्तर 
जव प्रकृति के समस्त कायं बन्द हो जाते हँ उस समय निश्चेष्ट, शान्त, 
निष्क्रिय एवं चेतन क्रियाविकश्शिष्ट ब्रह्य को शिव कहते ६ । 

वेद भगवान्‌ कहते है-- 
नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कुराय च । 
मयस्कराय च नमः रिवाय च ज्ञिवतराय च ॥। 

(यजुर्वेद १६ । ४१) 

म्रथात्‌ - शम्भ कल्याणकारी सुखदाता, शिवभगवान्‌ को नमस्कार । 
इस मन्त्र में स्पष्ट रीतिसे शम्भु शङ्कुर शिव आदि नामाोंद्वारा हिव 
कौ स्तुति का गई है। इस प्रकार माण्डूक्य उपनिषद्‌ मेभीलिखाटहैः- 

ग्रदुष्ट मव्यवहायेमभ्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमनग्यपदेश्य- 

मेकालम्यप्रत्ययसारं प्रपश्चोपजञमं शांतं शिवमद्वैतं चतुथं 
मन्यते स श्रात्मा विज्ञयः। ७॥ 

म्र्थात्‌ - जो किसी इन्द्रिय का गोचर नहीं, व्यवहार में नहीं लाया 
जा सकता, जो ग्रहण कर सकने के योग्य नहीं, जिसका कोई लक्षण नहीं 
ग्रतएव अचिन्त्य, वाणीसे श्रकथनीय, सर्वत्र एक श्रात्मा काभान 
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जिसकी पहिचान का तत्त्व ह । जिसमे कोई भी मायात प्रपञ्च नहीं 
जो सजातीय विजातीय भेद शून्य, एक श्रेत वस्तु है वही तुरीयावस्था 
रूप शिव है, वही श्रात्मा है, उसी को जानना चहिये । 

वेदप्रतिपादित उवत शिव भगवान्‌ का माहात्म्य शिवपुराण भं 
२४००० इलोकों मे विस्तारपूवक लिखा है ! इसीप्रकार स्कन्द, लिग, 
आदि पुराणः मे भी लासो श्लोकों द्वारा हसे समन्नायामयादै। 


{लग शब्द का त्र्थं 


व्याकरणं के पुल्लिग, स्त्रीलिग, नपंसकलिग श्रादि शब्दों का 
भरपूर व्यवहार होता है परभ्तु वहां लिंग श्चन्दं का अथं मूत्रेन्िय नहीं 
किया लाता, फिन्तु ्षन्दों की बि्िष्ट तीनश्रेणी ष्टी सन्ना जाताहि जो 
लिगानुद्ासन की व्यवस्था के अनुसार भ्रमुक २ प्रत्यय कै तारतम्थसे 
विभक्त की जाती हैँ । यदि मिस मियो भ्रौर चसके पृष्ठ-पोषक भ्रायंसमा- 
जियों के कथनानुसार यहां मौ लिग शब्द का अथं मूत्रेन्िय कर दिया 
जाय तो हमारे बालक बालिकाएं भरर्लीलता केडरसेशदा के लिये व्धा- 
करण-ज्ञान-रुन्य रह जाएंगे । इसलिये किसी भी भनेकाथं वाचक राब्द 
के प्रयोग-बाहुट्यप्रमाणित, विद्ध श्रथंको त्याग कर मनमानेढंगसे 
ग्रश्लील श्रथ की भावना परही जम टना ज्ञानरन्य पुर्षकाटी काम 
है । प्रा ग्रन्थ मे लिंग शब्द किन २ भ्र्थो में प्रयुवत्‌ हुभ्रा है यह्‌ नीचे 
कतिपय प्रमाणो पे सिद्ध हो जाएगः-- 

तिष्करमणं प्रवरेशनमित्याकाशस्य लिङ्धम्‌ । 


(वशेषिक देन २।१। १०) 
अर्थात्‌- जिसमे निकलना, प्रविष्ट होना श्रादि क्रियायै होती हीं 
(वह्‌ प्राकार है) यह भाकाश का लिगु = लक्षण दै । 


( ५६४ ) पराण दिग्दश्ने 


श्रपरस्मिन्नपरं युगपच्चिरं क्षिप्रमिति काललिगानि1 
(वैशेषिक दजंन २।२।६) 
्र्यात्‌-पीचे, पहिले, एक साथ, देर से, ओर क्टपट इत्यादि 
व्यवहार तिसमे होते हों (वह काल) यह काल के लिग-चिह्व-- 
लक्षण टै । 
इति इदमिति यतस्तिश्यं लिंगम्‌ । 
(न्यायदशेन १। १०) 
भर्थात्‌--यहां से यह--( श्रमुक प्रदेश से अमुकं स्थान ) इत्यादि 
व्यवहार जिसमें होति है (वह दिशा है) यह्‌ दिशा का लिग-लक्षण है । 
इच्छादेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिगम्‌ । 
(वैशेषिक दर्शेन २।२। १०) 
भ्रथात्‌--चाह्‌, वेर प्रयत्न, सुख, दुःख भ्रौर ज्ञान यह्‌ श्रात्माका 
लिग- लक्षण है: | 
यु गपज्ज्ञानानुपपत्तिमंनसो लिगम्‌ । 
(न्यायदशंन १। १६) 
प्रथत्‌-एक समयमे एक साथ अनेक वस्तु का ज्ञान न हीना 
मनका लिग--लक्षण है । 
उपयुक्त प्रमाणो से स्पष्टटै कि ग्राकारा, काल, दिका, मन ओर 
प्रात्मा प्रादि निराकार पदाथ हैँ । उनमें मूत्रेन्द्रिय की कत्पनां करनासी 
निरी मूखता है । श्रत: लिग' शब्द के श्रथं संज्ञा, लक्षण, चिन्ह परि- 
भाषा, -निश्चान, तारीफ, या डफिनेशन भ्रादि २ होते दै । 
प्रब विचार करना चाहिये कि जब शशिव' साब्द का प्रथं ब्रह्यश्रौर 
लिग शब्द का श्रथं चिन्हुहै, तब एसी स्थिति मे परब्रह्म कौ चिन्हभूत 
प्रतिमा की उपासना करना प्रत्येक भ्रारितिकं का परम.कतंव्यहै। बिना 


शिवलिग कौ उत्पत्ति ( ५६५ ) 


किसी प्रकारका रेास्त्रचिन्तन किये अपनी मूखतावश् एसे रहस्यमय 
सिद्धान्तसे दूर्‌ भागना सर्वथा बेवकूफी है । 


शिवपुरारा का लिवचन 


शिवलिग की माति जलाधारी की बनावट को देखकर भी नास्तिकं 

ने पावेती की योनि अर्घ्रात्‌--सूत्े्िय की कल्पना कररखी ह । तथा 

पुराण ग्रन्थों के जलाधारी वाचक भग योनि भ्रादि शब्दों का श्रध 

र्त्रीवगं की प्रजननेद््िय प्षमन्ञा है--जो महा अज्ञान ट । वास्तव में वेदादि 

सच्छास्त्रों मे उक्त शब्द प्रसंगानुसार माया--प्रकृति एेरवयं एवं कारण 
के वाचक शाते ह । यथाः-- | 

प्रातजितं भगमूग्र हुवामहे । (अधवं३। १६१२) 


अर्थात्‌--हम प्रातःकाल भगः = एे्वय॑ के श्रथिष्ठाता देव कौ रतुति 
करते हैँ । यषां भग देश्व्यं का वाचक है | अतएव भगवान्‌ 
राब्द भी (भगान्‌) रेद्वयेविशिष्ट ईश्वर का वाचक होता दहै। 
इसीप्रकार-- 
तस्य योनि परिपश्यन्ति धीराः । (यजु ३१।१६) 
भरथात्‌-- (वह्‌ श्रजन्मा भी किस प्रकार विविध अवतार धारण 
करता है) उस परमात्मा की योनि = मूलकारण श्रथत्रा प्रकृति माया को 


घी पुरूष ही यथाथरूपेण समद्च सक्ते हैँ । यहां भी योनिः शब्द का 
ग्रथे स्त्रीवगं की जननेन्दरिय नहीं होता । ; 


९. न 


भग्‌ (जलाधार, शष्ट का त्थं 


पुराणों में “लि भगः श्रादि शब्द किन भ्र्थो मे प्रयुक्त हुये ह 
ट्स बात का.निणय स्वथं वेदव्यास जीनेकर डाला! प्रव्येक शास्त्र सें 


( ५६६ ) पुराण दिग्दज्ञेन । 


कुछ पारिभाषिक शब्द होते जो व्यापक भरथो को छोड कर किसी 
विशिष्ट नियमित भ्रथमे ही प्रयुक्त होतेह, यह बात शास्त्रवेत्ता लोग 
भली भाति जानते टै। व्याकरणम प्रत्याहार, धि, रि, भ्रागम श्रीर 
प्रादेश आदि शब्द जिन भ्र्थो मे प्रत्युक्त होतेह वे भ्रर्थान्तर मे नहीं बदल 
सकते । इसीप्रकार पुराणों मे भी (लिग' श्रौर भग' शब्द का खास श्रथं 
किया है यथा-- 

लीनाथेगमकं चिन्ह लिगमित्यमिधीयते । 

भं वृद्धि गच्छतीत्यर्थादुभ गः प्रकतिरुच्यते ॥ 

मुख्यो भगस्तु प्रक्‌ तिभेगवाल्शिव उच्यते । 

(शिवपुराण विद्येरवरी संहिता १६ । १०६) 
भ्र्थात्‌-लीन-अग्यक्तावस्थापन्न वस्तु के गमक = जतलाने वाले चिह्व 

को (लीन --ग = }लिग कहते हैँ । मौर भ = वद्धिकोग = प्राप्त होने वाली 
वस्तु को (भग = )भग कहते ह । जोकि प्रकृति नाम से पुकारी जाती 


है इसलिए प्रकृति कानाम भगटहै गौरभग के अधिष्ठाता रिव का 
नाम भगवान्‌ है । 


आकार निरूपणा 


भगवान्‌ शिवलिग का ({) अण्डाकारस्वरूप देखकर भौर जला- 


धारीका ~ उकार के समान लम्बायमान पान ससा आकार 


तके 


देकर नास्तिक लोग अपनी भ्रष्ट बुद्धि के श्रनुसार स्त्री पुरुषके 
मत्रेन्द्रिय की अश्लील कल्पना करते है । मिस मेयो श्रौर उसके पथप्रददंक 
ग्रायंसमाजियों को होड कर अन्य किसी भी शिर्वलिग पूजकं भ्रास्तिक 
हिन्दू के हूदयमें एता खोटा माव कमी भी नहीं भ्रा सक्ता । किसी 


शिवलिग की उत्पत्ति ( ५६७ ) 


चोटे से टे देहाती ्गावमे आकर किसी भी श्रपरित शिवपूजक से पृद्धिये 
कि शिवालय में क्यामूति है?" तो उत्तर मे यही कहा जायगा कि-- 
त्रिलोकीपति शिव क्षम्भु भगवान्‌ कौ प्रतिमा है, यै उसी कौ पूजा 
करताहूं। 

यदि कोई गनुष्य बाह्य प्राकार के भ्राधार पर मनमनेढंग से 
किपी वस्तु में भ्रधटित कत्पना कोघटानेका प्रथास क्रे तो संसारका 
वहु कोई पदाथ शेष नहीं रहता जो किं अश्लीलता के ्ांच्छन से अद्रा 
रह सके । भ्रौर तो श्रौर शिवलिग का उपहास करने वाले मिसमेयो 
के चेले दग्रानन्दिणों की संस्कारविधि के यज्ञपात्रं मे प्रोक्षणो, पूरोडाश्च 
पात्री प्रर ग्यृतावदान श्रादिके बाह्य प्रक्रायो जेमी स्त्री पुरुषों की 
मूवरेन्द्रिय की कल्पना कीला सकती है। हम एसी कत्पना को हास्य 
जनक समक्षते हैँ । | 


शिवलिङ्गं प्रूजन कौ विश्वव्यापकता 


मिस मेमो एवं उसके अन्धानुयायियों वारा हिन्दू जातिको बदनाप्र 
करने कै लिये हा जाता है कि शिवलिद्ध पजन की प्रथा एक मात्र 
भारतवषं ते, मौर वहु भी विशेष कर हिन्दुप्रों मे ही प्रचलित है । विन्दु 
नीचे दिये गये विवरण से पाटक भली प्रकार जान सकेंगे किं रिर्वालग 
पूजन का प्रचारन केवल भार्तवपंया उसके समीपस्थ देोमेष्टीरै 
किन्तु सात समूद्रपार वसे हूए विदेशों मेभी वह्‌ करिसीन किसी रूप 
मे पाया जाताहै ्रौर संसारभरकी समी जातिं श्रपनी २ रीतिसे 
इसं का पुजन करती है। 

किस देशमेक्सि ररूप मे कौन जाति पूजन करती दहै, इसका 
पता नीचे फे विवरण सेभली भातिहो जाथगा। 

(१) श्रफरीका कै इजिप्ट (0) मिपर देश मे 'असिरिस' 
प्रौर म्राईसिसर नामक लिंग का पूजन होता है । अस्तिरिस के 


( ५६८ ) पुराण दिग्दक्शंन 


मस्तक पर तथा गलेमेरिवके समान सपं, हाथमे त्रिशुल, भ्रंग पर 
व्याघ्रचमे है श्रौर एेपिसख नामक नन्दी बल पर सवार टै । बिल्वं 
पन्न के सहश एक वृक के पत्ते पुजन में इसके उपर ्रपेण किए जतेहं। 
हमारी काशीषुरी की भति वहां भी भेम्पिस' नामक प्रसिद्ध यात्रा का 
धाम हि। 

(२) इसीप्रकार उत्तरी अफ्रीका कीश्ररब जातियां भी लिगद्मार 
ही ईश्वरोपासना करती हं । 

(३) ग्रीस यूनान (16666) मे 'वेस्तक' भौर श्रियेसम' लिग 
की पूजा होती है । 

(४) इटली (1191४) की राजधानी प्रसिद्ध रोमनगर मे रोमन 
कंथोलिक सम्प्रदाय के ईसाई शिवलिग पूजन करते हँ । 

(५) स्काटलण्ड (86011210) के ग्लासगो शहर में एक सुवणं 
जडित बृहत्‌ शिवलिग विद्यमान हे । 

(६) नावं (02४) श्रौर स्वीडन (6१६6000) मे भी 
लिग पुजन होता है । 

(७) आस्टरिया-हंगरी (५12, पत 2187) ने (तस्तिस्वक' 
नामक लिग की पुजा होती है। | 

(८) रूम-प्रसिरिया (4566112) देश के विलन नगर म तीन सौ 
घन हस्त प्रमाण का बड़ा भारी शिवलिग है, जिसको पूजा जाता है । 

(६) स्याम देक्न मे एेकोनिस' भ्रौर ?एस्टरगेटीस' नाम के पाषाणमय 
श्िवलिग पूजे जाति हँ । 

(१०) श्रवेस्तान के मक्का शरीफ में संगे श्रसबद' ८ मक्केदवर ) 
नामक शिवलिंग को हज करने वाले तमाम मुसनमान श्रद्धापूर्वक 
चूमते दे । ' 


श्िवलिग की उत्पति ( ५६६ ) 


(११) सुमात्रा (81112172) भ्रौर जावा (82) द्वीपमें भौ 
शिवलिग पूजन होता है । 

(१२) यहूदिया देश मे इसरारईली तथा यहूदी सम्प्रदाय काएकं 
प्रतिष्ठित शि्वलिगदहै जिसे स्पशं करके श्रज तक भी शपथ (नेम) 
ली जातीदहै, 

(१३) जापान (40210) के आईस नगरमे भी लिग पुजन 
होतादहै। 

(१४) लंका सिलोन मे भी शिवलिग पूजा होती है। 

(१५) सार्षेरिया (4810619) कै तासकन्द नामक शहूर में 
सितिलियन लोग विग पूजा करते ह । 

(१६) अप्रीदीस्तान के चित्राल, स्वाद, बलख, बुखारा, कोटैकाफ 
श्रादि स्थानों में चंचशेर' नामक सिग की पूजा होती है । 

(१७) हवाई टापु के श्रादिम निवासी ईतिभीदि = प्रतिवृष््टि 
प्रनावृरष्टि प्रादि उपद्रव के श्रवसर पर शान्तिके लिए शिवलिग पुज 
करते है । 

(१०) ईरान मे ज्वालामय लिग की पूजा होती है । 

(१६) दक्षिणी श्रमेरिका (50111 1167168.) के त्रजिल स्थानं 
मे हिव गणेश आदि देवताश्रां कौ प्रतिमाएं पुराने खण्डहर खोदते हवे 
मिलती हँ जो. ईरा कै जन्म से सहस्रो वषं पूवं की तनी हई खयाल की 
जाती ह । इससे सहज में ही यह्‌ ग्रन॒मान किया जा सक्ता है कि व्॑मान 
गे सभ्य कही जाने वाली जातियों के उदगम से अहृत समय पूवे कहां 
प्रतिमापूजन का प्रर था) 

(२०) पेरू स्थानम मादी का लिग (पा्थिवेशवर) पूजा जाताहै। 


( ५७० ) पुराण दिग्दशेन 


(२१) श्रमेरिका कै पेभ्ब्रुको ` शहर मे गोल-सरल द्विमुखी शिव 
लिगदहै। 

(२२) युनाईइटिड स्टेटस आफ श्रमेरिका ({1.^.8. ) के टेन्सी 
नगर में एक बृहत्‌ रिवलिग पूजा जाता है । 

(२३) स्वामी रामतीथं श्रौर स्वामी विवेकानन्द के प्रचार से 
अमेरिका में कई मन्दिर बन गये हैँ । श्रभी हाल में लण्डन मे एक बृहत्‌ 
रिवालय बनाने को आयोजना की गई है । 

(२४) केनिया की राजधानी नरोबी के गगनचुम्बी रिवालय को 
हमने ही प्रतिष्ठा कराई है। इसीप्रकार मुम्बासा दारइसलाम तथा 
जांजीबार मे भी चिवालय प्रतिष्ठापितहोचकेहै। ` 
_ (२५) दक्षिणी श्रप्रीका, माडायास्कर, फीजी, मारिशस, गायना 
श्र वैस्ट इण्डीज श्रादि द्वीपो मे भी श्रनेक शिवालय श्रौर मन्दिर बनते 
जा रहै । 

वेदिक ज्ञान से श्रपरिचित तथा क्िवलिग पूजन कौ वंज्ञानिकता 
कोन समज्न सकने वाले विदेशी लोग तो भ्राज तक भ्रपनी कूलपरम्परा 
से चली भाने वाली मर्यादा के अनुसार शिवलिग द्वारा ईरवर पूजन 
करते श्रा रहै है, परन्तु वदिक होने कादम भरने वाला श्रायंस्माज शिव- 
लिग को मूत्रेन्िय बताकर सवसाध।रण को ईइवर पूजन से पराङ्मुख 
करना चाहता है यह्‌ कितनी दोचनीय दशादहै। 


ब्रह्मा ओर विष्णु में विवादं 
0 एक कथा इस प्रकार है कि--न्रह्मां रौर विष्णु के 
छ पृ ५9 ॐ मध्य मे स्वं-श्रेष्ठ देवता कौन ? पएेसा विवाद चला, उस 


6:26 समय दोनों कै मध्यमे एक महान्‌ ज्योतिलिग अकस्मात्‌ 
उत्पन्न हुआ ओौर कहा गया कि तुम दोनो मंसे जो इस लिगकाभ्रादि 


बरहा श्रौर विष्णु में विषाद. ( ५७१ ) 


प्रन्तं जान सके वही बड़ा माना जायगा । तब तो ब्रह्मा ओर विष्णु उसं 
लिग का श्रादि भ्रन्त जानने के लिये एकः नीचेकी भ्रोर श्रौर दूसरे 
उपर की श्रोर्‌ गये, परन्तु हजार प्रयत्नकंरने पर भी पारावारन षा 
सके । श्रन्त मे लज्जित होकर दोनों नेभ्रपने विवादको त्याग कर 
ञ्योतिलिद्ध को सवेश्रेऽठ स्वीकार किया--इत्यादिः" "। (सत्याथप्रकाश 
के लेख का सार्य ) इस पर नास्तिक लोग मुख्पतयादो माक्षेप कर 
सक्ते है । पहिला-- ब्रह्मा ओर विष्णु भी साधारण मनुष्यों कीभांति 
लडते गदते ह, फिर वे ईदवर केसे ? तथा दूसरा श्राक्षेप--लिग शब्द 
क।[ भ्र्थं श्रपनी मन्द बुद्धि के भनार मूत्रेन्रिय समञ्च कर ब्रह्यारि दारा 
भी उस्तक्रा श्रादि म्रन्तन पाना भ्रसम्भव श्रौर भ्रर्लीलता विषयक है । 
इन श्राक्षेपोंका निवारण करने से पनं हुम यहु बात स्पष्ट क 
देना चाहते हैँ कि वेदादि शास्यो मे एकं अद्वितीय परमात्मा की अनेक 
शपितयों का वंन भ्राता है । उन शवितयों के भिन्न २ नाम॑ भ्रीरकाम 
है,जो देवता नामस स्मरण क) जाती हैँ । जसे जल की नियामक 
शक्ति का नाम वरणदेव, मौतिक वायु के मधिष्ठाता का नाम वायु- 
देवत, पृथ्वी को श्रधिष्ठात्री शिति का नाभ पृथ्वीदेकवी इत्यादि । इसी 
प्रकार उत्पादक शक्ति कानमि ब्रह्या भ्रौर पालक शक्ति का नाम 
विष्णु भौर संहारकारक शक्ति का नाम रद्रहै। उक्त तमाम शक्तये 
जिस एक परमात्मा में रहती हैँ उसी सवंशावितमान्‌ भगवान्‌ को रिव 
अथवा ब्रह्य कहते है । जसा किः वेद मे लिखा हैः-- 
इन्द्रं मिन वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स॑ सुपर्णोगरुत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्यगिनि यमं मातरिङ्वानमाहुः ।: 
| (ऋग्वेद १। १६४ । ४६) 
प्र्थात्‌--रन्द्र, वरुण, मित्र, श्रग्नि, सुपण, यम श्रौरवायु आदि 
जिक्षके नाम है वहु एक्‌ अद्वितीय वरमात्मा है। 


( ५७२ ) पुराण दिग्दशेन 


यहां यह समञ्चना चाहिये कि कोई भी एक श्वत एकत्वरूपेण 
सवेरक्तिमान्‌ परमात्मा से महान्‌ नहीं हो सकती । इसलिये सृष्टि 
उत्पत्ति के समय उत्पादक शक्ति रूप ब्रह्मा ्रौर पालकशकवितिरूप विष्णु 
के परम्पर विवाद द्वारा यह्‌ निणंय कियागया है कि यहु समस्त 
शक्तिये जिस एक परमात्मा में स्थित हैँ वही शक्ति-मण्डार प्रभु सव- 
नियन्त्रक एवं चराचर का श्रषिष्ठातादहै। यही उक्त विवाद का रहस्य 
है । मायाके संयोगसे जो ्रह्य ब्रह्माण्ड रूपमे प्रकट हुआ है उसका 
प्रानन्त्य दिखाने के लिये दहीवेद ओर धुराण दोनोंमे समानस्पसे 
कहा गया है कि !उस ज्योतिलिद्ध का नीचे उपर श्रास पास किसीभी 
ओर से ग्न्त नहीं पाया ।' वास्तव मेँ किपीभी गोल ब्रण्डाकार वस्तुका 
आदि या अन्त स्थिर भी नहीं कियाजा सकता ! क्योकि उसके हर 
एक पहलू को केन्द्र ((-€1176) म्रौर परिधि (प्रा.लि €ा€€) 
दोनों ही कहु सक्ते ह । 

इसके श्रतिरिक्त लिंग शब्द का श्रथं मूत्ेन्िय मान कर जो 
श्ररलील कल्पना की जाती है इसका विवेचन हुम पूवं कर चुके है, ्रब 
उसे दोहराने कं। जरूरत नहीं । हाँ ! इतना श्रौर कहु देना चाहते हैँ कि 
जिस समय लिग का प्रकट होना लिखा है उस्र समय देहधारी प्राणियों 
कातो कहनाहीक्याहै, स्थूल पञ्व-महाभूतोंकामभी पणेतया विकाश 
नहोपाया था। वतमान ग्रह नक्षत्र तारे सितारे श्रौर सैयारेभी 
भविष्यके गभमें विलीनथे । अतः एेसे समयमे क्रिसषी शरीरधारी 
पुरुष के गुह्याङ्ग कौ कल्पना करना सर्वथा मूखंपन ही समन्ञना चाहिए । 


दारक वन मं दिगम्बर शिव जी 
23 = शिवलिग के सम्बन्ध मे एक प्रतीव रहस्यभरी कथा 


॥ १ ~ (ध (शिवपुराण धमेसंहिता श्रा° १०-७६-२३३) में विस्तार 
९५2८ 4 ` पवक तथा स्कन्द लिग ओर देवी भागवत श्रादि पराणो में 


दासक यनम दिगम्गर शिवि जी (५७३ । 


संक्षेप से धस प्राश्य कीआतीदहै कि--एक बार देवदारु वन में जब 
ऋषि लोग समिधासलेनेके लिये घरों से बाहर गए हुवे थे तो-श्लिव 
भगवान्‌ दिगम्बर नग्न ्पमें ऋषि पल्नियो के समुदाय में पटहे । 


द्रष्ट स्त्रोणाश् दौःशोत्यं साध्वीनाश्च तथा धतिम | 
कलूहलादयौ गौरो देवदारुवनं ३।नैः। 


( शि°पु० घमं सं° १०। १०६) 


भ्रथत्‌-दुष्ट स्त्रियों का दुश्वरित्र मौर पतिव्रताग्रों का धैय जवने 
के लिए ( शिव भगवान्‌ देवदारु वनमे गए ) तथा श्रौ पावेत्तीजी भी 
परन्यान्य मातशक्तियों के सहित भीलनी का रूप धारणा करके इस 
प्रारचयेमप्री परीक्षा को देखने के लिए पीले २ चलीं। 


स्यो ही भगवान्‌ ने जाकर भिक्षा याचना की तो उनके दिगम्बर एवं 
तेजस्वी. स्वरूप को देखकर चञ्चल प्रकृति वाली ऋषि पत्नियां श्रपने २ 
पतियों को परवाह न करफे शिवजी के पाक्ष पृष्ुचीं श्रौरएेसे हाव भाव 
प्रकट करने लगीं जिनसे योगी शिव भुग्घ होकर स्वयं भी कमयेष्टामें 
प्रवृत्त हो जाएं । परन्तु महायोगीकवर शिव भगवान्‌ पर जबर ऋषिपलियों 
की दुश्चेष्टाग्रों का कुछ भी प्रभावन पडा तबतो वे निलैज्ज भाव से 
स्पष्ट शब्दों मे कटुने लगीं कि-आप॑ हमारे वर पधारे, हम सब प्रकार 
से श्रापकी सेवा करेगी, श्राप सुन्दर कूप वाले युवाहो। तुम्हरे जसे 
पूरुष को स्सियों कौ उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । विना मागे मिलते हुवे 
भोगों का स्याग करना निरी मूखंताहोती है । तुप्र आंखें बन्द किये भिक्षा 
क्यों मांगते हो ? एक बर श्रांखखोल कर हमारे रूप लावण्यकोतो 
निहारिये इत्यादि--श्रनेक प्रकार के भाव भरे वचनों को अनसुने करकं 
सुमे पवेत के सप्रान प्रचल वैयंधारी श्रसण्ड ब्रह्मचारी शिव भगवान्‌ 


( ५७४ ) पुराण दिग्दक्षंन 


यदेतटल्िण नेतरं विष्णोराभाति वीयेवान्‌ । 

एष वे गुरुरस्माक गुरुराह रतेः स्त्रियः ।॥१२३८॥ 
चतुदेरविधस्यास्य मूतसगंस्य देशिकः ॥१३६॥ 
दिवाचराणां भूतानामयं पालयिता दिवा । 
निशाचराणां मूतानामयमेव निशागमे ॥१४०॥। 
पिता पालयिता नित्यं प्रविश्य शशिमण्डलम्‌ । 
जलमात्रं स्वकिरणंः पातालतलमाधितः ॥१४१।। 
प्रनैन मे व्रतं दत्तमिदं त्रिदक्षप्‌जितम्‌ । 
ग्रावयोरन्तरं नास्ति योऽयं सोऽहमिति श्रुतिः ।। १४२॥ 
यावदेष स्थितो व्योम्नि तावन्मे भोजनक्रिया । 
विहिता प्राङ्मुखस्यापि मांसक्षारमध्रज्भिता ॥ १४३॥ 
ग्रभक्ष्यापेयपानेरच सवेदोषवि वजिता । 
उषितस्य च मे नित्यं ग्रासो वं दीयतां पथक्‌ ।। १४४॥। 
ग्राचान्तस्य जल्ञेनाथ द्वितीयो देय इत्यपि । 

घुतक्षी रान्नशाकंरच फलमूलेच निस्सृतम्‌ ।। १४४।। 
एका ददाति कवलं केशकीटविर्वाजितम्‌ । 
द्वितीया वस्त्रह्वदनं पानोयमुपसेचनम्‌ । १४६॥ 
ग्रनेन विधिना तृप्ति करोमि सततं स्तरियः। 

प्रयं मे दक्षिणः पाणिर्भाजने पात्रमेव हि ॥। १४७॥। 


त 


दासक वन में दिगम्बर शिवि जी ( ५७५. ) 
सम्भाषणं मे भगवन्नमोऽस्त्विति कृताञ्जलिः । 
भूमौ जानुद्रयं कृट्वा करोति मम॒ वन्दनम्‌ । १४८॥ 
ग्रनादरेरसन्मानेस्तुष्टिमं जायते सदा । 
शयनं जाङ्गले देशे वृक्षकोटरसानुसु ॥१४६॥। 
प्रस्मिन्‌ विभावसौ वीर्य जुहोमि सुष्टिसिद्धये ॥ १५०॥। 
मया तु सर्वभूतेम्यो दानं देयं प्रकत्तिम्‌ । 
एतस्माद्यस्य यस्य स्यादभिप्रीतिर्थथात्मनः ॥ १५१॥ 
तं वे नयतु सक्षिप्रं येन स्यात्पूणेमानसः । 
निवृत्तः परितुष्टस्च सुखी पूणंमनोरथः ॥ १५२॥ 
तच्छ त्वा परितुष्टास्ता, सावहासाः स्त्रियस्तु वं । 
तमवष्टभ्य चिक्रीडुजेजत्पुरिति तापसम्‌ ॥ १५३॥। 
रन्मत्तक! वृथा शस्तं स्त्रीणामग्रे ब्रवीषि किम्‌ । 
स्वरिथः कामुकमिच्छन्ति कामितं स्त्रीजनः परः ॥ १५५।। 
यदिन त्तं वृथाशास्त्रः कथं ते शबरी स्थिता । 
छायाफलेवं सततं स्त्रीरत्नं भुवि दुलंभम्‌ ।॥१५५॥। 
एको महेश्वरो धन्यो यस्य तुष्टा च पावती । 
न लोकोऽयं वृथावादस्त्वं धन्यः सत्यमेव हि ॥ १५६।। 
यस्येयं शबरी बाला भार्या त्रैलोक्यपुन्दरी । 
संस्पशैस्य तदथिन्यो वयं तु वदतांवर ! ॥१५५।। 

( शिण प° घमेशंहिताध्याय १० ) 


( ५७६ ) पुराण दिग्दश॑न 


ग्रथात्‌-- (शिव जी ने कहा) यह जो विष्णा भगवान्‌ का सूर्यमण्डल 
रूप दाहिना नेत्र आकाशम तपरहाहै यह्‌हमारा गुरुदहै) इस गरुने 
मुभे आज्ञादीहैकि सस्त्री रति कीरै" भ्र्थात्‌-- तुम्हारी नहीं ॥१३८॥। 
यह मेरा गुरु चौदह भुवन के चौदह प्रकार के प्राणियोंकास्वामी है 
।।१३६।। यह्‌ दिन मे विचरने वले प्राणियों का रक्षक पितारहै, तथा 
रात में विचरे वालोंकाभी यही त्राता है ।।१४०॥ यहु रात के सरमय 
स्वयं पाताल लोकम स्थित होकर श्रपनी किरणोंद्वारा जलम प्रवेश 
करके चन्द्रमण्डल को प्रकाशित करता है श्रौर समस्त चराचर का पालन 
करता है । १४१)। इस सूर्यं भगवान्‌ रूप गुर ने मुभे देवताओं दारा 
सम्मान योग्य दीक्षादीदहै, कि तुम मेरी तरह नियमबद्ध पूणं ब्रह्मचारी 
रहो । भ्रतः सूयं रूप गुरु मे ओौर | मुज्ञ मे कुच भो भेद नहीं है।जोमेहूं 
सो यह है" एसा वेद कहता है । १४२॥ जबतक हमारे गुरु जी भ्राकाश 
म दीखते हैँ तब तक ही मै, मांसक्षार श्रौर मधु को छोड़कर शुद्ध भोजन 
पूर्वाभिमुख होकर खा सकता हूं ।॥। १४२ भोजन में श्रभक्ष्ये (न खाने 
योग्य ) अ्रपेय (न पीने योग्य ) मद्य भ्रादि अपवित्र वस्तु कदापि ग्रहण 
नहीं करता । यदि्मै कहीं बैठ जतो मुभे दूरसे एक ग्रास देना 
चाहिए । १४४॥ भ्रौर श्राचमन कर धुक्ने पर्‌ फिर दूसरा ग्रास देना 
चाहिए । घी दूध शाक फल मौर मूल श्रादि से बना हुमा ग्रास) १४५॥। 
जिसमे बाल मक्खीया कीट आदिन पषड़ाहो--दूरसे ही एक स्त्री 
खिलाती है । ओर दूसरी स्त्री हाथ धोने को जल तथा वस्त्र प्रादि देती 
है ॥१४६॥ हे स्त्रियो ! इस विधिसे मँ श्रपनी तृप्ति करताटहु। यह्‌ 
मेरा दाहिना हाथही मेया भोजन पात्र है ।१४७।। मेरे साथ सम्भाषण 
करने की रीति यह है कि भूमिपर दोनों घुटने टेककर तथा हाथ जोड 
कर “भगवन्नमोऽस्तु' एेसा फहे ।१४८॥। अपना श्रनादर श्रोर श्रपमान 
होने पर भी मेँ प्रसन्न रहतारहै, वृक्षों के खोखले मेया सघन जङ्खलों 
मे मै निवास करतां ॥१४६॥ मेरे साथ जो शवरीरूप धारिणी 
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तपस्विनी है यह्‌ साक्षात्‌ जाज्वल्यमान भ्रमि है । जब मुभे सृष्टि रचना 
करनी होतीदहै तब उक्त श्रग्नि मे ही प्रकति का बीज होम करता 
हैँ ।॥ १५०॥। मेँ ससार के समस्त प्राणियों के मनोरथ पूणं करता हूं 
परन्तु पूर्वोक्त अपने त्रत के अनुसारही । जिसकी जो सुचि हो ।॥१५१॥ 
सो मुभे प्राप्तं करे जिससे संसारी दुःखों से निवृत्त सन्तुष्ट सुखी प्रौर 
पणमनोरथ हौ जावे ।॥१५२।। योगी रूप प्रच्छन्न शिव जी के पूर्वोक्त 
बचनों को सूनकर वे स्त्रियां प्रसन्न नहीं हई भौर तरह २ की हंसी 
करती हई हिय भगवानुको चारों भरसे धेर कर क्रीड़ा (सेल) 
करने लगीं तथा बोलीं ।।१५३॥ श्रे पागल योगी! तू स्त्रियोके भ्राने 
व्यथं ही शास्त्र का ढकोसला क्यों लगा रहार? स्त्रियों कास्वभावदहै 
किवे दूसरी स्त्रियो द्वारा पसन्द किये हुवे हृष्ट-पृष्ट कामी को चाहा 
करती दँ ।,१५४॥ यदि तैरा यह्‌ ब्रत नियमादि का लगाया हुश्रा पचड़ा 
व्यथं नहीं है तो बता कि इस सुन्दरी शबरी कोक्योंलिएफिरतादहैः 
जिस प्रकार सघन छाया शौर उत्तम फल ये दोनों नाते एक वृक्षमें 
होनी दुलभ ह वैसे ही शीलस्वभाव तथा रूपवती युवती का मिलना भी 
दुलेभ दै ॥१५५॥ यों तो एक शिव भगवान्‌ ही धन्य ह--जिन परशौ 
पावती जी सदेव प्रसन्ने रहती ह, तुम भी अवश्य धन्य हो--यह लोगों 
की चर्चा व्यथं थौड़ेषहीदहै।। १५६ जो कि तीन लोकं मेँ सुन्दरी इस 
शवसी को भार्या वनागरे फिरते हो । हम चाहती दह कि तुम हमारे शरीर 
को स्पर्शा करो। जिससे हमारे मनोस्य पूरा हो जाएं ॥*५५७॥ 


इस परह्‌ श्ननेक प्रकार के हाव-भाव कटाक्ष भरे व्यंग्य वचनोंसेवे 
स्त्रियां शिव भगवान्‌ क} श्रपने अनुकूल बनानैरी बार द्‌ चेष्टाकरने 
लगीं । परन्तु शिव भगवान्‌ ने उनकी एकन सुनी श्रौर सुमेरू पवेत 
के समान अपने ब्रह्मचपे व्रतम श्रविचल रहै । भगवान्‌ दिव ज्यों च्यीं 
लापरवाही से उनकी बाते पर कृं भी ध्यान न देकर पूववत्‌ हार दार 
पर भीख माँग्तेयर्स्योत्योंवे स्त्रिये कामातर होकर श्रपेसे बाहू 
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होने लगीं । श्रौर अपने २ घरोंको दयोडकर प्रनेक तरह की निर्लज्जता- 
५ नातं बकती हुई योगी रूप किव जी के पीद्ु२ चलीं । दाक वन 
मे खासा हूत्लड़ मच गया । समिधा लेने गये हुवे ऋषि भी इस गलबले 
को सुनकर वहां आ पहुंचे ओर अपनी स्त्रियों को नग्न योगी के पीर 
दौड़ती देखकर श्रनेक यत्नो से उन्हें बांध कर रोकने लगे, तथापि 
स्त्रियां जबरदस्ती हुडा २ कर श्रपने पत्तियों को धत्ता बताकर तथव 
मागने लगौ । अब तो ऋषि लोग क्रिकतंन्यविमूढ्‌ होकर योगी रूप शिव 
पर बिगड़ उठे। 
ततोऽमषेवशं प्राप्ता न जानीयुमंहेश्वरम्‌ । 
तापसास्तापसं जघ्नगंहंयन्तस्च मोहिताः ।१६२॥ 
दण्डदुमेश्च पाषाणैः कमण्डलुभिरेव च । 
तलेन रवरह्लिना सर्पे: कण्टकंरायुधेस्तथा ।१६३॥। 
शुतक्षामकण्ठाः पेतुद्च न शेकुश्च विचेष्टितुम्‌ । 
शरान्ता निपेतुधेरणीं . ततस्तेषु यतत्स्वपि ॥ १६४५ 
चमेवदल्कलवासांसि लाघवादवमुच्य ताः । 
नग्नाः प्रव्रज्या वरनारोश्वर प्रति ।१६५॥) 
(शि° पु° ध्मंसंहिता प्रध्याय १५) 
ग्र्थात्‌--ऋषियों ने क्रोधाय होकर अपना विवेक सवथा खो 
दिया । उन्हँं यह विदित नहीं हा किं यह नग्न योगी श्चिव भगवान्‌ है । 
तब तो मायासे मोहित हुए ऋषि परस्पर नग्न तापस कौ निन्दा करने 
लगे श्रौर बेतहासा पीटने लगे ॥१६२॥ लकड़ी, वृक्षो की टहूनी, पत्थर 
व.मण्डलु, तमाचे, श्राग, सांप, काटि तथा म्मन्यान्य ह्थियारोसे जो जिसके 
हाथलगा उसी से योगी शिव को साधारण पुरुष समञ्लकर्‌ पीटना 
न्नारम्म किया ॥ १६३ [पिटते समय योगी तनिक्‌ भी धबड़ाता तदह 
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था प्रौरन कु बोलताही था, साथ कौ शवरी आदि स्व्ियांमी शान्त 
भावस तमाशा ३खती थी] पीटने वाले ऋषियों के कण्ठ सूख गपु, 
पुथ्वीपर बेहर होकर गिर पडे भौर इतने थक गये फिकिहाथरपाति हिलाना 
भी दुभरहौ गया (परन्तु शिव भगवान तथव. निद्वल होकर डटे रहे) 
॥ १६४॥ तञ तो विवश होकर ऋषियों मे अपने २ मृगचमं बल्कलों मे 
स्त्रियों को बांध; तथापि ्लटपट सब बन्धन द्धिन्नि भिन्त करके वे स्ययं 
भी नग्न हौकरनंगे साधु के पीले २ भागने लगीं ।१६५॥ 
यह्‌ तक कुलटा स्त्रियों का स्वभाव प्रौर क्रोधान्ध मनुष्यों की 
किकर्तव्य-विमूदढृता का खाका खींचा गया है, जिससे जिज्ञासु मनुष्य पर्याप्त 
दक्षा ्रहेण कर सकता र । श्रब हाध्वी स्त्रियों ग्रौर विवेकी पुरुषों के 
चरित्र काभी दिग्द्न कोजिए । इसी प्रध्याय मेंभ्रागे चलकर लिखा 
हे कि- 
ततो वसिष्ठस्य मुनेगृ हृारमुपागतः। 
जगाद शनकरववियं रुधिरौघपरिप्लुतः ॥ १६६॥। 
हे हे भवति ¡ भिक्षांमे देहि देहीति शङ्करः । 
ग्रतिथिस्तव वामोरु! संप्राप्तोऽहूं तु शोभने! ।। १६७ । 
प्रनगलं वने चव ताड्ति मुनिपुंगवः । 
पर्य गात्राणि मेदेवि! मृदूनि ललितं मम ।१६८।। 
ह्पं पश्य वरारोह ! मृनिभिजेजं रोकृतम्‌ । 
इति वक्रोक्तिभिदंण्डी दक्षकन्यामरुन्धतीम्‌ ।। १६६।। 
लौोभयन्दशयामास गात्राणि च रनः शनः! १७०।। 
( शि° पू° धमेप्तहिता १०) 
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अर्थात्‌--इस ्रवसर मे जिनके शरीर से रक्त बहु रहादै रसे 
योगी शिव वशिष्ठ मूनिके श्राश्रममें पहुंचे । ओर धीरेसे कहने लगे 
कि ॥११६॥1 'हे भवति ! भिक्षां देहि श्र्थात्‌-हे श्रीमती जी ¦ जाप 
भिक्षा दीजिये । हे शोभने ! मैँ श्रापका श्रतिथि हूं ॥१६७॥ बडे २ 
मुनियों ने पी वने मुभे बेरोक टोक सुब पीटा) हे देवि ! मेर 
कोमल श्रंगों को देखिये ।।१६८॥ मेरे मनोहर रूप को किस भांति पोट 
पीट कर नष्टकरदियाहै । दण्डी योगी ने इस प्रकार वक्रोक्तियों 
दारो दक्षकन्या अरुन्धती को प्रलोभित करते हए धीरे २ श्रपने श्रंगों को 
दिखाना श्रारम्भ किया ॥१६६।।१७०।। 


उपर्युक्त प्रसंग को ध्यान पूवक. पठने पर यह विदित होता कि 
शिव भगवान्‌ इधर तो यज्ञोपवीत कै समय श्रपनीमाता को जो वचन 
कहकर भिक्षा माँगनी लिखी है उस प्रकार बार बार "भवति | भिक्षांदेदहि' 
कहते हुए मातृभाव दिखा रहे हँ तथा अबोध बालक जिस तरह माता 
के निकट ्रपने गह्य श्रद्ध तक को नहीं द्ुपाते इसी तरह समस्त श्रद्धा 
की चोट दिखाते ह--उधर वक्रौक्तिसे श्रंगों कीकोमलता तथासूपला- 
वण्यका वणेन करते हुवे श्ररन्धती को प्रलोभित भी करते हैँ । प्ररुन्धती 
परम पतिव्रता थीं वेजराभी विकारयुक्त नहींहूरई श्रीर माताकी 
भांति पेज्ञ आयीं । यथाः- 


साच रुद्रस्य गात्राणि शक्तेरिव सुतस्यतु। 
प्रक्षाल्य शीतलैस्तोयंः कामधेनरद्व्‌ तः ॥ १७१॥ 


रथात्‌ वह्‌ श्ररुन्धती हिव भगवान्‌ के श्रंगोंको ञ्नपने पुत्र शविति 
ऋषि क भाति शीतल जलसे धोने लगीं श्रौर घावों पर कामधेनु गाय 
का मक्खन लगाने लगीं ॥१७१। इसके बाद श्रनेकै प्रकार कै उबटन 
सादिसे स्नान कराया तथा चन्दनादि कालेप करके फूलोका हार गले 
मे डाल दिया । फिर सुवणं के थाल में उत्तमोत्तम भोजनः खिलाये तधा 
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कन्द मूल श्रादिसे स्वागत करके बार रे प्रणाम करके कहा कि हे पत्र, 
अब तुप्र जिधर चाहो जा सक्ते हो । 
शिव भगवान्‌ टस अथिति सत्कार भ्रौर आदर्श प्रतित्रत धमं को 
देखकर प्रसन्न हुए श्रौर बोले किः-- 
देवि! धर्मस्त्वया प्रोक्तो वयप्रहूहिचि तापसाः) 
नग्नक्षपणकास्तुष्टास्त्वं च सौभाग्यमाप्नहि ।॥१८०॥। 
प्र्थात्‌--है दवि | तूने श्रपनै गृहस्य धमंका सूबर पालन कियाहै। 
हम तपस्वी अ्रतिधि सभीके पूज्यः हमनागे स्राघु प्र्न्न होकर तुम्हें 
वरदेतेर्हकि तेरा सौभ।ग्य बढ़ा रहे ।॥१८०॥ 
जब दस प्रकार वर्देकर चलने लगे, तब वरिष्ठजीने भौ उचित 
स्वागत्‌ किया, परन्तु उन पूवं वाली कुलटा स्वयाने बाहर निक्रलतेही 
उन्मत्त हुवे भ्रमरो की भांति फिरचारो ओ्रोरसे रिव भगवान्‌ कोघेर्‌ 
लिया ग्रौर उनके पति फिर खिसिया कर मारने पीटते लगे । इस भांति 
वारह्‌ वपे व्यतीत हौ गये परन्तु शिव भगवान्‌ उन मायामूढ ऋषियों के 
प्रहारो से किचित्‌ भी ्यथित नहीं हुये ओरन कूठ बोले तथा नाहीं 
बदला लेने का उणाय कियः। तवतो उक्त ऋषियों ने खासकरमभगर 
जीने दापदिया कि-- 
प्रिथ्यातापसं ¦ लिङ्ध ते पततामत्र भूतले ॥१८८।। 


प्र्यात्‌-- दोग पूपने ! तेसा लिग भूमि परगिर जाय | इसके 
ग्रतिरिकत म्रोर भी तरह र कौ बकवास्तकी। शापके बाद तत्काल ही 
भगवान्‌ शिव का तेजोमय लिग कर्‌ योजनो में भिर पड़ा ग्रौर उस वन 
रूपी सप्ती कीदेह्‌मे वह्‌ दिव्य तैज वाला जाज्वल्यमान लिग समा 
गया । तब तोः- 
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तमोभूतं जगच्चासीन्मुनीनां हूदयानि च ॥१९५॥ 
ग्रथ्‌ - समस्त संसारमेधोर प्रन्धकार छा गया तथा समस्त 
शानौ मुनियोंके हृदयों में भी अज्ञानमय श्रन्धकार फल गया । 
इस विचित्र दशा को देखकर सतीत्वके प्रभाव से देवी अरुन्धती 
ने यह्‌ श्रनुभव कर लिया श्रौर वशिष्ठ जी से कहा किः- 
स्वामिन्‌! शङ्धु महादेवो नग्नक्षपणकस्तु सः । 
यः प्रहारशतंस्तेस्तस्ताडितोऽपि न विव्यथे ।॥१९६॥ 
प्रथात्‌- हे स्वामिन्‌ ! वह्‌ जो नांगा साधु घूमता था--जान पड़ता 
है, वह्‌ साक्षात्‌ श्री महादेव जी थे, तभी तो वह्‌ सेकड़ों प्रकार की मारसे 
तनिक भी व्यधित न हवै ॥१६६॥ साथमे शवरीं रूप वाली मेरी बहिन 
सती थी तथा श्रन्य स्त्रिये ब्राह्मी श्रादि माताएं थीं इस प्रकार सब 
भेद जान लिया भ्रौर ईङदवर से प्राथना की किः- 


गृहस्थाश्रममाध्ित्य यदावास्यां सर्माजतम्‌ । 
पुण्यं तेनास्तु भगवानक्षताङ्खस्तु तादृशः ।॥१६६॥ 


ग्रन्धकारमिदं सवं त्वत्प्रसादाद्‌ विनश्यतु ॥२००॥ 
(शि° पु° घर्मसंहिताध्याय १०). 
हे भगवन्‌ ! गृहस्थाश्रम में रहते हुवे हम दोनों (दम्पति) नेजो 
कख पुण्य संचित किया है, उसके प्रतापसे राद्धुर भगवान्‌ धाव रहित 
हो जाएं । तथा यह्‌ जो चारोंभ्रोरघोर अन्धकारदछौा गयादहैवह्‌भी 
भ्रापके तपः प्रभावसे दूर हो जाय ॥२००॥ 
वेशिष्ठजीने योगहष्टि से अरुन्धती के म्रनुमान को ठीक पार्या 
श्नौर उनकी भावना का समथेन किया। तवतोश्री महादेव जी पूववत्‌ 
नीरोग दहो गथे शरीर के सब घावदटीक हो गये। तथा वनभूमि में 


दकं वन में दिगम्बर रिब.गौ ( ५८३ ! 


समाया हरा ज्योतिलिङ्ुफिरसे वन में विचेरने लगा । अ्रन्धकारमी 
नष्टहो गया। इस अद्भुतं घटना के प्रभावसे ऋषिं काक्रोध ओर 
ऋषि पत्नियों की उदटृण्डता भौ काफूर हो गई । तब सब अपनी २ 
करनी पर पर्चात्ताप करते हुए भगवान्‌. शङ्कुर की विविवस्तोत्रोंसे 
प्राधेना करने लगे 1 उस समय प्राकाडा वाणी हुई किः-- 


भो! भो! मनोन््रा रुद्रस्य युऽ्पाभिःपातितं च यत्‌ ।२०४॥ 
लिङ्क तदवतामस्य सव्रेपिद्धिष्रदं प्रभो ।२०५।। 
भ्थाट--हे मृनीश्वरो, तुम लोगोनेडाप द्वारा भगवान्‌ रुद्र कै जिम 


लिगकोमूमि पर गिरा दियाथा सब सिद्धि देने वाले उत ज्योतिलिगकी 
पदित्र वेद मन्त्रों द्वारा विधिधूरवंक पूजा करो ॥२०५॥ 


उक्त लीला का परिशाम 


सकामानां मूनोनां तु चापल्यं स्त्रोजनस्य च।।२२३।। 
पतिव्रतानां धर्यं तु गृहस्थान्नमिणां तथा । | 


हस्यं नवेतततानां तु दशलयित्वा महीतले ॥२२४॥ 
सदारः सगणः पर्चात्तव्रवान्तदघे हरः ।२२५॥ 
( शि० पु० ध० श्रघ्याय १०) 
गर्थोत्‌ इस प्रकार शिव भगवान्‌ भ्रपनी पूर्वेक्ति लीलाद्वारा 
सकाम मूनिजनों तथा उनक्री पत्नियों की चपलता ।२१३॥ तथा 
सदुगृहस्थों श्रोर प्रतित्रता देवियों को धीरता, एवं पापवृत्ति पुरुषों की 
हस्यमय करणी दिखाकर ।२१४॥ मातुगण श्रौर सतीसहित वहीं 
प्रन्तधान हौ वत्‌ ॥२१५॥ 


( ५८४ ) पराण दिग्दर्शन 


पाठक वृन्द ¦ श्राप शिवपुराण के शब्दोंमे उक्त कथा का समस्त 
प्रसंग अनुपुव्यं शुन चुके हो । भ्रब इस का रहस्यमय तत्त्व समर्निये । इस 
समस्त कथा को वंच डालने पर एेसा कौन मन्दमतिदहोगा जो कि शिव 
भगवान्‌ को हम मनुष्यों के सहदा कमंफल-जन्य-स्थूलशरीरघारी मनुष्य 
जानकर दारूकवन वाली ऋषिपत्तियों मे नग्न होने के दोष पर्‌ उनके 
मूत्रेन्द्रिय को काट डौलने का स्वप्न देखेगा । इस कथा के उपक्रममें 
स्पष्ट लिख दियां गयाहै कि(१) कि जिस समय की यह्‌ लीला 
लिखीजारहीदहै उस समय शरीरधारी जीवोंका तो कहनादही क्या 
है किन्तु पृथ्वी, सूयं ओर चन्दर श्रादि स्थूल जगत्‌ भी उत्पन्न नहीं हृ था | 
(२) तथा एेसा कौन मनुष्य हो सक्तादहैजो किवार २ भ्रनेक पुरुषों 
से मार खाता जाए परन्तु टपस्तसेमस न हो ओर नाही बदले में कटु 
राब्द तक कहे (निबल भी श्रपनी जान बचामे के लिए भरसक चीं 
चपट किये बिना नहीं रह सकता) संकडों पुरुष एक साथ एकले निहत्य 
मनुष्य पर भ्रग्नि सपं पत्थर प्मादि बरसाएं तो भी उसका बाल बांका 
न हो, बल्कि इसके विरुद्ध मारने वाले मनुष्य ही थककर श्रचेत होजाए 
इत्यादि घटना किसी स्थूल शरीरधारी पुरुष से सम्बन्ध रखने वाली सम्भव 
नहीं हो सकती (३) इसके प्रतिरिक्त यदि कोई कामी कामवासना से 
प्रेरित होकर स्त्रियों मे नग्न जाए तो क्या वहु अपने साथ दूसरी स्त्रियों 
कीषफौज भी ले जाया करतार? संसारमें प्रत्यक्ष तो यही देखा 
जाता करि कामी पुरुष वस्त्राभूषणं से सज धज कर तथा भकेले ही 
जाया करते है, परन्तु यहां तो इसके सर्वथा विपरीत शिव भगवान्‌ नग्न 
होकर पावेती जी तथा ब्राह्मी भ्रादि माताओं श्रीर्‌ प्रमथ आदि पाषेदाको 
साथ लिये ह । (४) इसके उपरान्त जब ऋषियों के सापसे लिङ्क गिर 
पडा, तो उससे ब्रह्माण्ड भरम श्रन्धकार क्यों द्धा गया? क्याकिसी 
शरीरधारी पुरुष की मूत्रेन्दिय काट डालने पर संसार भरमेंसूयं चन्द्र 
अग्निश्रादि पदाथ लुप्तदहो जाया करते हैँ प्रौर ज्ञानी ध्यानी ऋषियों 


दारक वेनमें दिगम्बर रिव मी ( ५८५ ) 


के हृदय भी अन्नानान्धकार्‌ से अ्राच्छादितं हौ जाया करतेर्ह ? यहु 
स्पष्ट लिखा दहै करि धह्‌ ज्योतिलिङ्ख तीनों लौकों कयौ भस्म करने लगा 
तथा कालानल के समान घूमने लगा । क्या यहु बातें भी एक निर्जीव 
मासक खण्टमे घटित पकती हैँ? लिङद्ध के गिर जाने पर भी शिव 
भगवान्‌ पूववत्‌ प्रसन्नचित बने रहै। यदि वास्तवमें यहाँ मूतरेन्द्िय 
प्रभिप्रेतहै.तो व्या शंकावादी मह्वाकश्यको मूव्रेन्रि काट डालने पर 
वह पूर्वोक्त चमत्कार दिखा सकंगे ? इत्यादि जातो पर विचार कंर लेने 
के वाद कोईमभी समक्चदार यह्‌ कह्ने का साहसं नहीं कर सकता कि शव 
भगवान्‌ प्रस्मादश शरीरधारी पुरुष थे श्रौर उनकी मूत्रे्दिय काट डालो 
गईुथी। द्ुजंन-चोष' न्याय सेयदि फिर भी एक क्षण के लिये 
कूतर्की नास्तिको का कथन टीक मान लियाजायतो यहुमभी तो विचार 
करना रहिए कि रेप्ती वीभत्स एवं अद्लील बात का माहाल्य वणन 
करतेके लियेश्री वेदग्यास जी जसे प्रौढ पण्डित लाखों शलोक व्यथं 
क्यों घड़ डालते ? एसा निरथक कायंतो कोईनिरा निर्ल्ला भीः नद्ध 
कर सकता ? कदाचित्‌ कुतक्ियों के कथनानुसार हिव, स्कन्द, श्रीर्‌ 
लिङ्क श्रादि महापुराण--जो कि उक्त कथां के प्रतिपादक है-- 
स्वार्थी परुषो की घडन्त भ्यो मानलिये जा्यंतोमभी इसप्रकार के श्रुति 
कटु एवं श्ररलील-से जंचने वाले प्रसंग से किसी काक्या स्वाथ सिद्धदहो 
सक्ता था! 


पराण ग्रन्थ प्रौढ संस्ृत-कविता में निबद्ध हैँ । उनका निमि 
संस्छत सातय का अद्वितीय विद्वान्‌ अवश्य था-इस नग्न सत्यको कोर्ट 
भी नास्तिक अन्यथा नहीं कर पक्ता ¦ उव त्या एेसे विद्वान्‌ कौ 
संसारम दूसरा काम शेषनहीं रहाथाजो तिरथंक माथापच्ची करता ? 
इसलिए उपयुक्त समस्त कथानक पर विचार करनेके बाद यह्‌ 


स्पष्टहौोजाताह कि इसमें कुन कु रहस्य अवश्य भरादहैजिसेदृढ 
निकालना प्रत्येकं जिज्ञायुका कामदहै। 


( ५८६ ) पुराण दिग्दशंन 


त्राध्यात्मिक र्थं 

ग्राध्यारिमिक पक्षमे इस क्था कायह्‌ प्रथंहोतादटै कि जिस समय 
ऋषि भ्र्थादै-- प्राण दारुक वन" में =ब्रह्मरन्ध्रमे जाति उप समयनग्न 
रूपः मे-मल.िक्षेप ग्रौर्‌ श्रावरणरूपी ्राच्छादनरहित = आत्मन्ञान रूपी 
शिव भगवान्‌ हदय में प्रकट होते हँ । जो बाह्य वृत्तियें हवे ही प्राणरूपी 
ऋषियों की पलिनियें समज्षनी चाहिये । समाधिस्थ पुरुष कौ बाह्य 
वृत्ति्ये--जो कि समाधि से पूवं बाहर फली रहा करती थीं--पे एकत्र 
होकर नग्न शिव" भ्र्यात्‌-निविकत्प श्रात्मज्ञान को चारों ओरसे 
पेरलेती हँ परन्तु बाह्यवृत्तियें सकाम होती रँ यही भाव प्रकट करने के 
लिये सकाम ऋषिपल्नियो का कामातुर होना यहां लिखा गया है । बुद्धि 
रूप--सती भी ऋद्धि सिद्धि रूप ब्राह्मी आदि सात माताग्रोकोसाथ 
लिये तथा मोद, प्रमोद, वँराग्य आदि श्रात्मज्ञान ऊ साघनों भ्नौर सहा- 
यकोंकोप्रमथ आदि गणोंकेखूपमें साथ लगाए जिव के पीले २ जाती 
है । तात्पय यह्‌ हुवा कि--सकाम बाह्यवृत्तिये आत्मज्ञान को श्रनेक छल 
कपटो से विचलित करना चाहती हैँ परन्तु वहु तनिक भी विचलित 
नहीं होता । नग्न" कहने का तात्पयं यह है कि मल विक्षेप श्रौर भाव- 
रण रूपी तीन प्रकार का पड़दा-जो कि साधारण ज्ञान कोटि 
रहता है वहु समाधि दशाम सवथा दूर हो जाता है । उसी समय 
प्राणरूपी ऋषि कुम्भक तथा रेचक गति से ब्रह्मरन्ध्र से हदय तकके 
चक्रोंमे धघूमते हुए थक कर वापिसभ्रा जाति हँ, परन्तुवे म्रपनी प्यारी 
बाह्यवृत्तियों को श्रात्मज्ञान के पीडे भागती देखकर घवड़ा उत्ते हैँ । 
प्राणायाम करने वाले परुषो को प्रनुभव द्वारा यह्‌ भली भांति विदित 
है कि प्राणायाम के स्मय इवास गतिरुक जानेसे किस प्रकार बेचनी 
उत्पन्न हो जाया करती है । यहो बेच॑नी प्रकट करने के लिये उक्त कथा 
मे ऋषियों को घबराहट, भ्रपनी परलियों कोबार द रोकनेकी चेष्टा 


दारुक वन में दिगभ्बर शिवे जी ( ५०८७ †} 


करना, तथा हिव भगवान्‌ पर अनेक प्रकार के प्रहार करना श्रादि 
लिखा गया है । उक्त सप्रस्त कथानक का रहस्यमय भाव एवं इस दशा 
का तुलनात्मक विवेचन वही पुरुष कर सक्तां है, जिसने कि कभी 
समाधिजन्य सुख का अनुभव किया हो, अन्यथा शब्दो वारा इसका कहना 
भ्रौर सुनना सवथा प्रसम्भव है, क्योकि यह इन्दो कातो विषयदहुी 
नहीं । समाधिस्थ ज्ञानी भी इसका स्वयं अनुभव मात्रही कर सक्तादहै 
दूसरेकोबतानातोगूगेकेगंड की भान्ति उसके लिए भमी सवथा 
ग्रसम्भव दै, परन्तुश्री वेदव्यास जी मष्ाराज की बलिहारी जो 
प्रनिवचनीय एवं श्रनुभवंकवेय दशा क्रा भी किसं खुरी के स.थ शाब्दिक 
चित्र खींच सके । ्रस्तु। 


"वरिष्ठ राब्दका अक्षराथंटहैकिजो श्रपने आपको वशमे रख 
सके । यह्‌ भाव समाधि दशा में परिपक्व धारणासिद्ध प्राणम घटित 
होता है प्र्थात्‌--निरन्तर श्रम्याप्त से प्राणायाम के समय न घबडाने 
वालासघ्रा हृद्राप्राणही वशिष्ठदहै ओर भ्रन्तमुंखी वत्ति ही अरुन्धती 
है । जहां बाह्यवृत्तिये दिवरूप भ्रात्मज्ञान को परेशान किये देती थी वहां 
प्रन्तमु खवृत्ति ने उनको प्रश्रय दिया तथा सब प्रकार से ्रपनाया । तात्य 
यह हुश्रा कि जिस समय पुरुष के हदय मे अन्तमु खीवृत्ति प्रकट 
होती रै उस समय स्त्री दुष केशरीर का मायाकल्पित भेद सर्वथा 
दूरहो जातादै। तथानंगाया ढकाहुभ्रा आदि' जो लोक-मयगदायें 
है, वे बन्धन भी हट जाति हँ । अर्थात्‌ भ्न्वमुं खीवत्ति वाले ज्ञानी पुरुष 
कीटष्टिमे पाव से मस्तक पर्यन्त समस्त शरीर मलमूत्रघरटिक्त पञ्च 
भृत का बना हुश्रा एक श्रविशेष पिण्डमात्र दीख पड़ता है। उसे किसी 
ग्रंग विशेषके देखने से काम श्रादि विकार उत्पन्न न्ह होते । 
भ्रन्तमु खीवृत्ति ही निविकत्प श्रात्मज्ञान की भरधिकारिणी है। 


जब बाह्यवृत्तियो के पति = श्रनम्यस्त राण विचलित हो उस्तेदैँग्रौर., 
मनःल्प मृग क्राधान्ध होकर शापदे बेस्तादै तब भ्रात्मनज्ञानरूप रिवर 


( ५८८) पुराण दिग्दर्शन 


का लिग (ब्र्थात्‌ जड़ रौर चेतन का श्रज्ञानजन्य बन्धन) हुट जात्ताहै। 
ज्ञानी श्रौर श्रज्ञानीमे इतनादहीभेद हैकि जो जड़ ओर चेतग तथा 
सत्‌ श्रौर असत्‌ का विभेद नहीं पह्चानता, शरीरमनः ओौर इन्द्रिय 
प्रादि मे आत्मबुद्धि रखता है व्ह श्रज्ञानी है। इसके विपरीत जो 
इन्द्रिय मन बुद्धि अदि के साक्षी नित्यशुद्ध नित्यबुद्ध एवं कूटस्य में 
म्रात्मबुद्धि स्खतादटहै वह ज्ञानी है। जिस समय समाधिजन्य ज्ञान के 
प्रभाव से जड़ चेतन की संकीणंता दुर होक्रर तुरीयावस्था उत्पनन हो 
जातीदहै उसी को इस कथामें शिवलिद्ध के हर पड़ने पर श्रन्धकारदा 
जाना बताया गया है । क्योकि जागृत स्वप्न ओर्‌ सुषुप्ति तीनो 
ग्रवस्थाओं मे भासने वाले पदार्थोका वणन पुरुष कर सकता है, परन्तु 
तुरीयायस्था-समाधि दशा का वणन जिह्वा से नहीं किया जा सकता। 
तथा इस श्रवस्था मे बाह्य पदार्थो कामान भी नहीं रहता। इसलिये 
उक्त कथा मे इस गम्भीरमभाव से तुरोयावस्था को अन्धकार ल्प में 
निरूपित किया गयादहै। 

जड चेतन का विभेद रूप-ज्ञान,-बुद्धिरूप--सतीके ्राश्रय पर 
स्थित होतादहै यही भावटहूटे हषे हिवलिग को पावती द्वया धारण 
किएजानेकारहै । उस समय ्ाकादुवाणी"--समाधिस्थ योगीकी 
ग्रन्तरात्मा यह पुकार उठ्तीहै टे श्रनभ्यस्तप्राणायामियो ¡ इस नड 
चेतन के विभेदक लिग रूप श्रात्मज्ञान की उपासना करो! इसीसे 
मुक्ति प्राप्त होगी । यही इस कथा का भ्राघ्यात्मिक भाव रहै । 

उक्त कथा पर कई परप्रत्ययनेय-बुरद्धि पंडितम्मन्य यह्‌ नाक्षेप करने 
पर उतारू हो सक्ते ह कि श्रापके इस कपोलकत्पित रूपक का श्राघार 
क्यार? तथा ऋषि आदि शब्दोंके भ्रथं--प्राण आदि किस प्रकार 
है ? इत्यादि प्ररनों के समाधानके लिए यहां कुदं प्रमाण बता देना 
ग्रावकश्यक समक्षते है, जो हमारे रूपक को पुष्ट करते हैँ । यथाः- 


दारुक वन म दिगम्बर रिव जी ( ५८६ ) 


( कृ ) नराणा षयः | (रातपथ ७।२।३। ५) 
(ख) स इममेव भ्रात्मानं द्वेधा भ्रपातयत्‌ । 
(बृहदारण्यक १।४।३) 
श्र्थात्‌-(क) प्राणों को ऋषि कटह्तेटँ । (ख) वह्‌ (ब्रह्म) 
अपनेश्रापकोदोमभागों मे. गिरता हृभ्रा । 
दसी प्रकार अन्य शब्दां के पूर्वोक्त प्रथमं भी वेद प्रमाण विद्यमान 
है, जिनका "स्थाली पुलाक न्याय से श्रनुमान किया ना सकता, है 


ऋधिमोतिक र्थ 


फी स्पष्ट कियाजा चुफादहै कि शि्वलिग की कथाका सम्बन्ध 
ग्राधिभौतिक पक्षमें ्रादि-संष्टि की उत्पत्ति से है । उस समय भी 
शरर,रधारी जीवो का निर्माण नहींहो पाया था, केवल गोल श्रण्डाकार 
प्रम्निमय वाष्प का बना हृधा एक वडील एवं विलक्षण पिण्डमात्र 
उत्पन्न हुआ था--जिते 'शिव' = ब्रहं का र¶लग' --व्थक्त करने वाला चिद 
कहा गया है । इसत पक्ष में "तषि" शब्द का श्रथं वायु, कारण जल आर 
चन्द्रमा होगा । इन्हीं के समुदाय को भगु नाम से स्मरण किया 
गेया टै 1 यथाः-- 

वायुरापर्चन्द्रमा इत्येते भुगवः। (गोपथ पूवं २। ८) 

गर्थाद्‌- वागु, कारण-गल ओर चन्द्रमा--(सष्टि क्रा वहु आदि 
तत्त्व जो सीतलूपेण प्रकट हूग्रा ) उक्त त्रिपुटी को भग्र कहतेहं। 

"ऋषिपत्नी" शब्द का श्रथ--प्राकरषण श्रौर विकषण शक्ति होता है। 

कूं नियमिते काल फे श्रनन्तर वह्‌ ब्रहाण्डू्प ईहिवलिग भ्राकषंणा 
विकरषेण के तारतम्यसेदो भागों ( द्यावाभूमि } भे विभव होगया । 
जसा किं शास्त्रों मे लिखा हैः-- 


( ५६० ) पुराण दिग्दर्शन 


(क) तदण्डमभवद्‌ हिधा । ( मनु १।१२ ) 

(ख) तन्माता पृथिवी तत्पिता यौ: । (शतपथ १३।१।६।१) 

भ्र्थात्‌- (क) वहु श्रण्डदो हिस्सों मेंहृट गया। (ख) ब्रह्माण्ड 

के जो दो भाग हुए उनमें एक भाग पथ्वी' है, जो स्तरीशक्ति 

खूपेरा चराचरकी मातादहैग्रौर दूसरा भाग श्यौ! हुभ्रा जो पुरुषहाक्ति 
रूपेण चराचर का पिता है) 


व्ह श्राग्नेय-वाष्प-पिण्डरूप लिग हुटने पर तीन लोक को भस्म 
करने लगा, गौर सवत्र फल गया-इसका अभिप्राय यहद कि वतमान 
समयमे सूये चन्द्र ग्रह नक्षत्रादिक जो दीख पडतेर्हँ वे सभी सृष्टिके 
पूवं कान में सम्मिलित हूये एकले गोल श्रण्ड मे समाए हूयेथे। 
परन्तु उसके फुट जाने पर जिस प्रकार श्रातिर्ाबाजी का गोला फटने पर 
बीचमें से अनेक रग बिरंगी ज्वालाएं निकलती हँ इसी प्रकार ब्रह्माण्ड 
रूप हिवलिग के यावा भूमिदोभागोंमे विभक्त होते हुए ये सब ग्रह्‌ 
नक्षत्रादिक चिनगारियों की भाति चारों श्रोर फल गए । यही इसका 
ग्राधिभोतिक श्रयं है) 


्राधिदेविक र्थं 


अ1धिदेविक पक्षमे कंलाश का स्वामी दिव्य हारीरधारी परमात्मा 
ही हिव" है, जिसका हमारी भाति कम॑फलजन्य स्थल हरीर नहीं है यथाः 


यस्य परथिवी शरोरम । यस्यापः शरीरम । यस्याग्नि 
शरोरम्‌ । यस्य वायु: शरीरम्‌ । यस्याकाशः शरीरम्‌ । 
(शातपथ १४ । ६ । ७।६) 


अर्थात्‌- जिस परमात्मा का पृथ्वी हरीर, जलशरीरदहै, श्रग्न 
दारीरदहै, वायु हरीरदहग्रोर प्राकाड रारीरदहै। 


दारुक वन में दिगम्बर शिवजी ( ५६१) 
यही बात वैदान्तदर्शन में कायकारण पूर्वक समस्लाई गईहै, यथः-- 
श्रभिमानिनि व्यपदेशस्तु, 
र्थात्‌--तत्‌ तत्‌ स्थूल एवं जड पदार्थो की श्रचिष्ठात्री सूक्ष्म एवं 
चेतन शवित का नाम देवता है । जसे जलके श्रधिष्ठाताकानाम वरुणः 
मेधो की श्रधिष्ठात्री शसति कानाम “इन्द्र, इसी प्रकार ब्रह्माण्डामिमानी 
महः श्रधिष्ठाता करा नाम हिव "भावान्‌! है) संसारम जो कुं देखा 
सुना जाता है वहु सब उक्त देवाधिदेव के अङ्धप्रत्यद्धोंके रूप मेंर्बाणित 
किया गया है । शुक्ल पचवेदके ३१ें अध्याणमे कहा गया दै कि भूमि 
चरण है, द्यौः मस्तक है, सूयं चन्द्र श्रीर श्रग्नि तीनो नेत्र है--इसीलिये 
हिव जी कौ यम्बक कहा गयः है । वही ब्रह्माण्डाभिमानी शिव श्रनक 
प्रकार कै स्वरूप धारणा करके समय २ पर भक्तों कोज्ञान देने वाली 
लीलाएं स्यतादहै। उसी की सहचरी माया सतीया पावेती कही 
जातीहै। 


परुष दृष्टि से 


मव हम (दूजंन-तोष' न्यायसे नास्तिकोंके कथनानुसार दिवे 
भगवान्‌ को परुष दष्ट से सामने रखते हुये उक्त कथा पर विचार 
करना चाहते हैँ । शिवपुराणके दाब्दो भं श्री रिव भगवान्‌, ऋषि जनो 
ओर उनकी पतिनियों कौ चपलता दिखाने के लिये तथा निष्काम ज्ञानी 
ऋषियों करी श्रोर पतिव्रता स्त्रियों की धयवत्ति की परीक्षा करने के 
लिए दाक वन म नग्न होकर गए थे-एेसा लिखा है । श्रव भी सेक 
टच वृत्ति वाते परमहंस सन्याती सदव तग्न रहते हँ ¦ परमक्चानी की 
परीक्षाही यहद कि विपी भी सांसारिक पदाथं को देखने पर उसे राग 
देषनहो। तव्र तमाम लौीक-म्यादायं उसके लिये अनावश्यक हौ जाती 
है । कल्पना कीजिए कि कोई नग्न परमहंस भिक्नाके लिये गृहूस्थियो के 
घरीमें आ पहुचे | गृहस्थ लोग योरूपके वातावरण में भ्राज तक जीवन 


( ५६२ ) पराण दिग्दशेन 


वितति र्हेहों। वे इस बात से सर्वथा अपरिचित हों कि यह्‌ वेष परम- 
हंस रखते ह भ्रौर उक्त साधु कोई पहुचे हुवे महात्मा हैँ । तबतोवे उसे 
नग्न देखकर श्रवरय बिगड़ उठेगे । परन्तु जो उक्त रहस्य से परिचित 
होगे वे विवेकी परुष उक्त महात्मा का श्रत्यधिक सम्मान करेगे । दिव 
पराण कौ उक्त कथा का एक एक श्रक्षर पढ़ जाइये, परन्तु चूब छान- 
वीन करने पर भी एेसाएक्र श्रक्षर नहीं मिलेगा जिससे कि रिव भगवान्‌ 
का विक्रारयुक्त होना पाया जाय | श्रथवा श्रपनी जिह्वा से उन्होने कोई 
अर्लील शाब्द कहाहौो! | हम तो इसके विरुद्ध यह देखते हँ कि उक्त 
लीला मे पद पद पर हिव भगवान्‌ का परम वैराग्य, अनुपम दान्ति, 
मादशं धयं एवं सहनशीलता की पराकाष्ठा व्यक्त हो रही है । 


भृगु श्रादि ऋषियोनेजो हिव भगवान्‌ कोभरपेटपीटादैतेभी 
भ्रमवडा इन्हं शिव नहीं समक्षतेथे। किन्तु कोई पाखण्डी पुपनादही 
जानते थे । अन्त मे जब आकारावाणी दारा प्रौर वशिष्ठ जी के बतलाने 
पर यह्‌ मालुम हुभ्रा कि यह्‌ तो देवाधिदेव हांकर भगवान्‌ हँ तब तो बडे 
लज्जित हुवे ओर अ्रनेक प्रकार को स्तुति करके क्षमा मांगने लगे । कदा- 
चित्‌ षहूले ही उन यह विदित हो जाता कि दिगम्बरमूतितो शिव 
महाराजः तवतो ऋषियोंसेस्वप्नमेंमभीरेसी भूल न होती ¡ इसी 
प्रकार ऋषिपत्ियोंकोभीयहीशभ्रम था, वे केवल बाह्य सौन्दयं पर 
लटह थीं । उन्हे यहु कहाँ विदितथाकिये तो कामदेव को भस्मीभूत 
कर देने वाले शङ्कुर भगवान्‌ हैँ । इसलिये वे सदपदेश को सुनकर उत्तर 
मे बोल उटींकि बस्त ! व्यथं बकवासन कीजिये! तुम जी अपने ब्रहमचयं 
की डींग हांकतेहो सो सब भूठ रहै । यहु बातें तो एकले शिव भगवान्‌ में 
ही पाई जातीदहँ। वे ही निविकार शान्ते ओर कामदेव के जीतने वाले 
है--अन्य नहीं: 


१ ॥९। 
उक्त कथा से शिन्नायं 


(१) शान्तात्मा, निविकार श्रौर मानापमान में तुल्य-पुरुष ही 





दारुक वन में दिगम्बर रिव जी ( ५६३ ) 


(लानी' पद का अधिकारी है । ऋषिपत्तियों के हजारों प्रयत्न कर्ते पर 
भी हिव भगवान्‌ विचलित नहीं हृए तथा संकड़ों ऋषियों से ्रपमानित्‌ 
होकरमभोबदलातेने की चेष्टानकी । दटेषी वृत्ति वाला व्यक्ति ह 
ज्ञानी कहा जा सकता ह । 

(२) जो स्त्री परपुरुषके रूप लावण्यपर मृष्घ हो जाती दहै फर्‌ 
चाहे वहु किसी वडेसे बड़े क्रषिकोपत्नीभी क्यो नहो वहु पतिव्रता 
नहीं कह जा सकती । | 

(३) किसी प्रसंग को साद्यन्त समे तिना सहसा कु क्रा कुं कर 
वेटना उमर भर पद्ठताने काद्वारदहै। निरपखध कोदण्ड देना श्रौर 
श्रपराधी को प्रधना निकट सम्बन्धीहोने के कारण छोड़ देना मह 
ग्रन्याय है--यह्‌ बातं दारुक वन निवापी ऋषियों के व्यवहार से स्पष्ट 
हो जाती दहै । 

(४) पूणं प्रतिव्रतावही है जोकि ग्रपने कुरूप किवावृद्धपतिकोभी 
सवेस्व समञ्ञती हो ओर उसके श्रत्तिरिक्त संस।रके समस्त रूप लावण्य- 
मुक्त, युवक उसे पत्रही दीख पडतेहीं। यह भाव श्ररुन्धतीके व्यर्बहार 
से स्लकते टै । 

(४) ्रतिथि सेवा का यह्‌ श्रादश्ंहैकि श्रपने द्वारपर एह) 
पुरुप का--फिर्‌ चाहे वह्‌ किकी भीवेदामेंक्योंन हो- “न जाने किस 
रूपमे नारायण भिलज्ययं' के श्रनूसार ई्वर समञ्चकर यथायोग्य 
सत्कार करना चादहििए । यह शिक्षा ग्ररन्धती श्रौर वशिष्टजीकं 
व्यवहारसे प्राप्त होती है। 

ग्रन्धान्य भी सकडों शिक्षाएं उक्त कथा से प्राप्त होती ह ।# 











टिप्पणी---रिदलिद्धः कै सम्बन्ध गरैहमने श्रोकार भौर शिवलिगः 
नामक एकं स्वतन्त्र पृस्तक प्रकाशित की है लिसके पठने पर उक्त विषप्र 
मे कोई शद्धा शेष नहीं रहती । प्रत्येक पाठक को उसके एक वार पटने 
का हुम श्वय पराम दगे । मूल्य ॥) मात्र । 


कषमस्व जि येयसम, ५ ५ 


( ५६४) पूराण दिग्दर्शन 


महानन्दा वेश्या से संभोग 


£< कई छिद्रान्वेषी महाश्चय वैरयनाथ श्रवतार से संबंध 
+ १८१ रखने वाली कथा पर श्राक्षेप करते हुये कहा करते हैँ कि 
९ शिवजी ने महानन्दा वेश्या को रत्नजडिति सुवणे कंकण 
देकर तीन रात तक उसके साथ व्यभिचार क्रियाथा'। यद्यपि मूल 
कथा का उपक्रम ग्रौर उपसंहार पठने मात्रसे ही उपयुक्त भाक्षेपका 
स्वेथा निराकरण हो जाता है तथापि हम फ्रमागत हौली कै श्रनुसार 


इस श्राख्यान परमभी विचारकरना भ्रावइ्यक समज्ञतेहँ। मूल कथा 
इस प्रकार है-- 


पोरारिक स्वरूप 
ष्णु तात ¦ व्रवक्ष्यामि शिवस्य परमात्मनः) 
ग्रवतारं परमानन्दं वेहयनाथाह्वयं मुने ! ।॥१।। 
नन्दिग्रामे पुरा काचिन्महानन्देति विश्रता। 
बभूव वारवनिता शिवभक्ता सुसुन्दरो ॥२॥ 
रिवनामजपासक्ता मस्मरुद्राक्षमूषणा ।५॥ 
शिवं सम्पूज्य सा नित्यं सेवन्ती जगदीश्वरम्‌ । 
शिवभवित प्रकुवेन्त्या वेश्याया मुनिसत्तम । । 





बहुकालो व्यतीयाय तस्याः परमसौख्यतः । १२।। 
एकदा च गृहे तस्या वेश्यो भूत्वा शिवस्स्वयम्‌ । 
परोक्षितं च तद्‌ भावमाजगाम शुभो ब्रती ॥१३। 


महानन्दा वेद्या से समागम ( ५६५ ) 


तमा गतं सुरुम्पूज्य सा वेद्या परया मुदा । 

स्वस्थाने सादरं वेश्यं सुन्दरी हि स्यवेषयत्‌ ॥। १६ | 

तत्प्रकोष्ठे वरं वोक्ष्य ककणं सुमोहुरम्‌ । 

तस्मिञ्जातस्पृहासाचतं प्रोवाच सुविस्मता।। १७।। 

महा रत्नययङचायं ककरस्त्वत्करे स्थितः । 

मनो हरति मे सद्यो दिव्यस्त्रीभृषएोचितः ।॥१८॥। 

वंरयनाथ उवाच 

प्रस्मिन्‌ रत्नवरे दिव्ये सस्पह्‌ं यदि ते मनः! 

त्वमेवाधत्स्व सुप्रीद्या मौल्यनस्य ददासि किम्‌ ।२०। 
वेरथोवाच 

यदेतदखिलं चितं गृह्णति करभूषणम्‌ । 

दिननत्नरयमहोरात्रं पत्नी तव॒ भवाम्यहम्‌ ।;२२॥ 
वेशय उवाच 

तथाऽस्तु यदि ते सत्यं, वचनं वीरवल्लभे ! ,२३॥ 

एतस्मिन्ग्यवहारे तु प्रमणं शक्िभास्करौ ॥२४॥ 

ग्रथ तस्यै स वयस्तु, प्रदत्वा रत्नकेकणम्‌ | 

लिद्ध रतपरथं तस्या हस्ते द्वेदमव्रवीत्‌ ।।२७।' 

द्द रत्नमयं सिद्ध, शवं मस्प्राणवत्लभम्‌ | 

रक्षएीयं त्वया क्ते, गोपनीयं प्रयत्नतः ॥।२८॥ 


( ५६६ ) पुराण दिग्दश्षेन 


एवमस्त्विति सा प्रोच्य लिद्धमादाय रत्नजम्‌ । 
नाटयमण्डपिकामध्ये, निधाय प्राविशद्‌ गृहम्‌ ।।२९॥ 
सा तेन संगता रात्रो, वेद्येन विडर्धमणा | 
सुखं सुष्वाप पयेद्कु मृदूतत्पोपशोभिते ।३०॥ 
ततो निशीथसमये मुने ! वेश्यपतीच्छया ।२१॥ 
महा प्रज्वलितो र्बह्िः सुसमोरसहायवान्‌ ॥३२॥ 
स्तम्भेन सह निदग्धं तत्लिङ्क' शकलीकृतम्‌ ॥३५।। 
दृष्ट्वा ह्यात्मसमं लिगं दग्धं वंश्यपतिस्तदा । 
ज्ञातुं तद्भावमन्तःस्थं मरणाय मतिन्दधे ॥३६।। 
चितां कारयमे भद्रे । स्वभृव्येस्त्ववरं लघु ॥२९। 
तमेव दढनिबन्धं सा विज्ञाय सुदुःखिता । 
स्वभुत्यः कारयामास चितां स्वभवनाद्बहिः ।४१। 
ग्रथ सा दुःखिता वेश्या स्मृत्वा धमं सुनिमलम्‌ ।।४२४।। 
सवस्वं द्विजमूख्येम्यो दत्वा ध्यात्वा सदाशिवम्‌ । 
तमग्नित्रिःपरिक्रम्य प्रवेशाभिमुखी ह्यभूत्‌ ॥५०॥। 
वारयामास विदवात्मा प्रादूभृतः सदाशिवः \।*५१॥। 
सातं विलोक्याखिलदेवदेवं | 
त्रिलोचनं चन्द्रकलावतंसम्‌ ॥ 


दारा ङसूयनिलकोटिभासं, 
स्तन्धेव भीतेव तथेव तस्थुः ॥५२॥ 


भह नन्दा वेद्या से समागमं ( ५६७ ) 


५६ 


रिव उवाच 

सत्यं घमंञ्चं धयंञ्च भक्तिञ्ख मपि निहचलाम्‌ | 

परोक्षित्‌ त्वत्सकाशं वेश्यो भूत्वाहुमागतः ॥ 
( शिवपुराण-शतर्द्र महिता २६) 
अर्थात्‌-- | नन्दीश्वर बोले कि | हे पत्र [ अब्मैँ परम भ्मानन्द 
देने वाले परमात्मा शिवं के 'वेश्थनाथ' नामक श्रवतार का वणंन करता 
हं ।।१। पूतं काल भं नन्दी प्राममे--शिव की भक्ति करने वाली श्रतीव 
सुन्दरो महानन्दा नामस प्रसिद्ध वश्या रहती थी ॥२। वह्‌ निरन्तर 
शिव नामका जाप करती ग्रौर भस्म रुद्राक्ष भ्रादिको धारण करती 
थी ५ नित्य प्रति शिवजी का पूजन करती हई जगन्नियन्ता की सेद 
पिया करती थी ।६। हि मनिशेष्ठ ! इस प्रकार शिवजी की भक्तिकरते 
हुवे उस वेदथा की बहुत सी ्रायुः युखपूवेक व्यटीत हो गई।।५२;। एकं 











भाव को परख फे लिए स्वयं वेशय हप बनाकर उसके धर पहुचे ॥१३।। 
सुन्दरी महनन्दाने व्यसरूप धारी भगवान्‌ को-उचित स्वागत 
करके श्रादरपूवेक श्रते स्थान में ठहराया ॥१६। शिव के हाथ में पहने 
हुवे भ्रति मनोहर सुन्दर ककण को देखकंर--उसभे लोभित हुरई--वह्‌ 
वेश्या ठैदयनाथ से बोली ॥१७।। (कि) भ्रापके हाथ में पहना हु 
वहू रत्नजडत कंगन मेरे मनको बहुत लभा रहाहै, यह्‌ तो सुन्दरी 
स्त्रियों के हाथ की शोभा बढ़ाने के लायक है ।1१८॥ वेश्यनाथ बोले- 
यदि इस दित्य एवं उत्तम कंगन को श्राप पसन्द करती हतो खुरीसे 
आपी पहिनिए, परन्तु इसका मूल्य क्या दोगी ?॥२०॥ वैश्या ने 
कहा -- कर्थोकि यह्‌ भूषणः मुभे बहुत पसन्द भ्रा गयां है श्रतः इसके मिलने 
पर तीन रात आपकी स्त्री बनकर रहुगी ॥२२। वंद्य बोले- तथाऽस्तु 
यदि तेरा यहं बचन सत्यदरतो ।२३॥ मेरे तेरे इस व्यवहार मे चाद 


( ५९८ ) पुराण दिग्दर्शन 


प्रोर सूयं साक्षी हँ ।२४॥ यह्‌ कहकर वशय ने अपना रत्नजडति कगन 
उसेदे दिया । इसके श्रनन्तर रत्नों से जड़ा हृश्रा श्रपना रिवलिङ्ख भी 
वेश्या के सुपुदं करते हुए सचेत किया ॥२७॥। ( कि ) यह्‌ रत्नजडित 
रिवलिद्ध मृभंप्राणोसेभीप्याराहै, इसलिये तुम्हं इसे सम्भालकर 
श्रौर यत्नपूवक द्ुपाकर रखना चाहिये ॥२७॥ वेद्या ने नहुत म्रच्छा' 
कट्‌ कर--इस रत्नमय लिगको नास्यश्ाला में रख दिया ग्रोर स्वयं 
दायनागारमें श्रा गई।।२६। तब वह्‌ वेशया उस विटधर्मी वैश्य के साथ 
रात्रि में मिलकर कोमल तक्िये गहसे शोभायमान फेन से पलंग पर 
सुखपूर्वेक सोई ।३०॥ हे मूने ! तब प्रधी रात के समय वद्यपति शिब 
भगवान्‌ को इच्छा से ।॥३१॥ [| उस नाचधरमें एक दम | वड़ो भारी 
आग जल उटी अर क्ीव्र वायु के ज्लोकोंसे चारो श्रोर फंल गई ।।३२॥ 
खंभों के सहित वह (सुरक्षित रिव-) लिंग जलकर दटुकडे टुक्डेही 
गया ॥३५।। उस वैदयधति ने श्रपने प्राणों के समान रिवलिग को जलां 
भ्रा देखकर उप्त वेश्या कै चित्तके भाव को जानने के निमित्तमरणकौ 
इच्छा की ।॥३६॥ [श्रौरवेश्यासे बोले कि-- |] हिमभद्र ! भ्रपनै 
नौकरों से बहुत शीघ्र उत्तम चित्ता तयार करवाइये ।३६॥ वेदयपति क 
प्राण त्यागने की हद्‌ प्रतिज्ञा जानकर वह्‌ भ्रत्यन्त दुःखित &६ईश्रौर मकान 
से बाहिरि नौकरों से चित्ता बनवा दी ।४१॥ [ जब वह्‌. वेश्य चित्ता में 
बैठकर जलने लगा ] तब महानन्दा वेद्या ने अत्यन्त दुःखी होकर [तीन 
दिन रात्रि इस वक्ष्य की पत्नी बनकर रहने की श्रपनी प्रतिज्ञा के अनुसार] 
अपने विशुद्ध धमं को सोचा ॥४१। अपनी सारी सम्पत्ति ब्राह्मणों को 
दान कर डाली ओर भगवान्‌ सदारिव का ध्यान करके घधकती हुई 
चित्ता की तीन प्रदक्षिणा कर चुकने के बाद स्वयं भी चित्ता पर चद्ने 
के लिये ज्यों ही उद्यत हुई ।५०॥ त्यों ही तत्काल विश्वात्मा शिव 
भगवान्‌ प्रकट हये मौर उस वैश्य को जलने से रोका ॥५१॥ वह्‌ वेश्या 
सब देवताश्रों के श्र्िपति तीन नेत्रो वाले उस हिव भगवान्‌ को देखकर 


महानन्दा वेहया से सप्रागमं ( ५६६ 


निश्चेष्ट एवं भयभीत सी खडी र्ट्‌ गई (५२॥ रिव बोले- तेरे सत्य, 
धम धय तथा भून्मे श्रटल भक्तिकी परीक्षा करनेकेलिये हीमे ववैरय 
ठनकर तुम्हारे पास जायाः था ॥५४॥ 


ब्रह्वटष्टि सं 


यदि उक्तं श्रास्यानकोब्रहुटृष्टि से परखाजायतो इसके किमो 
भी श्रंहापर श्माक्षेप कर सकने का प्रवसर नहीं रहता, क्योकि मृलक्रथः 
के उपक्रम श्रौर उपसहार में भी स्पष्ट लिख दिया गया है कि केवल 
महानन्दा की ईहवर भक्ति जांचनेके लियेदही हिव भगवान्‌ ने यह्‌ 
लीला रचो थी ¦ अतः इसएक ही वात पर्‌ विचारकरनेसे शक्कुवादी 
मटादातर के व्यभिचारविषयक प्रक्षेप का नेथा निराकरण हो जाता 
है । जन कि रिव भगवान्‌ शिवपुराण सं--परीलितं च तदूभावेमु-- 
परीक्षितुं त्वत्सकाशम्‌' के श्रनुसार महानन्दा के इत्य, घम, धेयं भ्रौर ईव र्‌. 
परेम कां परीक्षाके लिए दही वैश्यरूफ धारण कर उसके घर गये थे-- 
तव एेसे पवित्र चरित्र मेँ मूलग्रन्थ के प्राशय के सवथा विपरीत व्यभिचार 
के स्वप्न देखना कलि-कल्(ष-कलुषित-हूदयधारी परुषो का ही कामहै 
श्री वेदव्याप्त जी एेसे ही पर-प्रत्यय-नेयबुद्धि पुरुषो के सन्देह को दुरकंरने 
के लिए उक्त ्रस्यान (शि° पु० शतरुद्रषं० २६।१३) मे शिव भगवन्‌ 
के विशद भाव कौ सहता प्रकट करने के निमित्त शिवस्य परमात्मनः 
यौर शुभो ब्रती" एेसा विशेषण दिणा है। जिसमे यह्‌ व्यंजित हौ जाता 
हे कि यद्यपि शिव भगवान्‌ ने परीक्षा के लिये संशय खूप स्वीकार किया 
है तथापिवे स्वयं परमात्मा थे तथा शुम, कल्याणकारी, एवं ब्रती 
(कामदेव को एकं नजरसे भस्मीभ्रुत कर डालना रूप)--संयम पाले 
तथेव बने रहै ग्रथात्‌---इस समग्र लीला मे अद्युभ पापाचार ग्रौर्‌ ब्रतभंथ 
की यस्कियिवित्‌ भी गन्ध नहीं है-- इत्यादि श्रनेके ध्वनियें “लुभो नरत्ती' 
विहेषण हारा निकरलती हं । 


( ६०० ) पुराण दिग्दशंनं 


कदाचित्‌ कोई शद्धावादी महाक्ञय--सा तेन संगता रात्रौ 
(शि० पु० शतरुद्र २६।३०) इत्यादि इलोक का मनमान भ्रथं घड़ कर 
यङ्क विट्धमिणा संगता --म्रादि शब्दों का अभिप्राय निकाले कि- 
"वठ्‌ वेशया शिव के साथ एक पलंग पर संगत = पञ्चुधमं मे प्रवृत्त हृई'-- 
तब तो हम उसे पञ्चम भ्रन्यथासिद्ध दही समनभेगे । क्योकि व्याकरण 
कोश एवं श्रलद्कुार प्रादि किप्ती भी अथं विधायक शास्त्र की पद्धति से 
उपयुक्त शब्दोका एेसा अभिप्राय नहीं बन सकता । स्व०्श्री पं° कालूराभ 
जी दास्य करे खये धुराण वम' मे "यद्धं" इस पदको जातिवाचक 
सिद्ध किया ‰, तदनुसार "जातित्वादेकवचनम्‌' इस नियम से 'पयेद्धु ' यह्‌ 
एक वचन हतां हृश्रा भी एकाधिक पलंगों का व्यावतक नहीं हौ सकता, 
अर्थात्‌- महानन्दा भौर वैश्यनाथ एक ही पलंगपरलेटे थे यहु बात 
उक्त वचन से सिद्ध नहींकी जा सकती । 

दस उलोकम वेदव्यासनजी ने अपनी शब्दविन्यास चातुरी से 
श्री वेश्यनाथ जी को सव प्रकारके ब्राक्षेपों से श्रद्ूता रखने कै लिये 
उन्हे विट्धर्मा नामसेस्मरणकियाहै। भ्र्थातु-व्यासजी को यदि 
श्री वेर्यनाथ भगवान्‌ को साक्नात्‌ विट्‌-धुतं-किवा वेश्यागामी कहना 
अभीष्टदहोतातो वे सीधे शब्दों मे उन्हं केवल “विदट्‌' नाम से याद करते, 
परन्तु मूल पाठम विट्‌ न कहकर "विटघर्मी' कहने का यही भ्रमिप्रायहो 
सकतादहैकिवे शिव भगवान्‌ को विट्‌ नहीं बल्कि विट्‌ छा स्वांगमात्र 
भर कर टदृसप्रकारको लीला का अ्रभिनेता मात्र मानते रहै। 

इसी प्रकार 'संगता' शब्दों का प्रथं भी मधुन, याम यां पञ्ुधमंमें 
प्रवृत्त होना नहीं हो सकता : क्योकि. किसी कोराकार याक्िसीभी 
ग्रन्थकार ने सम्‌ उपसगं पूवक गम्लृ घातुका श्रथं मेभुन केरना नहीं 
लिखा, बल्कि भली प्रकार मिलना, तमीज सेपेश भ्रानादही इसका 
प्रभिप्राय द्ये सकता है । इसलिए मूल शाब्दो पर निष्पक्षता पूवक विचार 


महानन्दः वेश्या से समाग ( ६०१) 


मात्र करने से प्रनायास हौ व्यभिच।र विषयक आमेप का समूल नादद) 
जाता है । 

यदि दुजन॑ठोष.न्याय से शङ्कावादी मह्‌।शयों के आग्रहानुषार शिव 
भगवान्‌ का वेद्या के सथ एक चारपाई परलेट जानाम क्षणमात्र के 
लिये स्वीक्रार कर लिय। जाय तब भी उक्तलीलासे शिव भगवान्‌ के 
पवित्र चरिद्र पर कुं भी दोषारोपण नहीं हो सकता । क्योकिलजो 
शिव भगवान्‌ विषधर सर्पोको अपने श्रंगों मे निरन्तर लिपटा कता 
है तथा प्रलयान्त्कारी हलाहल को भी श्रपने कण्ठ का भूषणा बना 
सकताहै, रेप निविकार एवं ्जातीय-विजातीय-भेदसुन्य दइन्ाततीत 
पुरुष से किसी प्रबला विदोष का श्रातुषंगिकश्रंग द्र जाना भी दोषावह 
नहीं हो सकता । इस तरट्‌ शिवपुयणानुत्नार सिव भगवाम्‌ को ब्रह्य मान 
लेने पर उक्त आख्यान के किषी भी प्रंशापर अक्षेण जेष नहीं रहता । 

परुष दृष्टि से 

कदाचित्‌ कोई भूस्तलचन्द शिव भगवान्‌ कै त्रह्॑त्व को भुलाकर 
वेर्थनाथ अदतार्धारी रिव महाराज क भी श्रपनी तरह भौतिक 
शरीर धारण करने वाला साघःस्ण पुरुष मान ेभ्रौर पुरुष हष्टि 
को सामने रखता हुआ उक्त चत्र पर श्राक्षेप फरने का साहस करे षो 
उसे केवल एक बति पर गम्भीरता पूवक श्रयश्य विचार करना चाहिप्‌। 
कल्पना कीजिये किं शङ्धुव्रादी के कृथनानुसार वैश्यनाथ जी महानन्दा 
के साथ एक पलंग पर न केवल लेटे ही, बत्किं इससे श्रागे वढृकर भी 
गो क्रुं राङ्कावादौी कहु सकता हं वहं सब कुमी हृभ्रा ! भ्रौर यह्‌भी 
मानं ही लीजिए किं इस प्रकारके श्राचरण से वेश्यनाथ भगकान्‌ अवश्य 
हौ वेद्यागमन के पाप से भी विलिप्त हो गये !--परन्तु सोचना तो 
तह टै कि धर्मशास्त्रमे उक्तं पाप का कृद प्रायरिचत्त भी लिखदै 


( ६०२ ) पुराण दिग्दशैन 


या नहीं ? प्रसिद्ध हिन्द घ्मशास्त्र याज्ञवत्क्यस्मृति' (व्यवहाराध्याय स्त्री 
संग्रह प्रकरण में--'अविरुद्धासु' भ्रादि शलोक (की मिताक्षरा टीका) 
मे लिखा है कि- 


पशुवेरयामिगमने प्राजापत्यं विधीयते । 


प्रथात्‌-- पञ प्रौर वेश्या से मेथुन करने वाला पुरुष श्राजापत्य' 
नामक प्रायरिचत्त करने से शुद्धहो जातादहै। 


सो धमशास्त्रकीरीतिसे तो साघारण उपवास एषं हवन, जाप 
ग्रादिकरनेमात्रसे ही वेश्यागमन पाप क्‌! प्रायङिचत्त हो जानो लिखा 
है, परन्तु वह्यनाथ चरित्रमे तो श्रौ वेदयनाथ भगवान्‌ शिवलिग जल 
जाने के बहाने से स्वयं भी घघकती चित्ता मे जल जाते है--्र्थत्‌- 
म्रपने जिस मायामय, वेश्य कलेवर द्वारा यह्‌ लीला सम्पादनको थी उपस 
रारीरकोश्रग्निकी भंट कर डालते, फिर भी उक्त आबख्यनि मे 
पापाचार का अनहोना कलङ्क लगाना महा पामरताहै। 


यदि प्रतिवादी महाशय शिवपुराणं के मूल शब्दों के भ्रनुसार शिव 
भगवान्‌ को निलेप एवं निरंजन ब्रह्य स्वीकारकरलं तब तो उक्त चरित्र 
के फितीभी भ्रंश परकुश्राक्षेपप्रा ही नहीं सकता । वास्तव में वेद्यनाथ 
जीने न महानन्दा के साथ पलंग पर शयन कियाद ओौर नाहीं उसका 
स्पशं कयां ह केवल भक्ति परीक्षा के लिये उसके मकान चनद घण्टे 
विश्वाम ्रवश्य किया है । इतते पर भी यदि दुराग्रहवश--वेश्यागमन' 
की दुहाई दी नायतो हम स्पष्ट कहगे कि वेद्यनाथजी ने ्रपने उस 
मायामय कलेवर कोभीतो आगमे जलाडालाहै। सो जो महारय 
उनके वेरयागमन का भ्रनुकरण करना चाहे उन्हं भ्रागमें कूद कर जल 
मरनेकेलियेभी तोतेयार हो जाना चाहिए, भ्रन्यथा पीठा मीठा 
गप्प ग्रोर कडवा कडवा थ करने का यहां म्रवसर नहीं । इसलिए किसी 
भी दृष्टि से परखिये उक्त चरित्र फर कुद श्राक्षेप नहीं श्रा सकता । 


मोष्टिनी को देखकर वीर्य॑पातं ( ६०३ । 
व > य 2 6 | । 
मोहनो की देखकर वीय पात 
श श्रीमद्भागवत (०1 १२। १-४७ ॥ मे लिखा है 


९ ९ © कि -- "विष्ण भगवान्‌ के मोहिनी स्पको देखकर शिव 
२१२४७२७२ जी मूग्धहो गए भ्रौर उसे पकडनेके लिये ब्रेतहाशा 
भागते फिरे । इस द।डइ धुपमे जब कुंखुभीहाथन लगातो बंभोते ज 
का वीयं स्वलित हो गया । जहां जहाँ वह वीयं भिरा उसी उसी स्थान 
मे सोने चांदी श्रादि घातुग्रों की खानं बन गई इत्यादि कथापरमी 
दयानन्द लोग दुब कहकह लगाया करते हँ ओर श्ररलःलता तथा प्रसं 
भवता की दुहारं देकर ग्रासमान को सरपर उठाया करते हैँ । इसलिय 
हम इस आस्यःन पर भी क्रमागत शली के अनृार कुच्ध विशेष विचार 
करना चाहते ह । तद्यथा-- 


वेदिक स्वरूप 

(क) (प्रजापतिः) भ्रप्पतरो रूपं कृत्वा पुरस्तास्प्रत्युदेत्‌ । 
(ख) तदस्य (विष्णः) एतस्या रम्यायां तन्वां देवः 
प्ररभन्त तस्माद्धि रम्थ हिरण्य हु व तद्‌ 
हि रण्यममित्याचक्षते परोक्षम्‌ । (शतपथ ७।४।१।१६ ) 
(ग) म्रमग्निहंवाऽग्रपोऽभिदध्यौ मिथुनान्याभिः स्यामिति 
दाः सम्बभबरुः तासु रेतः प्रासिश्त्‌ तद्धिरण्यमभवत्‌ । 
( शतप्रथ२।१।१५) 

(घ) तस्य रेतः पर।पतत्‌ । तद्धिरण्यमभवत्‌ । 
( तैत्तिरीय १।१।३।८) 


( ६०४ ) पुराण दिग्दशन 


(ङ) त्रेधा जातं जन्मनेद हिरण्य- 
मग्निरेकं त्रियतमं बभूव । 
सोमसरयक ह्सितस्य परापतत्‌, 
ग्रपामेक बेधसां रेत श्राह: ॥ 
( श्रथवं ५।२८। १) 
(च) श्रग्ने रेतो हिरण्यम्‌ (शतपथ २।२।३।१ ८) 
(छ) सोमस्य वा भ्रमिषूयमाएस्य त्रियाठन्‌र्दक्रामत्‌ 
तत्सव ¢ हिरण्यमभवत्‌ । ( तैत्तिरीय १।४,७।४-५ } 
अर्थात्‌- (क) प्रजा के पालक विष्णु भगवान्‌ ्रप्सराका रूप 
व्रनाकर | हिवजीके | श्रागे प्रकट हुवे । (ख) इस विष्णु के रमणीय 
शरीरम देवताप्रोने रमण किया इसलिए हु-रम्य' राब्द से हिरण्य 
शब्द कौ प्रवृत्ति हुई, भ्रथात्‌ 'हि-रम्य'को ही परोक्त रीति से हिरण्य 
एेसा कहते ह । (ग) भ्रश्निनेजलों का ध्यान किया कि भमै इनसे 
मिथुनी भावकोप्राप्त हू" वे प्रकट हवे, अग्निने उनमें वीयं सेचन किया 
वह्‌ हिरण्य-- सोना बन गया । (घ) उस [ शिवजी] का रेतः==वीयं 
गिर पड़ा वहु सोना बन गया। (ङ) इस हिरण्य-ुवणं का तीन 
प्रकार से जन्म हुभा है पहिला =अग्निका प्यारा हुभ्रा दूसरा-सोम के 
मारनेसे गिरा, तीसरा सखष्टि विधायक जलोंका रेतः-वीयं कहा 
जाता है) (च) अगि का रेतः-- वीयं ही हिरण्य सुवणं है । (छ) सम्पादन 
करते हवे सोमका प्यारा शरीर ( वीयं ) निकल पडा वह सुवशं-हिरण्य 
बन गया । 


पौरारिक-स्वरूप 
कौतूहलाय दैत्यानां, योषिद्रे्ो मया कतः । १५॥ 


मोहिनी कौ देखकर वीयपात ( ६१५ |} 

तत्तेहं दशं यिष्यामि दिदृक्षोः सुरसत्तम ! ।\ १६॥ 

दति त्रवणो भगवांस्तत्रेवान्तरधीयत ।! १७) 

एवं तां रुचिरापांगीं, दशेनीयां मनोरमाम्‌ ॥ 

टटा तस्यां मनइचक्रं विषज्जन्त्यां भवः किल ।, २४) 

तस्यानुधावतो रेतद्चस्कन्दामोघरेतसः ।1३२॥ 

ताति रूपस्य हेम्नरच, क्षेत्राण्यासन्महीपते। ।३३।, 
(श्रीमद्भागवत ८1 १२। १५-३३) 


म्र्थात्‌-- शिवजी की प्राथेना सुनकर विष्ण्‌ भगवान्‌ ने कहा--कि 
हे देव।धिदेव महादेव ! दैत्यों को चकित करने के लिये मैनेस्त्रीह्प्‌ 
धारण कियाथा गै वही आपको दिखलाखगा ।॥ १५-१६॥ इश सरह 
याहुते हुए विष्ण भगवान्‌ वहीं अन्तर्धान हो गए ॥ १७ ॥ | ग्रनन्त्र 
मोहिनी स्प मे प्रकट होने के वाद | शिवजी दशनीय रूप लावण्य से 
युक्त एवं सुन्दर कटाक्ष वाली उससः कौ देख कर मुग्धहिगए 
॥ २४ उस समय मोहिनी के पी भागते हये, श्रमोधवीयं भगवान्‌ शंकर 
का वीयं भिर प्रदा । ३२।। [ जहां जहां वीयं गिरा] वे सब क्षेत्र 
सोने श्रौर चांदी की नें बन गई ॥ ३३ 


विज्ञ पाठक उपर्युक्त वैदिक श्रौर पौराणिक दोनों स्वरूपो कं 
तुलना करने के बाद अवश्य इसी परिणाम पर पहचेगे कि वेदाम तो 
पुराणांरोभी ग्रधिकं खूले शब्दों मे वीर्य का गिरना, श्रौर उसे 
सुवर्णादि धतुओं का बन्ना लिखा है । इसमे यदिवु्भमेदरहैतो पहर 
कि पुराणो भे जहाँ मोहिनी रूपके पीलेभागने मात्रसे वीयेकाभिर 
जाना लिखाहैप्रौर रम्यता की रक्षाके लिये दूर दूरकी दौड धुप एकः 
की चेष्टाकाही उध्तेख श्रिया है, वहां वेदों भं तो स्पष्टतया---“रम्यायां 


( ६०६ ) पुराण दिग्दशेन 


तन्वां देवा श्ररमन्त, मिथुनान्याभिः स्याम्‌" आदि शब्दों द्वारा समस्त 
देवताश्रों का मोहिनी से रमण करना--तथा मिथुनीभाव को प्राप्त होना 
तक भी खुले शब्दों मे लिख डाला दहै । इस तरह शद्कावादी जो प्राक्षेप 
पुराणों पर करना चाहता था उससे भी श्रधिक वह॒ दोष वेदोंपरम्रा 
पडतादहै। सो जो समाधान प्रतिवादी के मतम वदिकस्वरूपका होगा 
वही हमारे पौराणिक-स्वरूप का भी समक्ष लेना चाहिये । क्योकि-- 
धयोरेव समो व्योष परिहारस्तयोः समः" यही न्याय है। 


वास्तविक माव 


उपयुक्त भ्रास्यान भ्रव्यन्त गूढ एवं लोकोत्तर विज्ञान से परिपृशं है। 
ग्राजकल भोतिकविज्ञान (साइन्स) का युग माना जाता है, प्चात्य 
शिक्षा दीक्षासम्पन्न, समालोचक दतंमान साइन्स का बड़ा भारी घमण्ड 
रखते हँ । इनके विचार मे पदाथं-विज्ञान ॐ सम्बन्धमें जो कद्व खोज इस 
युग मे हद्‌ है वह मानो भ्रभूतपूवंरहै। श्राजसे पहिनि--इसप्रकार की बातें 
हिन्दुभ्रों के पूवज जानते तक्र नये] इसप्रकार कीनिमूल धारणा न 
केवल श्रहिन्दू समाजमें दही बति्कि उनकी देख।देखी संस्कृत साहित्य से 
प्रपरिचित श्रदूरदर्शी हिन्दु्रोमे भी एक हह तक परिपक्व सीहो गई 
दै परन्तु भलाहो वेदव्यासनजीका ! जोकि वेदोके गढ़तत््वों का खुलासा 
पूराणोंकेरूपमे हमारे लिये छोड गये हैँ । हम श्रीमद्भागवत पुराणकी 
उपयुक्त एक ही कथाके बल पर संसार भर के विज्ञानवेत्ताओं को 
(5016111518) खुला चंलेञ्ज देते है कि कोई माई का लाल बतलाए 
कि- सोना चांदी भ्रादि धातुवे किस मूलततत्व-मादेसे ओर किस प्रकार 
बनी हैँ? उक्त घातुग्रों के परमाणु पुंज किन २ तत्त्वों ({]1€716015) 
के घनीभावका परिणाम? एवंये सब धातुवं पृथ्वी के ्रमुकर्‌ भाग 
मे ही आधिव्यसे क्योन्विल्तीटै? स्व्चर समानरस्पसे स्प्लव्ध वेणो 


मोहिनी को देखकर गीर्येपात ( ६०७ } 


पाजी इन प्रश्नो को सुनकर शीतलावाहुन कै सींग की तरह तत्काय रु 
चक्कर हो जार्यगे। 

वास्तव में श्रीमद्भागवत के इस आख्यानम श्रालङ्कारिक पद्तिसे 
सोने चांदी की उत्पत्ति फा ही वैज्ञानिक विवेचने किया गया है । वेदिक 
स्वरूप मे बतलाया गया है श्रग्नि' सोम" जौर 'आप' इन तीन मूल तत्त्वं 
के संघात से सोना उत्पन्न हुश्रा है । पुराणों में इन्हीं तीनों पदार्था का 
तारतम्य प्रकट करके कौन पदाथं किस रूप में परिवतित हुभआ---इस गूढ 
विज्ञान को सर्व॑ंप्ताधारणोपथोगी एवं श्रतीव सरल बनाने क लिये 
विष्णु मोहिनी श्रौर शिव नामसेस्मरण किथाहै। सो यहाँ वेदम 
जिस सोम कौ सुवणं का अन्यतम उत्पादक प्रकटं किया है वही दम 
आस्यान में पुराण का श्रभिमत शिव क्रिवा महादेव है। संस्कृत के सभी 
कोशम "उमया सहितः इम श्रथं में सोम' हिव का ही श्रनयत्तम 
नाम स्वीकार किया गयाहै । चन्द्रमा रात्रिचर भरनो का श्रचिपति है, 
कपुर फे समान गौरवणं है, हिमांशु होनेके नाते हिमालय का अ्रधिष्ठाता 
दै, यही सव व्रिशेषण हमारे शिव जी के साथ भी तथेव सबद्ध दँ । उसे 
कोई--“भूतेशो भूतभावनः कोर्--कपु रगौरं करश्णावतारं' श्रौर कोई--हरः 
रोदे हिमगिरौ' कहकर याद करते हँ! वेद मे जिस शक्तिकोश्रग्नि 
नामसे प्रकट कियाद व्ही इस प्राख्यायिका मे श्रीमदधागवत पुराण का 
भ्रभिमत "विष्णु" है | श्रग्नि देदीप्यमान भास्वर-शुक्ल-स्वरूप-सम्पन्न एवं 
श्रग्नियेथको भुवनं प्रविष्टः" के श्रनुसार व्यापनशील तत्तव है, विष्णगी 
व्पापकत्वधमविद्धिन्न शवित कोही कहते है, तथा उसे भी शुक्लाम्बर- 
धरं विष्लु शशिवशंम्‌' भ्रादि प्रायेनाओं मे भास्वर-शुक्ल-स्वरूप वाला 
कहा जाता है । 

यदि हम उक्त ग्राद्यायिका को वंज्ञाङ्धिक शब्दों मेप्रकंट करनां 
चाह, तो इस प्रकार कहु सक्ते ह - 


( ६०८) पराण दिग्दर्शन 


मादि सृष्टि रचना के समय जव कि्रहूयण्डमे प्राणियोंका उद्धव 
नहो पायाथाभ्रौर हमारी इस पृथ्वीकी भी कोई सत्ता विद्यमान न 
थो, उस समय केवल श्राग्नेय वाष्प ही सर्वत्र फला हुजा था, समय पाकर 
वह श्राग्नेय वाप्प क्रमशः घनीभूत होने लगा श्रौर एक मुहूत के बाद 
वह॒ हमारी इस पृथ्वी का श्रादिमपिण्ड बन गया। कह्नान होगा कि 
प्रारनेय वाष्प के घनीभूत होने में चन्दरपिण्ड का पूरा सहयोग था अत्‌ 
चन्द्रमा को स्वाभाविक रसीतलता केसंयोगसे ही निकटवर्ती श्राग्नेय 
वाष्प घनत्व को प्राप्त हुई थी । श्रीवेदव्यास जी महाराज ने इसी 
गम्भीर तत्तव को सरल बनाने के लिये रूपक दरौली का आश्रय लिणादहै। 
सो पौराणिक शब्दों में चन्द्रमा रूप शिव भगवान्‌ के श्राग्रहु करने पर 
विष्णु रूप आग्नेय वाप्पने, घनीभाव को प्राप्त होकर पृथ्वी पिण्डरूप 
मीहिनी स्वरूप धारण क्रिया । अस्तु, पृथ्वीपिण्ड के सुस्थिर हो जाने पर 
प्रौर श्रन्यान्य ग्रहों के आकषण विकषंणके तारतम्यसे पृथ्वी कीभी 
स्वतन्त्र कक्षा नियत हो जाने पर चन्द्रपिण्ड पृथ्वीके चारोंभ्रोर घूमने 
लगा, मानो शिव भगवान्‌ मोहिनी रूप पृथ्वी केरूप लावण्यको देख 
कर उस पर लट्टूहौी गये । यही महादेव का मोहिनी के पील भागनेका 
ग्रभिप्रायरहै; चांदने भरपेट दौडधुप की, अपने कर = किरण किवाहाथ 
फलाये, परन्तु कुं भी पल्ले न पड़ सका, म्र्थात्‌ वहु चन्दरपिण्ड पृथ्वी 
पिण्ड को श्रात्मसात्‌ नकर सकायही मोहनी के हाथ न श्रदे का 


तात्पय है । 


वतंभान विज्ञानवेत्ता भी इस. बात को स्वीकार करतेरहैकिः आरम्भ 
मे यह्‌ पृथ्वी तपे हुवे सोने के बराबर जाज्वल्यमान एवं दमक्ते हवे 
पिण्डकेसमानथी मोज्योंही चांद पृथ्वीपिण्ड की अपरिमित ऊर्म 
से संहिलष्ट हुवा तो उसका बहुत सा भास्वर ह्मि पिघल २ कर बहे 
लगा। गर्मी केसंयोगसे बफंका बहु जाना विज्ञान सिद्ध बातदहै। स 
ग्रही शिव के वीयंपात का श्रादय है। 


मोहिनी को देखकर यी॑पात ( ६०६ ) 


चन्द्रमा से गिरा हुभ्रा वह्‌ करोडो मन भास्वर ह्मि प्राकाश्य 
प्रागनेय वाष्प के संमिश्रण से देदीप्यमान कलस की सूरत मे पृथिवी के 
प्रमक २भागोंमे समा गया) जिपग्रश मे -प्रागनेय षाष्प कः श्रधिक 
भाग मिले गया वहु सोना बन गया भ्रौर्‌ जिप्नमे हिमि का अधिक भाग 
रहा वह चांद बन गई। इमी तरह प्रन्थान्य तत्त्वो के श्यूनाधिक विमिश्रण 
के तारतम्यसे ततद्‌ घातुप्रों को उत्पत्ति हुई । यही इस प्रार्यायिका 
का वास्तविक भावे है । 


यदि सूक्ष्मटष्टि से सोनेके संघीभ्रुत परमाणुभ्रों का विश्लेषण 
किया जाय तो उपयुक्त विज्ञान फे घ्रनूसारसोनेमें व्रस्तुतः भ्रग्नि चाद 
प्रौर जल के गुणकादही विमिश्रण पाया जातादहै। न्याय-शाप्त्र में 
सोने को तजस पदाथं मानाटहै। यहु अगिन तापसे पिघल कर द्रवीभूत 
हो जाता दहै, इसका स्वाभाविक स्पशं अनुष्णाशीत है श्रौर तजस पदाथं 
होने के कारण इसमें भास्वरशुग्लता का समावेश स्वीकार किया जाता 
है। सो सोने-में ्रेवत्व' जलतततव का विक्रार है, "घनीभाव' चन्द्रमाके 
दिव्य हिम काप्रतिफल है श्रौर देदीप्यमान भास्वरता श्रग्नितत्तवत का 
गरुण है यद्यपि इसमे न्यूनाधिक उपर्युक्त तीनों भुणों का समवे पाया 
जाता है । तथापि हूनारे पूवंकथनानुसार इसमे धरधिक भाग भ्राग्नेय वाष्प 
काही भिलाहै, अतएव प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तिः इस नियम फे 
ग्रनुघारपूर्वाचार्या ने इमे तजप्त पर्थौ मे ही परिगणित कियाद! 
श्रीवेदव्यास जी ने 'महाभारत' मँ स्पष्टतया इसे श्रग्निकाही विक्रार 
स्वीकार किया है, यथा- 


ग्रगनेरपव्यमेतद्रं सृवणेमिति धारणा । 
( महाभारत--ग्रनुश्ञासन ८५ । १४७ ) 


प्रथातु--सुवणं श्रग्नि से उत्पन्न हप्र पदाथ है, पेसी धारणा दहे। 
कदाचित्‌ कोई सज्जन हमारे इस वैज्ञानिक भायको कोरी फष्पना 


( ६१० ) पुराण दिण्दक्षेन | 


ही न समश्च बैठे ! एवं किसी कै हृदय में उक्त भ्राल्यायिका के प्रधान 
पात्र श्िव, विष्णु श्रौर मोहिनी श्रादि का श्रभिगप्राय क्रमशः (सोम) 
चन्द्रमा, (अग्नि--) श्राग्नेय वाप्प भौर पृथ्वी का भ्रादिम पिण्ड. किन 
प्रमाणों कै आधार पर ्रवलंतित है-एेसी भ्राश न बनी रहै !-- 
एतदथं हम वदिक साहित्यसे रसे प्रमाण उदृूधृत करतेहँकिजो हमारी 
रूपक कत्पना का समर्थेन करते हुए इसं श्राख्यान के मध्यवर्ती हिव 
विष्णुक्ब्दोंके हमारे प्रकट किये अर्थोका भी सोहलों श्राने अनुमोदन 
करतेहो, तद्यथा-- 


(क) यद्‌ रद्रश्चन्द्रमास्तेन । (कौषीतकी ६ । ७) 


(ख) (प्रजापततिः) तं (सद्र) भ्रव्रवीन्महादेवोऽमीति । 
तद्यदस्य तन्नामाक रोच्चन्द्रमास्तद्‌रूपमभवत्‌ ॥ 

( रतपथ ६।१।३। १६) 

( ग) प्राग्नेयी पृथिवी ( ताण्ड्य १५।४। ८) 


(घ) इयं (पृथिवी) व्रं देव्यदितिविशवश्पी । 
| ( तंत्तिरीय १।७।६।७) 


(ङः) सा (पृथिवी) प्रग्नि गभं विभतु। 
( दातपथ ६५। १; ११) 


अर्थात्‌- (क) जिस कारणसे वहु सद्र चन्रमा [कहा जाता] दहै। 
(ख) प्रजापति ने इसस्द्रकोकहा कित महादेव है वयोकि उसका 
महादेव = महान्दीप्तिवाला नामर्खा, सो वही (रूपसम्पन्न) चन्द्रमा 
बन गया । यह्‌ पृथिवी आग्नेयी--अग्निवाष्पमयी थी । (घ) यह्‌ पृथिवी 
ही विडवरूपी ( = विशव विमोहुकं रूप सम्पन्न) भ्रखण्डनीय देवी दहै । 
(ड) उस पृथिवीनेश्चग्निको गभंमे घारण॒ किया। ` 


तरिदेव श्रौर अनभ्रुया ( ९११ ) 


इत्यादि श्रनेक प्रमणं द(राशिव =रद्रमनवान्‌ काचद्धम। होना, 
ओर पुथिवी का प्रारम्भे प्रागेव वाप्पमय होना सुस्पष्ट है तथां दन्द 
पदार्थो के .विशेष योगायोगसे सुवणं भ्रादि धालुभ्रों का बनना भी 
विञ्चानसिद्ध दहै जसा कि हम पूवं लिख चुके है । ग्रही इसका वास्तविकं 
भाव है। 

स्थातान्तर्‌ मे यही कथा आध्यात्मिक किवा श्रािदेविक भ्रथोँके 
प्राधान्यसे भी व्याख्यात की जा सकती है। सो यहां मापारहित विशुद्ध 
बरहा को "विष्णु" ्रौर उसकी ्रनन्य छाया मायाको मोहिनी" तथा माया 
संवलित त्र्य (ईश्वरः) को शिव" समक्षना चाहिए एवं ईहइवर के तीयं 
(सत्ताभाव) से घातु्रों (चराचर कै धारणा शील पञ्चमहाभूतो) की 
उत्पत्ति माननी चाहिए । 


त्रिरेव ओर अनप्रुय 


शनम कु महाराय (भविष्य पुराणः ( प्रतिसगे खण्ड ४ 

| 22 प्रध्याय १७ ) के आधार पर ब्रह्मा विष्णु श्रौर महेश 
~न टन तीनों देवताभों के उपर यहु भी मिथ्या कलद्धु लगाया 
करते हैँ कि उक्त देवत्रयने अत्रि ऋषि की धमेपत्मी श्रनसूया के साथ 
व्यरिच्ःर किया! हम इस श्राक्षेप की भ्रसलियत प्रकट करनेके लिए 
पाठक्रो के पापने सवेप्रथम पौराणिक स्वरूप रखते है, जिससे मूल शब्दों 
के पठने मात्र से बहुत कुछ सन्देह काफुर हो जाथमा । 


पोरारिक स्वरूप 


कदाचिद्‌ मेगवानत्रिगंज्ाकलेऽनसूयया । 
साधं तपो मह्कुवेन्ब्रह्मध्यानपरोऽभवत्‌ ।(६७॥ 


( ६१२) पुराण दिग्दक्शंन । 


तदा ब्रह्मा हरिदशम्भुः स्वस्ववाहनमास्थिताः 1 

वरं ब्रूहीति वचनं तमाहुस्ते सनातनाः ॥६८।। 
इति श्रुत्वा वचस्तेषां स्वयम्भूतनयो मुनिः । 

नेव किञ्चिद्‌ वचः प्राहु संस्थितः परमात्मनि ।\६६॥ 
तस्य भावं समालोक्य चयो देवाः सनातनाः । 
ग्रनसूयां तस्य पत्नीं समागम्य वचोजब्रृवन्‌ ।1७०॥ 
लि ङ्कहस्तः, स्वयं रुद्रो विष्णस्तद्रसवद्धनः । 

ब्रहया कामब्रह्मलोपः स्थितस्तस्या वश्चंगतः ।॥। 

रति देहि मदाघूणं । नो चेत्प्राणांस्त्यजाम्यहम्‌ ।७१।। 
पतित्रताऽनसूया च श्रुत्वा तेषां वचोऽलुभम्‌ ! 

नैव किञ्चिद्‌ वचः प्राहु कोपभीता सुरान्प्रति ।७२। 
सोहितास्तेऽ ते देवा गृहीत्वा तां बलात्तदा । 
मथनाय समुद्योगं चक्रर्मायाविमोहिताः ।॥७३॥। 
तदा कद्धा सती सावं तांच्छशाप मुनिग्रिया। 

मम पत्रा भविष्यन्ति यूयं कामविमोहितः ॥७४॥। 
महादेवस्य वं लिङ्ध ब्रह्मणोऽस्य महाशिरः । 
चरणौ वासुदेवस्य पूजनीया नरः सदा। 
भविष्यन्ति सुरश्रेष्ठा ! उपहासोऽयमुत्तमः ।७५॥। 
इति श्रुत्वा वचो घोरं नमस्कृत्य मुनिप्रियम्‌ । 
तुष्टुवुभेक्तिनम्रास्व वेदपाठस्च ऋङ्मये ।*७६। 


त्रिदेव श्रौ प्रनरसूया ( ६१३ ) 


प्रनसुया तदा प्राह मवन्तो मम पृच्रक्राः | 

भूत्वा शापं मदीयञ्च त्यक्त्वा तुप्तिमवाप्स्यथ ।1७७।) 

इत्युक्ते वचने ब्रह्मा चन्द्रमाइच तंदाद्यभूत्‌ । 

दत्तात्रेयो हरिः साक्षाद्‌, दुर्वासा भगवान्हरः ।1७८॥। 
(भविष्यपुराण, प्रनिसगं खण्ड ४ भ० १५७) 


अर्थात्‌-किप्ी सप्रय महूषि अत्रि श्रनसूयाषहित शङ्काकेतट पर 
तप करते हूवे ईइ्वर के ध्यान में तत्पर हुवे ।। ६७ ॥ उस समय ब्रह्मा 
विष्णु भौर महादेव ये तीनों ही प्रपने २ वाहनौ पर सवार होकर प्रत्रि 
के पांस श्राये रौर बोले वरं बहिः भ्र्थात्‌-वर मांगो ॥६<८1। स्वयम्भू 
पत्र ञ्मति मूनि उनके दसप्रकःर्‌ के वचनकोपुन करकृद्धमभीन बोले 
ओर तथेव परमात्मा मे स्थित रहे ॥६६॥ पीनो सनातन देव मत्रि कै 
पवित्र भाव को जानकर ्रत्रि की धर्मपत्नी भ्रनसूया के पास पहवे ्रौर 
बोले ॥ ७० ॥। “लि ङ्गहस्तः रुद्र !रसवद्धेन" विष्णु श्रौर श्रह्म-काम- 
लोप' ब्रह्मा तीनों ही उशके वशीभूत से अन कर सडेहो ए । ब्रह्माने 
कहा--हे मदाघणितलोचने ! मूभे रतिदान दे, नहींतोमे प्राणों को 
त्याग दूगा1|७१। उनको इस म्रद्युभे वाणी को सुनकर पतिव्रता 
भरतपूणा उन क्रोध से भयभीत हई कुमीन बोली ॥ ७२॥ तब 
मायासे विमोहित हूवे इन तीनों देवताश्रों मेः चाहाकि हम मानो 
दसफो जबदस्ती से- पकड ले- इसप्रकार मधुन करने का उद्योग प्रकट 
करते लगे ॥ ७३॥ उस समय सती श्रनसूयातै क्रुद्ध होकर तीवा 
देवताभ्रोंकोक्ापदिप्रा कि जाओ तुम सब मेरे पुत्र बनोगे-11७४॥। 
महादेव कालिद्ध, ब्रह्माकाबड़ाभारी शिर भ्रौरविष्णुके चरणी 
मनुष्य पूजा करेगे, हे देवश्रेठो ! यही तुम्हारा उत्तम उपहास है ।॥७५॥ 
त्रिदेव इ घोर वचन को सुनकर मूनि्रिया अ्रनसूया को नमस्कार करने 


( ६१४ ) वुराण दिष्दशेन 


लगे श्रौर भक्तिसे विनम्र होकर वेद कऋचापरों द्वारा उसकी स्तुति करते 
हुवे प्रसन्न करने लगे ।॥७६। उस समय अनसूया ने कहा कि तुम मेरे 
पुत्र बनो ओौर फिरशापको त्याग कर खुर होगे ।७७।! यह्‌ कहने पर 
ब्रह्मा उसी समय चन््रमाहो गया, विष्णु दत्तात्रेय श्रौर रुदरदैव दुर्वासा 
रूप में ्रवतरित हुवे ॥७८॥। 


वास्तविक माव 


उपर्युक्त कथा के साद्यन्त पठने से यह भलीभांति विदित हो जाता 
दै कि ब्रह्मा विष्णु प्रौरसर्द्रये तीनों देवता भ्रत्रि श्रौर श्रनसूयाकी 
परीक्षाके लिये ही इकटु होकर आयेथे । श्रत्रिका “निष्कामभावः 
प्रर म्रनसूया का 'पातिब्रत्य' खूब ठोक बजा करर्जाचना ही उक्त लीला 
का उहोश्य था । शङ्कावादी महाशयो के कथनानुसार यदि उक्त तीनों 
देवताभ्रोंमेसे क्िसीकेमभी हृदय मे भ्रपवित्र विचारहोता तो व्रहु घोर 
भ्रन्धकारमें श्रत्रि की भ्रांख बचाकर दबे पांव श्रकेलादही कभी भ्रनसूया 
के पास पहुंचता जसा कि प्रायः व्यभिचारी मनुष्य जाया करते हं । परन्तु 
उक्त कथामेंतो यहुसाफ लिखारहैकि ये तीनों इकटं होकर श्रौर 
अपने २ वाहनों पर सवार होकर पहिले भ्रति के पास पहुचे भौर फिर 
ग्रनसूया के निकट गये । क्या व्यभिचारी लोग व्यभिचार करने के लिये 
पंचायत बान्धकर कहीं कटु भी जाया करते हँ ? ्रौर वे जिस 
स्त्रीसे व्यभिचार करनेका इरादा रखतेहों उस्ीके घरवालेको भी 
अपने अप इसतरह सूचनादेदियाकरतेदहँक्या? जो लोग इस कथा 
के मूल शब्दों पर विचारन करके व्यथंही व्यभिचार श्रौर पापाचार 
के स्वप्न देखते है-- जानो उन्हाने अपनी बुद्धि को बेच सलायाहै। भ्रस्तु 
त्रिदेव अत्रि के पास पहुचे ओर उसे यथेच्छं वर मोगने के लिये कहा, 
परन्तु भ्रत्रि ऋषि तो निष्काम कमंयोगी महात्मा थे, उन्हे श्रपने तपके 


तरिदेव प्रौर प्र्नधुयो ( ६१५ } 


प्रतिफल में किसी भी कमफल की स्पृहासथी, अतः वे ससे मसन 
हए--तथव हद़ चहरान कौ माति संस्थितः परमलत्मनि' बने रहै- 
निष्काम कमयोग की परीक्षा मे उत्तीणं हवे । द्वार पर खंडे हुये ब्रह्मा- 
विष्णु-महेश "वरं ब्रूहि" कहकर सब कुं दे डालना चाहते है, परन्तु 
निष्क्राम कमयोग का पुजारी न श्रंख खौलताहैन कुमरुह्‌ से बोलता 
है-- भानो वह्‌ अपनी वृत्ति को- 
कमेष्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन-- 

--की तराज्ु पर बावन तोल पाव रत्ती तीलतादहै। इससे श्रधिक 
कमफल त्याग का श्रादशे श्रौरक्याहो सकतादै? 

इस तरह भ्रति की परीक्षाले चुकने ङे घाद त्रिदेव ने अनसूया का 
पातित्रत धमं" जचिन। चाहा । यही सभी जानते हँ कि पातित्रत घर्मं को 
परीक्षा के लिये श्रनुचित छेडछाड एवं व्यभिचारियों जसे वाक्य कहना 
प्रनिवायं ह । सब कहने सुने पर भी यदि कोई स्त्री अपने धमं से भरष्ट 
तनहोतो वही साध्वी वास्तवमें पतिव्रता कहीजा सकती है। व्यभि- 
चारियीं जसा स्वांग भरे बिना पतितब्रत धमं की परीक्षा लीदही नहींजा 
सकती । यदि अब भी किसी भले मानस को कि देवी का पातिभ्रत 
धमं जांचने के लिये नियुक्त किया जाय तो वहु भी श्रगत्या उसकै 
निकट देती चेष्टाएं करेगा कि जिमसे कामोहीपन की सम्भावनाहो। 
सो उक्त तीनों देवताप्रों के भी हृदयम तो विशुद्ध भाव था, परन्तु 
उपर से. एमे भाव व्यक्त करतेये कि जिनसे अनसूयाका हृदय क्षुन्ब 
हो जाये । अनसुया पर इन चेष्टाश्रों काकुं भी प्रभाव न पड़ा । वह्‌ 
कुं देर तक तो इन देवताभ्रोंके कोप से भयमीत हई चुपसी रही। 
परन्तु जन त्रिदेव ने मैथुनक्रिया उद्योग प्रकट किथा तो पतिव्रता को 
क्रोध भा गया श्रौर्‌ वह्‌ धै्रहिति होकर श्रिदेवकोशापदेबठी। 
कदाचित्‌ अनसुया जिस प्रकार कामचेष्टाभ्रोंसे व्यग्र न होकर पातित्रेत 


( ६१६) वुराण दिग्दशेन 


की परीक्षामें सफल रहीथी, इसी प्रकार क्रोधकेप्रावेडकोमभोपो 
जातीतो वह्‌ न केवल पतितब्रताभों की शिरोमणि कही जाती, बल्कि 
योगियों की भी वन्दनीया बन जाती जसा कि गीतामे लिवादहै- 
शक्नोतीहैव यः सोढु प्राकृश्रीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 
( श्रीमद्‌भगवद्‌गीता ५1२३) 
म्र्थात्‌- जो मनुष्य शरीर त्याग से पूवं इस लोकमें कम प्रौर 
क्रोधके वेग कर सहन को सकता वह्‌ योगीहैग्रोर वही सुखी) 
भ्रस्त, श्रनसूया ने भ्रनेक कामोहीपक चेष्टभ्रों से दूषित हुये वायु 
मण्डल में भी श्रपने पातित्रत को सवथा प्रक्षुण्ण बनाये रखा, ब्रत: एसी 
प्रदरं पतित्रताका उग्र शाप त्रिदेव को भी सहषं स्वीकार करना पड़ा। 
शापक्याथा ¦ मानो अत्रि म्रौर प्ननसूयाकी घोर तपश्चर्या का प्रति- 
फल-मूतिमान्‌ वरदान था। रामायण म्रौर श्रीमद्धागयत में वणन 
आताहैकि सनु श्रौर शतरूपा एवं सुतपा अर परिनि ने बड़ा भारी तप 
करने के बाद विष्णु भगवान्‌ को सन्तुष्ट करके याञ्चाभद्धभयात्‌' डरते 
कर्पते तुतलाई जबानसे यह वरदान मांगाथा कि भेरे धर में ्रापके 
समान पुत्र हो- जिसके उत्तर में श्रीविष्णु भगवान्‌ ने बडे ही नाजा 
नखरे के साथ-- 
आप सरिस खोजों कहं जाई । नृप तब तनय होव म आई॥ 
-- कहते हुए जसे तसे इसकी स्वीकृति दी थी, जिसकी सत्यताके लियेवे 
तरेतामे राम भौर द्वापरमेंकृष्ण रूपमे अवतरित हूवेथे। परन्तु भ्रति 
सरीखे कमंयोगी ओर श्रनसूया सहश पतिव्रता गिडगडा कर श्रौर मिन्नत 
खुशामदसे कु मांगने वाले भिखमंगों मसेन यथे। उन्हे तो प्रपने तपो- 
बल पर पुरा भरोसा था । प्रतः त्रिदेव के वरं बरूहि" कहने पर तो श्रपने 


त्रिदेव श्रौर्‌ श्रनसूयी ( ६५७ ) 


मौन-भाव से करमं-फल-त्याग की चरमा सीमा दिखा डाली, परन्तु 
पीले मोका पड़ने पर द रद्शिनी अनसूया लाप के बहाने तीनों को प्रपना 
पुत्र बनने के लिये दिवशकर डाला, मानो ्रपनी तपहचर्या ग्रौर गनन्थ 
भक्ति की कमत में तीनों देवताभ्रों को सरीद लिया। 


कल्पना कीजिए किं त्रिदेव के "वरं ब्गूहि' कह्ने पर उक्त दम्पति 
यही वर मांग बैठते कि “भवन्तो मम पुत्रा भवत' अर्थात्‌--प्राप तीनों 
मेरे पुच्रहो जाग्र, तबमभीतोत्रिदेव को तथास्तु ही कहना पड़ता । भरतः 
दस विवेक रष्टिसे उक्त लीला के परखने परतो यह्‌ बात स्पष्टहो 
जातीदहै करि हम श्रपने हष्टिकोण (16) सेतो भेरी इसे शापः 
नामसे स्मरण करें परन्तु च्रिदेव श्रौर अ्रन॑सूया के निकट तो गह सध 
लीला भगवान्‌ भ्रौर भक्त की भ्रनोखी भावना की ही परिचायकदह। 
जब कि तीनों देवेता श्रनसूया के पातित्रेत की जांच के लिये उसकी 
कठिन से कठिन परीक्षा ये सक्ते है श्रौर वहु देवौ इस अमति परीक्षा से 
पड्कर चमकते हुये सोने की भांति तथव उज्ज्वल बनी रहती है, तत्र 
अपने घर्मत्रत के बूते पर साध्वी भ्रनसूथाको तो त्रिदेव से परीक्षोत्तीणंता 
का उचित पुरस्कार प्राप्त करनेका पूरा धूरा म्रधिकार प्राप्तथा। सो 
त्रिदेव ते खूब ठोकबजा कैर उसके पातित्रत धमं कौ कठिन परीक्षाली 
श्रौर श्रनसूया ने उत्तःणं होकर उन्हें अपना पुत्र बना लिया । 


ऋ्राध्यात्मिकं माव 


श्रत्रि-- (नः त्रयो गुणा वतन्ते यस्मिन्‌ स अत्रिः) गुणातीत ज्ञानी 
का नाम दहै ग्रौर श्रनसूया--(न भ्रनसूया निन्दा यस्याँ सा अ्रनसूया) 
ज्ञानी की अनिन्दित वृत्ति कानाम है। उक्तं वृत्ति पतिव्रता स्त्रीकी 
तरह ज्ञानी की श्ननन्य दासी बनकर सवेदा उसके निकट रहती है । श्रतएव 
इसे "पत्नी" कहा गया है । ब्रह्मादि तीनों देवता भ्र्थातु-रनः, सत्य, 


( ६१८ ) धुराण दिग्दशंन 


तमः तीनों गुणों की अधिष्ठात्री शक्तियां योगी की इस प्रनिन्दित वृत्ति 
के वरोभूत हैं । । 

जिस समय वह्‌ परिपक्व दशा को पटच जाती है तब 'लिङ्ख-हस्तः 
~= ब्रह्ाण्ड भर का अवलम्बन जिसके हाथमे, वे रुद्र भेगवान्‌ भौर 
 र्वद्धन' ==सक्तिसरूप रस को बढ़ाने वाले विष्णु भगवान्‌ तथा 
कामनन्रह्म-लोप" == कामनामय मनः को शान्त करने वाते ब्रह्मा जी उस 
स्वतो भावेन प्रालिङ्खन करना चाहते हैँ । तथा मुग्ध होकर बलपूवेक 
"मैथुन -- एकीभाव के लिये उद्योग करते हैँ। भ्रन्त मे यह्‌ वृत्ति उक्त 
तीनों गुणों को भ्रधिष्ठात्री शक्तियों को श्रपना पत्रवत्‌ भ्राज्ञाकारो बना 
कृर दछोडती है, यही इस कथा का आध्यारिमक तत्त्व है ¦ 

इस प्रकार हम उपयुक्त कथा का भ्राधिर्दविक तात्पयंप्रधान, वास्त- 
विक भाव श्यौर आध्यात्मिक भाव प्रकट करनेके बाद विक्र पाठकों से 
ही पुचधना चाहते हँ कि इप्त श्राख्यान मे वह्‌ कौन एेसाशब्ददैकि 
जिसमे त्रिदेव द प्रनसूयाके साथ व्यभिचार कररा सिद्धहोताहो। 
मूल कथा में तो भैयुनाय समुद्योगं चक्रः" केवल इतना मात्र लिखा है । 
यह्‌ तो इस सारे प्रसंग में कहीं भी नहीं लिखा कि मंथनं चक्रुः" इसके 
भ्रतिरिक्त उक्त सब कुचेष्टाप्रों के नकली प्रदशेन का अभिप्रायमभी 
अनसूया के पातिव्रत की परीक्षामात्र करनाही साफ लिखादहै । श्रतएव 
उपपंहारमें त्रिदेव ने भक्तिभावे नम्र होकर वेदमन्त्र द्वारा इस 
देवी की स्तुति की एेसा प्रकट क्रिया । इन सब कारणों से स्पष्ट होता 
हैकिन इस लीलामे व्यभिचारदहै म्नौर न व्यभिचारभाव है किन्तु 
भक्त की भक्ति भ्रौर भगवान्‌ को भावना का उज्ज्वल प्रक्राश है ।. 
प्रबं तो इस कथानक के प्राधार पर "सती भ्रनसूयः' नाम कौ फिल्म 
भी बन धुकी है जिसे देवकर दशक अनसूया के पातित्रत्य पर मुग्वहो 
जाति है । 


त्रिदेव को शापं ( ६१६) 
त्रिदेव को शाप 


(१ पद्यपृराण ( उत्तर खण्ड श्रध्याय १११) के भ्राघार 

०९० ९ पर कई महाशय यह भी अक्षेप क्या करते कि ब्रह्मा 
09 4 की धमपत्नी स्वर ने समस्त देवताग्रों को जडः हौ जाने 
का शाप दिया धा, जिसके फलस्वरूप त्रिदेवं को नदी' बनना पड़ा । यह्‌ 
प्राख्यान ज्रह्यादि देवताग्रीं की ्रसमथता प्रकट करता है जोकि उनके 
ईरवरत्व धमं के सवथः प्रतिकूल दहै । हम इस प्रसंग को यहं उद्धूत 
करते है, तत्परचात्‌ उपर उचित विचार किया जायगा । 


पोौरारिाक स्वरूप 


एक यार सद्य पवत की चोटी पर समस्त देवताश्रो ने सिलकर 
बड़ाभारी यज्ञ रचा । जब मुहूतं कां समयश्रायातो ब्रह्माजी कौ ज्येष्ठ 
पत्नी स्वरा तब तक यज्ञशलामेनश्रा पकी । विष्णु के प्रस्ताव शौर 
शिव भ्रादि देवताओं के अनुमोदन फरने परर महुते टल जनेकैभयसे 
रहा के दक्षिण भाग मे गायत्री नामक दूसरी धममपत्नी को िंठल। कर 
यज्ञ दीक्षा श्रारम्म की गई । इतनेमेस्वराभीञ गई ओर गायत्री को 
पत्नी फे आसन पर्‌ बेटी देखकर कुपितं हो कहने लगी कि- 


ममासेने कनिष्ठेयं भवदिभः सन्त्वरिता । 
तस्मात्सवं जडीभूता नानारूपा भविष्यथ ।। १५।। 
ततस्तच्छापमाक्ण्यं गायत्री कम्पिता तदा । 
समुत्थायाशपरेवे वायेमाणापि तां स्वरामु ॥१६९॥। 


( ६२० ) पुराण दिग्न 


तव॒ भर्तां यथा ब्रह्मा ममाप्येवं तथा खलु । 
वथाशपस्त्वं यस्मान्मां भव त्वमपि निल्नगा ॥१८॥। 
ततो हाहाछृतं सर्व॑: शिवविष्णुमुखंः सुरः । 
प्रणम्य दण्डवद्‌ भूमौ स्वरां तत्र व्यजीक्ञपन्‌ ।१६॥ 
तदा लोकत्रयं ह्य तद्‌ विनाशं यास्यति ध्रुवम्‌ । 
प्रविवेकः कृतस्तस्माच्छापोऽयं ` विनिवत्येताम्‌ \२१। 
इति तद्वचनं श्रुत्वा ब्रह्मविष्णुमहैश्वराः । 
` जडीभूताभवन्नद्यः स्वांशरेव तदा नृप ¦ ॥२५॥ 
तत्र विष्णुरमूत्‌ कृष्णा वेणी देवो महेश्वरः । 
ब्रह्मा ककुद्मनी गंगा पृथगेवाभवत्तदा ॥२६॥। 
देवाः स्वानपि तानंशान्‌ जडीकरत्वा विचक्षणाः । 
सह्याद्रिशिखरेम्यस्ताः पृथगासन्‌ सुनिम्नगाः ।२७॥ 
गायत्री च स्वरा चेव परिचमाभिमूखे तदा ।२८॥ 
( पद्मपुराण षष्ठ उत्तर खण्ड प्रध्याय १११। 
भ्रथत्‌--( स्वराने कहा) हे देवताभ्रो ! क्योकि तुम लागोनै 
मेरे प्रासन पर इस छोटी सौतिन गायत्री को बिस्लायाहै इसलिए तुम 
सब जड़ आौरनानासूपवलेहो जाश्रो ॥१५॥ इस तरह स्वराके 
शप कोसुन करक्रोधमे कम्पित हई गायत्री उटी श्रौर देवताश्रोंके 
रोकने परमभीस्वराको शाप देने लगी ।॥१७॥ बोली-ब्रह्मयाजी जैसे 


तुम्हारे पतिहंवेसेहीहमारेभी स्वामी हैः तुमनेब्रथा शाप दिया इसमे 
तुम नदीदहो जाग्र ॥१८॥ तब हिव विष्ण आदि देवताओंने हाहाकार 


तरिदेद को शाप ( ६२१ ) 


करते हुये पृथ्तरी पर दण्डयत्‌ पड़करस्वरा को प्रणाम किया ओर्‌ कहा 
कि (राबदेवताश्रोंके जडहो जाने पर ) यहु सथ चराचर तीनों लोक 
निरचय ही विनष्ट हो जाएंगे । तुमने शाप देते हुए कु भी धिचार नरह 
क्रिया इससिये प्रेपने शाप को वापिप्तकरो ।२१। (स्वरानेकहाकि 
यज्ञकेश्रारम्म भें तुमे श्रो गणेशपूजन नहीं किया था, अतः यदू विघ्नं 
पड़ा) सो मेरे वचनतो भूठन होगे किन्तु सब देवताग्रों के भपने २ 
ग्रंशो से नदी रूप होकर बहून से यह्‌ शाप चरिताथं हो जायेगा ) स्वरा 
के एमे वचन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु श्रौर महेश तीनों देव श्रपनेर 
परंशों से जड़ी-भूत बनकर बहमे लगे ॥२५॥ चिष्णु कृष्ण नामकी नदी 
बने, महेहतर वेणी ग्रौर ब्रह्य जी ककुद्पिनी गङ्खा के रूपमे पृथक्‌ र 
वहने लगे ।२३।। इसी प्रकार ्रन्यान्य देवता भी प्रपने भ्रंशो से जडीभूत 
होकर सह्य पवत के शिखिरोंसेनदीषरूप मे बहुने लगे ॥२७)।. गायत्री 
भ्रौर स्वरा दोनों परिवमवाहिनी बनकर भ्रवतीणं हुई ॥२०८।। 


वेदिक -स्वेरूप 
(क) देवो यज्ञमतन्वत । ( यजुः ३१ ) 
(ख) अहा वा ऋत्विजामनिरुक्तः । (ताण्ड्य १८.१।२३ ) 
(ग) श्रयज्ञो वा एषः यो अ्रपट्नौकः । ( त॑त्ति० २।२।२९ ) 
(च) श्रमिद्भतीया जायामर्नुते । तैत्तिरीय १।३।१०।३) 
( 


ड) तस्माप्पुमान्‌ दक्षिणतो योषामुपरेते ।१ 
( जंमिनीय उपनिषद्‌ १।५२३।२) 
(च) स्वर्‌ एव स्वं तस्मादात्विजं करिष्यन्‌ वाचि स्वर- 
मिच्छेत तथा वाचा स्वरसम्पन्नयात्विज्यं कुर्यात्‌ 
तस्माद्ये स्वरवन्तं दिरक्षन्त एव । 
( शतपथ १४।४।१। २४७) 


( ६२२ ) पुराण दिग्दर्शन 


(छ) गायत्र्या वै देवाः पाप्मानं शमलमपाघ्नत । 
( एेतरेय २। १७ ) 


(ज) भ्रापो वै प्रजापतिः| (शतपथ प८।२।३। १२) 

(भ) श्रापस्सावित्री । ( जमीनीय उपनिषदुप४ । २७1३) 

(ज) स (विष्णुः) श्रनया त्रय्या विद्यया सहाप: प्राविशत्‌ । 
। ( रातपथ ६।१।१।१०। 

। (ट) स॒ (महादेवः) ग्रापोऽभवत्‌ । ( शतपथ ११।१।६।१६ ) 
(ठ) प्रापो वे भर्ता देवताः । ( कौषीतकी ११।४) 


्र्थात्‌-- देवताओं ने यज्ञ रचा (ख) ऋत्विजो मे ब्रह्मा सम्मिलित 
नहीं हो सके । (ग) यह्‌ यज्ञ करने का श्रधिकारी नहीं जो स्त्री रहित दै, 
(घ) वह दूसरीस्त्रीकोप्राप्त हौ गया। (ड) जिससे पुरुष [ यज्ञादि 
कार्यम |स्त्रीको दायीं ओर बिव्लातादहै। (च) स्वरः ही सवत्रहै 
दसीलिये यज्ञ मे दीक्षित हाते समय वाणी में ^स्वर' को चाहे। उसी 
[ स्वरा ] स्वर सम्पन्न वाणी से यज्ञानुष्ठान करे । अतएव यज्ञ में षेद 
के सस्वर पाठ करनेवाले विद्वान्‌ को देखते हँ । (छ) गायत्री से देवताओं 
ने शापकोदूर किया । (ज) ब्रह्मा जल हौ गये। (ज्ञ) सावित्री जल 
हुई । (ज) वह॒ विष्णु भी वेदविद्या सहित जलो में प्रविष्ट हूये। 
(ट) वह्‌ महादेव भी जल बन गया । (ठ) सभी देवता श्राप (जल) हये । 


ऊपर दस प्राख्यान का वेदिक श्रौर पौराणिक स्वरूप प्रकट कर 
दिया गया । साधारण संस्कृतवेत्ता भी उक्त दोनों स्वरूपः कौ तुलना 
करने पर इसको वेदिकता का परिचय पासकताद्ै, परन्तु इसका 


९, 


त्रिवेद को ज्ञाप ( ६२३ ) 


वास्तविक तात्पयं क्या है-यह प्रकट करमां भी यहां अनावश्यक न 
होगा । एतठ्दयं चन्द पक्तये लिखी जाती है। 


सष्टिकी ्वनाही समस्त देवताश्रों का सम्मिलित यज्ञ है (जिसका 
विस्तृत वंन यजुर्वेद के श्वे प्रध्यायमें अद्धित है), जिसमे ब्रह्मा 
विष्णु महक ब्र्थात्‌--रनोगरुण सत्वगुण ओर्‌ तमोगुण ये तीनों गण 
ही स्वसमवेत-गक्तियों सहित उक्त खष्टि यज्ञ के मख्य सम्पादक । 
यद्यपि सृष्टि का सम्बन्ध पूर्वोक्त तीनों द्रुणो से है तथापि रचना कायं 
की निर्भरता रजोगुण कै श्रषिष्ठत्ता श्री ब्रह्मा जी मात्र पर ष्ठी 
अवलम्त्रित है, वयोंकि सर्वत्र ब्रह्मा को भ्चयिता विष्णु को पालकं श्रौर 
रुद्र को संहारकर्ता मानाजाताहै। इसभ्रा्यान में सृष्टिक रचनाका 
ही नदश फरना श्री वेदव्यास जी को ग्रभीष्ट था, श्रतः सत्व भौर तम 
प्रणो क श्रधिष्ठाता श्री विष्णु भौर महेश का विशेष वणम छोड़कर ब्रह्मा 
जी उनकौ दोनों पठिनियों करो ही इस श्रनोखे नाटक के नायक श्रौर 
नायिकायें निरिचत किया । तदतुसार नब रजोगुण कार्योन्मुख हमा तो 
उसकी प्रघान रक्तियें भी यथायोग्य सहयोग मेँ प्रवृत्त हुई । वेदादि 
शास्त्रों मे इत दोनों शक्तियों को “पराः ओर श्रपरा' नामसे स्मरणं 
करिया ै, यदी यहाँ ब्रह्मा जीकी दो एलिनये ह । पंच महाभूत मनः बुद्धि 
ओर अहंकार इस श्रष्टक कौ--ग्रपरा प्रकृति फै नाम से याद किया जाता 
है श्रोर जीव्रभूत प्रकृति को-पसा कहते दँ! सो पुराण के उक्त रूपकमें 
जडत्व-प्राघान्ययुक्त ्रपराकोस्वरा नामसेश्रौर चंतन्य प्राधान्य युक्त 
पराको गायत्री या सावित्रीके नामसेपेशकियाहै। परा मरौर भ्रषरा 
के पारस्परिक संघषं से दी इस जड-चेतनात्थके विद्वप्रपञ्च की उत्पत्ति 
हुई टै। यही भाव व्यक्त करनेकेलिये श्री वेदव्यासनजी ने दोनोको 
सपत्नी (-सोतित-) के रूप मे पेज्ञकरते हये इनके ्ञगडे का उल्लेस 
क्रिया हं । ब्रह्य नह्याऽभवत्स्वयम्‌' श्रुतिकरे धनुसार रजोगुण माथा-संबलित 
ब्रह्मभूत धरीब्रह्मा जी महाराज भ्रौर उनको अधद्धिनीभूत-परा एवं 


(६२४ ) पुराण दिग्दश॑न 


परपरा नामक भ्रमिन्न दछवाया द्विविध माया का इस सूपकमे जो पति 
पत्नी सम्बन्ध तथा परा अर श्रपराका सौतिन सम्बन्ध प्रकट कियाद 
वह इतना रहस्यपूणं है कि जिसका गम्भीयंवेही विद्धान्‌ जान सकते 
हँ करि जिन्हं सास्य वेदान्त गौर न्यायदशंन के श्रवगाहून का पर्याप्त 
समय मिल चुका हो । खष्टि-विघान मे उक्त तत्त्वों का कौनस्थानहै यह्‌ 
रहस्य जानने के लिये उक्त रूपक से बठृकर दूसरा कोई मुंहबोलता 
चित्र खिच ही नहीं सक्ता ! भ्रस्तु, ब्रह्मरूप ब्रह्माने ज्योँही परा! रूप 
गायत्री के सहयोग से सृष्टि यज्ञ का सम्पादन श्रारम्भ किया, त्योंही 
श्रपरा' रूप स्वरा बिगड़ उठी, श्र्थात्‌-पञ्चमहाभूत मन; बुद्धि भौर 
-श्रहुकार-इस अष्टकम भी क्षोभ प्रगति-हकत किवा मोशन (}{01101)) 
पदाहो गया! ब्रष्टधा-प्रकृतिभूत अपरा का क्षोभ इतना बढा कि 
जिसे स्जोगुण क श्रधिष्ठाता ब्रह्मदेव सत्वगुण के प्रधिष्ठाठा विष्णुदेक, 
तमोगुण के प्रपिष्ठाता रद्रदेव, तथा तत्तत्‌ शक्तियों के श्रधिष्ठाता 
अन्यान्य देव अ्रपने २श्रंशोंसे श्रषः' रूपमे परिणत हो गये । अन्तमं 
'जीवभूत' परा-प्रकृति में भी तादश क्षोभ की लहर पैदा हुई श्रौर उससे 
ग्रष्टधा प्रकृति रूपस्वरायापराभी आपः स्पको प्राप्त हो गई। 
कटने का तात्पयं यह्‌ हैकि परा श्रौर म्रपरा के पारस्परिक संघषं से-- 
रजः, सत्व, तमः तीनों गुणों के श्रषिष्ठाता स्वसमवेत तत्तच्छक्तियों सहित 
श्रापः' रूप में परिणतहो गये। यहीस्वराकेशाप.से त्रिदेवके नदी 
रूप मे परिणत हो जने का भ्रभिप्रायदहै। नदी श्रापः का उपलक्षण 
है । वेदादि सभी शास्त्रों मे--विघमियो के मान्य ग्रन्थों तक मे भीसष्टि 
केश्रादि में वं प्रथम श्राप; या कारण-जल का बनना ही लिखा 
यथा- | 
ग्रप एव ससर्जादौ । (मनु १।८) 
अर्थात्‌- सृष्टि के श्रारम्भ मै सवे प्रथम श्रापः' उत्पन्न हूुभ्रा। 


त्रिदेवको प ( ६२५ ) 


यही उपर्युक्तं आख्यान का वास्तविक भाव है जो वेदव्यास जीने 
अपनी कविता चातुरी से प्रनेक शिक्षाओरों से सम्मिलित करके बडे सरल 
शब्दां मे निव्रद्धकियारहै। पुराणों को यही एक सर्वोपरि विशेषता दै 
क्रि उनमें किसी एक. रहस्य का प्रतिपादन करत २ आनुषद्धिक श्रनेक 
शिक्ष पाठको कोदी यातीह । उक्त प्राख्यान से सृष्टि रयनासे 
सम्बन्ध रखने वाले बहते से बदार्थो का तास्तिक परिज्ञान श्रमिव्यक्त 
होता है वहाँ उपयोगी धमं नियमोंकामभी बोध होता है। विज्ञ पाटकों 
के लाभाथं टम यहां दमे घमंनियमों का उत्लेख करमा चाहते दँ जो कि 
इस आद्यान फे पठने मात्र से हमे उपलन्ध होते ह त्था-- | 

(१) पल्नी पुरुष का अर्घाङ् है, यज्ञादि कर्मो मे उसका सहयोग 
परमावेदयक टि । 

(२) एक से अधिक स्त्री रखने ब्रा पुरुप, चाहे फिर वह्‌ साक्षात्‌ 
ब्रह्मा ही क्योंनदहाो-प्राखिर गृहुकलह से क्लेशा ही पायगा। 

(३) स्वरा = स्वर-सम्पन्न वेदवाणी ही ब्रह्मा = ऋत्विक्‌-की 
सर्वश्रेष्ठा सहधपमिणी है उसी कै सान्निध्य से विधिवत्‌ यज्ञ सम्पन्नहौ 
सक्ता है । 

(४) स्वरा = स्वर-सम्पन्न वेदवाणी की उपेक्षा करने से-्रह्या 
प्रादि देवताओं कोभो काप लगतादहैतब शवंसाधारणको तोबड़ीदही 
सावधानी के साथ स्वर ज्ञानपूवेक वेदों का स्वाध्याय करना चादि | 
ग्रन्यथा (सं वाग्वज्रो यजमानं ह्िनिस्ति--के अनुसार श्रत्यय व्यत्यय 
किया हुग्रा वेदपाठ श्रवश्यदही प्रत्यवाय का कारण बनता है ।--इत्यादि 
प्रनेक धमं रिक्षाएं उपयु क्त सन्दभ से प्रतिध्वनित होतीदहैँजोकि विस्तार 
भय से नरः लिखी जा सकी । जो महाश्ञय पेपर विकज्ञामपूणं एवं शिक्नाओ) 
के भण्डारभूत श्राख्यान में व्रिदेव की श्रसमर्थता, तथा ईरवरत्व ओर धमं 
की भतिकूलता का अ्राभाप्त देल पाति हँ निःसन्देहं वे अपनी प्रादतसे ही 
मजव्र रारण जनि चदं | | 


( ६२६ ) पुराण दिग्दक्षंन 


मां री ओर बहिन से विबाहू 


"(111 शास्त्रार्थो के समय दयानन्दी समाजकी गोरसे 
१4 २ भ एक यह्‌ भी भ्राक्षेप किया जाया करता है कि भविष्य 
गनयवनुष पुराण मे- ब्रह्मा काश्रपनी पुत्रीसे, विष्णु का श्रपनी 
माता से श्रौर महादेव का अपनी बहिनिसे विवाह करवाना लिखा, 
जसे- 

स्वकोयां च सुतां ब्रहाा, विष्णुदेवः स्वमातरम्‌ । 

भगिनीं भगवाञ्छम्भगृ हीत्वा श्रेष्ठतामगात्‌ ॥ 

भर्थात्‌-्रह्मया भपनी लड़की को, विष्णुदेव श्रपनी माता को श्रौर 
शम्भु भ्रपनी वहिन को ग्रहण करके श्रेष्ठता को प्राप्त हये । 

त्रिदेव का यहु चरित्र भ्रत्यन्त घमंविरुद्ध एवं निन्दनीय है- हम रक्त 
भ्ाक्षेप कौ निःसारता दिखाने के लिये क्रमागत क्लेली के श्रनुसार सवं 
भथम उक्त आाख्यान का वंदिक-स्वरूप प्रकट करते है । 


वैदिक स्वरूप 
(क) पिता दहितुगेभ माधात्‌ । (मथवं ६ । १० । १२) 
(ख) मातुदिधिषुमन्रवं स्वसुर्जारः शछणोतु नः। 
भ्रतेन्द्रस्य सखा मम । ( ऋ्वेद ६।५५।५) 


(ग) प्रजापतिः स्वां दुहितरमभिदध्यो। 
( शतपथ १।७।४। १) 
गर्थात्‌- (क) पिता ने बेदी भे गभं धारण किया (ख) मै माता 


मां बेटी श्रौर बहिन से विवाह ( ५२७) 


के उपपति | माके खसम ] को कहूताहूं, वहु बहुन का जार हमारी 
्राथेना कोसुने जोकि इन्द्रका भ्राता ( --्र्थात्‌- -उपेन्द्र विष्णु ) है 
भ्रौर मेरा मित्रै । (ग) ब्रह्याने श्रपनी वेदी को चाहा। 


पौरारिक-स्वरूप 


चतुर्धा प्रकृतिद्वौ . गुणभिन्ना गुणकिका । 
एका सा प्रकृतिर्माता गुणसास्यात्सनातनी ।।२३॥ 
सत्वभूता च भगिनो रजोभूता च गेहिनी । 
तमोभूता च सा कन्या तस्यै देव्यं नमो नमः ॥२४॥ 
बहवः पुरुषा ये वं निर्गृणास्चंकरूपिणः। 
चंतन्याऽन्नानवेन्तश्च लोके प्रकृतिसम्भवाः ॥२५।। 
ग्रलोके पापजाः स्वं देवेब्रह्मसमुद्भवाः । 
थातु ज्ञानमयी नारी वृणंयं पुरुषं शुभम्‌ । 
कोऽपि पत्रः पिताश्रातास च तस्थाः पतिभेवेत्‌ ।।२६।। 
स्वकोयां चे सुतां ब्रह्मा विष्युदेवः स्वमातरम्‌ । 
भगिनीं मगवाञ्छम्भुगुहीत्वा श्रेष्ठतामगात्‌ ॥२७॥ 
( भविष्यपुराण प्रतिसगं खं० ४ अ० १८) 
अर्थात्‌--प्रकृति देवी नार प्रकार कीदहै, पहिलि उसमेदो भेद 
प्रथम वह्‌ प्रकृति टै करि जिसमे रजः सत्व तमः इन तीनों गुणों के 
पृथक्‌ २ भेद दीख पड़ते हौ, इसे "गुणभिन्न) प्रकृति! कते है ।। प्रकृति 
के दूसरा भेद वहु कि जिसूमे उक्त तीन गुण समानरूपे रहत 
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हो--उसे गुणेकिका प्रकृति" कहते हँ । सो रजः सत्व तमः इन तीनां 
गणो की साम्यावस्था से सम्पन्न सनातनी प्रकृति कानाम ही मावा 
है ॥॥२३।। सत्व प्रधान प्रकृति को "बहिन' कहते है । रजोगण प्रधान 
प्रकृति का नाम भार्या है। भौर तमोगुण प्रधान प्रकृति को "कन्या 
माना जाता है-एेसी चतुविधरूपसंयुक्त प्रकृति देवी को नमस्कारो 
॥२४॥ पूर्वोक्त चतुविध प्रकृति से चार प्रकारके ही जीव उत्पन्न हुवे, 
जसे बहुत से जीव तो निगुण एवं एकषूपी ( = निविकार } है ( यह्‌ 
दशा उद्भिज्जो मे लक्षित होती है) जो साम्यावस्थापन्न गुणेकिकाः 
प्रकृति से प्रादुभूत हवे ह ॥ दूसरे जीव चैतन्य हँ [ यथा देवता भ्रादि | 
ये सत्वप्रधानान गुणभिन्ना प्रकृति से उत्पन्न हवे हँ ।॥ तीसरे जीव 
प्रज्ञानं वलि हैँ ( यथा मनुष्य ) जो रजःप्रधाना गरुणाभिन्ना भकृति से 
बने हैँ । २५॥ चौथे जीव पापज कहै जाते है.( जसे पद्यु पक्षी कीट 
प्रादि ) जो तमःप्रघाना गुणामिन्ना प्रकृतिसे रवे गये हँ । इस तरह 
ये सब चार प्रकार के जीव ब्रह्मदेव ने--श्रलोक' भुवनत्रय की रचना 
व्यवस्था से पूवंकाल मे बनाये । जो ज्ञानमयी नारी प्रकृति देवी दहै वह्‌ 
(ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मसे ) जिस पुरुष को वरना चाहे वह 
कोई भी--बाप बेटा ्रौरभाई्क्यों न हो--वही उसका पति हो जाता 
है ॥२६॥ ( तदनुसार) ब्रह्माजी ने अपनी सूता ( तमःप्रघाना 
गुणभिन्ना प्रकृति ) को, विष्णुदेव ने अपनी माता ( साम्यावस्थापन्न 
गुणैकिका प्रकृति ) को, भगवान्‌ शम्भू ने श्रपनी भगिनी ( सत्वगुण- 
प्रधाना गुणभिन्ना प्रकृति) को भार्या ( रजोगण प्राघानान्येन कायेकारण- 
पुरस्सरप्रप्चरचनाक्षमतायुक्त ) बनाकर श्रेष्ठ पद को प्राप्त किया। 


वास्तविक माव 


उपर्युक्त श्राल्यान के वैदिक प्रौर पौराणिक दोनों स्वरूपो कौ 
्रान्दिक वुलना करने प्र प्रत्यक साक्षर इसी प्रिणाम पर पडेगा कि 


भां बेटी ओर बहिन से विवाहं ( ६२६ , 


वेद में-जहां उपक्रम श्रौर उपसंहार के भिना सम्राट्‌ की तरह निधड़कः 
होकर ब्रह्मा का श्रपनी वृत्री कौन केवल प्रहृण करना ही बल्कि उसमे 
बैरोक टोक गभधन कर डालना, तथा परमात्मा की-मातुदिधिषु' के 
अनुसार न केवल अपना माता कोप्राप्त होना मात्र ही बल्कि उप्तका 
"दिधिषुः = उपपति = वगड़ा ~ खसम बन नाना, एवं स्वसुर्जार के प्रनुसार 
सपनी यह्नि का जार = यार = आशिक बन जाना लिखा है वहां पुराण 
मे उक्त सब राब्दों की व्याख्या न करके वेदों पर होने वाले आक्षेपो का 
परिमाजंन करते हुये वह्‌ निष्कलद्धु रूपक दर्शाया है जिसका मनन 
करनेसेमीश्री वेदव्यास्जीकैे नाम की भ्रन्वधंता अपनेम्राप मुह्‌ बोल 
उठती दँ । यदि दयानन्दी समाज आयु भर भी मगजपच्ची करता तब 
भी उसकी कच्ची एवं बच्ची बुद्धि इस सच्ची वेज्ञानिकता कौ छायां 
तक न पहुंच पाती । अस्तु, इस पर हमे विशेष टीका टिप्पणी करने की 
श्रधिक श्रावश्यकता नहीं, क्योकि पौराणिकस्वरूप के मूल शर्वो मेही 
उक्त रूपक का बहुत कुछ रहस्य स्पष्ट कर दिया गयादै। उसकासार 
यह्‌ है कि पुरूष भौर प्रति ये दो तत्तव ही चराचरं कै उत्पादक है| 
मायारदित पुरूष को ब्रह्य कहते हैँ भ्रौर रजः सत्व तमः तीनों गुरो 
को साम्यावस्था को प्रकृति कहुतेर्है) जव वह्‌ प्रकृति अपने इस 
स्वाभाविकं स्वरूप मे अवस्थित होती है तब वेदादि शास्त्रों मे उसका 
पारिभाषिक नाम माता' कहा जाता है श्रौर इस साभ्यावस्थापन्न प्रकृति 
से संवलित पुरुष को "विष्णु" कहा जाता है । इसी तरह सत्वप्रैधाना फी 
भगिनौ" संज्ञा श्रौर तत्संवलित पुरुष को "महादेव" कहते हैं । तथा 
तमःप्रधान को कन्या" कहा जाता ह श्रौर तत्संवलित पूरुष का नाम ब्रह्मा 
है [ तात्पयं यहु हरा कि जैसे लोक में एक ही पुरुष तत्तत्‌-सम्बन्व भेद 
से श्रपेक्नाकृत पिता भ्राता पुरुष आदि नामों कोघारण करतार इसी 
प्रकार एक ही परमात्मा विशयुद्धाव्रस्थामें श्रह्म' प्रौर सत्वादिगुणोंके 
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योगायोग से विष्णु, ब्रह्मा, शिव ्रादि नामों द्वारा पुकारा जाताहै। इसी 
प्रकार श्रजामेकां' श्रुति के भ्रनुसार एकत्वधर्मावच्दिन्त माया भी गुणत्रय 
के तारम्यसे चतुविध व्णनकीजतीदहै, सो गुणैकिका, सत्वप्रघाना, 
रजःप्रधाना श्रौर तमःप्रधाना ये उसके चार नामहैं। 


समाजी चालाको से इस श्राख्यान के उपक्रम ओर उपसंहारात्मक 
रलोकों को छोड कर केवल स्वकीयां च सुतां ब्रह्मा" श्रादि इलोकोंको 
भ्रागे रखकर जानबज्ञ कर. जनता की भराखोंमे धुल ज्चोकना चाहा करते 
है । परन्तु जब उनके सामने "पिता दृहितुगभेमाधात्‌" आदि पूर्वोक्त 
वेद प्रमाणा रखकर इनका भाषाथं जनताकोसुनादेने की बात कहदी 
जाया करतीदहै,तोवे सब भराय र्बायः भूलकर इसश्राक्षेपकोही त्याग 
दिया करते हैँ: क्योकि वेदांके एसे श्रटपटे किन्तु रहस्यपूरं मन्त्रों को 
समञ्चने की उनमें रत्ती भर भी क्षमता नहीं होती। हसके श्रतिरिक्त 
यदि श्राक्षेपकर्तश्रों से यह्‌ पच लिया जाय कि महाशय जी! बतलादइये 
श्रह्या जी नै जपनी जिस पूत्री ते [विवाह कियाथा वहु पृत्रीब्रह्याकैी 
किसस्त्रीके गभंसेषेदा हुई थी ? जरा उसका कुच नाम घाम पतामभी 
तो बताइये ? तथा विष्ण्‌ के बापदादाकाक्यानामथा ? जिसकी 
धर्मपत्नी उसके बेटे विष्णू ने छीन ली बताते हो ? एवं महादेव की उस 
बहनि की भी तनिक वलि्दियत श्रौर सक्ूनत फरमा दीजिए ताक्ति बधक्त 
जरूरत ई साहिबान से मुलाकात.करकेदोदोबातंकीजा तके बस फिर 
तो बेचारोंकोलेने के देने.षड़ जाया करते ह। इसलिए इस श्राख्यान 
कान किसी कर्मफलजन्य स्थूल शरीरधारी व्यक्ति से सम्बन्ध है श्रौर नां 
ही इसमे किसी देवता का-- वस्तुतः श्रपनी भ्रपन। बेटी माँ या बहिन के 
साथ श्चादी-खानाए श्राबादी करदेका जिक्र है। किन्तु यह्‌ प्रसद्खतो 
पुरष श्रौर प्रकृति के गूटृतर रहस्य का निदेशक है । 


प्रकृति का वेदादि शास्त्रों मे कीं माता खूप से, की बह्निषखूप से 


नरिदेव वृक्षो में भ्रावासं ( ६११ ) 


रौर कहीं बेदी रूप से प्रतिपादन क्ियादै, जसाकि आयंस्तमाज के 
वेदज्ञ श्रीपाद दामोदर सातवलेकरने भी अपने म्रन्य वेदामृत' (पृछ 
४०७) (टिप्पणी) मे लिखा ६ । 

(कृति बहनि है नोर जीवात्मा उसका भाई है'* “` अन्य स्थानों पर 
पति पत्नी का सम्बन्ध भी वर्णन किया दहै' 1.“ अन्य स्थान मे माता 
पुत्र का सम्बन्ध मो वंन किया है, इत्यादि । प्रतः इस वज्ञानिक रूपक 
मे धमविरुद्रता का स्वप्न देखना व्यथं है । 

रहस्यवादी प्रसिद्ध कवि कबीरने भी श्रपने बीजक" मे इस प्रकर 
के सेकडों ही पद्य लिते, जो देखने मे बडे भ्रट्पटे मालुम पडते 
परन्तु हैँ मतीव रहस्यमय तत्वों से भरपूर । उदाहरणाथं यर्हा दो पंक्तय 
उद्धत को जाती हँ तथा-- 

“सन्तो घरमे कगरा भारी। 

पहिले जन्म पुत्र का भयऊ, बाप जामिया पाद्ये । 

बाप पुत्र की एको नारी, ई अचरज कोई कि ।' 


त्रिदेव का वृक्षौ मे आवास 


00 कटं सहाशय पद्म-पुराण ( पृष्ठ उत्तर खण्ड १५९ 
२ ६ २।३) के भ्राघार पर यह्‌ भी भाक्षेप कियाकरतेदं 
0 कि उक्त पुराण मे ब्रह्मादि देवों का दानवो से उरं कर 
वक्षो मे प्रवेश कर जाना लिखादै। यह्‌ कार्य-निःसम्देह्‌ तरिदेव कौ 
प्रसम्धंता का योतक होने से ईर्वर के सवंशक्तिमत्वकूप धमं के स्वंधा 
विरुद्ध है--हम क्रमागत रलो के ब्रनुसार पहिले उक्तं धभाद्यानका 
वेदिक भीर पौ णिक -स्वसूप प्रकट करेगे तत्पश्चात्‌ इसका वास्तविक 
भाव बतल्नाएगे। 
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४, 
तीदिक स्वरूप 
(क) अ्रश्वत्थे वो निषदनं पणं वो वसत्तिष्कता । 
(यजु° १२ । ७६) 
(ख) भ्रइवत्थो देवसदनः । ( प्रथर्वं ६। ६५६१) 
(ग) प्र जापत्िदवेभ्यो निलायत" ` ` सोऽर्वस्थे संवत्सरम- 
तिष्ठत्‌ । ( तैत्तिरीय ३।८। १२।२) 
(घ)४मासेभ्य एवास्य (प्रजापतेः) पलाशः समभवत्‌ । 
(शतपथ १३।४।४।४। १०) 
(ङ) ब्रह्म वं पलाशः । ( शतपथ ५।२।४। १८ ) 
भर्थत्‌-- (क) है देवताश्रौ ! पीपल वृक्षमे श्राप का निवासदहै, 
आप सब ने उसके पत्तो मेँ स्थान बना रक्खाहै । (ख) ग्ररवत्थ = पीपल 
मे सब देवताओं का श्रावास्त है। (ग) प्रजापति सब देवताश्रोसे दुष 


गया, वह्‌ संवत्सर पर्य्यन्त पीपल में ठहरा । (घ) प्रजापति केरा से 
ही पलाश = ढाक की उत्पत्ति हुई है (ड) ढाक साक्षात्‌ ब्रह्महै। 


पोरारिक स्वरूप 
(क) पुरा कोलाहले युद्धे दानवेनिजिताः सुराः । 
वृक्षेषु विविशयुस्तत्र सूक्ष्माः प्राणपरीप्सया ।२॥ 
तत्र वित्वे स्थितः शम्भुरश्वत्थे हरिरव्ययः । 
िरीषेऽभूत्सहस्राक्षो निम्बे देवः प्रभाकरः ॥३।। 
(पद्म षष्ठ उत्तरण १५८) 


त्रिदेव का वृक्षों मे भावं ( ६३३ ) 


(ख) भरवत्थरूपी भगवानु विष्णुरेष न सशयः । 
सद्ररूपी वटस्तद्रत्‌ पलाशो ब्रह्मरूपधुक्‌ । २२।। 
( पद्म षष्ट उ० ११५) 


प्र्थाति-- (क) पूवं समय मे कोलाहल युद्ध के वक्त दानवोंने 
समस्त देवताग्रो को जीत लिया, तवबवे देवता प्राण बचाने को ईच्द 
से सूक्ष्मसू्पसे वृक्षो में द्रुप गये ॥२॥ वहां महादेव बेल मे, श्रविनाल्ती 
विष्णु भगवान्‌ पीपल मे, सहखक्ष इन्द्र सिरत में श्रौर सूय्येनारायण 
नीब दै पेड़में स्थित हुवे ॥३॥ (ख) पीपल का पेड़ साक्षात्‌ विष्णु ह 
इसमें कुदं मी सन्देहं नहीं, बट वृक्षरटर है श्रौर पलाशश्च = ढाक ब्रह्याका 
रूप है \।२२॥ | 


वास्तविक भाव 


खाधारणतया सन वनस्पति भ्रौर खासकर बड, पीपल, नव, बेल 
ढाक श्रौर सिरस आदि दिग्य वुक्ष--तथा इन सब में भी सवथा 
अप्ताघधारण पीपल का पेड प्राणिमात्र के स्वास्थ्य को बढाने के लिये 
कितना उपयोगी सिद्ध हप्र है--यह बात इसी ग्रन्थ के विगत भ्रघ्यायमें 
हम विस्तारपूयेकं लिख चुके है, अतः यहाँ पूनः पिष्टपेषण करने की 
श्रावश्यकता नहीं है । किन्तु यह बता देना श्रनुचित न होगा क्रि 
उपरिलिखित वंदिक प्रौर पौराणिक दोनीं स्वरूपोमे जो समान रूपे 
ही समस्त देवताशों का वक्षो मे-खापएकर पीपल कै पेड मे निवास 
बताया दै वहु कम रहस्य से परिपुणं नहीं दहै। 

सक्षिर समुदाय भलीमाति जानताटै कि हम सब प्राणियोंके 
शरीर विराट्‌ भगवन्‌ के अङद्कभूत ग्रह नक्नव्राद्वि तत्तत्‌ पदार्थाकै भ्रंशो 
दाराही निमिते हुये ह । यजुवद के इकत्तीसवें प्रध्याय कैग्रनुसार जो 
पदाथं विराट्‌ के जिष प्रणमे बना है हमारे उप्त अङ्क की निभमरतः 


( ६३४ ) पुराण दिग्दशैनं 

उसी पदाथं पर अवलम्बित है यथा-स (ज्योतिः) विराट्‌ कानेत्रहैतो 
सब प्राणियों के नेत्र भी इसी ज्योतिः सेही देखने योग्य बनते ह अन्यथा 
भ्रन्धकार मे चम्ममात्र रह्‌ जाते हैँ। इसी तरह चन्द्रमा, वायु, भ्रमति, 
भूमि, श्रादि पदाथं विराट्‌ के मनः ध्रोत्र मुख ओर पांव से उत्पन्न हुवे है 
श्रतएव प्राणियों के ये रग्रङ्क भी उक्त पदार्थो के श्राध्रित हैँ । पौफ्ल 
मे सन देवताभ्नों का निवास है मर्थात्‌ वह्‌ जीवों की सर्वाङद्धीण स्वस्थता 
काहैतु है- यह गूढः भाव प्रकट करने के लिये यहाँ यह्‌ रूपक वाघा है । 
सो बीमारी के कीटाणु रूप असुरो से जान बचाकर देवता सरूप 
स्वास्थ्यवद्धंक- समस्त दिव्यगरुण उपयुक्त वृक्षों मे समयि हूये है, यही 
इस आख्यान का श्राशय है । इसलिये उक्त लेख से त्रिदेव पर कभी 
ग्राक्षेप करना सवथा मूखंतादै। 


इन्द्र ओर्‌ अहस्या 


५4 नु शंकावादी कहते ह कि देवराज इन्द्र ने गौतम की 
ॐ? &{ >€ चम्मंपतनी भलया के साथ ्ुपकर सम्भोग किया । इस 
बनव दुराचार के देखने पर गोतमने इन्द्र को 'सहस्भग' हो 
जानेकाभ्रोर अष्ल्या को पाषाणभूतहोजनेकाषश्प दिया, यह्‌ कथा 
मत्यन्त भशवील एवं देवराज कै दुराचार से परिपृणं है-- इव्यादि । 
हम सवंप्रथम इसका वैदिक-स्वरूप प्रकट करते हैँ । 


९ 
वैदिक-स्वरूप 


(क) इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते । ( ऋषवेद ६।४७।१८) 
(ख) ्रहल्याया ह, मेनेय्याः (इन्द्रः) जार प्रास । 
( षड्विश १। १) 


शन्द्र श्रौर प्रहल्यां ( ६३५ ) 
(ग) अ्रहुत्यायं जारेति । ( शतपथ ३।६३।४। १८) 
(च) सहखाक्षमतिपदयं पुरस्तात्‌ । (अथं ११।२। १७) 
(ङ) अ्रहल्यरायं जारेति । ( षड्विंश १। १) 
(च) श्रहल्यायं जारेति । ( लास्यायन श्रौतभूत्र १।१९\ १] 
(छ) (इन्द्र !) श्रहल्यायं जारेति । (त° १।१२।४) 


मर्थात्‌--(क) इन्द्र माया से अनेक रूप बनाकर चलतारहै। 
(ख) इन्द्र मंत्रेयी श्रहल्या का जार था। (ग) प्रहत्या का जार। 
(घ) [ गीतम के शापानूमग्रहु करमे पर ] पूवं दिशा कास्वामी इन्द्र 
सहस्राक्ष हो जाने के कारण श्रतिपरय क्रान्तदर्शी हज (डच, छे) 
इन्द्र भ्रहुल्यां का जार 


पौराणिक स्वरूप 


(क) सहस्रभगसम्प्राप्तिदुःखं च॑व शचीपते : । 
स्वर्गाद्‌ श्र लस्तथावास्तः कमले मानसे सरे॥ 
( देवीभागवत १।५। ४६) 
(ख) एकदा गोत्तमः रीघ्र जगाम शंकरालयम्‌ । 
शक्रो गोत्तमस्पेण ततु भोगं चकार सः॥ 
ननामहल्यं रहसि पीनश्रेष्ठपयोधराम्‌ । 
मुनिः शशाप दक्र वे भगाङ्गुस्त्वं भवेति च ॥ 
कोपाच्छशप पत्नीं च सुदतीं भयविह्वलाम्‌ । 


( ६३६.). पुराण दिग्दर्शनं 


त्वं वं पाषाणसरू्पा च महारण्ये भवेति च ॥ 
| (ब्रह्मवेवतं क० ज० खण्ड ६१ । ४४--४६) | 
भर्थात्‌--(क) शचीपति इन्द्र को सहस भग प्राप्ति का दुःख-प्रद 
शाप लगा । श्नौर [ब्रह्महत्या के कारण] स्वगे पतन हुवा तथा मानसरो- 
वरमें कमलके नालम द्ुपने का कष्ठ उठाना पडा। (ख) एक बार 
महर्षि गौतम शीघ्रही कलाश्च कोगए, तब गौतम का रूप बनाकर 
इन्द्र ने श्रहुल्या से सम्भोग किया [ऋषि ने लौटने पर] एकन्त में सुन्दर 
एवं पुष्ट स्तनो वाली श्रहृल्या को नंगी देखकर इन्द्रको शापदियाकिं 
तिरे श्रंग मे सहस्र मग ॒हों' परचात्‌ क्रद्ध. होकर भयभीत हुई श्रपनी 
सुन्दरी पत्नीकोशाप दियाकि तू ईक्ष महारण्य मे पत्थर बनकर 
पड़ी रह" । 


वास्तविक माव 


श्री कुमारिलभटु ने श्रपने ^तन्त्रवातिक नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ मं 
उक्त एतिहासिक वेद-गाथा का सूर्य्य-रात्रि-परक, रूपकप्रायः भ्रथं किया 
है । तदनुसार चन्द्रमा ही ( उत्तमा गावो रइमयो यस्यसः) गोत्तमदहै, 
रात्रि ्ी उसकी पत्नी ( ब्रहर्लीयते यस्यां सा ) ब्रहत्या है । सूयं ही 
[य एष (सूयं ) स्तपति, एष उ एव इन्द्रः] शतपथ ४।५।९} ४ 
के श्रनुसार परमइवय्ये-सम्पन्न होने के कारण इन्द्रहै। वह भूयं रात 
को जीणं करने वाला ह धरतएव वही "जार' कहा जाता है । रक्त हपक 
कै समथन मे नीचे लिखे प्रमाण द्रष्टन्य ह- 


(क) सुषुम्णः सूथ्येरदिमचन्द्रमा गन्धवे इत्यपि निगमो 
भवति, सोऽपि गौरूच्यते 1*° ˆ ` ` ` सवऽपि रह्मयो 
गाव उच्यन्ते । ( निरुक्त २।२।२) 


इन्द्र ओौर भ्रहुत्या ( ६२७ ) 


(ख) श्रादित्योऽत्र जार उच्यते रात्रेजंरयिता । 
( निरुक्त ३।३।४) 
अर्थात्‌--(क) सूय्यं की सुषुम्णा नामके ररम चन्द्रमा को ख्प- 
सम्पन्न बाती है यह वैदिक सिद्धान्त है, सो उस रदिमिको ^गौ' 
कहते है, भ्रयवा समी रदिमयों का नाम "गौ" है । (ल) वेदन श्रादित्य 
(सूयं) को ही जार कहते हँ क्योकि वहु रात कौ जौणें=-परिसमाप्त--= 
खत्म करने वाला है। 
भ्ाय्यंसमाज-प्रवतंक स्वामी दयानन्द रस्वतीने भी उक्त रूपक 
का शमथन किया है यथा- 
इन्द्रः सूर्य्यो य एष तपति, भूमिस्थान्पदार्थाह्च 
प्रकाशयति । ग्रस्येन्द्रेति नाम परमंशवय्यंप्राप्तेरहुतुत्वात्‌ । 
स श्रहल्याया जारोऽस्ति । सा सोमस्य स्त्री तस्य गोत्त- 
मेति नाम। गच्छतीति गौरतिक्षयेन गौरिति गोत्तम- 
रचन: । तयोः स्वीपुरुषवत्‌ सम्बन्धोस्ति ।` ` 'रतर स 
सूय्यं इन्द्रो रत्रेरहल्याया गोत्तमस्य चन्द्रस्य स्त्रिया 
जार उच्यते । कृतः श्रयं रात्रेजंरयता ¦ जृष्‌ वयो- 
हानाविति धात्वर्थोऽभिप्रतोऽस्ति । राते सयुषो विनाशक 
इन्द्रः सथ्य एवेति मन्तव्यम्‌ ॥ 
( ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पृष्ठ ३००) 
अर्थौत्‌--[ दयानन्दरीय भाषाथ ] सूर्यं का नाम इन्द्र, रात्निका 
अहल्या तथा चन्द्रमा का गोत्तमहै। यहां रात्रि ओर चन्रमा कास्त्री 
पुरुष के समान्‌- रूपक्रालु दार है 1" इस रात्रिका जार भ्रादित्य दै 


( ६२३८ ) पुराण दिग्दशेन 


भ्र्थात्‌- जिसके उदय होने से रात्रि प्रन्तर्धान हो जाती है श्नौर "जार! 
्र्थात्‌ यह सूयं ही रात्रिके वमान रूप श्गृद्धारक्रो बिगाडने वाला 
६. जंसे स्त्री पुरुष मिल कर रहते है वैसे ही चन्द्रमा भ्रौर राति 
भीसाथर रहते हैँ । चन्रमा कानाम गोतम इसलिये है कि वह 
भरत्यन्त वेगसे चलताहै श्रौर रात्रि को अहल्या इसलिए कहते हैँ कि 
उसमें दिन लय हो जाता है तथा सूर्यं रात्रि को निवृत्त करदेतारहै, 
इसलिए यह उसका जार कहाता है इत्यादि ( ऋभ्वेदादि० भूण 
ष्ट ३०१ ) 

उपर्युक्त प्रमाणो श्रौर सम्मतियों के श्रनुसार इस वैदिक श्रास्या- 
यिका का सू््ये-रात्रि परक श्राधिभौतिक प्रथं लगाने पर कुच भी आक्षेपं 
अवशिष्ट नहीं रहताः क्योकि वेदकेमूल शब्दों मेभी रूपक का 
कथानक (2101) प्रायः वसाहीदहैजंसाकि पुराणों में निर्दिष्ट हुवा 
है । दोनों स्थानोंमे इन्द्रकामाया से रूप बदलना, भ्रौर ब्रहुल्या के साथ 
जार कम्मं करना स्पष्टहै। 


एतिहासिक-समन्वय 

हम शली वशंनाध्याय में पुराण शैली की विशेषता का प्रतिपादन 
करते हुवे पीले यह लिख आए कि “पुराणों मे बहुत से एसे.प्रसङ्ख 
विद्यमानदहैँजो कि रूपक प्रायः होते हुवे भी मानव इतिहास के साध 
श्राशिक सम्बन्ध रखते टै । जबतकं एेसे विमिधित श्राख्यानों का तात्तिक 
विश्लेषण न कर लिया जाय तब तक विशुद्ध मानव इतिहास की तथ्य 
सीमा का पता नहीं लग सकता" । तदनुसार यहु भ्राख्यान जहां 
प्राधिभौतिकबाद मे सूय्यं श्रौर रात्रि कां पारस्परिक सम्बन्धे प्रकट करतां 
है वहां इसका एतिहासिक व्यक्तियों से भीपुरा र सम्बन्धहै, यथा-- 
शृसिद्ध महूषि गोतम रौर इनको धृमेपत्नी रहस्या! मानव्‌-द्म्पति ये, 


दद्र श्रौर अहल्या ( ६१६ 


जिनसे राजा जनक के पुरोहित मूनि दतानन्द जी उत्पनन हूुयेथे। 
भगवान्‌ रामचन््र जी मे हिलाभूत अहल्या का उद्धार कियाथा इत्यादि 
पब प्रसद्खं वाल्मीकीय रामायण ( बालकाण्ड सगं ४८ ) मे विस्तारपूवक 
भ्राता है । उक्त श्राख्यान को रूपकमीत्र मान लेने से उपयुक्त एतिहासिक 
तथ्यों पर प्रानी फिर जाता है, मतएय देतिहासिक पक्ष वाले सदासे 
इसको मानवे इतिहास पे सम्बद्ध मानते भ्ये । कहना न होगां कि 
जिस प्रकार वतमान पाश्चात्य गवेषक एवं उनका अनुसरण करने वाले 
भारतीय इतिष्टसकार वेदों को प्रारय्य-जाति का पुरातन इतिवृत्त मानते 
है, हसी प्रकार भ्रनःदि काल से एेतिहूसिक पक्ष षले महूषिजन भी वेदा 
की तत्तत्‌ भ्राद्यायिकाभ्रं को वंयक्तिक इतिहास की निदर्ेक सभक्षते 
रहै है । इसलिये वेदों के विशेषमर्मञ्च यास्काचाय्यं ने प्रषने परम प्रसिढध, 
निरुक्त श्रन्थ मे स्थान २ पर-“इति एेतिहासिकाः, श्रथेतिहासपाथक्षद्ै' 
दुत्थादि स्पष्ट लिखफर एतिहासिक पक्ष को भी उचित सम्मान दिया 
है । श्रतु, उपयु क्त भ्राख्यायिका का वयक्ितिक इतिहास से सम्बन्ध है 


गह्‌ एक तिविवाद बात है । 

कदाचित्‌ कोई एेसी आाद्धुा करे कि रूपक-प्रायः इस श्राख्यायिका 
को मानय-इतिहास के साथ सम्बन्य करने वाले एितिहासिकों के पास ये 
कोन प्रमाण तथा क्या युक्तय हँ किं जिनके श्राघार पर इस प्रसद्ख 
का तत्तद्‌ व्यक्तियों से सम्बन्ध माना जा सके ?--तो इसके उत्तरम 
यही कटुना पर्य्याप्त होगा कि दस भ्राख्यान के मूल शब्द ही इसके 
एतिहासिक होने की स्पष्ट सूचना देते है, जसे कि पूर्वोक्त वेदिक-स्वरूप 
मे दिये गये चः भाग निरिष्ट--श्रहुल्याया ह म॑त्रेय्याःः ( टृन्द्र) 
( षड्विश् १।१) श्रादि प्रमाण में अहत्या का विशेषणा 'मतरेयी' 
दिया है । व्याकरण के स्त्रीभ्यो ढक्‌ (४। ११२०) सूत्र के अनुसार 
मित्रा! सामक स्त्री की प्रपत्यभूत कन्याकोही भेत्रेयी' कहा जा सकता 
ह- कदाचित्‌ वेद प्रे उपर्युक्त प्रार्यान्‌ को हपकृमात्र बतलाना अभीष्द 





( ६४० ) पुराण दिग्दर्ेन 


होता तो मतरेयी' विशेषण द्वारा अहल्या कौ शश्रमुक की अपत्य कहने 
की कुछ भी श्रावदयकता न थी । इसलिये “मैतरेयी' यिकेषण ही इस 
तथ्य का पर्य्याप्तं निदेशेक है किं “उक्त कथानक का वैयक्तिक इतिहास 
से भी सम्बन्धौ । सम्भवतः श्रहल्या महर्षि याज्ञवत्क्य की श्रन्यतम 
धम्मेपत्नो मेत्रेयी कीही बहनि लगती होगी, समान नाम ्रौरसम- 
कालीनता इस श्रनुमान कै पोषक । 
इसके अतिरिक्त व" भाग निररिष्ट--"सहखाक्षमतिपश्यं पुरस्तात्‌ 
( श्रथवें ११।२। १७) आदिप्रमाण से इन्द्र का सहस्राक्ष होना 
सुस्पष्ट ह । श्रन्यान्य सभी आय्यंग्रन्यो मे भी सहलाक्ष शब्द, इन्द्र का 
ग्रन्यतम पर्य्याय मानाजाता है परन्तु वह॒ देवराज (सहखाक्ष' (= हजार 
नेत्रो वाला) कब? कंसे ? श्रौर व्यो? हृश्रा- इस स्वाभाविक 
जिन्ञासा कौ पूति के लिये रूपक्रवादिणों के पास व्या उत्तर विद्यमानं 
दै- यह भीतो एक कठिन समस्या है । इसलिये मन्तरद्रष्टा ऋषियों 
ने ज्याहौी यौगिक सहस्राक्षः शब्द का कायकारण-पुरस्सर मनन आरम्भ 
किया त्याह उन्हं उसमे इतिहास कौ ललक दीख पडी-जिसका 
निरूपण वेदव्यास जीने पुराण म्रन्थ॒न के. समय उपर्युक्त रीतिसे 
किया । कहने का तात्पयं यह्‌ हूश्रा कि भ्रहुल्या के प्रसङ्खमेंइन्द्रको 
गोतम जीने (सहुख्र-भगः' हो जाने का शाप दिया, परन्तु पीडे प्रार्थना 
करने के बाद शापानुग्रहु करते हुये सह्‌ भगो के बजाय 'सहखने्र' होने 
का श्राशीर्वादि दिया ¦ पुराणों मे इन्द्र के सहस्राक्ष" होने के सम्ब्रन्धमें 
जो यह्‌ विवेचना की है वहु यौगिकं “सहूखाक्ष' की समाधिगम्य कायं 
कारण कत्पना ही समञ्ञनी चाहिये । `इरसालये वेदोक्त 'सह्खाक्ष' शब्द 
भी इस आख्यान की एतिहासिकता का प्रबल निदशंक है । 

दस तरह "वंदिक-स्वरूप' के मूल शब्दों सेही जब इस श्राख्यानकी 
एेतिहासिक्ता मी सिदहैः फिर किसी भी बेदाभिमानी को भजनि- 


इन्द्र श्रौर अहल्या ( ६५१ ) 


मीलिका' न्याय से पौराणिन्-स्वूप पर `श्राक्षेप करने का क्या 
धिकार? 

यदि वेदिक ग्रौर पौराणिक, दोनों स्वल्पां पर तुलनात्मक टष्टिपे 
विचार कियाजयतोएक सीमा तक मानव समाज मे वैदिक-स्वषूप 
कैकारणही दुराचारकी श्रमिवृद्धिकी आशभु षौ सकती है, क्योकि 
वहां इन्द्र को स्पष्ट शब्दों में श्रहस्या का जार कहते हुये भी उसके 
लिये हविः प्रदान कैरने का उल्लेख किया है । कोई भी बालिश इसका 
यह भ्रथं लशा सकता है कि “जब वेद मे एक व्यक्तिको “जार' भानते 
ओर कहते हुये भी विधिवत्‌ पूना जाता ह तब इस प्रकारका दुराचार 
करने परमेँ ही प्रपूज्य क्यों गा” । परन्तु पौराणिक-स्वरूप को साधन्त 
पटृकर या सूुनकर्‌ एक मूखं से मूखं भी ठेस दुराचार में प्रवृत्त होने का 
साहस न कर सकेगा, क्योकि इसके पठने रे तो पाठकवगंके हूदय पर 
यही प्रभाव पड़ेगा कि जब देवराज इन्द्र कोभी इस तरह की चेष्टा 
करने पर दण्डभागी होना पड़ा तब मतो किंसखेत की मूली हूं ? ्रतः 
एस श्रकायं से भर्सक बया चाहिये । 

कहने फा तात्पये यह हुश्रा कि जह वेद, इन्दर को "जारः बताते 
हये भी दौषी को गोदे दधिपाये रखने कीसी नीति को तता हुभ्रा, 
दीख पड़ता है, वहां पुराण मानव-मर्य्यादा की रक्षा के लिये दोषी व्यवित 
को पदाधिकार की विहाज च्वोडकर उचित दण्ड दिलाने का पक्षपाती 
जान पड़त है । इसलिये इस आस्यान से पुरणं पर जितना दोषारोपण 
क्रिया जा सकता है उससे कहीं श्रधिक वेदों पर भी आरा पड़ेगा ! वेदिकता 
कास्वांण भरते वाले समाजी भाद्रयों को खूञं सोच सम्फकर एेसे ग्राक्षेप 
करने चाहिये । 

कदाचित्‌ जिज्ञासा भाव से कोई सज्जन यह्‌ पूना चाहं कि-- 
निस्सन्देहु दयानन्दी समाज को केवल पुराणों प्र्‌ श्राक्षेप्‌ करने क 


( ६४२ ) पुराण दिग्दक्ञेन 


कुच भी ्रधिकार नहीं है क्योकि वेदों श्रौर पुराणोंदोनोमेदही यह्‌ 
कथा समान रूप से वणित रै, तथापि एतिहासिक टृष्टि से देवराज इन्द्र 
का यह्‌ ्रकायं निन्दनीयश्रवरय है.-इसका क्या उत्तर? हमश्रपने 
जिज्ञासु महोदय को बतलाएंगे कि सुनिये-- 

प्रथम तो इन्द्र, देवयोनि का महापुरुष टै । वेदादि रास्त्रं मे देवयोनि 
को "मोगयोनि' मानाद्ै, जसा कि हम वेद-पुराण-समन्वयाघ्याय'के 
देवतावाद प्रघटुमें सप्रमाण एवं सयौक्तिक सिद्ध कर आए हैँ । तदनुसार 
घमं-शास्त्र सम्बन्धी 'परस्त्रीगमन' ष्प निषेध स्थूलज्ञरीरधारी मनुष्य 
जाति तक ही सीमित रहेगा । भोगयोनि होने की हैसियत से सूक्ष्मशरीग- 
धारी इन्द्रादि देव इन नियो में श्राबद्ध नहीं हो सकेगे । इसके अतिरिक्त 
इन्द्र ने केवल कामवासनाकी पूति कै लिये यहु अकार्यं नहीं क्यार 
बल्कि गोत्तम की उग्र तपश्चर्या से समस्त देव भयभीत ये, यह्‌ खडतल 
महर्षि श्रपने उग्र स्वभावके कारण प्रख्थातहो चुका था। उस दिन 
जनस्थान के रहने वाले श्रतिथिभूत कुछ एक मुनियों से बिगड़ कर आपने 
रे भरे "दण्डकारण्य" नामक वन को श्रनावृष्टि कालाप देकर उजाड्‌ 
बना दिया धाः यह्‌ परम प्रसिद्ध कथा प्रत्येक रामायणपाठी को प्रायः 
विदित है, मतः यहां विस्तार करने की श्रावश्यकता नहीं । सो जब समस्त 
देवताभ्रों ने गोत्तमजी को घोर तपश्चर्या करते देखा तो सहसा उन्हे 
खयाल हुभ्रा कि- 


“विद्या विवादाय धनं मदाय रदाक्तिः परेषां परिपीडनाय 


-के भ्रनुसार कदाचित्‌ श्रव भी गोत्तमजी इस तपोबल के दुरूपथोग से 
संसारम कोईन कोई नया श्रप्रिय काण्ड खडाकरेगे ! श्रतः समस्त 
ससार के कल्याणके लिए समयसे पूवंही किसी भांति इनके तपोबलका 
अपव्यय करा देना चाहिए, जिसे न होगा बसन व्जेगी बाँसुरी- 
वाली कहावत के श्रनुसार तपोबलृके न रहने से यह्‌ किसी का कुलंमी 
न बिगाड़ सकंगे ! 


इन्द्र ओर श्रहृव्या ( ६४३ ) 


देवसमाञ कः यह विचार गोत्तमजी कै लिये ्रच्छान हौ परन्त 
दण्डक जसे लहलहीलतिक्राभिलक्षित, शस्य-श्यामल प्रदेश को आन की 
प्रान मे वियत्रान बना देने वाते प्रवखड व्थक्तिके हाथमे तपोबलम्प 
दुधारा खड्ग भ्राता देखेकर किस सवं-हित-चिन्तक महानुभाव के हदय 
मे भावी ध्रनथे करीसम्भावनासे व्यथां न होगी-यह्‌ भी तो एक्‌ 
विचारणीय समस्यादहै। भ्रास्तां तावत्‌ | देववृन्दने गोत्तमजीके तप 
कोभंगकेरनेकी ठान ली, परन्तु यह काम स्हलनथा। “बिल्ली के 
म्यां का टीरः" पकड़ने के बराबर कठिनं सभस्थाथी । अप्राय जवात्र 
दे बेटी, कहा कि गोत्तमजी केवर षरहम से भी सुन्दर पतिव्रता धमेपल्न) 
वियमान है तव पे हमारे हाद भावों के फम्देमें क्यों फंसने लगे । 
कामदेवनेभी कान द्र कर शान्तं पापम्‌" कहते हुये कोरा जवाब दियः 
क्रि वहां तो “ई जनाव" की भी दाल गलती भुदहिकल जान पड़तीहै) 
देवसभ। में सन्नाटा छा गया, गोत्तम के रग्र स्वभावका ध्यान करते हुये 
कोई भी देवता उनके तपोभङ्ख कर सक्रने की हिम्मत न दिख सका। 
विवजश्च होकर स्वयं देवराजको यह काम श्रपने हाथ में लेना पड़ा) 
सोचा कि--तपोभङ्ग के हितुभूत-काम, क्रोध, लोभ, मोह भ्रादि दुव्येसन। 
भे से--क्रोघ को छोड कर श्रौर कोई दूसरा शस्त्र गोत्तम जी पर ब्रचूे 
नि्ाना न लगा सकेगा, श्रत, येन केन प्रकारेण गोत्तम जीको क्रूद्धं कर 
देना चाहिये ! बसर फिर काम विजयदहै। 


“भनोविज्ञानवेत्ता खूव्र जानते हैँ कि मनुष्य के हूदयमें अरन्य के 
प्रकके का्णोसेभीक्रोधका ्रविन्न हो सकतादै, परन्तु जितना 
जल्द ओौर जिटना भयंकर क्रोध अपनीस्त्री के घषणको प्रत्यक्ष दै 
, कर तत्काल एवं दूधके उफानकी भांति भ्रापेसे बाहुर कर देने वाला-- 
देखने मे भ्राता है उतना अन्य किसी कारण से सम्भव नहीं । यही जान 
कर इन्द्रने क्रोोत्पादनके प्रचूक उपाय, स्वरी-पषेण कौ ही श्रप्ना ब्रमोष्‌ 
ग्रस्त बनाया | 


( ६४४ ) पुराण दिग्दशेन 


भ्रवसर पाकर वह्‌ गोत्तमके घर पहुचे । ऋषि की श्रनुपस्थिति भे- 
किन्तु जब कि उनका घर पहुंचने का समय निकट था,--ग्रहुस्या के 
घषेण का अभिनय रचा । ऋषि तत्काल प्रा पहुचे श्राकाररिद्धितेगेव्या-- 
इस दुराचारपणं काण्ड को देखते ही आग बगूला हो गएुडन्द्रको 
'सहस्भेग' हो जाने का, ओर अहल्या को पत्थर की शिला बन जाने 
काशापदे डाला । इन्द्र श्रपने कतेव्य-पालन में कृतकायं हवे. श्र्थात्‌ 
गोत्तम ऋषि का चिरसंचित तपोबल-जिक्षसे कि देवसमाज भयभीतो 
रहा था, इस शाप के बहाने नष्ट-्रष्ट कर डाला । (दूसरे शब्दों में एक 
खतरनाक व्यक्ति के हाथ से थामे हुये सर्वातकारी खडग को स्वहित- 
चिन्तक, परोपकारी ने धैयंपूवेक श्रपने सिर पर भिरवाकर उसे सदाके 
लिए कुण्ठित बना डाला । इस तरह गोत्तम फे तपोबल से त्रस्त हुये भनेक 
देवताश्रों का राण हृश्रा, यही इन््रकृत अहल्याघषंण का अभिप्राय ह । 


“न्द्र ने विषय-भोग की लालसासे नही, बल्कि गोतम जी की 
तपश््वर्या से भयभीत हवे देववृन्द की संरक्षा के लिए एो श्रहल्या-घषेण 
का श्रमिनय किया था--हूमारे उपयुक्त अभिप्रायको उङ्धु की चोट 
घोषित करने वाले नीचे लिचे प्रमाण दशनीय है, यथा-- 


(क) श्रफलस्तु ततः: शक्रो देवानग्निप्‌रोगमान्‌ । 
ग्रब्नवीत्व्रस्तनयनः सिद्धगन्धवेचारणान्‌ ॥१॥ 
धत्तां तपसो विध्नं गोत्तमस्य महात्मनः । 
क्रोधमुत्पाद्य हि मया सुरकाय्यमिदं कृतम्‌ ।।२॥ 
ग्रफलोऽस्मि कृतस्तेन क्रोधात्सा च निराकृता । 
शापमोक्षेण महता ` तपोस्यापहूतं मया ॥३॥। 


दद्र रौर अहल्यः ( ६४५ ) 
तन्मां सुरवरास्सवं ऋषिसंघाः सचारणाः । 
सुरकाय्ये-करं यूयं सफलं कर्तुमर्हथ ।(४।। 
शतक्रतोवेचः श्रुत्वा देवाः साग्निपुरोगमाः । 
पितृदेवानुपेव्याहुः सवं सह मरुद्गणः 1) ५॥ 
श्रयं मेष. सवषणः शक्रो द्यवषरणः कतः । 
मेषस्य वृषणौ गृह्य शक्राय प्रयच्छत ।।६।। 
ग्रग्तेस्तु वचनं श्रुत्वा पितृदेवाः समागताः | 
उत्पाठ्य मेष-वृषणौ सहस्राक्षे न्यवेरायन्‌ ॥८॥। 
इन्द्रस्तु मेषवृषणस्तदाप्रभृति राघव | । 
गोत्तमस्य प्रभावेण तपसा च महात्मनः । १०॥ 
( वाल्मीकोय रामायण बालसगं ४६ ) 
(ख) तदा गोत्तमशपेन भगाद्धहच बभूव सः ।८॥ 
रवेवेरेण शक्रः सं सहखाक्षो बभूव ह्‌ ॥१०।। 
( ब्रहावेवते ० ज० खं० भ्रध्याय ६१) 
श्र्थरात्‌--(क) [ गोत्तमकेशापसे | वुषणरहितश हये इन्द्र ने 
श्रभिनि ग्रादि सब देवताश्रोंकोभ्रौर सिद्ध गन्धं चारणो को भयविं 
होकर फह।॥ १ | कि-- | म॑हात्मा गोतम फे तपकोभङ्ख करते हु 
` यने उनके हूदयमें क्रोधको जगा कर समस्त देवताश्रों का काम बना 


क 1 णगि 


% टिप्पणी--पूराणों मे सहलमभग हौ जने का उल्लेख भीर्‌ 
'वाट्मीकिरामायसा' मे वृषणरहिति ही जाना लिखा है। अध्या 
रापायण' ( बालसगे ४ टिप्पणी ) मे इस विरोध का कत्पान्तर व्यवस्था 
से परिद्विर कियाद) 


( ६४६ ) पुराण दिग्दशंन 

दिया है ॥२॥ क्रृद्ध होकर गोत्तमजीमे मरे वृषणरहित बना दिया, 
भरर श्रपनीस््ीकोभी [ पाषाण-शिला बना कर | निराकृत किया । 
स्वात्‌ बड़ा भारी शापानुग्रहु करवा करभीर्मैने [ दोनों प्रकारसे | 
उनके दपोबल का श्रपहुरण किया है)।३॥ इसलिए श्रथ आप सन दैव 
ऋषि चारण श्रादि महानुभाव देव-कायं करने वाते मुज्ञ को किसी 
भकार पुनः वृष सहित बनावे ॥४॥ तब शतक्रतु इन्द्र के एेसे वचन 
सुन भ्रग्नि प्रादि देवता मरुद्गण सहित पित्‌-देवताभ्रों के पास जाकर 
कहने लगे [ कि | ।५॥ देवराज वृषणरहित हो गये, परतु यहु मेष 
( मेढा ) वृषण वाला है इसलिए श्राप इस मेटेके वृषणा लेकर शीघ्र 
ही इन्द्रंकेश्रद्ध मे जोड़ दीजिये ॥६॥ श्रग्निदेव की भ्राज्ञा को सुनकर 
पितृदेवताश्रीं ने इकट्‌ठे होकर मेढे के अण्डकोश निकाल कर इनद्रके 
देह मेँ जोड दिये ।॥८॥ ( विश्वामित्र जी कहते है कि) हे राम! 
उस दिन से महात्मा गोत्तमजी कै प्रभाव एवं तपोबल से इन्द्रदेव मेदे 
के वृषणो वाले हो गये ॥१०।। (ख) गोत्तमजीके शापसे इन्द्रके शरीर 
मे सहस्रो भग हो गई थीं । परन्तु पश्चात्‌ सूयं भगवान्‌ के वरदाने 
वे भगवि नें के रूप में परिवत्तित हो गये--ग्रतः इन्द्र को सहस्राक्षः 


कहते है ।। १०।। 
उपयुक्त प्रमाणो द्वारा स्पष्टहै कि इन्द्र ने देव-कायं-सम्पादनाथं 


ही भ्रहल्या का धषेण किया था, इसी लिये पीके सब देवताश्रोंने इन्द्र 
को सवृषण बनाने में, किवा कत्पान्तर में सहस्र भगधारी के बजाय 
'सहसाक्षः करने मे जी तोड़कर प्रयत्न कियाथा। श्रन्यथा देवताश्रों 
की भरी पञ्चायत में बार २-सुरकायं मया कृतम्‌ सुरकायेकरः 
इत्यादि इन्द्रदेव के निहोरे क्या माने रखते थे ?- सो सुरम्य-दण्डक वन 
को उजाडइ बना देने वाले गोत्तम जी के राष्टू-विघातक तपोबल को 
भ्रपह्रण करने के लिए- समस्त देवताभ्रों की सलाह से किया हृश्रा 


विश्वरूप वध से त्रहाहत्य। ( ६५७ ) 


ग्रहुल्या-घषणरूप श्रकायं राष्टरभक्तो कीटृष्टि में किसी प्रकार भी 
प्रपराघ नहीं हो सकता : क्योकि इससे जहाँ एक स्त्री के वषण का 
पाप(जोकरि श्रहुल्याको त्र्या को मानसी पुत्री भौर इन्द्र को दिन्य- 
देहधारी मानने की दशा मे “्रमेथुनी-सृष्टि विषयकः होने के कार्ण 
दास्त्रहष्टि से पापणश्ह्रता भी नहीं )-- होती होगा, वहां श्रनन्त 
प्राणियों क। आशङ्कित भ्रापत्तिका परिहार्हा जानिके कारण महन्‌ 
पुण्यभीदो होता ही होगा 1 अतः “भ्रनेकान्त-वाद' सिद्धांत के अनुसारः 
इन्द्र का यह्‌ कतेज्य किसी प्रकारमभौ दोषास्पद नहं माना जा सक्ता, 
जसा कि भगवद्गीतामे भगवन्‌ ने प्रादेश दियादहै-- 


स्दल्पमप्यस्य धम्मंस्य त्रायते महतो मयात्‌ ¦ 
( भगवद्गीता २॥। ४० |) 


प्र्थातू-- निष्काम हृष्टि सेकिया हुषा थोडा सा भी कम्मं बड़े 
भारीभय से बचादेताहै। सो उन्द्रदेवने भी यह्‌ सब कायं समस्त 
देवताश्रों कौ श्राञ्चा से श्रपना कतव्य समज कर्‌ किया था । इसमें 
उनका निजी कु भी स्वाथेन था बल्कि सब की अ्रापत्ति श्रपने ऊपर 
उठाकर उपकारकेरना उनकाध्येयथा। यही कारण है कि इस 
परोपकार का अन्तिम परिणाम भी इन्द्रदेव के लिये महा-वरदान सिद्ध 
हुवा जो 'सहखाक्ष' रूप मे प्रत्यक्न दीख पड़ता है । 


वि९ष॑रूप वध से ब्रह्महत्या 


५; इन्दरदेवभके ऊपर दूसरा श्राक्षेप यहु किया जाया 
२२ ट ९ करता है कि उनहोग विश्वरूप नामक एक ब्राह्मण को 
बचन जन कि वह्‌ यज्ञमें पुरोहित का काम कर रहा था--मार 
डाला, भरतः वे ब्रह्य -हेत्यारे हुवे । इनद्रदेव का यह्‌ कमं मपथन्त घम्भ॑- 


( ६४८ ) पुराण दिग्दशेन 


विरुद्ध तै । इसके श्रतिरिक्त पुराणोमे जिस विरवरूप का इपर तरह 
मारा जाना श्रद्धित दहै, उसकारूपभी बड़ाही विचित्र लिखादै, यथा-- 
उप्तके तीन मूखये, एक से वह सुरा (राराब ) पीता था दूसरेसे सीम 
(याज्ञिक रस) पीया करता था, एवं तीसरे से अ्नन्न खाया करता था! इस 
तरह यह्‌ आख्यान धम्मं-विरद्धता एवं असंभवतासे परिपुणे है । हम क्रमागत 
शली के श्रनुसार सवभ्रथम इसका वदिक-स्वरूप प्रकट करते हँ । 


वैदिक स्वरूप 


(क) त्वष्टहं वं पुत्रः! त्रिशीर्षा षडक् म्नात । तस्य 
त्रीण्येव मूखान्यापुस्तद्यदेव ¢ रूपरास, तस्माद्‌ 
 विक्वरूपो नाम । तस्य सोमपानमेवेक मुखमास 
सुःरापाणमेकमन्नस्याऽशनायेक, तयपिन्द्रो दिद्धेष 
तस्य तानि शीर्षाणि प्रचिच्छेद । य्सोमपानमास 
ततः कपिञ्जलः समभवत्‌, श्रथ यत्सुरापाणमास, 
ततः कलविङ्कः समभवत्‌, ग्रथ यदन्नस्याऽशना- 
यास ततस्तित्तरिः समभवद्‌ । (शतपथ १।६।३।२-५) 

(ख) स (इन्द्र) यत्र त्रिशीर्षाणं व्वाष्ट्‌ विश्वरूपं जघान 

| (शतपथ १।२।३।२) 

(ग) इन्द्रो वं त्रििरसं त्वाष्ट्‌महन्‌ । 

(ताण्ड्य १७ ।५। १) 

अर्थात्‌-- (क) त्वष्टा का पृत्रतीनसिर ग्रौर दधुः भ्रखों वाला 

था, उसके मूख भी तीन थे । क्योकि वह इस प्रकार श्रद्भुत कूप 
वाला था इसी बिए उसका ( ्रन्वथं) 'विदवरूप' एेसा नाम पड़ गया था 


विदवरूपवधः से ब्रहुयहव्या ( ६४६ ) 
उसका एक मुख सोमं ( = याक रस) पीने के लिये, दूसरा सुरा 
( = शराब) पीने फे लिये श्रौर तीसरा श्रनखानेके लिये काम आता 
थां । उस विश्वहूप से इन्द्र द्वेष॒ रखता था, ग्रतः इन्द्र ने उसके वहू तीनों 
शिर काट डाले । जो सौम पीते वाला मूख था, वह कपिञ्जल" नामक 
पक्षी हुवा । जौ सुरापीनेकावाला था वह "कलविङ्क नामकं पक्षी 
हुवा ओरगोश्रन्न खाने वाला था वहु "तित्तिर! हो गया। (ख) उस 
इन्द्र नेत्वष्टा के बेटे, तीन सिर वाले विङवरूप को मार डाला । 
(ग) इन्ध ने तीन सिर वाले त्वष्टायुत्र को मार डाला) 


पौरारिक-स्वरूप 

(क ) त्वष्टुर्देत्यानुज। भार्य्या रचना नाम कन्यका । 
सनिनियेशस्तयोजंज्ञे विरवरूपर्च वीय्यवान्‌ ।।४४। 
तं वव्रिरे सुरगणा दोहिन्र द्विषतामपि ॥४५॥ 

(श्रीमद्धागवत ६ । ६) 

(ख) तस्यासन्विदवरूपस्य शिरांसि ीशि भारत । 
सोमपीथं सुरापीथमन्नादमिति शुश्रुमः ॥१॥ 
सवे बहिषि देवेम्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकंः | 
श्रदददयस्य पितरो देवाः सप्रश्रयं नृप । ।२॥ 
स एव हि ददौ भागं परोक्षमसुरान्प्रति। 
यजमानोऽवहृद्‌ भागं मातृस्नेहवशानुगः ।२॥ 
तटेवहेलनं तस्य धर्मालीकं सुरेर्वरः। 
ग्रालक्ष्य तरसा भीतस्तच्छीषाण्यच्छिनूषा ॥४।। 


( ६५० ) राण दिग्दकच॑न 


सोमपोथं तु यत्तस्य शिर भ्रासीत्कपिञ्जलः । 

कलविङ्कः सुरापोथमन्नादं यत्स तित्तिरिः ॥५॥ 

ब्रह्महत्पामञ्जलिना जग्राह यदपीरवरः। 

संवत्सरान्ते तदघं भूतानां स विशुद्धये ॥६॥ 

भूम्यम्बुदूमयोषिद्‌म्यश्चतुरधा व्यभजद्धरिः ॥७॥। 

प्र्थात्‌-- (क) दंत्यों की बहूनि रस्चना नामक कन्याव्वष्टाकी 

स्त्री हुई । उन दोनों से सन्निवेश श्रौर्‌ विष््वरूप नामक वीयवान्‌ पुत्र 
पदा हुवे ॥४।। यद्यपि विश्वरूप शत्रुभूत भ्रसुरों कादोह्त्रि था तथापि 
देवताश्रों ने उसको श्रपने यज्ञम आचायं रूप से वरण किया ॥ ४१५॥ 
(ख) है राजन्‌ ! उस विश्वरूप के तीन शिरये, एक सोम पीने वाला, 
दूसरा सुरा पीने व्राला म्रौर तीसरा भ्रन खाने वाला- एसा हमने सूना 
है॥ १॥ यज्ञ के समय इस विश्वरूप ने उन बहिषद्‌ देवताश्रों को खूब 
उचे स्वरसे बोलकर प्रत्यक्ष रूपसे भाग दिया-जिनके कि श्राश्चरयमें 
पितुदेव रहते ह ॥ २ ।। परन्तु यज्ञ करते समय विश्वरूप द्ुपकर असुरो 
को भाग देने लगा क्योकि माता कै स्नेह से अपने मातुकरुलकाभी 
इसे पक्ष रहा ॥ ३॥ इन्द्र इसकी इस देवघातिनी घर्म्मविरुद् चेष्टा 
को देखकर अत्यन्त कद्ध हभ्रा ओौर [| भावी भ्रनथे की संभावनासे | 
भयभीत होकर तत्काल इसके तीनों मस्तके काट डालें ॥ ४॥ उसका 
जो सोम पीने वाला मूख था कपिजल बना, सुरा पीने वाला व.लविङ्धु, 
श्रोर अन्न खाने वाला तित्तिर हुवा ।॥ ५॥ यद्यपि डइन्द्रमेब्रह्महत्याको 
न मानने का] सामथ्यं था तथापि उन्होने श्रञ्जलि बांधकर स्वेच्छासे 
ब्रह्महत्या को स्वीकार किया । एक वषं व्यतीतहो जाने परवह पाप 
भूतशुद्धि के लिये ।॥ ३ ॥ पृथ्वी, जल, वृक्षों ओर रित्रयोंमे चार विभाग 
करके बाट दिया । 


विरवरूप वघ से ब्रह्महत्या ( ६५१) 
\ 
विवेचन 


उपर उक्त भ्राख्यान के वैदिक श्रौर पौराणिक दोनों स्वरूप प्रकट 
केर दिये गये है, संस्कत कां साघारण-सी योग्यता रखने वाला पुरुष 
भी इन दोनों स्वस्पों की तुलना करनेपरसहून में ही इप्त परिणाम 
पर पहचेगां कि यह्‌ श्रर्यान वेदों भौर पुराणोंदोनों मेही अक्षराः 
सभानरूपेण वणित है । हरदो जगह विश्वहूप भौर रस्के पिता का 
नाम, तीन प्षिरोंकेा हना, प्रमुक् २ से सोम-सुशध-अन्न को ग्रहण करना 
एवं सिरकटजाने के बाद अमुकं २ धिर भेतत्तत्‌ पक्षियों का उत्पन्न 
होना--समान श्ब्दोंमेंही वणित दहै। इसीलिये उक्त कथा की वैदि- 
कता प्रकट केरने के लिये इसके आरम्भमे ही इति शुश्रुमः" एसा उल्लेख 
कर दिया गया दहै, क्योकि श्ववणाद्‌" ही वेद का भ्रपर नाम "धृति 
प्रसिद्ध डे) 


उक्त दोनों स्वस्पों ते यद कुद भ्रन्तरदै ती केवल यह्‌ किः जहां 
वेदम किस्ीक्रारणः विशेष को प्रकट कियि बिना ही--"तमिन््रो दिद्रेष' 
म्र्थात्‌--इन्द्र विद्वेरूप से द्वेष करता था--एेसा लिखकर अन्त मे-- 
विद्वर्पं जघान" कहते हुवे व्क्विरूप का मार डालना लिख दियाहैः 
वहां पुराण में काय्यकारण-पुरस्सर्‌ विद्वह्प का चौरी चोरी से दत्यों 
को यज्ञ भाग दे डालना' रूप-अक्षम्य ्पराधमी बताया है। कह्नाम 
होगा कि वेदिक-स्वरूप को पठकर हर एक समक्षदारके हुदयपें 
जहां विक्वू्प के श्रपराघ को जानने कौ उनत्कण्ठा बनी रहतीदै ओर 
उसकी इस श्रकारण मृत्यु पर प्रत्येक सहृदय के हदय मे समवेदना 
का भाव उदित होता है वहां पुराणोक्त कारणावलि को पदु कर पाठके 
वग काहूएय सब तरह से सन्तुष्ट हो जाता है, एवं विश्वरूप क 
विर्वासघात का हाल पट्‌ कर तत्काल भ्राबालं वृद्ध इन्द्रद्वारा दिये 
गये मृत्युदण्ड का समथन करने लगता है । 


( ६५२ ) वुराण दिग्दर्शनं 


जन कि देवक्तमाजने विश्वरूप को शत्रु पक्ष का सम्बन्धी जानते 
हुए भी विश्वासपूवक पौ रोहित्य जसे दायित्वपूणं पद पर श्रभिषिक्त 
कर दिया था, श्रौरवे सब उसे देवगुरु मानकर हर तरह से उसपर 
स्वस्व न्योावर करने कौ प्रस्तुतथे, तब यज्ञ॒ समय में देवताओंका 
स्वत्व छीनकर चोरी २से दैत्यां कोदे डालना--महाविरवासघात नहीं तो 
प्रौरक्य। दहै ? ेसी दका मे विश्वासघातपूव॑क देवसत्ता की जड़ 
खोखली करने वाले पापिष्ठ पुरुष को मार डालना किस आधार परं 
प्रघम्मं कहा जा सक्ता है ? वेदमे सष्टलिखा है कि- 


शत्नोमूर्धानं विशवम्भिन्धि।  ( श्रथवं ३।६1६) 


प्र्थात्‌- शत्रु कै शिर को सब तरह से तोड डाल । 


इसी प्रकार स्मृतियों मे भी श्राततायी' को तत्काल भार डालना 
लिखा है । सो विश्वरूप, विइवास-घातपूवंक देवताओं के जीवन-सवंस्व 
हृव्य का अपहरण करने वालाहोनेके कारण प्राततायी हीकहाजा 
सकती है । अतः इन्द्र का यह्‌ आचरण सवथा न्याययुक्तं है। यही प्रथम 
श्राक्षेप का उत्तरहै। इतने परमीनजो इन्द्रने स्वेच्छा से ब्रहुहुत्या' को 
स्वीकार किया है वह उसकी शिष्टता एवं मानव-मर्य्यादा-दक्षता का 
आदश्षे है जो उसके देव राजपद के स्वधा भ्रनुक्रूल है । 


इसके श्रतिरिक्त शद्धुावादी महाशयने जो इस श्राख्यान पर तीन 
सिर आदि के उत्लेख से असम्भवताकादोष लगायादै कह भी व्यथं दहै। 
क्योकि केवल पुराणोमेंही तीन सिरोका उल्लेख नहीं है किन्तुवेदमें 
भी साफ शब्दोंमे इसे श्रिशीर्षा, "षडक्षः श्रौर श्रीणि एव मुखानि 
ग्रासन्‌' कहते हूये ताहश बतलाया है, प्रतः नो समाधान वेदिक-स्वरूप 
का होगा वही पौराणिक का भी समञ्च लेना चाहिये । 


वास्तवमें प्रकृति के नियन्त्रण से समय समय पर न्यूनाधिक अद्धो 
वाले बालक सदापेदाहोते ही चले श्राये रह । प्रतिवषं अबमभी कहींन 


वृत्रे वध से ब्रह्महव्या ( ६५९३ ) 
कहीं मे एसे विलक्षण बच्चोंकीपंदायक्ञके समाचार श्रातेही रुते हैः 
परन्तु अबे एसे बच्चे प्रायः श्रधिक समय तक जीवित नहीं रहूते } बेदी 
प्रौर पुराणों में जिर जमाने में विश्वरूप काहोना प्रकट क्यादहै उसे 
गरुजरे दो शबं वेषं बत चुके दैः श्रतः क्या आद्चयं है कि तब त्रिशिरा 
बालक विरवरूप जीवित रह्‌ गया हो ।, 


वृल्-वध पे ब्रह्महत्या 


1111 पुराणो मे एक कथा इन्द्रद्वारा वुत्रासुर के मारे 

4 ७ जाने से सम्बन्ध रखने वाली है । हमारे मित्र इस कभी 
भ +" त्रहाहत्या-पां होने के कारण धम्पविरद्ध बताया करते 
है"साथ ही वृत्रासुर का भूमि से (दयौः) ्नाकाक्ञपयेन्त समस्त 
भ्रन्तरिक्ष मे श्रमि्याप्त होकर लम्बा चौडा पहाड जसा रूप बनाना 
एवं मूतिमितौ ब्रह्महत्या का इन्द्र से वचिपटनाभी श्रसम्भव कहा करते 
हुं । एतदथं हम यहां दोनों स्वरूपो को प्रकट करके पश्चात्‌ इसका 
विवेचन करगे । 


वदक-स्वरूप 
(क) श्रह्न्वृत्रं वृत्रतरं व्यंसमिन्द्रो वज ण महता वधेन । 
स्कन्धांसीव कुलिशेनाविवृकणाहिः शयत उपपृक्‌ 
पश्व्याः ॥५॥ ( ऋम्ेद १।३२।५) 
(ख) वृत्रह ता इद ¢ सवं वृत्वा शिश्ये ।ईं यदिद 
मन्तरेण द्यावापुथिवी स यदिदं सर्वे वृत्वा 
शिद्ये तस्माद वत्नी नाम| (शतपथ १।१।३। ५) 


( ६५४ ) पुराण दिग्दकशषेन 


(ग) तस्य (व्रस्य) एतच्छरीर यद्‌ गिरयो यददमानः। 
(शतपथ ३।४।२३। १३) 
(घ) इन्द्र ह्‌ यत्र वताय वज्र" प्रजहार । (शतपथ १।२।४।१) 
(ङ) ग्रथ (त्वष्टा) यदब्रवीदिन्द्र्रुवेद्धस्वेति तस्मा- 
दुटैनमिन्द्र एव जघानाथ यद्ध॒ शद्वदवक्ष्यदिन्द्रस्य 
शत्रुवं स्वेति शश्वदृह स एवेन्द्र महनिष्यत्‌ । 
(शतपथ १।६।३। १०) 
(च) एष ह वे साक्षान्मत्युयेद्‌ ब्रह्महत्या । 
(शतपथ १३।३।५।३) 
(छ) भ्रष्टापदी चतुरक्षी चतुःश्रोत्रा चतुहनुः । द्रचास्या 
द्विजिह्वा भूत्वा सा राष्टरमवधूनुते ब्रहाज्यस्य ॥। 
(ग्रथवं ५। १६। ७) 


(ज). तरति सवं पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योऽदवमेषेन 


यजते । (शतपथ १३।३।१।१)} 
(भ) इन्द्रो दधोचौ भ्रस्थिभिव्‌ जाण्यप्रतिष्कुत जघान 
नवतीनव । ( अथवं २०।४१।१ ) 


मर्थात्‌--(क) इन्द्र ने मृत्यु के महान्‌ साधनभ्रूत वज्र से भ्रत्यन्त 
प्रवद्ध वुत्रासुर कोमार कर क्न्धोसे रहित करदिया। व््रसेक्टे 
हये व॒त्रासुरके श्रद्ध वृक्षों के टहनों कै भांति ( गिरे) ( इसतरह ) 
प्रहि = पवो ॐ कट जाने पर वह श्रसुर पृथ्वी पर (सदाकेलिये) 
सो गया) (ख) वृत्रासुर इस समस्त भूमण्डल कोयेर कृर्‌ सो गया, 


वृत्र वधसेब्रहु"हत्या ( ६५५ ) 


क्योकि उसनेद्यौसे पृथ्वी तक्‌ का सब प्रदेश ढकं दिया था इसलिये 
उसे "वृत्र" कहते हँ । (ग) यह्‌ जो पवेत श्रौर प्थरदहैः यहु सवत्र 
कारारीर रह (घ) इन्द्रने वृत्र पर वज्र का प्रहार किया (ज) [वृत्र कै 
पिता] शवष्टाने जो बार २ “दन्देशत्रवंद्धेः्व' रसा ( श्राचुदात्त) बला 
तो ( स्वर-ष्यत्ययके दापसे ) इन्द्रनेही वृत्र कोमार डाला । यदि 
न्द्रस्य दापरव॑द्स्व'--एेसा ( भ्रन्तोदात्त ) निरन्तर कहा जाता तो 
वह्‌ वृत्रहौीइन्द्रको मार डालता । (च) दृह्याहत्या साक्षात्‌ मृत्युहै। 
(ख) ( वह्‌ ब्रह्महत्या ) श्राठ पावि, चार श्रख, चार कान, चार ठोड़ी, 
दो मूख प्रौरदो जीभवाला रूप बना कर श्रहाज्य = ब्रह्महव्यारे के 
राष्ट को विनष्ट कर्‌ डालती है! (ज वहु सबपपोंसे द्रूटजातारहै, 
प्रौर ब्रहमहत्या से भी उन्पूक्तहोजाताहै जोकि अश्वमेध, द्वारा यजन 
करता है । (क्ष) इन्ध ने दधीचि ऋषि की हह्यों से ( वच बना क) 
नन्यानवं वुत्रासुरो को मार डाला। 


पौराशिक स्वकूप 


(क) येनावृता इमे लोकास्तमसा त्वाष्टमूतिना । 

सवे वृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः ॥ 
[( श्रीमद्भागवत ६) ६। १२) 

(ख) चिच्छेद युगपहेवो व्रणं दातेपर्वणा । 
दोरभ्यामूत्करत्य मूलाम्यां बभौ रक्तस्रवोऽसुरः !।२६।। 
वरत्वाऽ्धरां हनुं भूमौ दत्यो दिव्युत्तरां हनुम्‌ । 
नभो गभी रवक्त्रेण लेलिहौट्वण जिह्वया ।२७।। 


( ६५६ ) पुराण दिग्दशन 


भित्वा व्र ण॒ तत्करुक्षि निष्क्रम्य बलभिद्‌ विभुः । 
उच्चकतं शिरः श्रोरगिरिश्युद्खमिवौजसा ।३६२॥ 
| ( श्रीमद्भागवत ६। १२) 
(ग) ब्रह्महत्या हते तस्मिन्नाससाद वृषाकपिम्‌ । १०॥। 
तां ददशानुधावःतीं चाण्डालीमिव रूपिणीम्‌ । 
जरया वेपमानाद्धीं यक्ष्म्रस्तामसुक्पटाम्‌ ॥१२॥। 
ग्ररवमेधे महेन्द्रेण वितते श्रहावादिभिः ।१६॥ 
सवे त्वाष्टरूवधो भूयानपि पापचयो नृप {1 
नीतस्तेनेव शुन्याया नीहार इव भानुना ॥२०॥ 
( श्रीमद्भागवत ६। १३) 
प्र्थात्‌--(क) जिस श्रन्धकारमूत्ति त्वष्टा के पुत्र ने इन सब 
लोकों कोढांप लियाथा वही परम दारुण पापी वृत्र नाम वासा श्रसुर 
था। (ख) इन्द्रने शततपवं वेर सेवृत्र की दोनों भुजाएं काट डालीं। 
उस समय भुजाश्रो के कट जाने पर रुधिर से लथ पथ हुवा वृत्र श्रदृभुत 
दीख पडता था । ।॥२९॥ तब उसने नीचे के जबडेको भूमि पर रखकर 
उपर के जबड़े को श्राकाड तक फला लिया, श्रौर श्रपनी भोषण जीभ 
के साथ श्राकाश के समान गह्रे मूख में सब कुं निगलने लगा ॥२७॥ 
इन्द्र वेके साथ उसको कोख फाड़ कर बाहिरि निकल श्राया, तथा 
बलपू्वंक शत्रु के मस्तकको काट कर पर्व॑त के शिखर कौ तरह भूमि 
पर गिरा दिया ।३२॥ (ग) वृत्र के मरने पर ब्रह्महत्या इन्द्रके निकट 
पहंची ॥।१०॥ इन््रने देखा कि वेह जराजीणं कलेवर वाली, तपेदिक्र 
के मरीज की तरह भ्रस्थिपञ्जरावशिष्ट एवं रुधिर भरे वस्त श्रोदे 
चाण्डाली की भांति पी २ दौड़ती श्रा रही है ।।१२।। श्रनन्तर 
ब्रह्मवादियों हारा इनदर ने श्रद्वमेध यज्ञ काश्रनुष्ठान किया ।॥१६॥ 


नु्र वघ से ब्रह्महत्या ( ६५७ ) 


जिसके पृण्यसे त्वष्टाके पृत्र वत्रामुरके वध का महान्‌ पाप विष्ट हो 
गया जसा कि सूयं से धुन्ध कै बादल छाई मई हो जाया करते हं ।*२०॥ 


वंज्ञानिक रौर पेतिहासिक तिवेचन 


उपर "दद्र वृत्रासुर' आस्यायिकाके वैदिक प्रौर पौराणिक दोनों 
स्वरूप प्रकट कर दिये गये हँ । साक्षरवगं सहज भं ही उक्त दोनों स्वरूपो 
कौ तुलनः करने पर श्रनुमान फर सकेगाकि श्री वेदग्यास जी ने फितनी 
उत्तमता के साथ वेदमन्त्र का लौकिके श्रनुवाद करके वैदिक सान 
के भण्डार को सम॑साधारणोपयोगी बना डालादहै। उक्त कथा के 
वदिक स्वल्पः में वृत्रासुर का विस्तृत शरीर, इन्र के साथ लोमहषंकयुढ, 
त्वेष्टा का रान्नुञ्जय यन्न करना, दधीचि की श्रस्थि से निर्माण किये वख 
द्रारा वृत्र का मरना, पूत्तिमती ब्रहुहव्याका इन््रको आ घेर्ना एव 
भरन्त मे अश्वमेध यज्ञ के प्रभाव से विशुद्ध होना आदि समस्त भावे किस 
सुव के साथ श्रद्धित कयि गयेर्हैकिवे देखते ही बनतेदहैं। 


यास्क कौ सम्मति 

"यह्‌ वृत्रासुर कौन रहै ?-इस प्रन को लेकर वेदों के मम॑ज्ञ 
श्री यास्काचाये ने ्रपने एसिद्ध निरुक्त प्रन्थमें इस प्रकार सिखादै-- 
तत्को वृत्रः ? मेव इति नंरक्ताः। त्वाष्टोऽसुर 
दत्य तिहास्काः । श्रां च ज्योतिषश्च मिश्रीभाव- 

कम्मंरो वषेकम्मं जायते तत्रोपमा्थन युद्धवणंना । 
( निरुकत २२) 
मर्थावु-- (प्रदन--) [ वेदम जिसका वरांनश्राता है | वह्‌ वृत्र 


( ६५८ ) पुराण दिग्दर्शन 


कौन है ? ( उत्तर) निरुक्त पक्ष वाले भेघ' को वृत्र मानते रहै, ओर 
एेतिहासिक लोग त्वष्टाके बेटे "एक असुर'को वृत्र कहते रँ। जलों 
ग्रीर [वंदुत्‌] ज्योतिः के विमिश्रणसे वृष्टि होती है, इसी को रूपकालङ्कार 
हारा इन्द्र श्रौर वुत्रासुरकां युद्ध वंन किया जातादह। 


स्वा० दयानन्द का वाक्‌ छल 


मायंसमाज प्रवतंक स्वामी दयानन्द सरस्वती ने श्रपनी बनाई 
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेदादि चास्त्रोंका अपलाप करते हुये उक्त 
भ्राख्यायिका को केवल रूपक मानकर एतिहासिक पक्ष कौ सवथा उड़ाने 
कौचेष्टाकी है, परन्तु जब स्वयं वेदमे ही वृत्र का वुत्तान्तदेते हुए 
उसको स्पष्ट शब्दों में एेतिद्यसिक व्यक्ति प्रकट किया है श्रर यास्काचायं 
जसे विज्चानवादी ने भी वैज्ञानिक श्रथं से साथ २ एतिहासिक पक्षामिमत 
श्रयं को भी बराबर माना दै, तब स्वामी दयानन्द को एेतिहासिक पक्ष 
के खण्डन करने काक्याश्रधिकारदहै? यहु हो सकता है कि वह्‌ वृत्र 
को मेघ मानते रहँ-परन्तु वृत्र" नामकं कोई एतिहासिक व्यक्ति कभी 
हृभ्रादहीन हो--एेसा कहने का उन्हं कूभी प्रधिकार नहींहै। 
इसलिये स्वामी साहिब का नीचे लिखा लेख सच्छास्त्रों का प्रपलाप, एवं 
दु राग्रहु-जन्य प्रलाप ही समज्ञना चाहिए, भ्राष लिखते हैँ कि- 


(इन्द्रः करिचहेहधारी देव राज भ्रासीत्तस्य त्वष्टुर- 
पत्येन वुत्रासुरेण सह॒ युदढमभूत्‌ । वृत्रासुरेणेन्द्रो 
निगलितोऽतो देवानां महद्‌ भयमभूत्‌ । ते विष्णुशरणं 
गताः ।** " “` ईहश्यः प्रमत्तगीतवत्‌ प्रलपित: कथाः 
पुराणामासादिष्ु नवीनग्रन्थेषु मिथ्यैव सन्तीति भद्रैवि- 


वृत्रवध से ब्रहाहत्या ( ६५६९ ) 


दद्धिमंन्तव्यम्‌ । कुतः । एतासामप्यलङ्धुारवत््वात्‌ । 


भर्थात्‌--( दयानन्दकरृत भाषानुवाद ) त्वष्टा के पुत्र वृत्रासुरने 
राजा इन्द्रं को निगल लिया, तब सब देवता लोग बडे भययुक्तं होकर 
विष्णुके समीपम गये ।-- यह पागलोंकी सी बनाई हुई वुराणं कथा 
सब मिथ्यारहै, श्रेष्ठ लोगों को उचितदहै कि इनको कभी न मानें। 
( ऋष्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ ३०२ } 
उपर हम ने जो विवेचन कियाहै उसका सार यहद करि इस व्रेदोक्त 
कथाका जहां वष विज्ञान" से सम्बन्ध है वहां वैयक्तिक इतिहास के 
साथ भी इसकापूरार सम्बन्ध है । अतादिकालसे मन्घरद्रष्टा ऋषि लोग 
इस कथानक की उपर्युक्त दोनों प्रकारसे व्यास्था करते प्राये, जो 
दोनों ही यथाथं हैँ । जिज्ञासु जन अपनी रुषि के अनुसार इनमें मे किसी 
भी एक को पसम्द कर सकता है । परन्तु भ्रन्यतम को भुठलाने का 
किसी भी समालोचक को कुं भ्रधिकार नहीं दहै। 


हत्या रौर प्रायरिचत्त 


वृत्रारुर भ्रव्यन्त पापिष्ठ दैत्य था, वह दवो पम्पत्ति का ्रपहुरण 
करके उसक्रो श्रसुरों कै उपभोग मेलगारहाथा। जब वह्‌ त्रिशृल 
उठाकर लोकत्रय को हडप करने के लिये उद्यत हो गया तो समस्त 
देवताग्रों की रक्षाके लिये विष्णु भगवान्‌ कौ सम्मतिसे देवराज इन्द्र 
ने उसको मार डाला । रो इन्द्रदेव का यह्‌ कायं किसी दृष्टि से श्रधमं 
नहीं कटा जा तकता । यदापि “मोगयोनि' एवं दिव्य शरीरीहोने के 
कारण ईन्द्रको किसी प्रकारकी भी हत्याका पाप नहीं लग सक्ता 
जप्ता कि हुम विड्वरूप श्राष्यान के प्रसद्धु भे पे सिं श्रये है तथापि 
इन्द्रदेव मनुष्यो द्वारा किये जाने वाले समस्त यज्ञां के मुख्यदेवेतारहैः 
अतः उन्हें मानव मर्य्यादा कीभी भली प्रकार रक्षा करनी म्रभीष्टथी 
इसलिये “यद्यदाचरति ष्रेष्ठस्तक्तदेवेतरो जमः सिद्धान्त के प्रनंसार 


( ६६० ) पुराण दिग्दक्ञंन 


उन्होने स्वयं भी श्ररवमेध यज्ञ हारा उक्त हव्या का प्रायरिचत्त किया । | 
धममशास््र का सिद्धान्त है कि किसी भी पाप का यथावत्‌ प्रायरिचत्त 
कर देने के बाद प्रायरिचत्ती प्राणी सवथा विदुद्धहो जाता है । तदनुसार 
इन्द्रदेव पर भी किसी प्रकार का आक्षेप शेष नहं रहता । भ्रतः दैवराज 
इन्द्र का यह्‌ कायं सवेथा ध्म॑संगतदहै। 

इसके श्रतिरिक्त मूतिमत्ती ब्रह्म-हुत्या का उल्लेख भी केवल पुराणों 
मेही नहींरहै, वहतोवेदों म भी तथेव श्रद्धितहै। पुराणने जहां उसे 
बढी चाण्डालिनी से उपमित कियादहै, व्हा वेदों मतो सवथा लोकोत्तर 
(=-= आठ पांव, चार ्रांख भादि २ बताकर) देतानकाचर्खाही बना 
छोडादहै। श्रतः श्राप जो समाधान वंदिक्र-स्वल्प का कीजियेगा वही 
पौराणिक का भी समज्ञ लीजियेगा। 


 भ्रणएहत्या का उद्योग 
44.4.90. इन्द्र.के चरित्र पर एक यह्‌ भी आक्षेप किया जाया 
1 म ~ २ करता है कि--“उयने | दिति के पेट में घुस कर वचर 
स शर दारा उसके गभे को विदीणं कर डाला, परन्तु उनश्चास 
टुकड़े कर डालने पर भी वहु जीवित ही रहा । भ्रन्तमें दितिसेएकके 
बजाय ४६ जीवित बच्चेर्पदा हुये, जो मरुत्‌" नामक देवता कहे जाति 
हैँ । यह्‌ चरित्र गभेपातन रूप प्रधमं से परिपुरं, एवं सष्टिनियम के 
प्रतिकूल किसी के पेटमें घुम जाना प्रादि ब्रसम्भव बातों का भण्डार 
है ।'' हम क्रमागत शली क श्रनुसार इसका विवेचन करते है। 


वैदिक स्वरूप 


(क) इन्द्र उवं वातापिः सहि वातमाप्त्वा शरीराण्य- 
हनप्रतित्रेति । (कौषीतकी २७ । ४} 


शरं ण-त्या का उद्योग ( ६६१ ) 

(ख) [इन्द्रः] विश्वरूपं त्वाष्टरमम्यमंस्त, वुत्रमस्तुत 
यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रादाद्‌ मरुन्मुखानवधात्‌ ¦ 

( एेतरेय ७। २८) 

(ग) हेन्द्र उवाच दिवि प्रह्ुदीयानतुणमहमन्तरिक्ष 

पौलोमान्‌, `पृथिव्यां कालकाञ्जांस्तस्य मे तन्न. 

त लौमच नामीयत, सयोमां [इन्द्र] वेदेनह 

वं तस्य केनचन कम्भ॑णा लोमो मीयते न स्तेयेन, 

त॒ श्र णहतस्यया, न मातुवधेन, स पित्तृवधेन, 

नास्य पापं च कृवोमुखान्नीलं वेत्तीति । 

( कौषीतकी शं० नं भाष्य द३। १) 

( घ सप्त सप्त हि मरुतां गणः । (शतपथ & । ३1 १२५) 

(ङ) मरुतोऽद्‌भिरग्निमतनयन्‌ । तस्य तान्तस्य हुदय- 

माच्छिन्दन्‌ साऽशनिरभवेत्‌ । (तैत्ति १।१।३।३।१२) 


(च) भ्रथेष मरुत्स्टोम एतेन वे मरुतोऽपरिमितां 


पुष्टिपपुष्यन्‌ , ( ताण्ड्य १६। १४। १) 
(छ) म्रथनं [इन्द्रं] ऊर्ध्वायां दिशि मरसतदवांगिरसश्च 
देवा" ` ` ग्रस्पपिचन्‌ । ( रेतरेष ८। १४ ) 


प्र्यात्‌--(क) [ तत्रे से | इन््रका नाम बातापि पड़ गया, क्योकि 
वह्‌ वायुमेंव्याप्तहौो कर शरीर [ दितिके पेट | म प्रविष्ट हुभा 


( ६६२ ) पराण दिग्दशनं 


(ख) इन्द्रने त्वष्टा के पत्र विरवरूप कोमार डाला, वृत्रामुर का 
हनन किया, यतियो को सालावृकों कै लिये दे डाला, प्रौर मरुत्‌ श्रादि 
को | गभेमेंकाट कर ] हिसाकी) (ग) इन्द्र बोला--्मने चयुलोक में 
प्रह्लाद वंशज दत्यो को अ्रन्तरिक्ष,मे पूलोमाके वंशधरं कोभ्रौर 
पृथ्वी पर कालकाञ्ज नामक श्रसुरों को मार डाला । इस | हिसा | 
कायं में ( देवसत्तारक्षणरूप पुण्य कमं के कारण) मेरा रोम भी नहीं 
उखड़ा, सो जो पुरुष मेरे ( इस धर्मरक्षाथं किये गये कतेव्य-पालन ) 
को जानेगा सो उस्तका भी किसी प्रकारके कमं से ( इसप्रकारके 
आचरणसे ) लोक नष्टन होगा ( लोकरश्रौर परलोक न बिगड़ेगा ) 
अमुक २ परिस्थितियों में देवधत्ता की रक्षाके लिए की गई चोरी, 
भ्र. ण-हत्या, मातृ-हुत्या गौर पितु-हूत्या श्रादिके पाप से उसका मुख 
कालान होगा । (घ) सात से गुणित सात ७८७४६ मर्द्गणहं। 
(ङ) मरुतो ने जलो से अभि को विस्तृत किया प्रौर उप्त विस्तृत हुई 
अग्नि कै हृदय को छेदन कर डाला, वह्‌ भ्रशनि = वज्र = बिजली हई । 
(च) यह सूक्त 'मरुत्स्तोम' कहलाता है इसी के प्रताप से ( गभभेस्थ) 
मरुतोंने ( बार र काट डालने पर तथव जीवित बने रहना रूप) 
अपरिमित पुष्टिको परिषृुष्ट किया। (च) तबञची दिशामे मरत्‌ 
प्रीर भ्रांगिरस देवताभरों ने इन्द्र को अभिषिक्त किया। 


पोरारिक स्वरूप 
एकदा सा तु संध्यायामुच्छिष्टा व्रतकशिता । 
ग्रस्पृष्टवाय्यंघौतांत्िः सुष्वाप विधिप्रोहिता ।६०॥ 
लब्ध्वा तदन्तरं शक्रो निद्रापहूतचेतसः। 
दितेः प्रविष्ट उदरं योगेशो योगमायया ।॥६१॥। 


श्रं ण-हत्या का उद्योग ( ६६३ ) 
चकतं सप्तधा गभं व्रणा कनकप्रभम्‌ । 
वदन्तं सप्तधेकंकं मारोदीरिति तान्पुनः ।॥६२॥ 
ते समृचुः पाट्यमानाः सवं प्राञ्जलयो नृप । 
नो जिघांससि किमिन्द्र! भ्रातरो म॑रुतस्तव ।॥६२॥ 
मा मष्ट भ्रातरो मह्य यूयमित्याह कौशिकः । 
प्रनन्यभावात्पाषदानात्सनो मरुतां गणान्‌ ॥\६४॥। 
सजरिन््रेण पंचाशदेवास्ते मरुतोऽभवन्‌ । 
व्यपोह्य मातृदोषं ते हरिणा क्षीपपाः कृताः ।।६७।। 
दितिरुत्थाय ददश कुमाराननलप्रभान्‌ । 
द्न्द्रेण सहितान्देवी पय्यंतुष्परदनिन्दिता ।६८॥ 
प्रथेन्द्रमाह ताताहमादित्यानां भयावहम्‌ । 
प्रपत्यमिच्छन्स्यचरं व्रतमेतत्सुदुष्करम्‌ ।६६॥ 
एकः संकल्पितः पुत्रः संप्तसप्ताभवन्कथम्‌ ? 
यदि ते विदितं प्र ¦ सत्यं कथय मा मृषा ॥७०॥ 


इन्र उवाच 
प्रम्ब तेऽहं व्यवसितमुपघा््यगितोऽन्तिकम्‌ । 
लब्धान्तरोऽच्छिदं गर्भमथेगुद्धिने धम्मवित्‌ ।७१।। 
कृत्तो मे सप्तधा गभं आसन्सप्त कूमारकाः । 
तेऽपि चंककशो वृक्णा सप्तधा नापि मभ्रिरे ।७२।। 


( ६९४ ) पुराण दिग्दर्शन 


तदिदं मम . दौजंन्यं बालिशस्य महीयसि! 
क्षन्तुमहैसि मातस्त्वं दिष्ट्या गर्भाऽमृतोत्थितः ॥७६॥ 
इन्द्रस्तयाम्यनुज्ञातः शुद्धभावेन तुष्टया । 
मरुद्भिस्सह्‌ तां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभुः ॥७७।। 
(श्रीमद्भागवत ६। १८।-- 


अर्थाति--एक दिन वहु (दिति) पुंसवन ब्रतसे दुबली होतिहृए भी 
भावी की प्रबलतासे साज्ञ के समय भटे मूखर्पाँवों कोन धोकर सोगई 
।॥६०।॥ योगे इन्द्र इस तरह व्रतभङ्ख से अवसर पाकर सोटी हई 
दिति के पेटमे योगमायाद्वारा प्रविष्ट होगये ॥६१।। सोनेकी तरह 
दमकते हुए गभं को वज्रसे काट कर डइन्द्रने सात दटुकंडे कर डाले । 
रोते हुवे उन सातो खंडोंको भमा रोदीः' एेसे कहूते हुवे फिर एक २ कै 
सात खण्ड कर दिये ।।६२।। तब वे कटे हुवे खण्ड श्रंजलि बाँधकर इन्द्र 
से कहने लगे कि प्रापहमे क्यों मारतेहैँहम तो आपके भाई है ।६३॥। 
तब इन्द्रनेभ्रपने श्रनन्य सेवक मरुद्गणसे कहा कि श्रच्छा आ्राताश्रो ! भ्रव 
आप मुञ्चते भयभीत मत हुजिये ।।६४॥ वे सब इन्द्र साहित उनंच।स मरुद्‌ 
देवता हुवे, जो भगवान्‌ ने श्रतुरभूत दिति माताकेदोष कोटूर करके 
प्रमृत पीने वाले देवताओं मे मिला लिये ॥६५।। जब दिति जगीतो वह्‌ 
अग्निके समान तेजस्वी ४६ कुमारो को ओ्ओौर इन्द्र को देखकर प्रसन्न 
हुई ॥६८॥। प्रौर इन्द्रसे बोली कि है पृत्र । मैने श्रदिति पत्रोको 
भयमीत कर सकने वाला बेटा उत्पन्न करने के लिये यहु कठिन पुंसवन 
व्रत किथा था ॥६६॥ परन्तु मेरा तो एक पत्र को उत्पन्न करनेका 
संकल्प थाये ४६ कंसेहोग्ये? हि तात ¡ यदि आपको यह्‌ बात विदित 
हो तो सत्य बतला दीजिये, भूठ की भ्रावदयकता नहीं । ७०। इन्द्रने 
कहा-है माता ! मैँतेरी ( देवशत्रु पृत्र उत्पन्न करने की ) अ्रभिलाषा 
जानकर तुम्हारे निकट भ्रायाथा । ्रतभंग का) श्रवसर पाकर मेने 


श्रं ण-हरेया कां उद्योग ( ६६५ ) 


धम्मंभाव से नहीं बर्कि- स्वाथ बुद्धिस्ते प्रेरित होकर तुम्हारा वहु गर्भ 

द डाला ।॥७१॥ मैने गभंके सात टक्डेकियितोबे सातां बालकोहो गए 
फिर मैने उनमें से प्रव्येकके सात र टुकडेकर डाले तथापिवेन मरे।७२।। 
सोहे माता ! आप जंसी पूज्या कौ मृन्न मूख का किया हुश्रा यहु म्रपराध 
क्षमा केर देना चाहिए क्योकि प्रारन्धसे वहु मारा हृश्रा गभं तथेव जीविते 
रहा है ॥७६॥। इस्त तरह इन्द्र क शुद्ध भाव से दिति संतुष्ट हई श्रौर वह्‌ 
दद्र भी मद्‌ देवताओं सहित प्राज्ञापाकर दिति को प्रणाम करक स्वगं 
को चला गया ।॥७७॥ 


वास्तविक भाव 

वेद श्रौर पुराण दोनों मे उक्त आख्यान सपमानसूप से वणित, 
हरदो जगह इन्द्र का गमं केदनां सुस्पष्ट रै, हस्म यदि कुद अन्तर्‌ है 
तौ केषल यह दहै किपुराणकारने जर्हां भ्नन्तं में इन्द्र द्वारा श्रपराध 
क्षभा याचना पूवक इम काय्यं को दोषतासे उन्मूक्त करने का भ्रादश्ं 
प्रकेट कियाहै) वहां वेद (ग) में इन्द्र के मख से भ्रनेकं व्यक्तियों के 
मार डालने की म्रासमप्रशंसा प्रकट करवा कर श्रन्त में श्नन्यान्य वेदानु 
यायियोंकौभी र्द्ध की तरह वसा आचरणं करने के लिये उकसाया 
गथा है एवं स्पष्ट शब्दो मे-- चोरी, भ ण-हुव्या भ्रौर मातु-पितु-वध अगे 
धो रतम एप के कर डालने पर भी~"लोम च नामीयत' काते हुये भ्रपने 
रोम [संभवतः लोक प्रसिद्ध श्रश्लील महावरे के प्रनुसार गह्य स्थानस्य 
कैश] के न उखड सकने कोरोषी मंगरी ग्रहै पेसी दशाम विज्ञ 
पाठक स्वयं सोव सकते ह कि उक्त आख्यान के केवल "पौराणिक्र- 
स्वरूपः पर भ्राक्षेप करने वाले महाश्चय फितने श्रन्धेरेमें है। यद्यपि दख 
आस्यान के समाधानं का उत्तरदायित्व हम मे अधिक वैदिकता कां 
मिथ्या दम भरने वाले शङ्कावरादी महाश्षयों पर ही दहै तथापि भ्रन्यान्य 


( ६६६ ) पुराण दिग्दर्शन 


विधम्मियों की जिज्ञासा पृणं करने के लिये इसपर भी दो चान्द लिखना 
भ्रनावक्यक न होगा । 


वास्तव मे इस भ्राख्यानमें वर्षाकारक (1015001) वायु की 
वेज्ञानिक उत्पत्ति का उल्लेख कियादहै, तयथा- जिसके खण्ड (टुकड़े 
टुकड़े) न क्यि जा सके-एवंभूत भ्रन्तरिक्ष कक्षा ही “श्रदिति' है, उससे 
उत्पन्न होने वाले ्रन्तरिक्षस्थानीय वायुकोही “इन्द्रः कहते ह । स्थूल 
परमाणुपूञ्जमय होने के कारण, खण्डनकीजा सकने लायक पृथ्वी को 
ही "दिति' कहते हँ । सृष्टि के उत्पत्तिकाल मे यह्‌ पृथ्वी जाज्वल्यमान 
भ्रग्निपिण्ड के भ्रतिरिक्त श्रन्य कठं नहीं शी, उस समय इस पर अत्युग्र 
उष्णता के कारण किसी भी प्राणी काजीवित रह सकना सवथा प्रसम्भष 
था, परन्तु पृथ्वी की वह्‌ उष्णतां जब धीरे २ शांत होने लगी, तब कभी 
एक मुर्देत के बाद पृथ्वी प्राणियों के रहने लायक बन सकी । श्री वेदव्यास 
जी ने पुथ्वी कै इस परिवर्तन को पुंसवन-त्रत' कै नाम से याद क्या 
है । भ्रथात्‌--पुं = › पुरुषों [उपलक्षण से प्राणि मात्र | के 'सवन' = प्रसव 
किम्वा उत्पत्ति को ही ंसवन' कहते हैँ । नियमपूवक प्राण्युत्ादन कौ 
क्षमता को प्राप्त करना ही श्रत' ह तदनुसार जब यह्‌ पृथ्वीरूप = दिति, 
प्राणसम्पन्न सृष्टि के निवास योग्य बन जाना रूप = पुंसवन-त्रत' को 
कर रही थी उस समय इसके गमे में श्रपरिमित भ्रग्निपुञ्ज विद्यमान 
या, जिसे पुराण में कनकप्रभम्‌" (६२) ओर श्रनलप्रसम्‌' (६५) 
प्रादि विशेषणो द्वारा श्रभिव्यक्त कियादहै। भ्रस्तु, वहु दिति ¶वरिधि- 
मोहिता' = विधिविधान कै तारतम्य से- सध्या = युगारम्भकेश्रवसरमें 
सो गई श्रत्यन्त नीरव देशा में अचेतसीहो गई । उस समय पृथ्वी पर 
जल का नामोनिज्ानं तकन था, प्रतएव पुराण में उपे श्रस्पृष्टवा््ये- 
धौतांघिः' कहा है (६०) । दिति के गभंमेंजो श्रपरिमित भ्रग्नि-षुञ्ज 
छुपा हु्रा था--कंदाचित्‌ वह्‌ ज्वालामुखी के रूप मे युगपदेव प्रस्फुटित 
हो जाता तो उससे एके बारगी तो भ्राकाशस्थ सभी ग्रह नक्षत्रादि 


भरं ण-हस्या का उद्योग ( ६६७ ) 


देदीप्यमान देवगण विचलित हो जति, यही 'श्रादित्यानां मयावहुम्‌ 
(६९) विशेषण का तात्पय्यं है । अन्तररिक्षस्थानीय वायु रूप ~= इन्द्रम 
भ्रसंदिलष्ट-प्राग्नेय परमाणु-पुज्ज-भूत, पृथ्वी के गभं में प्रवेश करके 
तदन्तगंत ऊष्मा को छिन्न भिन्न कर डाला, परन्तु वह्‌ ऊष्मा वायग 
परमाणप्रोसे एेसी तन्मप्र हुई क्रि उसका विश्लेषण करना स्वेथा 
असम्भव हूगया । यहः खण्डशः कयि गये मरुतो का इन्द्रके गुट में 
मिल जाने का तात्पय्यं है । वेद ओौर पुराण मे जिस पाथिव ऊष्माका 
वायुसे संहिलष्टं होना प्रकट किया वही मरुदु विज्ञान-वादियों कर 
निह्ययानुसार वर्षाफारक मानसून (1018001) ) वायु को ही वृष्टि- 
फारण माते है, तथापि वहु वायु कितने प्रकार कादहै' इस बारीकी 
तक मौदूदा सान्डस श्रभी तक नहीं पहुच पाई । यह्‌ रहस्य तो काय्यं. 
कारण-पुरस्सर वैदिक साहित्यमेंही उपलन्ध हो सकता है, श्रास्तां 
तावत्‌ । 


पहिले यह समञ्च लेना चाहिए कि पृथ्वीम सात प्रकारके तनस 
पदाथं पाये जाते दहै, जैसे- सोना, रूपा, ताबा, रागा, सीसा जस्त आर 
लोहा । लौकिक परिभाषा मे इन्हं "घातु" कहते हैँ । श्रदण्डे तदेव पिण्ड 
कै अनुसार मानव शरोरोंमें भी रक्त, मेदः, मज्जा, मासि त्वक्‌, प्रस्थ 
ओर शक्र यह्‌ सात धातुवें पाई जाती है इस तरह पृथिव्याशध्ित तजस 
पदर्थोँ की संख्या सातरहै, ष्टि कै श्रारम्भ मेँ उक्त सातों पदार्थं 
पाथक्यप्तीपा तक नं पहुव कर श्रषिशेष तेगोमात्र कलल कैरूप म्‌ 
लक्षित होतेथे यही दिति सकूपपृथ्वी के गभे मे एकत्वसंख्यावच्द्िन्न 
बालक के होने का तात्पय्यं है । परचात्‌ अन्तरिक्षस्थ वायु के तारतम्य 
मे वह्‌ तैजस तत्तद्‌ धातुवों कैसरूपमें परिणत होगया । चूंकि मूल 
धातुं सात ई, यही अभिप्राय एक गभेके सत टुकड़े कर्‌ ञालमेका है: 


वतमान वैज्ञानिक भौ गली भांति जानते हँकि सूयं की सप्तविधः 
ररिमयें है । भ्रतएव धुपमें कांचकी गोलीके संयोगसे किम्वा जल 


( ६६८ ) पुराण दिग्दकषैन 


प्रपातो की उच्छाल से साथ तरह के विभिन्न रंगदीख पड़ाकरतेर्है। 
वेदादि शास्त्रीमेभी सूय्यं को सप्तररिमि' नाम सेयादकियादहै। सो 
सूर्यं की वे सप्तविध ररिमयें भी पाथिव ऊष्माके श्रादान प्रत्यादान में 
अन्तरिक्षस्थ वायु कापूरारे साथ देतीरहै, भर्थात्‌-- पूर्ववत सप्तविव 
घातुओं में सेप्रव्येकके साथ इन सातो सूय्येररिमयों का संघषं होता 
है। इस तरह वह पाथिव ऊष्मा संहिलष्ट वायु प्रत्येक धातु ओौर 
तत्संबद्ध प्रत्येक रदिस के भेदसे ( ७>८७--४& ) उनंचास भेद वाला 
व्हरता है। यही गभेकेसात खण्डोंमेप्रव्येक के सात सात टुकड़े बना 
देने का रहूस्यहै। इसप्रकार ण्ह सपरिकर उनंचास प्रकार के मरुत्‌ 
(10780011) भ्रन्तरिक्षस्थ वायु रूप इन्द्र के साथ मिलकर वृष्टि 
करते । यही इस आख्यान का भावै । न यर्हाँइन््रका कु 
विश्वासघात है न गभेपात कौ कोई बातहै, किन्तु वज्ञानिक रहस्य न 
समन्न सकने वाले महाशयो कौ कोरी खुराफात है । 


एतिहासिक समन्वय 


इन्द्र के इस कृत्य पर यदि एतिहासिक दृष्टि से विचार किया जावे 
तब भी कुदं उचित आगक्षेपहो सकने की सम्भावना नही, क्योकि दिति 
ने एक वषं पर्यन्त कठिन तपश्चर्यया करके देववृन्द को जड़ से उखाड़ 
फकने वाला भयङ्कुर पुत्र उत्पन्न करने कीभ्रमिलाषा कीथी जंसाकि 
श्रीमद्भागवत (६ । १५।-) मे लिखा है-- 
मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्यचिन्तयत्‌ ।।२३॥ 
कदा नु भ्रातृहन्तारमिन्द्रियाराममृल्वणम्‌ । 


ग्रक्लिन्नहूदयं पापं घातयित्वा शये सुखम्‌ ।२४५। 


प्र्थात्‌-- [दिति] शोक से प्रदीप्त ह्वे क्रोध मे जलती हुई की 
तरह सोचने लगी कि वहु दिन कब होगा जब कि मै भाई का वघ 


चन्द्रमा भौर तारा ( ६६६ | 


करने वाले पापी इन्द्र को-जोकिमुभे हलाहल विष के समान दजन 
दीख पड़ता रै--एवं दस समय एला नहीं समाता-मरवा कर आरात 
से सोखगी । 

यहीं क्यों ? जब कश्यप जी ने प्रसन्न होकर दिति से कहा कि 
"वरं वरय वामोरु ['--तब भी वहु अपने इसन जघन्य उदृश्यसेन टेली 
भौर कडक कर बोली कि--पुत्रमिन्रहणं वृणे" अर्थात्‌-में इन्द्र की 
मारने वाला पत्र मांगती हं । विज्ञ पाठक ही स्वयं सोच सकेतेर्द भिः 
ठेसी दशा में आत्मरक्षा के लिये दन्रकाक्या करतव्यहो सक्ता हैः 
कोई भी बुद्धिमान्‌ दिति की पू्वक्ति विघातक-मावना की विद्यमानता 
म इन्द्रके इस श्रकाय्यं की निन्दा नहीं कर सकता ! वतमान कानून 
भी श्रात्मरक्षाके लिये किए गण किसी भ्रपराध को उतना दण्डनीय 
निर्धारित नहीं करता । प्रतः नैतिक दृष्टि से भी यहाँ कोई भ्राक्षेप नहीं 
किया जा सकता । 

रहा दितिकेपेटमे धुत्त जानकी ्रसंभवता का प्रशन--सोत। 
मूलमेही इन्र को योगमायया कहूते हवे साफ कर दियादह। जब कि 
योगशास्त्रानुसार एक साधारण योगी भी 'परकाय-प्रवेकश्च' कर सकता है 
तब देवराज इन्द्र के विषय में श्राशद्धाका क्या काम ? इसी तरह गभे 
के ४९ टुकड़े किये जाने पर भी जीवित रुने को भ्राशङ्भा ्रमोघ-वीययं 
होने के विवेक से श्रपने आप समाहित होजातीदहै। श्रागे इस सम्डन्ध 
मे विस्तारपूर्वक चिखा ज्ञाएगा । यहाँ इन्हीं शब्दों के साथ यह भ्राद्यान 
समाप्त हे । 


चन्द्रमा ओर तारा 
{3 श्रीमद्भागवत (६ । १४ ।--) मे श्रौर देवी भागदत 
॥ € ॥ (१।११।६। १०) मे लिखादहै कि चन्द्रमा ने श्रपने 
९32 गर बृहस्पति कौ घमपत्नी तारया को हठात्‌ छीन लिया | 


( ६७० ) पुराण दिग्दक्शंन 


जब हजार बार मांगने पर भी नहींदीतो इससे देव-दानव-युद्ध आरम्भ 
हो गया, ्रन्तमेश्चीब्रह्माजीने बीच बचाव करके किसी तरहतारय 
वापिस दिलवाई । इसी श्रसंमे तारासे बुव नामक एक पुत्र भी उत्पन्न 
हुवा था, जो चन्द्रमा का श्रपव्य जानकरञसे ही दिया गया" । श्रलीलता 
क एेनक लगाकर पुराण पठने वाले महाश्यों को इस आख्यान में 
भी अ्ररलीलता एवं धम्मविरुदढता का उमढ्ां हुवा तोफान दीख पड़ा 
करना है, एतदथं इस पर भी विचार करना श्रावरयक होगा । 


वैदिक स्वरूप 
(क) सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजायां पुनः प्रायच्छद- 
हूणीयमानः । ( श्रव ५।१७।२) 
(ख) यामाहुस्तारकंषा विकेशीनि । (श्रथवं ५। १७ । ४) 


(ग) तेन जायामन्वविन्दद्‌ बृहस्पतिः सोमेन नीतम्‌ । 

( श्रयवं ५। १७५) 

(घ) सौमाय्नो (= सोमपुत्रः) बुधः । ( ताण्ड्य २४।१७।६ ) 

ग्रयति-(क)सोम पहिला राजा हुवा, जिसने ब्राह्मण [ = बृहस्पति | 

की चम्मपत्नी (घरमे रखकर) निलंज्जतापूर्वेक पुनः वापिसदी। (ख) 
जित स्त्री को विवृद्धकेशों वाली तारका" एेसा कहा जाताथा। (ग) उस 


सोम द्वारा हठात्‌ छीनी गई अपनी स्वी को बृहस्पति नेप्राप्त क्रिया) 
(घ) सोम चन्द्रमा का पत्र बुघ हुभ्रा। 


पोंरािक-स्वरूप 


उवत आद्यान का "पौराणिक-स्वरूप' तथा श्राधिभौतिकं श्रथ" इसी 


चन्द्रमा ओौरतारा ( ६७१ ) 


ग्रन्थ मै पृष्ट २६६ से पृष्ट २९७ तकः लिखाञा चुकाहै, पाठकों फ) 
वरहा देखना चाहिये, यह पिष्टपेषण करने की प्रावश्यकता नहीं । 


उपर्युक्त मन्त्र ऋर्वेद (८ । ६ ।७।--) में इसी प्रकार प्राएरै 
वर्ह सापणाचाय्यं ने श्रपने भाष्यमें इनकी इतिहासपरक ही व्याख्या 
की दहै इन मन्त्रौ मे करित्तनी स्पष्टता कै साथ यहं भ्राख्यान वणित 
दि--यह कह्ने यी आवह्यकता नहीं । 


्राध्यात्मिक प्रथं 


स्वर्गीय श्रीपं० कालूराम जी शास्वा ने उक्त भ्राख्यान का निम्न- 
लिखित श्राध्यारिमिक भाव प्रकट किया है-- 


'यहां पर गुरुको बृहेस्पतिके नाम से याद किया गयारहै, श्रौर्‌ 
माल्हादयुक्त रिष्य को चन्द्रमा कहा है । गुरु विद्याम रमण करतार, 
इस विद्या को गुरुपत्नी लिखा है, वह्‌ साधारण नहीं है, वह तारा है, तार- 
यति संसार-पागरात्‌ थासा ताता-विद्या--संसार सागरसे जोपार 
उतारती टै उस विद्या कां नाम तारादहै, शिष्यगुरुकी विद्याकोप्रहण 
करलेताटै, उसविद्यासे रिष्यके श्रम्तःकरणमेंज्ञान पदा होतादै 
उष ज्ञान क यहां पर "बुध" लिखादहै। जव शिष्यको ्चानपदा हो 
जाताटै तब उसको विद्या की ग्रावश््यकता नहीं रहती अतएव वह विद्या 
फिर गरु के पास चली जती है । यहु चन्द्र ताराकी कथाका श्राध्या- 
त्मिके भावदहै। 


एतिहासिक समन्वय 


हम शेलीवणनाध्यायमें पुराणश्ली की विशेषता का वणेन करते 
ह्वे यह्‌ कह श्रये, कि पुराणों में बहूतसे एप संदभं पये जतेहैँकि 
जिनमे देतिहासिक सामग्री कै साथ साथ प्रनेक आध्यात्मिक एवं 


( ६५२ ) पुराण दिग्दशन 


वंजञानिक तत्त्वो को एेसा विमिधित कर डाला है कि जिनका पृथक्‌करण 
किये बिना विशुद्ध-एेतिहासिक तथ्योंको दंढ निकालना सर्वसाधारण 
काकाम नहीं है, तदनुसार यह आख्यान भी एकसीमा तक मानव 
इतिहास से सम्बन्ध रखता है, परन्तु श्रीमन्ागवत निदिष्ट इस आस्थान 
के उपसंहारात्मक शब्दों पर गंभीर विचारकरने से यहु स्पष्टहौो जाता 
है कि तारा अपहरण वाली घटना तो खगोल विषयक शुध ग्रहुणसेही 
संबन्ध रखती है--म्र्थात्‌- इस्त घटना का मानव-इतिहास से कुं भी 
सम्बन्ध नहीं है, जेसा कि- 


समरस्तारकामयः। (श्रीमद्धागवत & । १४। ७) 


--आदि शब्दों से व्यक्त होता है। इसमें ेतिासिक तथ्य तो केवल 
एतावन्मात्र जान पड़तादहै, कि ब्रह्मा के पौत्र चन्द्रदेव का बेटा "बुघ 
हुवा थाजोक्रि वतमान चनद्रव॑शी क्षत्रियो का भ्रादिपुरुष कहा जा 
सकता है । हमारे विचारमे उक्त श्राख्यान का इससे श्रधिक एतिदा- 
सिक मूल्य नहीं श्राका जा सकता । 


बृहस्पति ओर ममता 


= पुराणों पर एक यह्‌ भी भ्राक्षेप किया जाया करता 
% म < भ है कि उनमें वहस्पति का ममतासे बलात्कार करना 
गवन नन लाट । कठा जाता कि बृहुस्पतिने अपने बड़े भाई 
उतथ्य की धम्मपत्नी ममतासे सगर्भावस्थामेही बार बार हटाने पर 
भी हठात्‌ मैथुन किया, जब गर्भस्थ बालक ने बृहस्पति का वीयं श्रन्दर 
न जाते दिया तो उसके बाहिरि गिरते ही उससे 'भरद्राज' मुनि की 
उत्पत्ति हई, एवं बहस्पति ने क्रुद्ध होकर गभेस्थ बालक को जन्मान्धःहो 
जाने कृ श्चाप दिया, जिससे दीषंतमा ऋषि उत्पन्न हूवे। यहु कथा 


बरहुस्पति प्रौर ममता ( ६७२३ ) 


अत्यन्त प्रश्लील, ध्रम्भविरुद्ध, एवं असम्भव दहै हम क्रमागत हेली करे 
म्रन॒सार इस पर भी विचार करते रहै । 


४९ 
वैदिक-स्वरूप 


(क) यदस्य वायो बृह॒त्यै पतिस्तस्माद्‌ बृहस्पतिः । 
( जंमिनि उपनिषद्‌ २।२५) 
(ख) बृहस्पततिरिव बुद्धया } ( मन्त्र ब्राह्मण २।४। १४) 
(ग( ह्ितायां जायामद्नुते । (त॑त्तिरीय १।३।१०।३) 
(घ) तामरन्ताहुता्रेत.सिग्म्यामुपदधाति । 
( रत० ७ । ४२। २४) 
(डः) यद्‌ वें रेतसो योनिमतिरिच्यतेऽमुया तद्‌ भवति 
( शतपथ ६।३।६।:६) 
(च) भारद्वाजं वे बृहत्‌ । (रेतरेय ८। ३) 
(छ) दीघेतमा मामतेयो जुजुर्वान दशमे युगे । 
( ऋश्रेद अष्टक २ अनु० ३ व० १) 
अथत्‌-(क) इस श्रेऽठ वाणी के पति को बृहस्पति कहते है । 
(ख) बहस्पति की तरह बुद्धिस [ संगतहोताहै | (ग) दूसरीस्त्री 
को प्राप्त हौतादहै। (घ) उत्त श्र््ताहुता = सगर्भां (ममता) को वीयं 
सेचन के लिये उपधान करताहै (ङ) जो वीर्यं योनि से अतिरिक्त 
बाहिर पडता वहंउस ( सगर्भां ममता) के कार्ण होता है। (च) 
बहत्‌ ही भारद्टाज दै । (छ) दशमयुग ~सष्टिकेश्रारम्भसे दो चतुरयुगी 
व्यतीत होकर प्राने वाले त्रेता मेँ ममताका बेटा दीघंतमा नामक ऋषि 
मन्वदरष्टा म्रा | 


, ६७४ ) पुराण दिग्दशेन 


पोरारिकं स्वहूप 


ग्रन्तवेल्न्यां श्रातुपल््यां मैथुनाय बृहस्पतिः । 
प्रवृत्तो वारितो गर्भं राप्त्वा वोयंमवासृुजत्‌ ।।३६॥। 
तं त्यक्तुकामां ममतां भत्‌ व्यागविर्शाङ्कताम्‌ । 
नामनिवेचनं तस्य इलोकमेनं सुरा जगुः ॥३७\। 
मूढे ! भर हाजमिमं भर द्वाजं बृहस्पते ! । 
यातौ यदृक्त्वा पितरौ भरद्राजस्ततस्त्वयम्‌ ।३८॥ 
चोद्यमाना सुरेरेवं मत्त्वा वितथमात्मजम्‌ । 
व्यसृजन्मरूतो विश्रन्दत्तोऽयं वितथेऽन्वये ॥३६।। 
( श्रीमद्भागवत ६।२०) 
प्र्थात्‌-गभेवती भाईकीस्त्री के साथ बृहस्पति मथुन करने के 
लिये प्रवृत्त हुआ । [गभेस्थ बालक ने] निषेध रिया ग्रतः उसको अन्ध 
हो जने का] शाप देकर [बाहिरी] वीयं छोड दिया ।३३। पति 
के व्यागदेने के भयसे ममताने उस [प्रस्खलित यीय द्वारा उत्पन्न हूये 
बालक | को छोडना चाहा, तब देवताश्रों ने ममता के प्रति उस [सद्यो- 
जात शिशु] का नाम निवेचन-भूत यह श्लोक पढ़ा ।॥३७॥ हे मुखे ! दो 
से उत्पन्न होने वले इस बोलक कातू पालन कर! हे बृहस्पते !तरुभी 
इस द्वाज" दूसरेके क्षेत्राश्रयसे अन्य वी्यजात बालक का भर 
पोषण कर । इस तरह परस्पर कहते हुये ममता भौर बृहस्पति दोनो ही 
उस बालक्र को द्धोड़ कर खि्तक,.गए, इसलिए इसका नाम “सरदाजः 
एषा प्रसिद्ध हृम्रा ॥३८॥ देवताश्रो के कहने पर भी ममता ने इस ब्रालक 
को वितथ व्यथंप्रायः--अनावद्यक-निरथेक एव व्यमिचारजाते जानकर 


वृहस्पति श्रौर ममता ( ६७५ ) 


छोड दिया, [पब इस श्रना को] मस्तु नानकं देवताश्रों ने प्राप्त कर 
के भरते वंरामें दे दिया ॥३६॥ 


वास्तविक माव 


उपयुक्तं दोनों स्वल्पो की तुलना करने पर प्रत्येक साक्षर इस 
प्राल्यान की वैदिकता का भ्रच्छी तरह अनुमान कर सकता दै । कई 
क्ष द्रनुद्धि जन इस कथास नियोग मी सिद्ध करना चाहा फरते ह, परन्तु 
उन्हँं यह विदित नहीं कि दस्सेतोश्रापकेमाने हुये नियोग की उल्टी 
धज्जियं जड़ जाती दँ । क्योकि ्रापके यहां नियोग का लक्षण यही तौ 
दै किं पन्तानके लिए पति की आ्रज्ञासे या उप्तके मरने पर किसी 
परपुरुष से टच्छापूवक भोग करना ।' उक्त कथा पे इन तीनो बात का 
सवथा अभाव है । क्योकि सन्तान तो ध्वंही ममताके गभमे विद्यमान 
थी । पति आज्ञा का इसमे लेशमात्र भी नहीं श्रौर ममता अन्त तक्र 
इस कायं कै स्वेथा प्रतिकूलही रहीदहै। श्रत; इसे खुला व्यभिचार 
या बलात्कार ही कहु सकते हैँ । श्रगर ्राप की सम्मति में नियोगमभी 
इसी काकानामदटहै तबतो श्रापके इत धार्मिक कृत्यपरसौ र्‌ बार 
बलिहारी ! आशा कि प्रतिवादी श्रे इसप्ते नियोग सिद्धकरनेका 
साहस नहीं दिसायगे । रहा इसको वास्तविकता का विचार,सोह्म 
वैदिक शब्दोंमेंही प्रकट करते हैं । वेदों मेलिखा रहै कि- 
(क) वाग्वं बृहती ( शतपथ १४।४। १। २२) 
(ख) पतिः पालयिता (निरुक्त अ० १० सं ° २१) 

प्रथात्‌-- (क) ग्रह्‌ वाक्‌ ही ब्रहती कही जाती है । (ख) पति रक्षक 
को कहूतैहं। 

सो पुरुष का मन ही ब्रहस्पति कहलाता है : वथोकि यन्मनसानुमतुते 
तेद्‌ वाचा वर्ति" इस श्रुति के अदुसार्‌ पर््दिमनमे जो भोव इदित्‌ 


( ६७६ ) पुराण दिग्द्ञंन 


होता है वही पर्चात्‌ वाणीसे बेला जातादहै। ग्रतः मनः ही वाणी 
का पति कहल सकता है । इसका ज्येष्ठ भ्राता जीवात्मांही उतथ्य है। 
'तथ्य' रढ्द का श्रथ सत्यहै ग्रौर उः शब्द वितकं योतक है : भ्र्थात्‌ 
जिसकी सत्यता में वितकंही वह उतथ्य कहा जातादटहै। ग्रतः यह 
जी व-- "जीवरूपेण सत्य किवा---श्रहाविद्‌ ब्रह्मैव भवति' के श्रनुसार 
ब्रह्मरूपेण सत्य है ?"-एेसा विचार जीवात्मा के विषयमे निरन्तर 
बना रहता है । द्रैत-श्रदरत-विशिष्टाद्रेत श्रादि सिद्धान्त इसी एक उ' 
चमत्कार रहै । "ममता" राब्दकी विशेष व्याख्या करने की श्रावेद्यकतां 
नहीं क्योकि प्रचलित भाषामेभी किमी वस्तु में विशेष श्रासक्त होना 
या उसमे रागाधिक्य रखना, ममत्व-ममता किवा मामता कही जातीरहै, 
जोकिमायाकाही विशदस्वरूपरहै। 'दीघेतमा' का श्रथं घोर श्रन्धकार 
है, जिसे दूसरे शब्दों में श्रज्ञान या मोहु कहा जा सकताहै। इसी प्रकार 
"वीयं" शब्द भी पराक्रम का पर्याय्यंहै । श्रतः श्राध्यात्मिक पक्ष मे इसका 
सीधा अ्रथं यही होगाकि जीमात्मा रूप उतथ्य कीस्त्री ममता 'ममत्वयुक्त' 
तादश वृत्ति के गभंमेमोहरूप दीघंतमाये। बृहस्पति मनने इस वृत्ति 
मे श्रपने वीयं-सामथ्यंका संचार करना चाहा, परन्तु जब तक ममताके 
गभं मे मोह घुसाबेठा हो तत्र तक मानसी शक्ति का संचार होना सवथा 
करिनिदहै । वेदमें इसी भाव को इस प्रकार प्रकट किया है-- 


ग्रन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामूपासते । (यजुः ४०। १२) 


श्रथति--जो मनुष्य श्रविद्या के चंगुल मे फंस जाते हैँ वह धोर 
ग्रन्धकार कोप्राप्त होते हैँ । मतः मनके हजार बार प्रयत्न करने पर्‌ 
भी ममता-गभस्थ मोह मानसिक बल का प्रवेदा नहीं होने देता। 
कदाचित्‌ गहु मनःरूप बृहस्पति यथातथा, श्रपने वीयं सामथ्यं को 
ममतावत्तिः के सन्निधान में भी प्रस्खलित करदे-फौलादे, तो उससे 
प्रार्मन्ञान रूप भरद्वाज! उत्पन्न होता दहै । वयोकि श्रात्मज्ञान' ममभ्नौर 


वृहस्पति ग्रौर ममता ( ९५७५ 


वृत्ति इन दोनों कै पारस्परिकं संघषं का परिणाम है ग्रतः वह्‌ "भरद्वाजः 
कहा जाता है । उपपन्न हवे प्रातज्ञान का पममियमादि साधनोंद्वारा 
ही परिपोषण होता दै, श्रतः यही भरद्वाज का देवताश्रो द्वारा र्षित 
होने का श्रभिप्रायदहै। यही इस कथा क्रा श्राध्यात्सिक भावै । 
इतिहास पक में वेदपुराण्॒तमन्वयाध्याय के देवतावाद-प्रवटरुवणित 
दिव्य चरितरंका मनन क्ररनेसे सब शंकाएंकाफूरहो जयेगीं । क्योकि 
मनुष्प्रयोनि कमयोनि दै भश्र्थात्‌ इसमे किए गये श्युभाद्युम कमं भोगने 
पडते ह प्रौर पञुपक्षी आदि तथा देव गन्घवं आदि भोग-योनियं हं 
इनमे पूवं जन्मकृत श्रञुभ ओर शुभ कर्मों को केवल भोगना पड़तारै, 
ग्रतः सुश्म इच्छःमय दिष्य श्रीरधारी देवताग्रो के चरित्र स्थूल पिकारी 
पाच भोतिकरारीरधारी मदुष्यों के लिए अनुक्ररणीय नहीं होते । इसके 
प्रतिरिक्तं जहां यह्‌ कथा आती दहै वहाँ पर इसे कहीं भी धममंसंगत नहीं 
कहा है । एतिहासिक ग्रन्थों मे बरी भली सभी प्रकार की घटनाय लिखी 
रहती है । इसमे सवप्ताधारण ताहश प्रनुकरण करने के लिए वाध्यहों 
सोबातनहींहै । हमारे विचारमे यहु कथा एक रूपक्राय भ्राख्यायिका 
ह परन्तु वेदन्यास्र जीने पुराणोकी विशिष्ट दली के श्रनुसार इसमें 
एतिहासिक श्रशको भो विभिश्चित क्यांदहै, सो विश्लेषण करने पर 
इतना जान पड़ता है कि विनष्ट हुवे भरतकुल का उत्तराधिक्रारी 
भरदाज' इवादै। 


भादरं बहिन का विवाह 


3९ कहा जातादहै कि प्रसिद्ध राजा वेनके पुत्र राजा पुथुने 
२ # 8 श्रपनी बहनि अचि से विवाहु क्रियाथा। हम इस श्राद्णन 


च की वरास्तविकतां प्रकट करते है । 


( ६७८ ) पुराण दिग्दशेन 


पोरारिक स्वरूप 


ग्रथ तस्य पुनविप्रेरपुत्रस्य महीपतेः । 
बाहुभ्यां मथ्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत ।॥ १।। 
तद्‌ हृष्टा मिथुनं जातमृषयो ब्रह्मवादिनः । 
ऊचुः परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम्‌ ॥२॥। 
एष विष्णोर्भगवतः कला भुवनपालिनी । 
इयं च लक्ष्म्याः संभूतिः पुरषस्यानपायिनी ।३।। 
पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः ।॥४॥ 
प्रचिर्नाम वरारोहा पृथ॒मेवापरधन्ती ।५॥ 
( श्रीमद्भागवत ४) १५) 
प्र्थत्‌- (वेन के मर जानेपर उसके शरीर के मथने से जब्र 
निषाद उत्पन्न हो चुका) इसके परचात्‌ पूत्रहीन राजा वेन क शरीर 
को ऋषियोने फिर मथा तब उसकी भुजाग्रोंसे एक जोड़ा पदा 
हुवा ।।१।॥। ब्रह्मवादी ऋषि उत्पन्न हूवे उस मिथुन को भगवान्‌ की 
कला जान कर प्रसन्न होकर बोले ॥२॥ इनमे जो पुरुषै वह भुवन 
की रक्षा करने वाली विष्णुकी कलार, भ्रौर जोस्त्री, वहु विष्णु 
भगवान्‌ की श्रनन्य त्रिया लक्ष्मी की कलादहै ।३। सो यह पुरुष 
महान्‌ यशस्वी पृथु" राजा होगा ।॥४। श्रौर यह कन्या पृथु की भ्रघा- 
दधिनी श्रचि' नाम से विख्यात होगी ॥५॥ 
उपर्युक्त पौ राणिक-स्वरूप के मूल शब्दों से ही उक्त दोनों व्यक्तियों 
का भाई बह्नि होना सिद्ध नहीं होता, किन्तु विष्णु ओर लक्ष्मी के 


धरं का दक्षिणा से विवाह ( ६७६ ) 


कलावतार होते के ए रण दोनों का पति-पल्नीहोना ही सिद्ध होतादहै। 
कदाचित्‌ शङद्धावादी म॑हशयवेन कै शरीरसे उत्पन्न होनेकेकारण 
इन दानो को भाई बहनि बताने का प्रयत्न केरेगा तो उसस्वयं भी 
इस प्रक्षेप का पात्र बनना पड़ेगा, क्योकि महाशय जी ओर उनकी 
श्रीमती जीदोनोभी तोषएक निराकारसेही बष्टिके आरम्म में 
टपक पड़ेथे। ग्रतः यही मानना पडेगा कि अयोनिज सृष्टि मे तहर 
सम्बन्ध नही माना जाता, किन्तु योनिजपेही एकं दूसरेका वह सम्बन्ध 
युक्तिसंगत है। हम श्रह्या दुहिता प्रसंग' म यह विस्तारपूवंकं लिख 
चुके ट यहां दृहुरात को भ्रावदयकता नहीं | 


यज्ञ का दण रे विवाह 


त भ भि गो ० कहा जाता है कि--यन्ञ ने श्रपनी सहोदरा भगिनी 
२ ९ दक्षिणा कै पाथ विवाह किया था, यहु श्राख्यान 


भमन एं प्रकार 2-- 4 


पौ रारिक स्वरूप 
प्रजापतिः स भगवान्‌ रुचिस्तस्यापजीजनत्‌ । 
मिथुनं ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिना ॥३॥ 
यस्तयोः पुरुषः साक्नाद्‌ विष्णुयेज्ञस्वरूपधृक्‌ । 
यास्त्रीसा दक्षिणा मूतेरलभूताऽनपायिनी ४1 
तां ` कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः । 
तुष्टायां तोषमापन्नोऽजनयद्‌ द्वादशात्मजान्‌ ॥६॥ 
( श्रीमद्भागवत ४। १) 


( ६८० ) पुराण दिग्दशंन 


मर्थात्‌-- भगवान्‌ प्रजापति रुचि द्वारा (मनु की श्राति नामक) 
उस क्न्यामे परम समाचिसेब्रहयतेजोमय एक जोडा उत्पन्न हुवा ॥३॥। 
उन दोनोंमेंनो पृरुषथा वह्‌ यज्ञावतारधारी साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ 
थे ओौर जो दक्षिणा नामकस्त्रीथी वहु श्रनपायिनी लक्ष्मी प्रंशभूत 
थी ॥४।। यजुर्वेद के प्रधिष्ठाता भगवान्‌ यज्ञदेव ने इस इच्छित फलदायिनी 
दक्षिणां के साथ विवाह किया, श्रौर संतुष्ट दक्षिणाम प्रसन्न हुवे यज्ञ 
से. तोष-प्रतोषः श्रादि बारह पृत्र उत्पन्न हुवे ॥६॥ 


वैदिक स्वरूप 


(क) योवं विष्णुः स यज्ञेः। (शतपथ ५।२।३।६) 
(ख) पुरषो वें यज्ञस्तस्य शिर एव हविधनि मूखमा- 
हवनाय उदरं सदो । (कौषीतकी १७ । ७) 

(ग) एषा ह वं यज्ञस्य पुरोगवी यदृक्षिणा । 
( गोपथ ३०६ । १४ ) 
(घ) यज्ञोऽदक्षिणो रिष्यति त्तस्मादाहूुर्दातग्येव यज्च- 
दक्षिणा भवत्यत्पिकापि । ( एेतरेय ६ । ३५ ) 
श्र्थात्‌- (क) जो विष्णुहै वही यज्ञदहै (ख) यज्ञ ही पुरुषै, 
"हविर्धान उसका क्शिर है" श्राहुवनीय' उसका मुख है, 'सद्‌' उसका 
उदरटै (ग) यह्‌ जो दक्षिणारहैसो यज्ञ की 'पुरोगवी' अग्रगण्य है 
(घ) दक्षिणारहित यज्ञ विनष्ट हौ जातादहै इसीलिये कहा जाताहै 

कि यज्ञम श्रवक्य ही थोड़ी-बहूत दक्षिणा देनी चाहिये । 


विवेचन 


उपर्युक्त श्राख्यानमें पुराणों की विरिष्टशेली के अनुसारं श्रीवेदव्यास जीने 


धसं का दक्षिणा से विवाह ( ६८१ ) 


एेतिहासिक भ्रंश को याज्ञिक तत्त्व के साथ विमिश्रितं करके प्रकट किया 
है, तदनुसार यहां यहु दिखलाया गया हैकि जिस प्रकार संप्तारमेंस्त्री 
पुरुष को अघद््धिनी मानी जाती है श्रौर उक्त दम्पती का प्रनिवा्ये एक्य 
ही सन्तान उप्पादनक्ाकारण होता दहै, ठीक इसी प्रकार वैदिक विधानमे 
दक्षिणादान गज्ञ का एक श्रावरयक शङ्ख है: फलतः सदक्षिण-यकज्ञही 
स्वर्गादि फलों का भ्राघायक होता है । इसलिये प्रायः समस्त शास्त्रों मे 
हतं यज्ञमदक्षिणम्‌' का सवतन्त्र सिद्धान्त अविशेष रूप से भ्रद्किति है। 
सो यहाँ यज्ञ-प्रक्रिया के आदिमं श्रभिभावक प्रजापति सुचि ओर उनके 
यज्ञानुष्ठन-विधान का श्रालंकारिक रीति पे पितापूत्ररूपेण वणेन किया 
है । यच के साथ दक्षिणादान-मर्य्यादा की संस्थापना भी उक्त क्रियाङ्ञीलं 
प्रजापति ने ही पहिनि कौ थी इसलिये दक्षिणा को उसकी पत्री बताया 
गथादहै। क्योकि यज्ञभ्रौर दक्षिणाका जोडा अनिवायं है, अतएव 
'पौराणिक-स्वह्प' मे हस भाव को सिथुनमजीजनत्‌' शब्दों द्वारा प्रकट 
कियाद! सो यहाँ न वास्तवमें कोई कन्या है भौर न उसका श्रपने 
किसी वास्तविक सहोदर भाईके साथ विवाह हृभ्रा है, किन्तु य्ह तो 
यज्ञानुष्ठानं श्रौर दक्षिणादान प्रथा के आदिम संरथापक का--तथा इन 
दोनों घमेक्रियाश्रों की इतिकर्तव्यता का निरूपण किया है । 

कदाचित्‌ कोरर निरा निठल्ला यह्‌ कहने का कष्ट करे किं पुराणकार 
ने इस प्रकार का भ्रामक रूपके क्यों बान्घादै, जिससे कि बहिन भाई 
के विवाह का तात्पयं निकलता है,- इसका उत्तर यहुहै कि जब वेदं 
(ख) मेमभीयज्ञकोन केवल आलंकारिक रीति से पुरुष मात्रही कहा 
है बहिफ उसे अमुर विधानोंको शिर, भूख, उदररूप्से प्रकट 
किथारहै, इससे दसं प्राख्यान की रूपकता सुस्पष्टहीदहै। तब पुराणो में 
इसका पुरुषल्पेणः व्णंन करना श्राक्षेप योग्य कंसे हो सकतादहै ? 


( ६८२) पुराण दिग्दश॑न 


पुदुम्न कास्वीही जान 


कः श्रीमद्भागवत (६। १। १३--४२) मै तथा 
>२ ॐ प्दषुराण ( खण ल०५।अ्र०८) में वर्णन श्राता ह 
ग कि रुटुम्न नाम युवक राजकुमार पुरुषसेस्त्री षन गया 
प्रौर उसके पेट से पुरूरवा नामक प्रसिद्ध चन्द्रवंशी राजा की उत्पत्ति हुई, 
इत्यादि । शंकावादियों का कहना है कि यहु श्राख्यान अत्यन्त श्रसम्भव 
एवं सृष्टिनियम के सवथा विस्द्धदहै। हम इसपरभी दिचार भ्रतेहैं। 


पौराशिक-स्वरूप 


ग्रप्रजस्य मनोः पूर्गं वसिष्ठो भगवान्किल । 
मित्रावस्णयोरिष्टि प्रजाथेमकरोत्प्रमभुः १२ 
तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी होतारं समयाचत । ` 
दुहित्रथेमुपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता ॥१४।। 
होतुस्तद्न्यभिचारेण कन्येला नाम साऽभवत्‌ । 

तां विलोक्य मनुः प्राह नातिहृष्टमना गुरम्‌ ।।१६॥ 
प्रस्तौषीदादिपुरुषमिलायाः पुंस्त्वकाम्यया ॥२१॥ 
तस्म कामवरं तुष्टो भगवान्हरिरीश्वरः । 
ददाविलाभवत्तेन सुद्यम्नः पुरुषषंभः।२२॥ 
स एकंदा महाराज । विचरन्मृगयां वने ।॥२३॥ 


सुभ्न कास्वौहयो जानां ( ६८३.) 


यत्रास्ते मवाञ्छछर्वो रममाणः सहोमया ॥२५।। 
ग्रपश्यस्स्त्रियमात्मानमशवं च वडवां नुप । ।२६।। 
स्त्रीभिः परिवृतां वीक्ष्य चकमे भगवान्बुधः ।।३४॥। 
स॑ तघ्यां जनयायास पुरूरवसमात्मजम्‌ ।॥३५॥ 
एवं स्त्रीत्वमनुप्राप्तः सुद्युम्नो मानवो नृपः । 
सस्मार स्वकुलाच्य्ये' वसिष्ठमिति शुश्रुमः ॥३६॥ 
सतस्य तां दशां दृष्ट्रा कृपयां भृशपाडितः। 
सृद्युम्नस्याशयन्पुस्त्वमूपाधावत शङ्करम्‌ ।३७।। 
तुष्टस्तस्मे स॒ भगवान्नृषये प्रियमावहन्‌ ॥२३८।; 
मांसं पुमान्स भविता मासस्त्री तव गोत्रजः ।!३६९॥ 
( श्रीमद्भागवत & । १। 
प्र्थातू- पुराने समय मे महूषि वरसिष्ठ ने सन्तानरहित मन राजा 
को वंश वृद्धि के लिए मित्रावरुण का यञ्च र्चा ।१३। मनकी घमं. 
पत्नी श्रद्धा ने [एकान्त पे] होता = यज्ञाचाय्यं से कन्या उत्पनन हौनेकी 
प्राथना की ।।१४।। अतः होता कौ ताश भावनासे उक्त रानीसेपृत्र 
के बजाय इला! नाम वाली कन्या उत्पन्न हूर, जिषे देषक्रर विमनस्क 
हुये मनुने वर्सिष्ठजी ते शिकायत कौ।१६।; | वसिष्ठजीने सानी 
श्रौर होता की विपरीत भावना स कन्या की उत्पत्ति बता कर| इलाके 
पुरुष बन ताने कीरच्छा से प्रादिपुरुष परमात्मा की स्तुतिकी ॥२१॥ 
इसमे प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने इसे इच्छित वर दिया, जिसके प्रतपसे 
इला स्त्रीत्व को छोड़ कर सुद्युम्न नामक राजकुमार बन गई २२ 
एक वार राजकुमार सुदयुम्न शिकार खेलते हुये ॥२३। उस स्थानम 
जा पटुत - जहां कि भगवान्‌ शङ्कुर पावती सहित रमण करते ये ।॥२५॥। 
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( इस स्थानके तादय प्रभावे ) सुदुम्नने देवा कि वहु स्वयं स्त्री 
बनाहुभ्रादहै ्रौर उसक्रा घोड़ा भी घोड़ी बन गया है ।।२६।) इस तरह 
प्रपते साथियों सहित स्त्रीमभावापन्न सुद्युम्न को वनमें घूमता भ्रथवा 
घूमती हुई देखकर बुध ने उसको चाहा ॥३४11 इस तरह बुध के संयोग 
से उक्त इला मे पुरूरवा नाप्रक पुत्र उत्पन्नहुप्रा ॥३\। इस तरट्‌ कुद 
समय तक स्त्री जीवन बिदाते हूवे मनुपुत्र सुदुम्न ने अपने कूलपुरोहित 
वसिष्ठजी को स्मरण किया-एेसा सुना जाता है ॥३६। वसिष्ठनजी 
( समाधि द्वारा ) सुचुम्न की ददशा देखकर श्रतीव दुःखित हुये तथा 
फिर से उसको पुरुष बनाने # लिये श्री शङ्कुर भगवान्‌ के पास 
पहुंचे ।॥२७।। सो शिवजी ने प्रसन्न होकर वसिष्ठ कौ भ्रमिलाषा पूणं 
करने के लिये [कहा कि--] ॥३८। भ्रापका गोत्रज सुद्यूम्न एक मास 
पुरुष श्रौर एक मास स्त्री रहा करेगा ॥३६॥ 


समाचान 


उपयुक्त भ्राख्यान को पदृकर जो महाशय शद्धुापद्कु निमग्न हो जाते 
है उन्हें न.केवल प्रकृति-वेलक्षण्यसे ही बल्कि सामयिक घटनाश्रोसे भी 
सवथा अपरिचित समज्जना चापिए्‌, क्योकि उन्हें यह विदित नहींकि 
भला ¦ इस क्थामेतो जिस यज्ञ हारा सन्तानोत्पादन किया जा रहा 
था उसमे रानीके कहने से 'होता' ने कन्योत्पादक मन्त्रों को पठ़कर 
तादश मन्व्रशक्तिके बल से हविष्य में कन्या सन्तति के उत्पादन की 
योग्यता का आधान कर दिया था श्रतः वसिष्ठजी के तपोबलमसे ही वह्‌ 
कन्या पुंस्त्व को प्राप्त हो सकी थीं, ग्रौर फिर जगन्नियन्ता श्री महादेव 
जीके प्रताप से हिमालय के खास प्रदेशमे तादश वातावरण कै तारतम्य 
से स्त्रीभावापन्न हो गई थी, तथा परचात्‌ कर्तुमकतु मन्यथाकतु प्रमुः' 
महेदवर कै ्रनुग्रहसेही एक एक महीने बारी बारी से स्त्री पुरुष 


सुदाम्नकास्तीहौ जाना ( ६८५ ) 


बनकर जीवन चितामे का यरमिला था-एेसा लिखा है जो "मस्र 
रावित" (तपोवल' एवं देव-सामथ्यं' शूप कारणों का मनन करने से प्रध्येक 
ग्रास्तिक के हृदय को समाहित कर सकता है, परन्तु हम तो भ्राजक 
समयमे भी यदृच्छा ही इत प्रकार की घटनाग्नोंका घटना देखंतेहं: 
मर्थात्‌ अब भी गत वर्पो मे कई "स्त्रियों का पुरुष बन जाना श्रौर परुषां 
का स्वरी वन जाना' समाचारपत्रं भे पठ्‌ धुके हैँ अतः शङ्धावादी महा- 
दाय इस प्रत्यक्ष का श्रपलाप किस प्रकार कर सकते? 
इस आस्यान के पौराणिक-स्वहूप' के मूल शब्दाम ही यहु स्पष्ट 
कर दिया गयाद्वै कि--होता ने मन्त्र-ब्ल से, वसिष्ठजी ने तपोबल से 
तथाश्री शङ्कुर भगवान्‌ ने श्रपनी देव-सामथ्ये से उक्त राजकुमार कीं 
निरगणट की तरह काया पलट की थी, सो मन्त्र तपः ्रौर देव-सामथ्ये के 
प्रलौकिक चमत्कारो को वेदादि सभी शास्त्र सहछमुखेन स्वीकार करते 
है, यथा- 
यद्‌ दुस्तरं यद्‌ दुरापं यद्‌ दुर्गं यच्च दुष्करम्‌ । 
सर्ग तु तपसा साध्यं, तपोहि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 
( मनुस्मृति ११।२३८ ) 
ग्रथत्‌-जिसकापारनमिल सक्ता, जो वस्तु श्रप्राप्यहो, 
जहां पटुच नहो पाती, एवं जो क्ियान जा सकता हो- वह्‌ सब 
तपोबल के प्रभाव से सिद्धहो सक्तारहै, क्योकि तपः से बहकर भ्रन्य 
कोई वस्तु नहीं । 
 धयोगदशेन' विभूति पाद में योगबल से होने वाले उन उन 
चमत्कारोंका साद्धोपाद्ध विस्तृत विवेचन कियाद कि जिनके पठ्‌ 
लेने मात्रसे शद्धुावादियों की श्रखिं खुल जाती । हम विस्तारभयसते 
यहु वहु सब प्रवरण उदूधृत नहीं कर सकते । स्वामी दयानन्द सरस्वती 


( ६८६ ) पुराण दिग्दगेन 


ने भी श्रपने वेदभाष्यमें से श्रनेक लोकोत्तर चमत्कारो का उल्लेख 
किया है, जिनको पीके प्रकरणों भें देखा जा सकता है ! 


यहां तो-- मन्त्र, तपः ओर देव-सामथ्यं के प्रभाव सेकाया पलट 
का उल्लेख है. परन्तु भ्रव तो बडे २ पाइचात्य डाक्टर साधारणतयाभी 
यह्‌ बात मानते ही नही, वल्कि शारीरिक विज्ञान दारा सिद्ध करते है 
कि श्रमुक र साधनोंसे पुरुष को स्त्रीग्रौर स्त्री को पुरूष बनायाजा 
सकता है । उनका कहना है कि स्वरी भ्रौर पुरुष की जननेद्रिय में थोड़ा 
ही अन्तर दहै । यदि स्त्री-प्रजनन की श्राग्णन्तरिक बलियों को वैज्ञानिक 
नियमानुसार बाहर निकाल लिया जाय तो वहु "व्यंजन" कासा 
ग्राकार बन जायेगा, इसी प्रकार पुरुष चिन्ह को विधिवत्‌ भ्रन्दर वलित 
कर देने परस्त्री चिन्ह. बन जाएगा । कहनान होगा कि यह्‌ पंक्तय 
सवंसाधारण को चाहै होली का विनोदी क्यों न जच, परन्तु वतमान 
विज्ञान इसे सम्भवता की सीमा मे ग्रवश्य परिगणित करताहै। 


प्रदि श्रघटितघटनापटीयसी प्रकृति देवी स्वयं ही शद्कावादी महा- 
शय जी को श्रपटूडेट श्रीमती के रूपमे परिवतन करना चाहे तबतो 
महाशय जी के पुरुषोचित श्रद्ध श्रतीव मन्थरगति से स्त्रीत्वदशा में 
परिणत होने ल्गेगे, श्रन्त मे गर्भाशय श्रीर स्तन्याश्यभी स्त्रियों के 
समान ही बन जागे ! पाठकों के सन्तोषाथं हम एेसी एक्दो ताजा 
घटनाभ्रों का यहां उल्लेख करते है-- 


दो लडकियों का बाप प्रौरत हो गया-- 


भ्रायंसमाजी पत्र “उदू प्रतापः के गुरदासपुर के सम्वाददाता ने 
लिखा है कि तीन साल का श्र्स गुजरा किं भागलपूग जिला कटक' में 
^हरिकृष्छ' नामक अ्रादमी (जिसके दो लङ्कां मीर्पेदा होधृकी थीं) 
जब ३५ वष काहुभ्रा तो उसके पुंस्त्वके चिन्ह मिटने लगे श्रौर वह्‌ 
कई मासमेस्त्रीहोगया तो उस्तकानाम हूरिदेवी रखा गरया भ्रौर 


युवनाश्व की कोख से मांघाता ( ६८७ ) 
इक) रिपोटं इष्टी कमिश्नर के पास गदतो उन्होने कहा योरोपमे 
एेसी कई घटनाएंहो गजरी रै । 
| जौलाई सन्‌ १६२५ के धीमान ब्राह्मणः (मुजफ्फरनगर) से- | 
इसी तरह की एक घटना टर्कीमें हू थी । वहां स्त्री पुरुष वन गई 
थी जिसके साथ वहां कै राज घराने तक की कन्याये भी विवाह करने 
के लिये लालापितर्थीं। क्या श्रव भी शद्कुावादी इस कथा परं प्रक्षेप 
करने का साहुम करेगा? 


यु (व भर्‌ ॐ (1 
वनाव का कख सर माधाता 

८0 पुराणों मेलिखारहि कि प्रपिद्ध सम्राट्‌ मान्धाता 
र्‌ र का जन्म महाराजा युवनाश्व के पट से हृभा था--यह 
04 कथा प्रत्यन्त असम्भव है । पुरुष पेट मे न गर्भागय 
होता है प्रौर नाही उसे किसी बालक को धारण कर सकने की 
गरुञ्जादइत्च होती दहै। श्रतः पुराणों का यह्‌ लेख कोरा गप्प गोला! ही 
समक्षना चाहिए । हम सर्वप्रथम इस श्रास्यान का पौराणिक-स्वरूप 
प्रकट करते ह-- 


पौरारिक स्वरूप 
भास्ितेने निविण्ण ऋषयोऽस्य कृपालवः ' 
दृष्टि स्म वतयांचकरैरन्द्रीं ते सुसमाहिताः ॥२६॥ 
राजा तद्यज्ञसदनं प्रविष्टो निशि तणितः। 
दष्टा शयानानिवप्रास्तान्पपौ मन्त्रजलं स्वयम्‌ ।२७॥। 


( ६८८ ) पुराण दिग्दक्ञंन 


ततः काले उपावृत्ते कुक्षि निभिय दक्षिणम्‌ | 
युवनाइवस्य तनयइचक्रवर्तीं जजान ह्‌ ३० 


क धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते भृशम्‌ । 
मान्धाता वत्स मारोदी रितीन्द्रो देशिनीमदात्‌ ।॥३१॥ 
( श्रीमद्भागवत ८ । ६ ।--) 


अर्थात्‌-- ] महाराजा युवनारव निःसन्तान होने के कारण ] सौ 
स्त्रियो से दुःखित हौ गया, तब कृपालु ऋषियों ने बडी ही तत्परताके 
साथ (सन्तान प्राप्ति के लिये) इन्द्र का यज्ञ रचा ।।२९॥ रात के समय 
प्यास से भ्रत्यन्त पीडित हूग्रा राजा यज्ञशालां मे पटहचा सब ऋत्विजो 
को सोते देखकर स्वयं ही म्न््रों से अभिमन्त्रित किया हुश्रा 'यन्ञ- 
कलश' का जल पौ गया ॥२७॥ (क्योकि यह्‌ जल पुंमवन-मन्तरों से 
प्रभिमन्तरित होने के कारण पूत्रोत्पादन की ग्रघूक सामाथ्ये से परिपूरित 
था अतः) कुचं समय व्यतीत हौ जानिके बाद युवनाहव की दाई कोख 
को फाड कर एक चक्रवर्ती-लक्षणोपेत वालक का प्रादुभवि हुग्रा ॥३०॥ 
यह्‌ बालक किसकी दूघी पीयेगा? यह दूषके लिएवबारर्‌रोरहा 
है- ऋषियों की एसी उक्ति सुनकर इन्द्र ने कहा किटहेपृत्र। त्‌ 
मतरो! श्रौर मभ पान कर-एेसा कहते हुये उसके मुंहमेदइन््रने 
ग्रपनी श्रंगरुली डाल दी ।॥२१।। (इन्द्रके माँ-घाता' कहुनेसे ही इसका 
वैसा नाम पड गया) । 


समाधान 
उपरक्त कथा मे भी वेदमन्त्रों की श्रचूक शक्ति के प्रतापसेही 


युवनाश्व फी कोख से मान्वाता का उत्पन्न होना प्रकट किणदहै' सौ 
वेदमन्त्रो की श्रमोधशक्ति का दिग्दशेन हुम एवे कर्श्राये है, ्रतः यहु 


मनु करां नाक से इक्ष्वाकू ( ६५६९ ) 


पिष्टपेषण॒ करने की सुतरां प्रावश्यकता नहीं है, परन्तु हमारे दयानन्दौ 
भराई वेदानुभायी हने कास्वांग भरते हुए भी हूरयसे वैदिक चमत्कारो 
के विङ्वासी नहीं होते, यह्‌ बात हमने कई बार समानी पण्डितां को 
बातचीत के दौरामतें नोटकरी दै । अतः हमं प्रव्यक्षयारी महाशयो को 
प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा भी सन्तुष्ट करना यआवर्यक समक्चते हैँ । 
प्रुष के पेटसैदो बच्चे 

'बलगेड -~ सरवियाके श्रस्पतालमे एक क्रिसान श्रपनी गभिणी 
स्त्रीक} भरती करानेके लिये ज्ञे गया, जब डकक्टरसे भेट हुरईतो 
उन्होने कटा कि इस किसान के पेटमें एक बहुत बडा फोड़ा है कि 
जिसके कारण इसे महान्‌ कष्ट रहै-ओपरेशन किया गयां तौपेट के 
ऊपरी भागे दो वथ्चे निकले ! एक लम्बाई मे & इंच प्राचा पोण्ड 
काथा, इसके सिर बाल, मंहमे कर्ईददांतथे । शरीर की समस्त रचना 
पणं थी । दूसरा बच्चा श्रधुराभौर श्रपणं था उसकाशिर प्रौर पेट 
बन चुका था ।' ( ता० २६-६--२५ के 'हिन्दूसवेस्व'--हरिद्वार से) 

सम्भवतः प्रतर महाशयो को कुंचीं चपट करने का श्नवसरन 
रहेगा, क्योकि भ्रबतो हमने बीसवीं सदी के वेदभूत--स्वतप्रमाण 
न्यूज पेपर का सर्वत उपर दजं कर द्याह । 


दु कमै नाक से इच्वाङ 
(लि 0 विष्ण-पुराण' मे लिखाहै कि मनु राजा कै छींकेते 
२ ५ & हवे घ्रा से प्रसिद्ध इक्ष्वाकु पत्र पदा हुवा । यथा-- 
२ भवतश्च मनोरिक्ष्वाकुर्घ्णतः पृती जज्ञे । 
(विष्णुपुराण श्रंश ४अ्र० २ इलो १६-१८३) 
यहु बात चण्डरुलाने की गृप्प्‌ के बरावर हू। 


( ६६० ) पुराणा दिग्दशंन 


समाचान 


वेदादि शास्त्रों का यह्‌ सववंतन्त्र सिद्धति टै कि सृष्टि दोप्रकार 
कौ होती है-(१) मधुनी ्रौर (२) अमैबुनी, श्र्थात्‌ माता पिता के 
संभोग से उत्पन्न होने वाली ओर श्रनिवचनीय प्रृतिके नियन्त्रण से 
भ्रपने श्राप इच्छा मात्र से उत्पनन होने वाली । वैदिक-साहित्य मे उक्त 
दोनों तरह की सष्टयोंका खुला वणन श्रातादहै । मेथुनी सृष्टिक 
उत्पत्ति हम रात दिन देखते है, ग्रतः हमे इसमे कुच भी भ्राश्चयं नही 
होता । परन्तु श्रमंथुनी सृष्टि के मनुष्य अतीतकाल के गभं में विलीन 
हो चुके है, अतः श्रब उनकी उत्पत्ति हमें कुतूहल-जनकं जान पड़ती हे । 
यदि अन्तमुखी होकर विचार कियाजाये तो मेथुनी-सृष्टिका प्रादुर्भाव 
भी कम श्रारचयं का विषय नहीं, क्योकि मातां के उदर की जाठराग्नि 
मे माताके भक्षण क्ियिहुवे कंडे से कंडे पदाथ भी-यहां तक कि 
मांसाहारी जातिक्री स्त्रियोंकी जाठराग्नि मेंतो माँस-प्रस्थि-खण्ड तक 
भीकृचषण्टेमें ही भस्मसात्‌ हो जाते, उसी जाठराग्नि के घधकते 
हवे कुण्डके एककोनेमें पिता का सेचन किया हुभ्रा श्रकिञ्चित्कर 
वीययेकणा तथेव सुरक्षित रहता हृश्रा दशवे महीने मे सर्वाद्ध-सुन्दर 
बालकके रूपमे प्रादुभूत होता दै क्या यह्‌ कुलं कम भचम्भेकी 
बात है ? परन्तु निरन्तर देखने कै कारण हमे इसमे कुमी 
कौतुक नहीं दीख पडता! यह्‌ तो हुई मंथृनी-सृष्टिकी बात श्रव 
म्रमेथनी का भी रहस्य सुनिये । 

जिसप्रकार मैथुनी सृष्टिक मूल कारण विशुद्ध रजः श्रौर वीय्यं 
का गर्माशयमे विमिध्रितहो जानादहै, इसीप्रकार भ्रमथूनी सृष्टिका 
मूलकारण --प्त्थ-सङ्ुत्प मनुष्य की श्रात्मर्शाक्त को किसी एकश्रद्ध 
मे केन्द्रीभून करनामात्रहै। सो सत्यसंकल्प मनुष्य का प्रात्मशक्ति 
जिक्ष भी श्रङ्खमे केन्दरीभूत हो जाएगी उसके उसी अद्ध से इच्छित 
सन्तान की प्राप्ति हो जाएगी |. शास्त्र कहता दै कि- 


मनु की नाक से दक्ष्वाकृं ( ६६१ ) 


यं कामं कामयते सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति । 
(द्ान्दोग्य ८ । २। १०) 


प्र्थात्‌--[ सत्यसंकल्प मनुष्य] जिस कामको चाहता दह्‌ काम 
उसे संकत्पमात्र मेही प्राप्तहो जाता टै । 


सृष्टि कै आरम्भ में उत्पन्न होने वाले हमारे शतशः पूर्वज संकल्प- 
मात्रसे ही उत्पन्न हवे ये यह बातत हिन्दू इतिहास के पठने सेभली 
प्रकार विदित हो जाती है । मुसलमान श्रौर्‌ ईसाई मतम भी भ्रमधुनी 
सृष्टिका होना स्वीकारः किया गया है तदनुसार 'भावम' की बाई पसली 
से !हन्वः' का पैदा होना एवं बकौल 'बारईवल' स्वयं ईसामसीह्‌ का 
पुरुष संयोग के बिना ही कवारी मरियम'के गममं आजाना--ग्रमथुनी 
राष्टि के अस्तित्व की ही सूचनादेते हैँ । ्रतः वे लोग इक्ष्वाकु कफो 
उत्पत्ति पर कुं श्राकषेप नहीं कर सक्ते । 


प्राय्यंसमाज के स्वयम्भू श्राचायं प्रो° राभदेव ने श्रपने “पुराणमत 
पर््यालोचन' ग्रंथ के २४े पृष्ठ पर उपर्युक्त प्राख्यान का व्यथं 
उपहास उड़ाते हुवे फश्माया है कि-- खूब गप्प गदी, क्या कहीं थूक्रते 
छीकते भी पुत्र हुवे है । --हमे प्रोफेक्षर साहिब की पवतायमान भ्रक्ल 
पर तस्स श्रातादै किम्रापकेो वविष्ण॒पुराण' कै इस पद्ये तो "गप्प' पन 
की व्यथं वू आगई परन्तु श्रपने दादागरुर्‌ के “सत्याथंप्रकाश' (पृष्ठ २३७) 
क। षह लेख नहीं सञ्ञा कि जिसमे स्वामी जीने तिब्बत की पहाड्यां 
पर युवा युवितियों के जोड़ों का धड़ाघड वरस्त जाना लिखादहै। ई 
हजरत ¦ पुराणमेतो भला साकार मूतिमान्‌ मनु राजा कौ नाकसे, 
प्ाकार बच्चे का उत्पन्नहोजानाही लिखादहैजोक्रि किसी हह तक 
सास्तिक कीमनो समञ्च मेभ्रा सकता, परन्तु ्रापके दादाग्रुर जी ते 
(ग्रकायमनब्रणम्‌' कहि जाने वाले निराकार से ही साकार जोड़ों की 
ट्पकृन लगाते हुवे नहीं श्रघाति ! कृर्छ इस मलजगप्पः का भी ध्यानदह। 


( ६९२ ) पुराण दिग्दशं 


घृत वेन को मथनैसे पत्र 


[1113 पुराणो मे वणन प्रातादहै कि पापिष्ठ राजा वेन के 
॥ २ > ॥॥ मर जाने पर ऋषियोंने उसकी जांधको मथ कर उससे 
स (निषाद नामक पुत्र उत्पन्न क्रिया प्रर उसकी भुजाश्रो 
को मथ कर उसमे प्रसिद्ध सम्राट्‌ पृथ" श्रौर अर्चि" को पैदा किया- 
यह कथा सवेथा श्रसम्भवहै। 


पौरारि.क स्वरूप 


(क) ममन्थुरूर तरसा तन्नासीद्‌ बाहुको नरः ॥ 
। (श्रीमद्भागवत ४7 १४।४३) 
(ख) बाहुम्यां मथ्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत । 
(श्रीमद्भागवत ४।१५।१) 
अर्थात्‌-- (क) उसकी जंघा को मथने से नाटे कद का मनुष्य पेदा 
हुवा । (ख) [श्रौर] भूजाग्रो को मथने से एक जोडा उत्पन्न हुवा । 


~ समाचान 


इस आख्यान के प्रसद्धमे यहु जिक्र आता हैकि.वेनकै मर जाने 
पर ऋषियों ने सोचा कि तिस्सन्तान वेन की राजगहौी का उत्तराधिकारी 
किसे बनाया जाए ? तब यह्‌ रहस्य ध्यानमे भ्राया कि- 
प्रमोघवीर्या हि नृपा वंशेऽस्मिनकेशवाश्रयाः | 
(श्रीमद्भागवत ४। १४। ४२) 
अथ--इस वंश में केशव भगवान्‌ के भक्त, राजा लोग प्रायःश्रमोघ 
वीये" (=-= जिनका वीय्यं विसीभी दकषामे निप्फल न जाये ताहश) होते दै । 


भृतवैन को मथने से पुत्र ( ६६३ ) 


सो इस सद्योग्रत राजा के शरीरस्थ, श्रमोघ वीर्यं को ऋषियों ने 
वेजञानिक ढंग से मथन कर उसषे सन्तान को प्राप्त किया । तास्पय्यं 
यह है कि वतमान अनुसन्धायकों ने श्रनेक यत्त्रोंके प्रयोग से इस बात 
का पतालगायादहै कि वीर्यं" के प्रत्येकं कम में भ्रगणित कीटाणु होते 
हु जो वद्या अण्‌ वीक्षण यन्त्रण सेदैतेभी जा सक्ते है, परन्तु वे 
कोटाण्‌, इतने मृदु = लतीफ होति कि प्राणी-शरीर से वीय्यके च्युत 
होते ही बाह्य वातावरण के प्रभावे प्रायः तत्काल ही मर जाते हैः 
यही दला रजोगत कीटाणृवों की समज्ञनी चाहिए । 

गभषिन के समर रजोदीयं के कीटाणु एक दूसर्‌ को खाना ्रारस्भ 
करदेतेदँश्रौर इस तरह ्रानकीश्नान मेंभ्रत्त मे केवल एक कीट 
रेष रह्‌ जात्ता है । यदि वीयं अधिकं प्रबल होतादहैतो श्रन्तमे वीपा 
धिक्यके कारण पुरुषत्व-प्रघान कीट वचताहै जो दशवे मर्हने पुत्र 
सन्तानकेष्प मे परिणत होकर उत्पन्नहोताहै। इसी तरह रजः के 
प्राबल्य से कन्था की उत्पत्ति, भौर दोनों के समान हो जाने पर नपु सक 
का प्रादुमेवि समन्ञना चाहिए । सो गर्भाशयादिकेदुष्ट होनेको दल्ञामें 
उक्त कीटाणु उसके विषंले वातावरण मे तत्काल मर त्राति है, प्रतएव 
गभस्थिति नहीं हुवा करती । यह्‌ तो हई साशारण रजोवीयं की बात । 
अब अमोघ" वौयंका भी रहस्य समश्चिये । 


सष्टि के आरम्भ फालमें स्वभावतः श्रौर फिर श्रागे चलकर 
अमुक २ साधनाोंद्वारा नियमित श्राहार विहार पूवेक जीवन विताने 
कौ दशना में परुषका वीयं श्रमोघ = सफल = अचूक किषा बाह्य वातावरण 
को शीतोष्णता को भरसक सहन कर सकने की क्षमता वाला हौ जाया 
करता टै, श्रथि--श्रमोघ वीयं कै कीटाणु साधारण वीयंगत कीटाणुवां 
की तरह मृदु = लतीफ नहीं रहते जो कि हवा कै एक ज्लोके से मर्‌ जाए 
बत्किं ये इपके विपरीत नियमानृक्रूल श्राहुःर मिलने की दशामे गभस्थ 
बालक को भांति परिपृष्ट होते होते सवाद्धपुणं मनुष्य बन सक्ते की 


( ६९४ ) पुराण दिग्दशेन 
शक्ति रक्खा करते हैँ । जिसतरह भ्राज फल को पेड पर लगे रहने की 
हालत मे तो प्रकृति देवी स्वयं नियमानुकूल पका कर रसीला 
बनाती है परन्तु मनुष्य उसे कच्चा ही तोड़ करघास फूसकीोपाल 
म दबा कर बनाबटी उष्णता से भीपकालेते है, श्रथवा मुर्गी के ब्रण्डे 
को आजकल बिजली के यन्त्रमे रख कर नकलीताप से भी सेलिया 
जातारहै, ठीक इपीतरह्‌ हमारे पूवज श्रमोध वीयंके कीटाणु को 
गर्भाय की भांति किसी खास स्थानमे सुरक्षित रख कर श्रौर उसे 
पुष्ट करने के लिये उचित उपचार करते हुए पूरा मनुष्य ना सक्नेकी 
योग्यता रखते थे । 

तदनुसार ऋषियों ने प्रथम सद्योमृत वेनके जघनाधं भागका 
ओौपरेरन किया, जिसमे से एक जीवित वी्यं-किटाणु प्राप्त हुवा, 
परन्तु वह बेन के दुराचारों कै प्रभावसे दूषितप्राय था, श्रत: उससे 
उसी प्रकारकी पापप्रधान सन्तति केहोनेका ऋषियों. ने श्रनुमान 
किया । परचात्‌ उसकी भुजाभ्रों के मथने = किवा = प्ंशरेषण करने से 
उसमे से दो कीटाण्‌ उपलब्ध हुए, जौ तीनों ही ऋषियों फी वैज्ञानिक 
रीति से परिपृष्ट किए जाने पर क्रमशः निषाद, पृथु ओर अच्विः नाम 
से विख्यात हूये । यही इस ्राख्यान का मूल रहस्य है । हमारे महाशयो 
की इतने ऊचे विज्ञान तक पहुंच कहां है,वे तो सिफं चेमेगोदर्या' ही 
करना जानते हं । 


कदाचित्‌ रदाङ्कावादी सज्जनो को इतनेषपर भीसंतोषनतोहो 
उन्हे कुरक्षेत्र जिला करनाल ( पंजाब ) के किसी बढ़े किसान के पास 
जाकर श्रपनी तसल्ली करनी चाहिए । क्योकि इस इलकेमे भस के 
तूजने यां फिर जाने पर भ्र्थात्‌- गभेल्लाव हो जाने फी हालत में 
जमींदार लोग भस का बंधा तोडने के लिये उसके भसेसे संयुक्त हो 
जाने के बाद योनिम हाथ डाल कर अन्दर से सवका सब वीयं चुल्ल 
भरर कर निकालनलेते हैं श्रौर उसे सरसो तेल भरे बतनमे रख 


रणौ काष्ठ से शुक जन्म ( ६६५} 


खोडते हैँ । पडवात्‌ उसक्री नाक मेँ वहं सेब का सब वीयं डालकर थूथड़ीको 
सास तरहसे घुमाते हँ जिसमे वह्‌ वीयं पुनः गरभाशय में पहुच जाता है, 
भौर भप्त समय पर भ्याती है । उनका यह्‌ सतत अनुभूत अनुभवदहैकि 
यदि भस कीनासिकाके बाएं चिद्र परे वीये डाला जायगातो अद्दय क्टडी 
पदा होगी, इसी तरह दा नाक में डालने पर कटडा पैदा होगा । नाक 
मे वीयं डावते समय यदि भेप्तके सामने सफेद चट्‌र तानदीजाए तौ 
उससे भूरी कट्ड़ी पेदाहोने की सम्भावनां कीजातीदहै) यहु सवे 
क्रिया हमने भी कईत्रार अपनी रश्राखों देखी दहै, यदि अन्यक्िकरो 
देखनी हौ तो वह्‌ भी जब चाहे देख सकता है । 


प्रन पिचार कररता चाहिये कि जबद्रस गए गुजरे जमाने मेंमभी 
भारत के श्रपटित किसान योनिमागेसे सेचन किये हुवे पञ्च वीयंगत 
कीटाणुग्रों कोतेलके पात्र में सुरक्षित रलक्रर-पूनः नाके िद्रह्ारा 
गर्भाश्णिय मे पहुचा देने की योग्यता रषेते है, तब हमारे पूरवेज त्रिकालञ्च 
महर्षि श्रपोध वीयं के कीटाणुवों कौ परिपृष्ट करके, सर्वाद्धपूणं मनुष्य 
बना सकने की योग्यता नहीं रखते भर--इस्रकार का का मनहुस खयाल 
भी करनाहम तोकोरी मूखंता समज्ञते हैँ । इसलिये राजावेन कै 
शरीर से संतान उत्पन्स करना न अ्रसम्भवरहै, न प्रकृति के प्रतिकूल ही 8 


ग्ररणो कष्ठ से शुक जन्म 


ननन कहा लाता है कि-'यन्ञाथं अ्रग्निमन्थन करते हुवे 
८ २५. # प्यास जी का वीयं घृताची भ्रप्सराको देख कर अरणी 
भग भव्वर्व्युब" नामके लकड़ी मे गिर गया, जिप्तसे शुकदेव जी का जन्म 
हुवा -यह्‌ कथा रोरी गप । 


( ६६६ ) पुराण दिग्दशंन 


पौराणिक स्वरूप 


(क). मेरब्पृद्खो महारम्ये व्यासः सत्यवतीसुतः! 


तपश्चचार सोऽ्त्युम्रं पृत्राथकृतनिश्वयः ॥४॥।। 
गत्वा ऋषिसमीपं तु तमुवाच जगद्गुरुः । 

उत्तिष्ठ वासवीपुत्र ! पृत्रस्ते भविता शुभः ।१६।। 
शूलपाणि नमस्कृत्य जगामाश्रममात्मनः ।२२॥ 
ग्ररणीसहितं गृह्य ममन्थाग्निचिकीषेा । 

मन्थनं कुर्वतस्तस्य चित्ते चिन्ताभवत्तदा ।।२३।। 
पावकस्य यथा तद्‌वत्कथं मे स्यात्सृतोद्‌भवः । 

पुत्रारणी तु याख्याता सा ममाद्य न विद्यते ।२५॥ 
एवं चिन्तयतस्तस्य घृताचो दिव्यरूपिणो ।॥३६॥ 
प्राप्ता दष्टिपथं तन्न समीपे गगने स्थिता ॥३०।। 


पचवाणपरीताङ्खस्तुणंमासीद्तन्रतः ॥३१।। 
( देवी भागवत १। १०) 


(ख) सा कृत्वाथ शुकीरूपं निगंता भयविह्वला ॥३।। 


ग्ररण्यामेव सहसा तस्य॒ रुक्रमथापतत्‌ ॥७॥ 


तस्माच्छुकः समुद्भूतो ग्यासाकरृतिः मनोहरः ॥८॥ 
( देवी भागवत १। १४) 


ग्र्थात्‌--(क) मेर पवत की रमणीय चोटी पर सत्यवती के पुत्र 


भ्रण काष्ट युकं कीं जन्भ ( ६९७ ) 


व्यासजीने पुत्र प्राप्ति कै लिये कठिन तपर्चर्या ्रारम्भ कौ ॥४।। 
(तप से प्रसन्न हीकर) जगद्‌गरुर्‌ महादे जीने ग्यास के निकट जाकर 
कहा किह पत्र ! उठ, तेरे कल्याणकारी पुत्र उत्पन्न होया ॥१६॥ 
व्यास जी नहुदिव को नमस्कार करके श्रपरे आप्रममें श्रा गये ॥२२॥ 
श्रग्निको प्रकट करनेके लिये श्ररणी =जांडीकी दो लड़कियों कोः 
मन्थन करते हुये व्यास जके हृदय पे चिन्ता उत्पन्न हुई क ॥१३२॥ 
( इन दोनों काष्ठं के परस्पर संघषंसे) श्रगिनि की तरह मेरे कंसे 
पत्र उत्पन्न होगा : क्योकि पुत्र को उत्पन्न करने वाली भ्ररणीलू्पस्त्री 
मेरे घरमे नहीं है।।२५।। ऋषि इस प्रकार विचार करहीरहेधे कि 
श्राकाज्ञ मागंसे जाती हूरई परम सुन्दरी धृताची नाम वाली भ्रप्सरा 
दीख पड़ी ॥२६-२३०॥ वे ब्रदधारी व्यास जी उसे देखकर तत्काल ही 
कामाक्रातत हौ गये ॥२३१।; (ख) घृताची क्रषि के भयसे हुकारूफ 
बनाकर उह से गुजर गई ।।२॥ तबव्यासजी का शुक्र सहसा मन्धना- 
रणी मेही गिर गया ॥७।॥ जिसमे व्यासजी के स्मान मनोहूर रूप 
वाले शुकदेव जी प्रादुभूत हुये ॥८॥ 


समधान 


उक्तकेथामे भी व्यास जी के अमोधवीयेको ही महिमा लक्षित 
होती दै । जये कितपके प्रभाव से रजोवीयंके भिना भी मानसी सन्तान 
का उत्पननहो जादा वेदादि शास्त्रोंमेंसिखारहै, तबस्थूलशरीरकी 
कारण सामग्री से परिपुरित अमोध वीयं के द्वारा प्र का उत्पन्न ही 
जाना किसी प्रकार भी श्रसम्भव नहीं कहां जा सकता। मानसी किवा 
तापसी सृष्टि का वंन वेदोंमे डके को वोट किया है, यथा-- 
(क) मनसो रेतः प्रेथमं यदासीत्‌ । ( प्रधवं १६।५२। १) 
(ख) श्रद्धाया दुहिता तपसोऽधिजाता स्वसा ऋषीणां 
भूतकृतां बभूव । ( अर्थवं ६। १३३।४) 


( ६९८ ) पुराण दिग्दशेन 


प्रथत्‌-(क) सृष्टिके श्रारम्भ में "मनसो रेतः'=-मानसिक वीयं 
हीथा। (ख) श्रद्धाकी पुत्री तपसे उत्पन्न हुईथी, जोकि सृष्टि के 
सूत्रवार ऋषियों को बह्निं लगती थी। 

इसलिए व्याकप्तजीने श्रपने भ्रमोघवीयेगत एक विशिष्ट कीटाणु 
को पूव्रदशशित पद्धति के अनुसार परिपुष्ट करके पृत्ररूप में परिणत 
कर लिया तो इसमे प्रार्चयं कौ क्या बात हुई ? 


घडे से अगस्त्य ओर बसिष्ट 


5 कहा जाता है कि मित्रावरुण उवंशी श्रप्सराको 


हुवे । यह्‌ कथा न केवल भ्रसम्भवरहै बत्कि अश्लील मभीदै। 
(५. 
वैदिक स्वरूप 


उतासि मंत्रा वरुणो व सिष्ठोवंश्यां ब्रहान्मनसोऽधिजातः । 
द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा देव्येन विहवेदेवाः पुष्करे त्वा ददन्तः।११। 
श्रप्सर सः परिजज्ञे वसिष्ठः ।॥१२॥ 
सत्रेजाता विषिता नमोभिः कुम्भे रेतः सिषिचतुः समानम्‌ । 
ततोहमानउदियाय मध्यात्ततो जातमृषि माहुवेसिष्ठम्‌ । १३। 
( ऋ्वेद ७। ३३ ) 
ग्रथात्‌- हे वशिष्ठ ! श्राप मित्रावस्ण के पुत्र हो, है ब्रह्मन्‌ 
उवंशी को देख कर उक्त देवताश्रों का मानसिक द्रप्स == (वीये) स्कम्न = 
(च्युत) हो गयाथा जिससे तुम उत्पन्न हुवे हो, इसलिये समस्त 
देवताभ्रों ने दिन्य वेद-राशि सरहिति आपको पृष्कर मेधारण किया 


घडे से प्रगस्त्य श्रौर वसिष्ठ ( ६६६ ) 


था ।।११।। वसिष्ठ प्रप्रा पे उत्पन्न हुवे थे ॥१२॥ यज्ञ में दीक्षित 

हुवे मित्र ग्रौर वरुण ने दूसरोंद्वारा प्रमाणित हौनेके बाद एक साथ 

ही कुम्न (घडे) मे रेतः (वीर्य) कोसींचाथा, तब उपस्तघटमे से 

शमीप्रमाण अगस्ताकाप्रादुभवि हूभ्रा था श्रौर उपसे ही वसिष्ठका 
जन्म हुवा था ।।१३।। 


सायरा-भष्योदधत-इतिहास 
यजुर्वेद भाष्यकार सायणाचायेने ऋ्वेदके उपर्युक्त मन्त्रोका 
व्याख्यान करते हुवे नीते लिखा इतिहास भी उदूधत {किया है, जिससे 
इन दोतो महषियों की पुराण-प्रदशेन उत्पत्ति परं पर्याप्त प्रकाश 
पड़ता है-- 
तयो रादित्ययोः सत्रे दष्ट्वाप्सरसमूर्वसोम्‌ । 
रेतश्चस्कन्द तत्करूम्भे न्यपतद्‌ वासतीवरे ॥२॥ 
तेनैव तु मूहूतन वीयेवन्तौ तपस्विनौ । 
प्रगस्त्यरव वसिष्ठस्च तत्रषां संबभूवतुः ॥।२। 
तास्पयं प्रायः घ्रही टै जोकि वेद मन्त्राथंमें व्पक्त कियाजाष््का 
है । श्रायम्‌ प्रमाण की विद्यमानतामें हुम स्वय कुदं भी लिखना अनव- 
रणकः समभतेहै, हां ` इतना इदारा करना अनुचित न होगा कि 
देवसामथ्ये की प्रचिन्त्य महिमा है, तदनुसार वीयेगतं कीटाणुओं का 
तत्काल प्रवृद्ध हो जाना कृेदुःसाध्य ब्रात नहीं । यदि इतने परमभी 
महाशयो को सन्तोष नहो तो उन्हं व्याख्यानभूत पुराण ग्रन्थो का पीला 
छोड कर वास्तविक श्रपयाधी वेदां श्रथता उनके नाने वाले निराकार 
लावा की ही गालिसर करनी चाहिये जोकि खुले बन्दो उक्त दोनों 
महूर्षियों कौ भ्रपा्ुतिक उत्पत्ति का ब्ढिरापीट कर द्रिचारे दयानन्दियों 
की दकिथानूती का पदं फस करते हं । 


( ७०० } पुराण दिग्द्ँन 
सगर के साठ हजार बेटे 


1.4. ब्रह्माण्ड-पुराण'मे लिखा है कि सगर की रानी 
३९ द सुमति के गभंसे एक मांस का बेडौल लौथड्ा पदा हमरा । 
0 राजा उसे बाहिर फेंकने को तयार याकि महर्षि ्रोवं 
ने उसे समज्ञाया कि इस्त मांसपिण्डमें बहुत से जीवित बीज विद्यमान 
है भरतः भ्राप यत्नपूवेक इनकी रक्षा कीजिए जो समय पाकर भ्रापके 
पुत्र कहलएगे । ऋपि कौ आज्ञानुसांरधी के बतंनो मे उस मांसपिण्ड 
के विभिन्न साठ हजार खण्ड यत्नपूवेक रके गये, तथा उनकी रक्षाके 
निमित्त प्रत्येक बतंन पर एक २ धाय नियत कर दी गई । इस तरह 
बहुत काल बीत जाने पर महातेजस्वी साठ हजार कुमार उन बतेनोंमें 
से प्रादुभूत हये, यथा-- 

एवं क्रमेण सजञ्जातास्तनयास्ते महीपतेः । 

ववृधुः स घशो राजन्षष्टिसाहृस्रसंख्यया ॥ 

( ब्रह्माण्डपुराण, उपदूघातपाद ५६ । ७) 


वैदिक स्वशूप 


षष्टि सहस्रा नवति च कौरम भ्रारूशमेषु दद्महे । 

( श्रथवं २० । १२७ 1 १ ) 

भर्थात्‌-- साठ हजार नन्वे मांसपेरियों को श्राघान पात्रों मेंप्रदाल 
किया। 

जान पड़ता है कि महाराजा सगर के वीर्याधान करने पर किसी 

खास कारणव रानी के गर्भाशयं मे वीथेगत कीटाणुपुञ्ज मक्खियों 


सगर के साठ हजार पृत्र ( ७०१) 


के छत्ते की भाति पृथक्‌ रही जरायु कोश मे संरिलष्ट रहे । गभाशय 
के स्वल्पाव्रकाज् के कारण ओौर प्रत्येक कीटं को उचित परिपोषक रस 
कै न मिल सकने के कारणं भी वे सब कीट परिपुष्ट होकर हाथ पांव 
प्रादि भ्रद्धोकाविकाशनपा सके, परन्तु अ्रमोधे वीयं होनिके कारण 
वे विनष्टभी नहीं हृए.। भ्राजकल भी प्रकृति के वेलक्षण्य से कभी २ 
स्त्रियोंकेपेदसे दो चारः तक अच्वे पैदा होते देते जाते हैँ तथा कभो 
मांसपेियों की दशो भेलियें उत्पन्न होती देखी गई है । यह्‌ घटना गभं 
मे वीर्यगत फीटाणृभों के एक से श्रधिक संख्या भे बने रहमेपरदी 
धटितरहौीस्कमीरहै, सो इससे महारानी कै उदरमें भी प्रकतिके 
नियन्त्रणसे बहुतसे कीटाणवों का बने रहना श्रनुमान सिदढरै। | 


जिज्ञासाहो सकती है, कि पुराणों में तो सगर पुत्रों की संख्या 
साठ हजार लिखी है परन्तु वेद में इसके विपरीत साठ हजार श्रौर नन्बे 
बताई गई है- इस विरोधका क्यांकारण है? हमारी समज्ञ मे आरम्भ 
मेतोधीके बर्तनमे साठ हजार भौर मब्बे द्री कीटाणुं डाले गये होगे 
जंसाकिषेद के उपर्युक्त प्रमाणसेसिद्धहोताहै, परन्तु उनमेसे पूरे 
नन्वे उपचर निगरानी कौ शिथिलता के कारणा विनष्ट होकर म्रन्तिमि 
दिन साठ हजार ही शोष रहै होगे, सौ वेद प्रमाण में प्रारम्भिक संख्या 
का उत्लेख है श्रौर पुयाणोमे अन्तिम संख्या बतला है यही द्वितीय 
वणंन्‌ का श्रभिप्रापदहै। 


ह्म पीले लिख श्रपेहैं करि वीयं के विन्दु में ्रगणित कोटाणु होतेह 
सो श्रमोघरेतः सगर के श्राधान क्यिहये गभंमें साठ हजार कीटाणुमों 
काहो जाना फु भी श्राद्चयं की बात नहींदहै। भ्रा्ञाहै हमारे 
लालनीय लाला चिग्मनलाल जी अब इन साठ हजार लल्लाभ्रों की लत 
म पड़ कर्‌ भ्रतनी तवियत को व्यथं हु श्रसील न फकष्गे ! 


( ७०२ } पुराण दिग्दशंन 
सो कौरव 

(0 धृतराष्टरके सौ पषत्रोंका वंन प्रायः सभी को विदित 
(९) < ॐ त) # 
(८6 क है। कहा जाताहै कि गान्धारी कोव्यास्जीनेसौ 
शु पुत्र होने का वर दिया था तदनुसार यह सगर्भा इई । 
उसी समय पाण्डवो की माता कुन्ती भी गर्भवती थी । दशवे महीने कुन्ती 
के उदरसे युधिष्ठिर जीका जन्म हुआ परन्तु गान्धारी तथैव सगर्भा बनी 
रही । तीन वषं के बाद कुन्ती ने पुनः सगर्भा होकर दूसरे पत्र भीमको 
प्रसव किया, गान्धारी अबभी सगर्भा बनी रही । श्रपनी देवरानी के बालकं 
का] डाहसे दग्घ होकर गान्धारी ने अपने पेट को खुब पीटा जिससे वह्‌ 
गभं गिरगया। व्यासजी ने श्रपना वर सत्य करने के ्रभिप्रायसे उस 
पतित हुये मासपिण्ड के एक सौ एक खण्डों को तथव घृत-कुम्भोंमें 
सुरक्षित रक्खा जिससे समय पाकर दुयोघनादिसौो पत्र रीर दुःशला 
नाम की एक कन्या प्रादुभूत हुई । 

उपयुक्त क्था का समाधानमी पूर्वोक्त सगर-पृत्रोंकीक्थाके 
अनुसार ही समन्न लेना चाहिए, दहना व्यथं है । 


बुट्‌पे के षदते जवानी 


ग श्रीमद्धागवतमं वणन भ्राता है,कि महाराजा 
५ छ प ५ ययाति कोभृगुजीने कारणव बृढ़ाहोजनेका शाप 
जद दिया था, परन्तु पीले से ययाति कै विनय करने पर्‌ 
किसी दूसरे को अपना बुद़ापा देकर उससे यौवन लेने का शगपानुग्रह भी 
कर दिया था, तदनुसार ययाति नेभग्रपने भन्यतम बेटे पुरुसे जराके 
परिवर्तन मे यौवन लेकर बहुत दिन तक विषयभोग किया, यथा-- 


बुदढापे के बदले जवानी ( ७०३ ) 


इति प्रमुदितः परूः प्रत्यगृह्लाज्जरां पितः । 
सोऽपि तद्‌ वयसा कामान्‌ यथावजञ्जु्जुषे नृप । 
( श्रीमद्धागवत &। १८। ४५) 


[ श्रमिप्राय उपर भ्रा चकारह |- सह लौट बदल क्षा द्ूमन्तर बुद्धि- 
ग्राह्य नहीं । 


समाच्रान 


हम इसी ग्रन्थ के पील ठेद प्रमाण-पू्ेक लिखप्राये दह कि श्रदिवनी 
कुमारो ने श्रतीव जीशंक्षीरां ढे च्यवनं को षोडश वषं वयस्क कं 
सपान जवान बनादियाधा। सोजब कि्रमुक अमुक उपचारो द्रारा 
वाधेक्यकोसवेधानिम्‌लही कियाजा सकता हतो फिर उसकी लौट 
बदले क्या श्रादचगं हो सकता है? योगदश्ेन के विभूतिपाद में भ्रमुक २ 
साधनों द्वारा तथा युवद में तत्तत्‌ श्रौषधी दारा "काया कलट' हो जाने 
का स्पष्ट उल्लंख विद्यमान है । श्रव भी पाह्चात्य देशों के डाक्टर वानर 
ग्रादि की गिलटियों को जराजीणं मनुष्यों के शरीर मे बदल कर उसे 
यौवन प्रदान करने की चेष्टामें सलगन ह। इस उपक्रमे एक सीमा 
तक सफलता भी मिलीदहै। सम्भवहै भ्रागे चलकर यह्‌ रयोग बृढापन 
दूर करने का म्रचूकर उपचार सिद्धहो सके) 


इसके प्रतिरिक्त विशुद्ध मनसे तादश टद्‌ संकस्प करने की दशाम 
एक दुसरे का सुखदुःख बांटाभीजा सकता है । इसके लिये बहुत सी लौकिक 
घटनाएं प्रत्यक्ष प्रमाण रह, जेमे प्रायः सभी जानते हँ किं एक बार मुगल 
सम्राट्‌ बात्रर काहुमायुं नामक शाहुजादा ्रतीव रूुणावस्थामें था। जव 
तैय प्रौर हेकीमों नै उसके जीदनसे निराशा प्रकटकी तो सम्राट्‌ ने पत्र 
वा.सल्य से प्रेरित होकर दृद्संकल्पपूर्वक ईश्वर से प्रार्थना की, कि 
भेर पुत्रका समस्त रोग मुक्षमेप्रा जये, प्रौर यहु सर्वधा नीरोगहो 


( ७०४ ) पुराण दिग्दश्चन 


जाए" । बस, ज्योंही इस प्रकार की सच्ची भावना से बादशाह ने ्रपने 
पुत्र की चारपाई की तीन प्रदक्षिणा की त्योंही पुत्र का रोग पिताके 
शरीर मे संक्रमण कर गया ग्रौर अन की श्रानम बादशाह बीमार 
होकर कुच दिन के बाद मर गया, तथा पुत्र स्वस्थ मनुष्य की भांति सब 
कायं करने के लायक बन गया | 

दूर क्यों जाते हो, चतुर्मासि मे उत्पन्न होने वाला अमरी (भंभीरी) 
नामक कौट दूसरी जातिके कीड़ों को तत्परता से सेता हुआ अपने 
समान बना लेता है-- यह बात प्रायः सभी जानते हँ । जब कीट पद्ध 
मे भी मनोविज्ञान के प्रभाव से काया पलट कर डालने की योग्यता 
विद्यमान है तव--“मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति" (निरुक्त) तिववचन के 
ग्रनुसार मानसिक व्यापार के ठेकेदार मनुष्य' कहूलाने वाले प्राणियोका 
ताहश चमत्कार श्रसम्भव क्यों जंचता है ?-- यह पहेली हमारी समज्ञमें 
नहीं आती | इसलिये बृढ ययाति का बदले में जवानी ले लेना मनो- 
विज्ञान काही एक चमत्कारदहै। 


धृष्टद्युम्न ओर द्रोपदी 


श मन इस प्रकार राजा दुपद के पूत्रेष्टि यज्ञे में गर्भाघायक 
४५ ४, ५ ५: हविष्य के तेयार हो डाने पर दूपद पत्नी का ऋतुमती 
वव हो जाने के कारण यज्ञलालासे बाहिर चले जाना स।र 
मूहूतं टल जाने के खयाल किया धरा सब यज्ञ व्यथं जाता देखकर 
ऋत्विजो द्वारा उस हविष्य का अग्निकुण्ड मेही स्वाहा कर देना, एवं 
उस प्रग्निकुण्डमेंसे धृष्टद्युम्न नामक कुमार श्रौर द्रौपदी नामक क्या 
का प्रादुभूत होना, वेद मन्वोंकी अलौकिक शक्ति का चमत्कारही 
समङ्ञना चाहिए । 


मत्स्यगन्धा ओर मत्स्यरषज ( ७०५ ) 


मत्स्यगन्धा ओर्‌ मत्स्यरज 


44.17 उपरिचर राजा द्वारा श्रपनी ऋतुस्नाता पत्नीके 
(4८ २९ ) पास साये हये बाज नामकं पद्यी द्वारा वीय्यं भेजने पर 
दद मागं में श्रन्य पक्षियों कं मेले मे कीय्य का दौना गिर- 
याना ओर वीय्यं का शापवश मखली. मनी हूर अद्रिका नामक भरन्सरा 
के अ्रन्दर चले आना जिससे मत्स्य नामक कुमार ओर मत्स्यगन्धा नामक 
कन्था का प्रादुभूत होना भी भ्रमोध वीय्यं की भहिमा काही भ्रन्यतम 
उदाहरण समञ्षना व।हिए । 

हम मन्त्रमहिमां श्रोर प्रमोव वीय्यं का रहस्य पीके लिख मयि 
भरतः यहां पुनः चवितचवेण करने की श्रावश्यकता प्रतीत नीं होती । 


। च्‌ £ 
गक जन्म 

न पद्य-पुराणान्तगंत-श्रीमद्धागवत माहात्म्य मे वणन 
४ छद छ आताहै ति ग्रात्माराम नामक निःसंतान ब्राह्मण को एक 
चअ सहात्माने गर्भाधापक ने फल देकर उसे विधिपूर्वेक खाने 
की व्यवस्था की । परन्तु पण्डिताइन जी भ्रजीव ढंग की श्रौरत थीं, भ्रतः 
उन्होने वहु फल स्वयं न साफर अपनी गाय की विला दिया, जिससे 
यथा समय गाय के पेट से मनुष्याकृति किन्तु गाय के सदश कानों वाला 
नच्चापेदा ह्र । वहु श्रपनी ्रवरथा में जाकर श्रपयन्त विद्वान्‌ एषं 
धार्मिक मनुष्य प्रसिद्ध हरा, यथा-- 

धेन्वा बालः प्रसूतस्तं देवरूपीति कौतुकम्‌ ॥६४।। 

गोकणे' तं सुतं दृष्ट्रा गोकर्णं नाम चाकरोत्‌ ॥६५॥ 

गोकर्णः पण्डितो ज्ञानो || ६६॥ (श्रीमद्भागवत माहालम्य ४---]) 


(७०६ ) पुराण दिग्दलेन 


(अभिप्राय उपरभ्रा नुकारहै) कहा जाताहै कि यह कथा सृष्टि 
नियम.के विरुद है । 


समाचान 


 श्रचिन्त्य प्रकृति के वैलक्षण्यसे करट बार श्रघरटित सी जंचने वाली 
घटनाएं भी घरितहो जाया वरती ह| हमारे यपनेदोटे से जीवन काल 
मे भीरसे एक दो श्रद्भूत प्रसव देखने तथा सुनने मेँ श्राये है, जब कि 
मानव स्त्रियों से पञ्ु पक्षियों जैसे श्रमक २ श्रद्धों वाले विचित्र श्राकार 
के बालक तथा गायश्रौर भसोंसे स्यूनाधिक विलक्षण अवयवो वाले 
बच्चे पदाहो गए हों । यद्यपि रेसे बच्चे श्रधिक.काल तक प्रायः जीवित 
नहीं रहा करते है, तथापि कभी २ कुं विलक्षण बालके सरकसों श्रोर 
प्रदशेनियों मे भी देखने कोः मिलते हैँ । श्रफ़्रीका में पय्येटन कस्ते हुये 
हमने युगंडा प्रान्त कै षने जद्धलोमेंएकटएेसे दही श्रदूभुत बालक को 
पायां था जिसके कि कमरके पास से बराबर दो{घड जुड़कर दोनों ओरं 
हीपरेदोक्िरये, चार भुनाएं थीं ओौर कोखों मे तीन पूरी टमि, तथा 
एक अधुरी सी दाग विद्यमानथी। हमारे पास श्रमी तक इस अद्भुत 
बालक का फोटो मौजुद है जो सज्जन चाष्ट देख सकते रैं । 
इस तरह सामयिक समाचार पत्रोंमे भी विलक्षण बालकौ के 
प्रसव के लेख बहुधा छपते रहते है प्रमाणाथं हुम यहां एक दो उदरण 
देते है यथा- 


चौपाया बच्चा 


'मद्धलोर में एक प्रोफेसर की पत्नीने चार पावि का बालक प्रसव 
किया है । इसके मुंह पर मूध ग्रौर शरीर घुंघराले बालोंसेढठका हुभ्रा 
है । प्रशंसनीय बात यहदहै कि इसकी नाक-लम्बी भौर शिर मनृष्यका 
सादहै। (ता० ३१-८-२५ के हिन्दु सवस्व-हुरिद्रार से-) 


गोका जन्म ( ७०७ ) 


तीन दांग का श्रधैनारीर्र 


देहली में भ्राठ वषं कीभ्रायु फा एक एसा बालक है कि जिसकी 
तीन टागे हँ । इसका श्राघा शरीर पुरुष ओौरम्राधास्त्ीकारै।' 
(ता० २६-८-१६२५ "हिन्दू स्वस्व" से-) 


रोद्ध श्रौर गधे का मिक्स 
"लाहौर १६ जून । लाह्‌।र जिलेके एक जहृरईकीस्त्री ने एक लड़की 
को जन्म चिया है जिसका भालू जसा चेहरा श्रौर गधे जसे कान हैं । 
उसकी जीभ गरदन से सटी हूर है । लडकी जन्भ लेने के कुष्ठं घण्टों पीछे 
मर गर '# (ता० २१-६-१६२६ के "हिन्दू संस्ार' देहली समे) 


जब कि मानव स्त्रियों के पेटसे पञ्युभौं के आकरे प्रकार के श्रदुभुत 
बच्चे श्रवभी पदा होवे तव श्रतीत कालमें गायके पेट ते मनुष्याङृति 
वच्चे कापेदादहोजामा क्िसिन्यायसे सृष्टि नियभके विरुद्ध जंचता 
है, पह्‌ दुरंगी हमारी समन्न मे नहीं भाती! कदाचित्‌ महाः को 
गोकणं करा पूणं पण्डितं होकर मनुष्याय भोगना श्रखस्ता होतो उन्ह 
महात्मा-प्रदत्त उसफलकाभीतो ध्यान करना चाहिये जो फि योग- 
विद्या कै चगत्कारोसे पर्ूर्णं होने के कारण श्रमुक २ ग्रुणसम्पन्न 
दीर्घायुः सन्तान प्रदान करम की सामर्थ्यं रखता था। इसलिये योग- 
शक्ति के प्रभाव का तथा प्रकृतिदेवी के वेलक्षण्य का विचार करते हुये 
उक्त कथा का मतन करना चाहिपे। जो बात हमारी तुच्छबुद्धिमेन 
समा सके उसके लिये ृष्टिनियमविरुद्ध' हौने का फतवा दे देना तो 
तिरी श्रज्ञतादै। 








% इस प्रकारके अद्भुत समाचार वतथ्यौं को जानने के लिये प 
पराणदिष्दशृन परिशिष्ट मू° १) 











( ७०८) पुराण दिग्दर्शन 


ब्रह्मा के कानों से दिशाग्रों की उत्पत्ति 


(द महाशय चिम्मनलाल "पुराण-तत्व-प्रकाश' में फमति 
द ६ ई कि--"वाराह्‌-पुराण' श्रघ्याय २६ में लिखाहैकि 
दु जव ब्रह्मा को चिन्ता हुई तव ब्रह्माके कानोसे दस 
दिक्ाएं उत्पन्न हुई । 

प्रादुबेभूवरुः श्रोत्रेभ्यो दश कन्या महाप्रभाः। 

पूर्वा च दक्षिणा चेव प्रतीची चोत्तरा तथ।।३।। 


(लाला जी के खयालेशरीफ मे यह लेख भी पुराणो की श्रसम्भवता 
का एक नमूना है। श्ायद श्रापका कभी नीचे लिखे वेद मन्त्रसे वास्ता 
नहीं पडा--) 

(क) पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्तथालोकां २॥ भ्रकत्पयन्‌ । 
| ( यजुः ३१। १३) 
(ख) दिशो मे भोत्रे धिता: (तैत्तिरीय ३।१०।८।६) 


(ग) रथ यत्तच्छरोत्रमासीत्ता इमा दिशोऽभवन्‌ । 
( जमिनीयोपनिषद्‌ २।२।४) 


(घ) यत्तच्छोत्र दिश एव तत्‌ । (ज्तपथ १०५०।३1।३७) 


भ्र्थात्‌-(क) विराट्‌ भगवान्‌ के पावों से भूमिप्रीरश्चौत्रसे 
दिशाग्रों की उत्पत्ति हुई, इसी प्रकार श्रन्यान्य श्रद्ध से लोकान्तर की 
रचना हुई (खं) दिशां मेरे श्रोतरेन्द्िय के श्राधित ह । (ग-घ) विराट्‌ 
भगवान्‌ के धरोत्रही दिशाय दहै । 

कहि मद्रगुप्त जी ¦ प्रापको कानों से दिशाओं का उस्पनन होना 


शित्प निन्दा का श्राक्षेप ( ७०६ ) 


ही श्रसम्भव जंचता था परन्तु यच्र्वेद कै इकत्तीसवें अध्यायमेतो 
निराकार बाबा के अमुक २ भद्ध से गाय, घोडा, गधा, भेड्‌, बकरी 
भौर श्राकाश-पातालं समस्त चराचर का उत्पन्न होना श्रद्धित है। 
कदाचित्‌ श्रापको निराकार के वचन भूत उपर्युक्तं वेदमन्त्रों पर शंका 
करने की गरुजांइशहोतो हम एक प्रत्यक्ष घटना द्वारा भी भ्रापको शङ्कापद्धुः 
से तिकातने का प्रयल केरी, जरा श्रांख उघाड कर पदिये- 
सात महीने को लडकी के शिरसे बच्चा पेदा हूभ्रा। 
'जलालपुर- जटं ( पंजाब ) कासमाचारदै किएक सातं महन 
की यडकीके सिर मे “रमोली' की तरह कट पौण्ड वजन का फार्सतू 
मांस ढा हुवा था, लड़की के संरक्षकों ने करट उ।क्टरों से उसे कटा 
देने का प्रयन किया परन्तु किसीभी उक्टिर को भ्ौपरेश्षन करने की 
हिम्मत न ईर, आ्रालीर्‌ उप्क्टर बोधराज साहिने उसका भौपरेशन 
कियातो उप कटे हुवे मासि पिण्ड पैसे एक बच्चा निकला जिष्रके 
सब श्रद्ध मुकम्मल बन चुके थे, ह्यं भी बरावर शीं-जिस लड़कीका 
ओौपरेशन किथा गणा वह्‌ श्रभी जीषपित दहै, लोगदूर दूरसे देखने 


भ्रति हं। 
ता० २२-५-३३ प्रखबार 'तालीम' (लाहौर) से 


क ~ ॐ क 
शिस्प निंदा का आत्तेप 
(दद महाशय कर्मानन्द सरस्वती समानी ने पुराणों 
० ६.३९ पर कुदं आक्षेप क्यिथे हम उनपर मी विचार करना 
0 आवश्यक सम्षते हैँ । इस सिलसिले मे पहिले उनका 
भ्राक्षेप रौर फिर श्रपना सताघान रक्वा गया है, पाटक मनन करे- 
रिवपुराण वायुसंहिता भ्रध्याय ३१ रेलीक ३९ मे लिता है- 


( ७१० ) पुराण दिग्दनं 


शिल्पिनः कारवो वेद्या हेमकारा नुपध्वजाः। 

भृतका: कटसयुक्ताः सव ते नारकाः स्मृताः 1 

भ्र्थात्‌--कारीगर, शिल्पी, वद्य, सुनार, राजा की ध्वजा उठाने 
वाले नौकर श्रौर मक्कारये सब नरकगामी हैश्र्थात्‌ शेजसी है। 

जब से इन सब पुराणोंने इसप्रकारकी शिक्नादेनीश्रारम्भ की, 
तभी से भारतवषें का सुख नष्ट होगया भ्रौर श्रन्यों से पदाक्रान्द होकर 
यह भ्राज श्रनेक प्रकारके प्रसह्य कष्ट भोगरहादहै। क्याभश्राप इसको 
"वेदानुकूल सिद्ध कर सकते हैं? 


सवाचवान 

इस इलोक का प्रथं श्रापने खाक भी नहीं समन्ञा । किसी सनातन- 
धर्मी विदान्‌ के चरणों मे बेठकर कठं दिन साहित्यक्षास्त्र का श्रध्ययन 
कीजिये तब विशेष्य, विशेषणो की भ्रन्वय शैली का बोध होगा । सुनिये 
इस रलोक मे कूट-संयुक्ताः' जो पद है वहु शित्पी आदि हर एक 
विक्ञेष्य (विएपा) का विश्चेषण (^ ५6601४९) है ओर इसका भयं 
धोसेबाज' है । सो कदाचित्‌ हथियार बनाने वाले कारीगर, जीवनके 
रखवाले वैय, सोने वगैरा की कानों ॐ इन्वाजं, श्रौर सेना के प्रग्रभाग 
मे क्षण्डा उठा करश्रागे पीले बदढने का इशारा करने वाले भ्राफिसर 
मालिक को धोखादेने वालेहोंतोवे नरकगामी होते हैः यही इसका 
भावदहै)। 

थोडी सी समज्न रखने वाला मनुष्य भी समज्ञ सकता है कि इस 
श्लोक मे जिन चार पदाधिकारियों का जिक्र किया गया है वे भ्रत्यन्त 
धिह्वासपात्र तथा ईमानदार होने चादिं । यदि भूल से घोखेबाज 
मनुष्यों को इन पदों पर नियत कर दिया जायतोवे राष्ट का सवंनाश 
कृर सक्ते टै । 


मंयषातसे देवौ का पूजन ( ७११। 


स्तर बननि वलि कारीगर रशात्रु से मिल कर कच्चे लोहक एसे 
हथियार बना सफतेहैजो कि सेनाको एेत मौके पर असफल फर दं 
विश्वासधाती वेय प्रौषधिके स्थानम बिना किसी रुकावट फे जहुर 
मिला सक्ता है । खानों के इन्वाजं प्रप्त रीतिसेशत्रु को भ्राधिके मदद 
दे सक्ते हँ । ण्डा उठाने बाला गलत सद्धत देकर अपनोही सेनाको 
दनु की तयार की हई खन्दकमें गिरा सकता है। 

पुराणों के उपर्युक्त शिक्षा कितनी ध्संगत, एवं राष्ट्‌ को सम्भव 
विपत्तिसे सावधान फरनै वाली है यह कोई भौ समञ्लदार तत्का 
समश्च सकता है । जते भःरतीय पुरुषों ते श्राय्येप्तमाज सहश प्रदूरद्शीं 
लोगों के देशन।रक प्रोपेगंडे के जाल मे फषकर पराणो की एेसी अनु- 
पम रिक्षाओं पर ध्यान देना दोडा है तभी से भारतवषं का सर्च सुख 
नष्ट हो गया अरर भ्रन्यों से पदाक्रंत हौकर्श्राज अनेक प्रकारके श्रसद्य 
कष्ट भोग रहा है, दिवपुराण कौ उपर्युक्त शिक्षा वेदके- 


"ने ज्जिहूएायन्त्यो नरक पताम: (निरव्त.१।३।६ ) 


--ध्रादि मन्तो के सवेथा असूक्रूल दै। मनुस्मृति ( ६-२५०-२६ ) 
मे भी इसका स्पष्टतया प्रतिपादन किया ययाहं) 


9 ॥ 
पद्यमप्त मे देषो क़ पूजन 
(22 भविष्यपुराण उत्तरपवं श्रच्याय ६१ रलोक ५१-५२ 
९9श्धुकमःरी'सुभगा देवी दिहुस्यदनगामिनो 
प ष्व जान्ननाविधान्करृत्वा परस्तस्थ्ारच पूजयेत्‌ 
मालती -कृपुमं्दी्वगेन्धधूपविलेपनंः ॥ 
वलिभिः पशुभिर्पेष्पैः सुरामाक्तसृगम्बरेः \। 





( ७१२) वुराण दिग्दशनं 


भर्थात्‌-इसभने स्पष्टरूपसे देवी को माँस, शराब ओौर पुज के 
चढ़ाने का विधानरहै । क्या वेदों में कहीं इसप्रकार की पूजाकी 
भ्रज्ञादहि! 


समाचान 


वेद पुराणा श्रादि हिन्द घमंग्रन्थों मे जहां सत्वशरुणी श्रौर रजोगुणी 
पुरुषों को घमनिष्ठ रहने की अज्ञादीदहै वहाँ तमोशुणी मनुष्योंकोभी 
भ्रास्तिक बनाए रखने को व्यवस्थाकी टै । सनातनधमं के विशाल क्षेत्र 
मे संसार भरकेभते ओर बुरे सभी प्रकार के मनुष्य समा सकते दै । 
यही सा्वंमौम धमं बड़ेसे बडे दुराचारी को.भी क्रमशः सदाचारी बनाने 
की शक्ति रखता है । श्रतएव गीतामे- "न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां 
कर्मसंगिनाम'- एसी श्राज्ञादी गई है। प्रत्यक्षमे भी देखा जाता 
है किश्रानी एवं कबाबी मनुष्यों को एकदम इस चिराभ्यस्त दुराचारसे 
हटाने की चेष्टा की जाए तो सफलता नहीं मिलती । इसीलिये 
मीता कै 'शानैशनैरुपरमेत' श्रदेशके श्रनुसारतरीके से ही धीरे 
बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 


तमोगरुणी पुरुषो का सवथा बहिष्कार कर दियां जाय, यहु भी 
सम्भव नहीं हो सकता, क्योकि -श्रवृत्तिरेषा भूतानाम्‌" इस मनूष्ति के 
अनुसार संसार में तमोगुणी मनुष्यों की संख्या श्रत्यधिक है वे बहिष्कृत 
क्रिय जने परश्रौर भी उदण्ड एवं उनच्छह्भूलदहो जाएंगे श्रौरदेश्चमें 
ैसी मशान्ति फलेगी कि सदाचारी-समुदाय को जीवन निर्वाह करना 
भी महाकसिनि हो जायगा, श्रतः ईश्वर ने तमोगरुणी मनुष्योको भी 
घमसूत्र मे बांधकर भ्रस्तिक बनाये रखने का आदेश दिया है श्रौर मनुष्य 
समाज मँ उनका विशिष्ट स्थान रखदिया टै।वेलोग पूजन सामग्री 
तो भ्रपने भ्राचार के भ्रनुसार ही बर्तावमे लायेगे, परन्तु किसी न किसी 


मयमांस से देवौ पूजन ( ७१३ ) 
तरह ईर्वर उपासक एवं श्रारितक श्रवश्य बने रहैगे । दइसासिए 
ऋषियों ने- 
"यदन्नः पूरुषो लोके तदन्नास्तस्य देवताः 
( वात्मीकीय रामा० भयोध्या० २०३-३० ) 
प्रथात्‌-मनुष्य स्वयं जसा भोजम खाने वाला हो वह्‌ श्रपने देव- 
ताश्नोकोभी वेसा ही प्रदान करता है--एेसा सिद्धांत स्थिर किया । 
सो भविष्यपुराण का कुमारी सुभगा देवी' श्रादि विधान भी 
केवल तामस मयुष्यों से ही सम्बन्ध रखतादटै। वे उक्त रीति से पुजन 
कर सक्ते । शेष वैष्णवी उपासना वाले सदाचारी पुरुष तो विशुद्ध 
पत्रपष्पादि सही पूजन करते हैँ- यहु अव्यक्षमेमी देखा जातारहै। 
तमोगरुणी भ्रधिकारिथोंके लिएवेदमें भी रेसी तामसी उपासना का 
उतल्तेख मिलता है, यथा- 
यन्मांसं निपृणामिते। (रथव १८।४।४२्‌) 
प्रलनमु पशोर्मासम्‌ । (शतपथ ७।५।२।४२) 
--त्यादि प्रभाण दशनीय ह। 


महाशय जी ! भ्रापको यह्‌ प्रश्न करते हुये भ्रायंसमाज कौ उष मांस 
पार्टी का ध्यान नहींरहाजो कि नित्यप्रति मासि वाराही निराकार 
दाबा का पूजन करती है ओर श्रपगे इस कथ्यं कान केवल वाचिकं 
बत्कि--२०० पृष्ठ की लम्नी चौड़ी मासिभोजनविचार' नामक पुस्तकं 
छुपाकर वेदमन्त्रों हारा खुला समरथेन कर्ती है । उदाहरणाय इस 
पुस्तक से एक श्राधं उद्धरण नीचे देते है । 

'जलश्रौरधी से पकाया हु बकरा सर्वोत्तमिखानादहै । इसमे 
मुखध्रकाश गौर ज्ञानादियुक्त धमेलोक्‌ प्राप्त होते है" । (पृष्ठ ८६) 

बकरे के जघन के मांससे सिद्ध भतको परिचम दिला मरेषरो 


( ७१४ } पुराण दिग्दर्शन 


दूसरे भाग, के पक्राये भात को" कुक्षिस्थ मासि से पकाये भातं 
कोः" -“बकररे के बकरी वाले स्थानसेसिद्ध भात कोः"**ˆ"मध्य 
घागके पकाये भात कोपूर्वादि दिशा्रों मे धरो" (पृष्ठ ६७) 

यह्‌ पुस्तक जोधपुर (मारवाड) कै प्रायेसमाजने छपाई है। 
महात्मा हंसराज रौर प्रोफेसर दीवानचन्द ( लाहौर ) आदि प्रसिद्ध 
दयानन्दी नेता डके की चोट इसके समर्थक ह। जरा आंख खोलकर 
देल लीजिये कि निराकार बाबाको भोग कषक्राने के लिये किस प्रकार 
पूर्वादि दिशाग्रों मे बकरे.के वभिन्न भागो (यहाँ तक कि गुह्यं न्दरिय) के मांस 
की बलि दीजारहीदहै। सम्भव है अपि इक्षको एक पार्टी का कृत्य 
बताकर स्वा० दयानन्द ओर प्रपनी पार्टीका दष परिमाजेन करना 
चाहे परन्तु ध्यान रहै स्वामी दयानन्द श्रपने यद्वेद भाष्य मे मांसके 
हुवन द्वारा निराकार की पूजाकरना ओौर बचा हूध्रा स्वयं खाना समा- 
जियो के लिये स्पष्ट लिख गये है, यथा- 

जो इस संसारम बहुत पलु वाला होम करके हुतशेष का भोक्ता 
वेदवित्‌, ओर सत्य छ्रिया का कर्तां मनुष्य होवे सो प्रशंसा को प्राप्त 
होता है" (यजुर्वेदीय दयानन्द भाष्य १६ । २०) 


जग्रा खेलमै फी आज्ञा 


&कूर्यान्महोत्संवं राजा दिनानि नव सप्त वा । 


1४८ -वेदयाङद्खनानरेह्‌ ष्टे द्यतक्रोडामहोत्सवेः ॥ 


2:53 (भविष्यपुराण उत्तरपवं ४ अध्याय १३६) 


श्लोक २४ से २६ तक, तथा पद्मपुराण उक्तरश्चण्ड श्र° १२२ इलोक 
२५-२६- प्रातर्गोवधेनः पृज्यो यतं रात्रो समाचत्‌ । 
- मे स्पष्टसरूपसेजुश्रा खेलने का विक्षानदहै। 


जुम्रा खेलने कौ आना ( ७१५ } 
समाधान 


जुभश्रादोप्रकारकाहोतादहै, एके पासे, कौडिये, सलार भ्रादि 
वस्तुम्रों की संख्या पर दाव सगाना; दूसरा भ्रस्नादि वस्तुभ्रों के भावः 
भाव कल्पना करना, तथ। मल्लो को शरीरिक गठन के आधार पर 
हार जीत का अनुमान करना भ्रौर घडदौडमे घोडे की चपलताद्वारा 
तेज दौड का श्रन्दाजा लगाना इत्यादि । मनुस्मृति (६।२२३) मेतथा 
नारद स्मृति में पहले भेदको -जिद्यकारिता' (ठग्गी) के नामसे श्रौर 
दूसरे भेद को समाह्वय' (चुनौती) के नामस यादक्ियाहै। 
इसमे से वेदादि शास्त्रों ने पहिलि प्रकारके जए को ही निन्दित 
कहा है, वयोकि पासे, कौड़ी श्रादि जड़ वस्तुओं की परतन्त्रता में पड़क्रर 
खेलने वाला अपनी बुद्धि या पौरष का इसमे कुचं भी उपयोग नहीं कर 
सकता, वह्‌ सर्वथा पराधीन रहता है तथा इससे किसी मानसी शक्ति 
रा भी विकाश नहीं होता । इसीलिये वेद भें स्पष्टतया--- 
गरक्षर्मा दीन्य... ( ऋवेद १० । ३४। १३ ) 
र्थात्‌--पाडे मत खेल एसी प्रज्ञादीहं। 
परन्तु दूसरे प्रकारकाजुश्रा शास्त्रों मे पाप नहीं सपक्षा गर, 
क्योकि इससे कतपना शक्ति बहती है, तथा साहस काभी इत्थान होट 
है ' अ्रतएव “याञ्चवल्क्य-स्मृति" (व्यवहा राध्याय चूत प्रकरण २०२) मे 
दस गात का स्पष्टीकरण किया गथा कि (जो दयूते निषेधक वचन हे 
सब कूट क्षिदेवन' (श्रोते से पाशो द्वारा ठगना) विषयक ह| 
भरत्यक्षमें भी संसार भर की समस्त सम्य गवनमेन्टोंके कानून मे 
“जिहया' (परहिते प्रकार के जए) कही श्रपराघ समजा जाता है । बदनी 
के सोदे, धड़ दौड़ या बरसात क्रे सट्टे, तथा लाटरी, प्रत्येक हरमे 
बडते बड़े तम्प वेठ पाहुकार ह ठक कौीरजा श्रौर स्त्राद्‌ भी 


( ७१६ ) पुराण दिग्दशँन 


आये दिन लगाते हँ; यद्यपि यहमभीएकप्रकारका जुपभ्राहीदहैश्रौर 
खतरेसेभी खाली नहीं, तथापि प्रवृत्ति मागं वालि लोगों कै लिये एक 
भ्रंश तके लाभकारी तथा मनोरंजन का साधन है श्रत: शास्त्र प्रौर 
लोकव्यवहार मे इसे अ्रपराघ नहीं समज्ञा जाता । 

पुराणों के जिन प्रमाणो को उद्धत करके महाराय जी प्रश्न कर 
रहै है इनमे (समाह्वय' का ही विधान किया गया है "जिह" का नहीं| 
जैसे 'कुर्य्यान्महोत्सवं राजा' मे कहा गया है कि राजा को दीवाली क 
मौके पर्या & दिन का एक महोत्सव मनाना चाहिये, जिसमे अनेक 
गाने बजाने वाले श्रपनी २ कला दिखायें तथा यूत = (घुडदौड, मल्लयुद्ध, 
बदनी के सौदे, श्रौर लाटरी भ्रादि) कामी प्रबन्धं किया जाय । 

ग्राज भी जमनी, जापान, भ्रमेरिका श्रौर इद्खलंड जसे प्रगतिज्ील 
देशा युवक-वगं को साहसी बनाने के लिये एसे मनोरजनकारक महोत्सव 
मनाते हैँ । इसीलिए वे मूद्रीभर श्रादमी संसारके श्ररबों मनुष्यो पर 
शासन कररहैहँ। परन्तु हमारे कूपमण्डूक कर्मानन्द जी को इस 
राष्ट्रीय उत्थान के समयमे मी युवकवन्द के साहस को प्रोत्साहन देने 
वाले एेसे २ श्राषं विधान वेद प्रतिकूल जंचते ह, इसे मस्तिष्कदासता कै 
सिवाग्रौरक्याक्डाना सकतादैः 


वेश्याग्रों कीं सुक्रि का अपु उपाय 


ज 
क ९ ये भरम भविष्यपुराण उत्तर पवं ४ अध्याय. १११ रलोक 
ज ४१ से श्रष्याय-समाप्ति पययंन्त । 


यथेष्टाहारमुक्तश्च तमेव द्विजसत्तममू । 
रत्यथं कामदेवोऽयमिति चित्तेऽवधायं च ॥४४॥। 


वेश्याओं की मुक्ति का श्रपुवं उपाय ( ७१७ ) 


ययदिच्छति विप्रे्धस्तततद्‌ कूर्याद्धिलासिनी । 

सवंभावेन चात्मानमपेयेत्‌ स्मितभाषिणी ।४५॥ 

तत॑ः व्रभृति योऽन्योपि र्यथं गृहमागतः । 

स सम्यक्‌ सूयेवारेण समं पूज्यो यथेच्छया ॥५५॥ 

एवमेकं द्विजं शान्तं पुराणज्ञं विचक्षणम्‌ । 

तमचंयेच्च सदा भ्रपरं वा तदाज्ञया ॥५६॥ 
करोति या शेषमखण्डमेतत्‌ केल्याणिनो माधवलोकसंस्था । 
सा पूजिता देवगणेरशेष रानन्दकृत्स्थानमूपेति विष्णोः।(६४। 
--इव्यादि इ्लोकों में वेश्याओं को आदित्यवार के दिन ब्राह्मणों कौ 


भोगेच्छो श्रादि सब इच्छायं पूणं करना तथा एेसा करने से विष्णुलोक्‌ 
की संप्राप्त किस वेद कौ भज्ञाके अनुकूलैः 


समाधान 

दयानस्ियो को भ्रपनी विहृत बुद्धि के अनुसार चारों भ्रोर नियोग 
भोग का प्रयोग ही दीख पड़तादहै, इस मोतियाविन्द का इलाज हमारे 
पासष्याहो सकतः.है? श्रफसोस तो हरै कि यही महाय लोग उधर 
तो ्चाद' भ्रादि पत्रों मे वेदयानो के सुधार का मनमाने ढंग पर 
श्रान्दोलन खडा करते हैँ श्रोर इसकी प्रावर्यकताके गीत गति हये 
थकते नही, इधर जब वेदव्यास जी के शब्दों भे भगवान्‌ कृष्ण जी की 
बताई हुई वास्तविक युघार स्कीम सामनेभ्रातीदहैतो इन्दं चौथदय्या 
बुखार चढ़ जातादहैः। 

बात यह है कि महाराजा धम्मेपूत्र युचिष्ठिरजीने एक बार श्र्टेष्ण 
भगवान्‌ सै वेशयाओं कै सुधार का उपाय पृष्ठा श्रौर भगवानु ने बड़ीद्टी 


( ७१८) पुराण दिग्द्षंन 


सारगभित रीति से इसका उत्तर दिया । यह्‌ एक लम्बा प्रसङ्ख है, जिसे 
साद्यन्त पढ़लेने पर बड़ा ही भ्रानन्द भ्राता है, तथा जीवन्मूत इन पतित 
बहनों की करुणामयी दक्षा पर चार र ओसुश्रों रोने वाले दयाद्रहुदय 
मनुष्यों को, वेश्या सुघार की कठिन समस्या-को हल करने कै लिये क्या 
कुं करना चाहिये इसका भी स्पष्टीकरण दहो जातादहै। महारायजी 
यदि इसे शुरूरे आखीरं तक लिख देते तो सारी कलई खुल जाती परन्तु 
चृहे के चेले दयानन्दियों की बीच से प्रमाणा कतर डालने की श्रादत 
कब च्ुटने लगी । यहाँ भी “मीठा मीठा गप्प ओर कडवा कडवा थू' को 
चरिताथं किया गया है। 


भगवान्‌ ने इस प्रसङ्धमे जो श्राज्ञाकी है उसकासार यहदहैकिं 
कोई भी व्यसन एकदम चोड डालना महा कठिन है भ्रतः वुद्धिमान्‌ उसे 
शनैः शनैः द्डाया करते ह । सो यदि श्रगणित पुरुषों से व्यभिचार करने 
वाली वेश्याय दो बातों कां नियम बांधलें तो उनका बहुत कुछ सुधार 
हो सकता दवै, पहिली बात (१) यदि कोई द्विज, वेश्या कोदासीया 
ख्वाहिश ऊ रूप में भोजन श्राच्छादन मात्र पर अपनी शरण मं रखले 
तो उसी एक कौ श्रपना सवरव समन्ञ कर श्रात्मसमर्प॑ण कर दं, तथा 
उसकी श्राज्ञाकारिणी बनकर सभ्य महिलाभ्रों की भाति अ्रपना शेष 
जीवन बिताये । इससे श्रनेक पुरुषों से व्यभिचार करने की पतित वृत्ति 
भी द्ूट जायेगी श्रौर योगक्षेम का प्रशन भी हल हो जायगा 1 दूसरी 
बात (२) प्रत्येक रविवार को उपवास करके किसी "शान्त" = (विषय. 
वासनानिर्मुक्त एवं रागद्रेषरहित) वेद पुराणों के ज्ञाता विचक्षण ब्राह्मण 
से कथा वार्ता श्रादि सुने श्रौर उसका यथोचित सत्कार करे । एेसा करने 
से विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः" इस गीता के सिद्धान्तानुसार 
यह्‌ उत्तरोत्तर विषयों से क्लान्त होकर समस्त देवताग्रों से भी पूजितहो 
जायगी, श्रौर अन्तमें श्रखण्ड ्रानन्दमय मृक्तिपद को पयेगी। इस 
प्रकार यहु प्रसंग समाप्त होता है । 


वेदयाश्रों की मुक्तिं का श्रपूवं उपाय ( ७१६ ) 


महःशय जी ने बहुत कुं कसर व्थोत करनेके बाद बीच र्सेकाट 
छटकरमभीनजो प्रमाण प्रदन मे उपरिथत किये हैँ उनमे भी कईरएेमे 
शब्द श्रा ग्येषटँजो महारथ जी के विये श्राक्षेप पर पानी फेरते है यथा-- 
श्लोक ५९ में शान्त क्या विषय-वेलान्त श्रौर्‌ पे लिखे मनुष्यदी 
कामकलामेंप्रवीणहोतेरहैँ? महाकयनजीके भावानुसार तो यहा" 
` ` पृष्टं कोकङ्ास्तरेविचक्षणम्‌' होना चाहिये था । हम नहीं सषमशते कि 
कमनिन्द जी नै भोगेच्छा" श्रथ फिस रलोक के फिप पदका कर डालाहैः 
मूलमेतो इसकी गन्धं भीनहींदहे। संभवतमयह्‌ श्राप की ही खोपडी 
की उपज है । क्योकि श्रायसमाजमे सन्यासियों की खोडीमेभी एेसा 
ही साल मसाला पर्याप्तिं मात्रामेभरा रहता ह, यह्‌ रहस्य 'सत्या्थं- 
प्रकार' के चौथे समूट्लास की "पतिमेकादशं धि" भ्रौर नाक से नाकः 
ताली कोकशास्प्रीय हिक्षाओं के देखने पर स्पष्टहो जातादहै। 

वयो कमनिन्द जी ! भला भविष्यपूराणमं तो वेश्या्नों की व्यभिचारः 
वृत्ति द्ुडाने कै लिये एक पुरुष के धर बंठ जाना भी भपको बेतरह्‌ 
अखरता है, परन्तु स्वामी दयानन्द का-पंसार भर की पतित्रता स्वियों 
को बिना रोकं टोक ११, २१ श्रौर अगशित पुरुषोंसे व्यभिचार करने 
का हुकेम अपको सृङ्ञता भी नहीं। यहीक्यो-(१) करी कन्यां 
का विवाह सेपूर्वही श्रप्त व्यवहार'मेटृण्डदहो जाना (सण प्र° ६१) 
(२) विवाह सांस्कारः कै पूवं /दमन्ते उपस्थं" सन्त्र द्वारा वैर के ूत्रेन्िय 
पर शहद, शराब ण जल डालना (सं वि° पुण १२६) । (३) पतिकी 
लाशधरमें पड़ी रहते ही किसी महाशय से "आयसमाज कराना 
(सणप्र० ११८) (४) सगर्भाहोते हुये भी दूसरा गभं टुंसवाने की 
चेष्टा करना (रण प्र० १२३) श्रादि तुच्छ दथानन्दीय शिक्षाश्रों प्रीं 
कभी ध्यान दिया? 

भ्रस्ठु, श्रापकी तो अप जनं। परम्तु हमारे भविष्यपुराण की 


श्व 


( ७२० ) पुराण दिग्दर्शन 
उपयुक्त व्यवस्था वेद के- 
दुरितानि परासुव ( यजु० ३०।३ ) 


तथा गीता के-'अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । साधुरेव 
स मन्तव्यः' ॥. (श्र्थति- महादुराचारी भी यदि श्रनन्यभाव सेः मेरी 
भक्तिमेतत्परहो जायेतो उसे श्रेष्ठ ही समक्षना चाहिये) के स्वधा 
भनुकूल है । 


पुराणो मं शास्त्रं का खण्डन 


ग पद्मपुराण उत्तर खण्ड श्रघ्याय २३६ लोक १से 
५: । §- ५ २७ तकम पराणोको तथा द्शेनों कोग्रौर स्मृतिणो 
गर्नन्त नब को तामसादि बताया है वह किस आधार परैः 
क्योकि दशेनादि वेद्र के उरपाग रहः तथा स्मृतिकारो ने पुराणपाठकों की 
निन्दा की है, यथा--म्रत्रिस्मृति इलोक ३८५४-८६ मे पुराण पढने वाते 
ब्राह्मण को जो यज्ञ, दान भौर श्राद्ध मे बुलाता है उसके पितर नरकमें 
चले जाते ह । दान निष्फल होता है श्रौर यज्ञ का फल नष्ट हो जाता 
है।' फिरभीन जाने भ्रापलोग इनको किस प्रकार वेदानुकूल कहते हैँ ? 


समाघचन 


पद्यपुराणाष्दमें जो पुराण, दक्षन भौर स्मृति ग्रन्थों के सात्विक, 
राजस ओर तामरा तीन विभागक्यिहैँ वे वेद के श्रजामेकां लोहितलुक्ल- 
कृष्णाम्‌" श्रादिप्रमाणों कं श्राधार पर त्रिगुणी माया के कायजात की 
सामने रखकर किये हैँ । महाश्यजी को इतनी भी खबर नहीं कि तामस 
क्नादि भेद न केवल पुराणादि ग्रन्थों कं ही रहः बत्किस्वयंवेदकाभी 


पुराणों में शास्त्रों का खण्डन ( ७२१ ) 


चरा भाग तामस है लिका उत्ते जगन्मान्य गीताग्रन्य मे श्रीकुष्ण 
भगवान्‌ ने- 


वरगण्य-विषया वेदाः, (गीता २। ७५) 


(अर्थात्‌- वेद रज, सत्व, श्रौर तम, तीनों ग्रुणों के विधायक है) 
आदि श्लोकीं में डके की चोट किया है। 


किसी ग्रन्थ का तामप्त होना दूषण नहीं होता र्ल्कि गुणत्रय-प्रति. 
पादक होने के कारण 'सवंतोमुखता' का परिचायक होता है । यदि 
अपक कम समभ के प्रनुसार हिन्दू ग्रन्थों में तामस नामक विभाग न 
होता तो दपर मतमतान्तरो की तरह हम्दू-घमं भी प्रपणं एवं अधुरा 
ही रह जाता टै ! महाशय जी की उलटीसूक्षमे नजनेगुणमभी 
प्रवगरुखसरूपेण कथो जंचता है ? सम्भवतः पित्त-कुपित बीमार की तरह 
चांदी, चद, शंख ओौर दूध जसे स्वच्छ एवं सफेद पदाथं भी पीने, 
मटीले, धुन्धले दीखने लगे है ! प्रत्रिस्मृति श्लोक ३८५-८६ में पुराण- 
पाठकों की निन्दाकातो नामोनिशान भीनहींहै। हां! कपटी दूरा 
चारी तथा गोल खरीदीस्त्री की सन्तान को निन्दां श्रव्यं लिखीदहै। 
रायद महाशय कर्मानन्दयजी भी दयानन्द की तरह भग पीकर प्रशन 
लिखने उठे हँ! दइसीलिये पुस्तक निकाल कर्‌ प्रमाणदेख लेनेकी होश 
नहीं रही । कदचित्‌ शलोक ३८१-८२ के कीराः पौराणपाठकाः' पद 
को देखकर पुराणों की निन्दाकाश्नम हो गयाहै, परन्तु प्रर्थ-समन्वय 
काथोडासा बौव भी होता तो कीराः" शब्द पर अवर्य ध्यान पहुचता । 
जनाव ! यह्‌ कोराः' क्षब्द 'पौराएापाठ्काःः-का विरोषण है, जिसका 
तात्पयं "तोते की तरह श्ब्दमात्र कारटू द्रति हुवे भी पुराणक्ञान का 
दम भरने वाला मनुप्य है इसमें निन्दाकी कौन बातहुरई? वेदमभी 
'स्याणरयं भारहारः किलाभूत्‌" आदि मन्त्रो मे शब्दमात्र केज्ञाता की 
कड़े शब्दों मे भ्रालोचना करते है, प्रौरशथंज्ञकी प्रदंसा कर्तेद । 


( ७२२ ) पुराण दिग्दक्ञंन 


(निरुक्त १ । ६ । २--३) में यहु सब प्रसुद्ध विस्तारपूवेक श्राताहे, 
यही भाव यहां दिखाया गया है । रएेसे श्रथं ज्ञान-शून्य पुरुषों को दान, 
यज्ञ, श्राद्ध प्रादि में सम्मानित करना श्रव्यं वजित दहै यह तो हमारा 
सनातन सिद्धति है । हमारे यहाँ दयानन्दी समाज की ` तरहू-- विश्वानि 
देव सवितः !* के स्थान मे- 


बीस वानिदे सरबत दूरीतानपर)सवा 


-- बोलने वाले पञ्चम-ग्रन्यथासिद्धों को भी वेदालङ्कार' की उपाधि 
नहींदी जा सकती ? 

पुराण शास्त्रों मे किसी भी सदुग्रन्थ की, तथा स्मृत्यादि में किसी 
ग्रन्थ विशेष के पाठकों की कहीं भौ निन्दा नहीं को गई । विय भरकीं 
निन्दा का ठेका तो एकले दयानन्द जी श्रौर उनके चेले वाटोके नाम 
सदा के लिये रिजवं" हो चुका है । यह्‌ करतूत 'सत्याथंप्रकाश' आदि 
ग्रन्थों से, ओर सत्यवक्ता महात्मा गांधी के शब्दों मे--दूसरे मजहबो कौ 
निन्दा करने वाले (्षगडालू' समाजियों के व्यवहार से- काफी विख्यात 
हो चुकी है। 

(~^ ^. 
अद्नसय 

नन्‌ न= करई महाशय कहते हैँ कि पुराणोमे तथा रामायण 
६५ क महाभारतादि इतिहास ग्रन्थों मे अनेक ऋषियों मुनियों 
ग" गव्ग्न्भर्य कृ राट्सलो वषं तक तपरचर्या करना एव श्रनेक 
राजाश्रों काहुजारों वषेपर्यन्तं राज्य करना लिखा है, जिससे तत्कालीन 
पुरुषों का इतनी बड़ी आयु वाला होना पाया जाता है, परन्तु वेदमें 
"शतायुर्वै पुरुषः' प्रादि प्रमाणो के अनुसार मनुष्य की पूर्णायु केवल सौ वद 
ही लिखी दहै, ओर प्रत्यक्षमें भी श्रधिक से अधिक इतनौीही भ्रायु देखी 
जाती है । इसलिए पूराण॒ प्रतिपादितं मनुष्यायु भ्रवश्य ही भ्रतिरयोकिति 


भ्रायुनिणेय ( ७२३ ) 


से परिपूणं है-हम इस विषय का कुं विस्तारपूवंक विवेचन करना 
प्रावशयक सम्षते हँ जिससेक्रिं सवेप्ताधारण को प्रायुभ्यविज्ञान का 
पुरा २ बोघ हो जाए। 

वेद।दि शास्त्रों के ्रायुष्य-विषयक समस्तं वर्णनां की एकवाक्यता 
कोजायतो हे चार प्रकार की.जीवन सीमा उपलल्व होती है यथा-- 


(१) श्रमर-- कु रेते प्रमाण बौर उदाहरण मिलते ह. कि 
जिससे बहुत से जावनधारियों का श्रमर होना पाया जातादहै। ये जरा 
पलित श्रादि से उःमुक्त रहते हवे दिव्य प्रायु का उपभोग करते ह, जसे 
देवता, दिव्य पितर यौ देष्टाध्यासरहिते योगीश्वर प्रादि । 

(२) चिरंजीवी -- दूसरे ऊख रेसे भी प्राणवारी है जोकि 
अमर पद के अधिकारी सोत हो सके परन्तु श्रपेक्षाकृत उनकी आयु 
अतीव दीघं होतीटहै । इसमे वे एक लम्बी--किन्तु अनिर्चित अवधि 
तक-- यथेच्छं विचरते रणते हँ । जसे श्ररवत्थामा, बली, व्यास श्रौर 
हनुमान्‌ भ्रादि। 


(३) स्वच्छन्द मृत्यृ- तीसरे वे प्राणी हँ जिन्होने कि 
स्वयं द्रहाच््यादि को धारण करके अथवा योग)भ्यासपूवंक जीवन 
विता कर मृत्यु के उपर श्रपना अ्रधिकारकर लिया हो--तदनुतार वे जय 
चाहं तब श्रपने जराजीणं शरीर कापरित्याग करं | जंमे--भीष्मपितामह्‌ 
युधिष्ठिरादि पाण्डव आदि । 


(४) सर्वसाधारण जो किस प्रकार की योग्यता नहीं 
रखते वे जिस हद्‌ तक संयत जीवन बितायंगे उतनी ही श्रधिक आयु 
को प्राप्त होगे, श्रौर जितने उत्पथ-गामी होगे उतनी ही जल्दी मर्गे, 
जेसे सदाचारी प्रौर दुराचा?)। 


( ७२४ ) पुराण दिग्दशेन 
वेदोक्त ऋआरायुष्यवाद्‌ 
ऊपर जो भ्रायुष्यके चार भेद प्रकटकिए गये दह श्रष उनका वेद- 
प्रमाणो से मथन किया जाता रै, यथा- 

(क) प्रजापतेरावृतो ब्रह्मणा धम॑णा कश्यपस्य ज्योतिषा 
वचसा च । जरदष्टिः कृतवीर्य्यो विहायाः 
सह्‌ स्रायुः सुकृतदचरेयम्‌ । (अथवं १७। १।२७ ) 

(ख) श्रायु्वे सहम्‌ ।॥ (तैत्तिरीय ३।८। १५।३ ) 

(ग) य एव शतं वर्षाणि यो वा भूया सि जीवति 
सं हैवेतदम्‌ंतमाप्नोति। (शतपथ १०।२।६।८) 

(घ) शतायुर्वे पुरुषः शतवीर्यः शतेन्दरियः। 

( रेतरेयं २। १७ ) 

(ङ) श्रपि हि भूयाणसि शताद्रर्षेभ्यः परुषो जीवति । 

( शतंपथ १।६।३।१६ ) 

(च) ऋतेन गुप्त ऋतमिरचं सर्वेभूतेन गष्तां भव्येन 
चाहम्‌ । मा मा प्रापत्‌ पाप्मा मोतमृत्युरन्तदंघेहुं 
सलिलेन वाचः ।। (अथवं १७ । १। ३०) 

(छ) इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि मेषां नुगादेपरो 
अर्थमेतम्‌ । शतं जीवन्तु शरदः पुरूचीरन्तमं त्यु 
दधतां पवेतेन ॥ ( ऋग्वेद १०।१८}४ ) 


परायुनिणय ( ७२५) 


(ज) विवस्वान्‌ नो ्रषृतत्वे दधातु परैतु मृत्युरमृतं 


~+ श एतु । ( अथवं १६।३।६२ ) 
(भः) मा पुराजरसो मुथा। (प्रयवं ५।३०।६७) 


(ज) जीवेम शरदः शातं ` `भरुपरच शरदः शतात्‌ । 
( यजु° ३६।२४ ) 
(ट) स्वयं च जीवं शरदो यावनर्दिसि । 
( कठोपनिषद्‌ १।१।२२ ) 


अर्यात्‌-- (क) [ सायणभाष्यानुसारी भाषां ] (प्रजापततिः) सूर्यं 
के ( ब्रह्मणा ) तेजोमय ( धम्भणा = [ सायणापिमदपाठे ] वम्मंणा) 
कःवचरूप अद्भुरभ्क स्वरूपसे ( प्रावृतः ) सुरक्षित भ्रा ( श्रहम्‌ ) मै 
[तथा | (कदयपस्य) नराचर के द्रष्टा तेजोमय भगवान्‌ के (ज्योतिषा नः 
वच॑सा र) भन्धकारविनाक्ञक श्रौर हृदय प्रकाहाक प्रकाश द्वारा [परिवैष्टित 
हुमा म] ( जरदष्टिः ) रोगरहिति टढाङ्ग होति हुये अनेक भोगों को 
भोगता हश्रा (एृतवी््यैः = [सायणीयपाठे] शतवीर्यः) अनेक भकार कौ 
सापथ्यं, करवा सेको सन्तान उत्पन्न करने की हाक्ति वाला (गहायाः) 
सब्र तरह ते भ्रप्रतिरदवगति-सम्पन्न (एवं) (सुकृतः) पुण्य कमे करता 
 हभ्रा, श्रथवा भली प्रकार बना ठन (सह्लायुः) प्रपरिमित मायु वाला 
होकर (चरेयम्‌) यथेच्छ विचरू । (स) भयु का प्रमाण सहल टै । 
(ग) जो भी सौ वषं तक था इससे भी श्रधिक वषं तक जीवित रहता 
ट वही निदचय ते प्रमृतपन कौोप्राप्त होता दहै । (घ) पुरूष के जीवन 
की मय्यदिा (77111 2 [1) सौ वषं है उसका परक्रम श्रौर 
न्द्रयं भीसौ वषं तक बनी रहृतीरहै। (ड) नि्िवत ही पुरुषसौ 
वषं से बहूत श्रश्धक वर्षो तक जीदित रहता है (च) सत्य दारा 
सुरक्षित, तथा यसन्तादि सब्र ऋतुवो से सुरक्षित एवं पूवं उत्पन्न हयै 


(७२६ ) पराण दिम्दक्॑न 


पदार्थो से तथा भविष्य में पदा. होने वाली वस्तुओं से पालित हु! नरक 
मे डालने वाला कोई भी पाप मेरे पासन भ्ये, तथा मौत भी मेरे 
निकट न फटके | गँ इस अभिमन्त्रित जल से अपने श्रापको सबभ्रोरसे 
दरुपाताहु 1 (चछ) मँ जीवों के लिए यह्‌ मर्य्यादा स्थापित करता हूं कि 
इन जीवोमेसे कोई भी इस (ग्रथं= ) मृत्यु पथको (नु) अवधिसे 
पहिले प्राप्त नहो । (वु्चीः) सब तरह से जोवन व्यापार मं सचेष्ट 
रहते हये ये प्राणी सौ वषं पर्यन्त जीवित रहँ ! मृत्यु को पवेत ( की 
कन्दरा ) में बन्द कियाजाए। (ज) सू्यं भगवान्‌ हमे भ्रमरपनमें 
नियत करे, भृव्यु हमसे दूर जायश्रौर अमृत हमे प्राप्त टो । (ज्ञ) बुढापे 
से पूवं मत मरो। (ज) हम सौ वषं तक जीवित रहंप्रोरसौ वषंसे 
भ्रधिक काल तक जीवित रह । (ट) [ है नचिकेत | तु. स्वयं जितने 
वषं जीना चाहे जी । 


च्रायुष्य पर मनचतुष्य का अधिकार 


हिन्दू साहित्य का मनन करने पर यहु बात निरिचितदहौ जाती है 
कि एक हह तक मनुष्य ही श्रपना भाग्यविधाता श्राप है। यदि वह 
चाहे तो योगशास्त्र तथा ब्रायुवंदशास्त्र निदिष्ट प्रायुष्यद्धक उपायों 
काश्रवलम्बन करके श्रपनी आयु को यथेच्छं बढ़ा सकता है। मनुष्य 
दीर्घायु हो सक्ता! चिरजीवी हो सक्तादहै! | श्रौर अजर श्रमर 
भीहो सक्ता!!! हन्द सिद्धान्त में मनुष्य के लिये मरना कुष्ठ 
भ्रावश्यक नहीं है, किन्तु वहु उसकी इच्छा पर निभैरहै, बते कि 
मनुष्य त्रिकालदर्ञी महषियों द्वारा निर्धारित धमम॑मागं में पूरी तरहसे 
तत्पर हो । हम श्रपने इन विचारोका समथंन करने वाले कु वेदप्रमाण 
नीचे श्रद्धित करते हँ जिनसे कि न केवल दीधंजीवी होने का बकं मौत 
-कोजीतलेने कामी मानव भ्रधिकार व्यक्त होता है, यथा-- 


= "११ [नि 


(क) द्राचीयो हि देवायृषम्‌ । ( शतपथं ७।३।१।१ ( ) 


प्रायुनिणाय ( ७२७ ) 
(ख) ्रमता देवाः । (रातपय २।१।२।४) 
(ग) ब्रह्मच्प्र॑ण तपसा देवा मृत्युसपाध्नत । 
( ्रथवं १६।५।१६ ) 
(घ) भ्रनमभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वजंनात्‌ 
लस्यादन्नदोषाच्चं मृत्युतिव्राञ्जिघांसति ॥। 
| (मनु ५।४) 
अर्थात्‌-- (क) देवताश्रं की भ्रायु बहुत दीं होती है (ख) देवत 
अमरहोतेहै (ग) ब्रह्मवयं श्रौरतपसे देवताश्रोंने मौत कोमार 
डाला (घ) वेदों का अस्थात न करने से, सदाचार के चखोडने से, 
ग्रालस्य प्रर प्ररक्ष्य भक्षणसेही मृघ्युविप्रींको मारना चाहती, 
इत्यादि प्रमाणो से सिद्ध हुआ कि अमुक २ धर्म्मनुष्ठान करने € 
मनुष्य श्रमरपद'कोभी प्राप्त कर सकता है । माकंण्डय, हनुमान्‌ म्रौर 
भीष्म जी इसके निदशेन है । 


ऋ्मायुष्य पर युग का प्रभावं 


यह्‌ एक मानी हूर बातहैकि सृष्टि के प्रारम्भ में सभी पद्यं 
श्रतीव सत्वसम्पन्न' होते है, परन्तु ज्यों २ समय प्रुजरता जाता-है त्यों \ 
वह्‌ सत्त्व ीण होने लगता है । भरन्त में निर्बीजा पृथिवी निरौषधिरसा'. 
कै श्रनुसार प्रलय समय ग्रा पहुचता हे हमारे छास्तरो में इसे युगन्यवस्था' 
के नामसे स्मरण कियाद । तदनुसार यह माना जाताहैकि सत्ययुग में 
मनुष्यों मे जो ब्रल, जौ पराकम, जसे डील डाल श्रौर जितनो दीर्घायु 
होती थी अब वसी नहीं होती । यह्‌ मान्यता कोरी कल्पना मात्र हो-- 
सो बात नहीं है । पदाथे-विज्ञान भी इस बाह्का साक्षी है । यह्‌ कहने 


( ७२८ ) पुराण दिग्दशेन 


की श्रावश्यकता नहीं कि सृष्टिके ्रारम्भमें हमारी यह्‌ पृथ्वी शतीव 
उष्णतासम्पन्न थी;` श्रत: इससे उत्पन्न होने वाले अन्नादिमे भी वह्‌ 
तेज भ्रधिक सात्रामे रहता था, जिसे खाकर मनुष्यादि प्राणी भी तथैव 
'सत्वसंयुक्त' होते थे, परन्तु ज्यों २ वह्‌ ताप घटता जारहाहैत्यांर 
समस्त पथिव द्रव्यो कातेजभीक्महो रहा है । अजायवब घरों मे रक्खे 
हुत्रे पुरातन नरककाल आज के नरककालसे कहीं अधिक लम्बे 
चोडे श्रौर टढाद्ध देखे जाते हैँ । हमारे भ्रपने छोटे से जीवन कालमेही 
क्रमशः यह्‌ प्राकृतिक हास होताना रहा है, हमारे बडे बढह जसे टदाङ्ख 
ओर जितनी लम्बी उमरकेहोतेथे भ्रव म्रागे श्राने वाली पीदटियें वसी 
नहीं होती, किन्तु वे पतन.कीभ्रोरही भ्रग्रषर-सीहो रहीं । इसलिए 
मनुजीनेतोर्सष्ट श्ब्दोमे ही यह्‌ लिखदियादहै कि आज कलिकालं 
मे जोभ्रायुष्य परिमाण एक सौ वषं नियत वही द्वापर मे इससे 
दोगुना, त्रेता में तीनगरुना श्रौर सप्ययुगमे चार गुमा था, भ्र्थात्‌ सत्ययुग 
के मनुष्यों कोभ्रायु की गारन्टी ४०० वषं कीथी यथा-- 


ग्ररोगाः सवेसिद्धाथदिचतुवेषशातायुषः । 


कृते त्रेतादिषु द्यषा भ्रायुह सति पादशः ॥ 

(मनुस्मृति २।५३) 
श्र्थति्‌- सत्ययुग मे मनुष्य रोगरहित, इच्छित फल के भागी श्रौर 
चारसौ वषे कौभ्रायु वाले होते थे। त्रेता श्रादि युगो में उक्त श्रायुष्य 
परिमाण काएक २ पाद क्रमशः घट जाता दहै । महर्षि पतञ्जलिने 
श्रपने महाभाष्य" मे लिखा है कि-बृहुस्पतिरिद्राय दिव्यं वषसह 
शब्दपारायणं प्रोव।च नान्तं जगाम किपूनरद्यत्वे यः सवथा चिरजीवति 
स वषंदातं जीवति (१।१।२२) इसमे भी प्राक्कालीन परुषो का दीव- 
जीवी होना ध्वनित होतादहै। 


इसलिये पुराणादि ग्रन्थों में केवल कलियुगीय मनुष्यों काही वणैन 


आयुनि्णंय ( ७२९ ) 


प्रद्धिति नहींहै बल्कि पुराण तौसष्टिके आरम्भ से तेकर प्रलय 
प्येन्त उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के चरिवोंका वणेन करते है, व्तमान्‌- 
कालिक आयुष्य हसि को देखकर उसी काटे पर पुराने पू्वेजों कौ 
भी भ्रायुको तोलना उचित न होगा, क्योकि यूगव्यवस्थाके श्रनुसार 
भी हमारे प१वजों काहमसे कहीं ्रविक शरायुष्मान्‌ होना लास्त्र- 
सम्मत हि । 


देव, पितर रौर मचचुष्यायुः का मेद्‌ 


इसके ्रतिरिक्त एक यह भी बात विचारणीय किं जिस तर 
परनुष्यों कौ श्रायुष्य का परिमाण सौ मानव वदै, इसीतरह पितरों 
कीञओयुभी दौत्य वषकीहोतीहै। तथा इसीप्रकार देवताश्रों की 
आयु फापरिसाणमभी सौ दिव्य वषं समज्ञना चाहिये, तदनुरार पितरोंके 
सौ वषे, तीन जार मानव वर्षोकरे बराबर होते है इसी तरह देवताग्रीं 
के सौ वषं त्ती हजार सान वर्षो के बरावर होते रै क्योकि हमारा 
एक महीना पितरों के एक दिन फे बरावर होता है | श्रीर्‌ हमारा एक 
वषं देवताप्रों के एक दिनके बराबर होता हं । इससे निरिचत हुमा कि 
जिसप्रकार मनृष्योंकी अध्यु फा प्रमणिसो मानवतर्षोकादहै, इसीप्रकार 
पितरों का तीन हजार श्रौर देवताश्रों का छत्तीस हजार मानवं वर्षो का 
समञ्लना चाहिए ' 


दे „४ वंशाज 8 
हम देवतां कं वंशज हैं 
सृष्टि के श्मार्म्भम मेंदेवताग्रों प्रर मनुष्यों का परर्पर घनिष्ट 
सम्बन्धथा,यायू समर्षिये कि हमारे गोत्रप्रवतेक महानुभाव प्रायः 
देवताध्रों के ही श्रात्मज ये। वदिक-सादहिव्यका पारायण करनेसे 
विदित होतार, कि प्रायः सभी मनुष्यों का सम्बन्ध किक्षीन किसी कूप 


(७३० ) पुराण दिग्द्॑न 


मे देवसत्ता से है, जंमे प्रसिद्ध सू्यंवंश ओर चन्द्रवंश के प्रवर्तक भगवान्‌ 
सूयदेव प्रर चन्द्रदेव हँ इसीप्रकार प्रन्यान्य वंशो कै प्रवतंक-भ्रंगिरा 
भृगुं श्रादि भी साक्षात्‌ देवता हीथे। सो देवांशभूतहोने केकारणमी 
हमारे पूवज देवताभ्रों के समान आयु वाले होते ये । जब किं देवताओं 
को भायु ३६००० मानव वर्षोके बराबर होती हैतो देवताओं के 
वंशजो कीभी न्यूनाधिक इतनीही भ्रायुहो जाना कु प्राश्चयं की 
बात नहीं है । 

हमने ह्‌ षष्टि के प्रारम्भ काल की अवस्था बतला है, परन्तु 
ज्यों रे सृष्टि कां विस्तारदहोता चल। गया, त्यों २ हमारी धमनियोंमें 
बह्ने वाला वहु दिव्य रक्त भी क्रमशः मानव रक्त के विमिश्रण से 
कम मात्रामें होता गया, इस तरह वह दिव्य श्रायु भी मानव श्रायुष्यमें 
परिणत हो गई) सो देवताभ्रोंके वंशजहोने के कारण भी हमारे 
पूर्वजो की आयु अधिक होती थी । 


संवत्सर शब्द का त्र्थदिनमी हे 

यद्यपि सामान्यतया वषं, वत्सर संवत्सरश्रौर शरत्‌ आदि शब्द 
प्र्यून तीन सौ साठ दिनोंके प्रमुदायात्मक कालको कहते ह तथापि 
करई श्राचार्यो ने उक्त शब्दों का अथं केवल दिनि भीसिद्ध क्या रहै, 
जैसा कि मीमांसादशन' मे लिखा है - वह प्रसङ्ख इसप्रकार है-- 

वेद मे लिखा रै कि- 

'सहखाय्‌ः सुकृतश्चरेयम्‌' पचपचाशतास्त्रिवृतः 
संवत्सराः । पचप्रंचाशतः पंचदशाः। पचपंचाशतः 
सप्तदशाः । पंचपंचाशत एकविशाः । विश्वसृजा मयनं 
सह्संवत्सरम्‌ । (ताण्ड. २५।१८।१) 


भरायुनिणंय ( ७३१) 
अथत्‌--सह्वषं की ्रायु वाला होकर. यज्ञादि धुण्य कर्मोका 
प्रनुष्ठान करूं (तो ताण्ड्य की उक्त श्रुति मे). ¶चप॑चाशत्‌' शब्द 
का श्रयं पंचगुणित पंचाशत्‌" (५>८ ५०२५०) है, यह्‌ शब्द इस श्रुति 
मे चार बारआयाहै ग्रतः (२५००४ १०००) वर्षो में क्रमशः त्रिवृत 
पंचदश, सप्तदश श्रौर एकविश् नामक स्तोम समाप्त होते हँ । 
इस आशय को मन मे रल कर अभिनि ङी पूवपक्ष स्थापन 
क्रते है । 
सहखरसंवत्सरं तदायुषामसम्भवान्मनुष्येषु । (६।७।३१) 
्र्थात्‌--उपयु क्त ताण्डच श्रुति से जो सह्वर्षीय यज्ञ का निधान 
है, यह्‌ मनुष्याथं नहीं हो सकता क्योकि मनुष्यको १००० वषं की 
भ्रायु श्रपसतम्भव है। 
ग्रपि वा तदधिका रान्मनुष्य-धम्मः स्यात्‌ । (६।७।३२) 


भ्र्था-- क्योकि शास्त्रे देवादिकों का अषिकार नहीं है, इपसे 
तो उपयुक्त यज्ञ भी मनृष्याथक ही होना चाहिए। 

कदाचिद्‌ रसायनादि द्वारा हजार वषं की श्रायु संभव हो. इसके 
उत्तर मे-- 

नासामर्ध्यात्‌ । ( ६।७।३३) 

(भाष्यम्‌) न रसायनानामेतत्साभथ्यं ष्टम्‌ । येन सहः 
संवत्सरं जीवेयुः एतानि हि अगनेवेद्धंकानि बलिपलितस्य 
नाशकानि स्वरवणंप्रसादकानि, मेधाजननानि, नैतावदायुषौ 
दातणि दृरयन्ते । 


ग्रथति रसायनमें भी एसा सामथ्यं महीं देखा जाता, जिससे कि 
पुरुष हजार वषं तक जीवित रह सफै । क्योकि रसायनों के सेवन से 


( ७३२ ) पुराणं दिग्दशंन 


जाठराग्नि बढ़ सक्ती है, चमडी का ठढीलापन तथा बालों का पकना दूर 

हो सकता हे, आवाज भ्रौर कान्ति उत्तम हो सकती है एवं धारणा-शक्ति 

उत्पन्न हो सकती है, परन्तु ्रायु बढ़ सकती हो--एेसा नहीं देखा जाता। 

सकुलकल्पः स्यादिति काष्णाजिनिरेकसिमिन्नसंभवात्‌ । 

(६।७।३५) 

भ्रथत्‌-काष्णाजिनि ऋषि एसा मानते है कि यह यज्ञविघान जब 

कि हजार वषं पर्यन्त एक मनुष्य का जीवित रहना भम्भव नहीं है एेसी 

दश्षा में यज्ञारम्भकर्तां यजमान के कुल में उत्पन्न होने वलि पीठी दर 
पीढी कई एक पुरुषों द्वारा संपादनीय होना चाहिये । 

उपर्युक्त मत मे विप्रतिपत्ति दिखाते है । 
भ्रपि वा कृत्स्नसंयो गादेकस्यंव प्रयोगः स्यात्‌ । (६।७।३६) 


भ्र्थात्‌- क्यो किं यह्‌ यज्ञ विधान एक व्यक्ति से ही सबद्धदै ग्रतः 
यह कुलकल्प' (पीढ़ी दर पीदी करणीय) नहीं माना-जा सकता । 


विप्रतिषेधात्तु गुण्यन्तरः स्यादिति लाबुकायन 
(६ । ७ । ३७) 
्र्थात्‌--लावुकायन के मत मे सहस्र" शब्द यहाँ गौण है (यानी धने 
मुख्य श्रं हजार का वाचक न होकर अनेकाथं वाचक है) इसी तरह -- 


संवत्सरो विचालित्वात्‌ । (६।७। ३८). 


्र्थात्‌-- संवत्सर शब्द भी ` विचालि' = (निदिचत तौर पर ३६० 
दिनोंके समूहकाही वाचक नहोने के कारण) ्रनेकार्थक्र है। इसतरह्‌ 
कायेकारणपुरस्षर सब विप्रतिपत्तियों का निरूपण कर चुक्ने के बाद 
सिद्धान्तिति करते ह कि- 


प्रहानि वाऽभिसंख्यत्वात्‌ । (६।७। ४०) 


जायुनिर्ण॑य ( ७३३ ) 


पर्थात्‌--सुनिरदिचतसंल्याप्रदशंन के कारण यहां "संवत्सर राम्द 
एक दिन का वाचक मानना चाहिए । 

तात्पयं यह्‌ हभा किं उपर्युक्त ताण्ड्य श्रुति मे ज सहस्रवर्षाय यज्ञ 
कां विधान लिला है वास्तव मे यहां एकं दिनिकोही एक संवत्सर 
तंमक्षना चाहिये ! इस तरह एक ही यजमान हाय यह यज्ञ सम्पादन 
किया जा सकेगा तथा आयुष्य की श्रसम्भवेता का श्राक्षेप भी समाहित 
हो जाएगा । 


शोत, सहस्रादि शब्दों का श्रथ "बहुतः 
भौदहै। 


पूर्वोक्त प्रायुष्य धिषयक प्रमाणो में (क) में मनुष्य को सहलरायु' 
बताया गयारहैभ्रीर (ध) में शतायुः" कहा गयाहै । यदि हुम यहां शत 
पमौर सट - शब्द का भ्र्थं लौकिक रूढि कै अनुसार 'सौ" भ्रौर हजार 
कंरें तो वेदो परं विरुद्धा्थ-प्रिपादन का दोष आरोपितदहौ जाएगा क्योकि 
एक मन्त्र सहखायुः' बताता है श्रौर दूसरा शतायुः होना ही उहुराता 
है ! इसके श्रतिरिक्त प्रत्यक्षमें भ्राजमभौड्ढिसौदो सौ वषंकी भ्रायु 
वाले बहुत से मंनुष्य देखे ओौरयुने गयेदहैँजेसाकि हुम आगे चलकर 
बतला्ेगे । यदि शंतायुर्वं पुरुषः" इत्यादि श्रुति के श्रनुसार श्रवरयही 
मंसुष्य की श्रायुः प्रधिकंसे अधिकसो वषंटही होती है तब तो यहु बात 
प्रत्यक्ष के भी सवथा प्रतिकूल सिद्धहो जायेगी । एसलिये हमे लोकरूढि 
को छोडकर वेद।क्त शत' ओ्रौर सहः शब्द का प्रथं वंदिक-कोर में 
ही दंढना चाहिये, तथा जिन मन्त्रोमे उक्तं दोनों शब्दे प्रयुक्त हुये ही 
उम सबका समन्वय ककेषही इन शब्दों का वास्तविक श्रथं हूदयङ्खम 
करना चाहिय । श्रस्तु, वेदाथेनिर्णायक सवेमान्य निरुक्त-निषण्टु' मे उत 
दोनों शब्दों का अथं बहू ~= बहुत लिखा है यथा :- 

बहु नामान्युत्तसणि द्रष्द्च-- 


( ७३४ ) पुराण. दिग्दशैन 


उरुः, तुविः, परः, भूरिः, शरवत्‌, विश्वम्‌, परीणसा 
ग्यानशिः, रतम्‌, सहस्रम्‌, सलिलम्‌, कुविद्‌ । 
(निरुक्त श्रघ्याय २ खण्ड १३) 
गर्थात्‌-- उर, तुवि, भ्रादि बारह बहुत शब्दके पर्य्याय रहँ 1 इसी 
तरह वेद के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ स्वर्गीय पं० मधुसुदन जी श्रोक्चा (जयपुर) 
ने अपने 'वदिक-कोश' मे लिखा है कि-- 


उरु पुरु शङवद्‌ विइवं, परीणसा व्यानशिः कु वित्सलिलम्‌ । 


तुवि च रातं च सहस्र, भूरि च बहुवाचका एते ॥ 
( वेदिक-कोश पृष्ठ १४) 
उपर्युक्त दोनों प्रमाणोंसे स्पष्टटहै किवेदमें शत भ्रौर सहसत इन 
दोनो शब्दों का गौणा श्रयं तो चाहे प्रसगङ्खवश्च ^सौ' ओौर "हजार भी 
होता हौ परन्तु इनका वास्तविक सर्वंसम्मत एवं मुख्य अथं तो सवत्र 
'बहुत' ही होगा । 
निरुक्त के प्रसिद्ध भाष्यकार श्रीदुर्गाचायं जी ने भ्रपनी निरुक्त 
टीका मे उक्त उरु आदि शब्दोंके वेदोक्त उदाहरण भी दिये है, जिनमें 
क्रि इन शब्दों के प्रयोगोंद्वारा ही इनका "बहुत्व" पर्य्याय होना सिदध 
(कयः है हम व्यथं विस्तारभय भे यहाँ वहु सब प्रसङ्ख उदूधृत नहीं 


भ 


करते । विजन पाठक श्रावरयकता पठने पर तत्रैव देख सकते है । 


सो वर्घकी आय का तात्पयं 


भ्रस्तु, यह्‌ निङ्चित हो गयाहै कि वेदादि शास्त्रों में भ्रायुष्यविषयक 
शत सहस्र आदि शब्दों का श्रथ प्रायः बर्हतः हीह । परन्तु एतावता 
यह भी न समक्न लेना चाहिये कि पत्थर कीं लकीर" की तरह वेदोक्त 
"शतायु परुषः. इस प्रसिद्ध श्रुति का तात्पर्य्य "बहुत ग्रायु वाला पुरुष 


्रायुनिणंय ` ( ७३५) 


एेत्ता कर डालने परी दही मिल जायगी क्योंकि पूर्वोक्त भ्रायुष्य- 
विधायक प्रमाणों मे (ग) ओर (ङ) भ्रुवि कां सननः करनेसे यहं 
विदित होता है कि 'सी' संख्या के साथ मनुष्यायुः का श्रवश्यही कुन 
कख गाठ सम्बन्ध है, श्रन्थथा “भूयांसि शरदः शतात्‌" इत्यादि वाक्यो मे 
शत' शब्द का अथं == "बहुत' करने पर बहुत से बहुत' ग्रौर बहुत वर्षो 
पे बहुत'--एेसा ही निरथंक सा प्रथं होगा, जिक्तसे फुं भी वास्तविक 
अभिप्राय न निकलं सकेगा । इसलिए मनुष्यायुः के सोथ "सो वषः का 
जो सम्बन्ध है--हम उस रहस्य को भीः प्रकट करते ह । 


ग्रायुष्ट विधायक प्रमाणो की एकवाक्यता करने पर यहुतत्व 
निकलता टै कि जिस प्रकार ग्राजकल श्रमुक २ बाजारू चीजों का टिकाऊपन 
प्रकट करने कै लिपे उनकी निरिवत वषो तकर की टिकाञपन की 
गारन्टी स्थिर कौ जाती है ठीक इसी प्रकार मनुष्य शरीर की अवधि ~ 
ग्रयुष्य-परिमाण, करवा उसकी गारम्टी (2121166) सौ वषं है । 
परन्तु गारन्टी का यह यथं नहीं होता कि वस्तु किसी प्रकार भी 
बरती जदिपरन गारन्टी से पहिले बिगड़ सकती हौ भ्रौर न निरवित 
गारन्टी से श्रधिक समय तक ठहर सकती हो । वस्तुतः प्रत्येक वस्तु नियमः 
विरुद्ध लापरवाही से बरती जाने की हालत में भ्रवकश्यही णारन्टीसे 
पहिले भी विगड़ सकती है ओर सुरक्षित रखने पर गारन्टीसे भौ कहीं 
ग्रधिक समय तक टहुर सकती है..-यह प्रत्यश्न भी देखने मे आता है। 
हमने संवतं १९७४ में हारमोनियम खरीदा थां जिसको गारन्ठी तीन 
साल की धी, उसे खृब बजाया गया लेकिन नियमानुकूल, वहु ३६ वषं 
गुजर जाने पर भी हमार पस वंसादही काम देता रहा । हभारे 
मित्र पाधाजीौनेभी एक तीन साल कौ गारन्टीकीषडींलीथी, पारे 
चावेके रात दिन उसकी पीठका ढक्कन सोल करबार २देखाकरतेये 
आखीर कृचही महीने बाद वहु श्चूनेदानी' हो गर्ह । ठीक इसी प्रकार 
मनुष्य अयुः क पसिमाण अथवा मनुष्य शरीर के टिकाङ्पन कौ गारष्टी 


( ७३६ ) पुराण दिग्दक्ञंन 


भरन्मून सौ वषं है, तथापि भ्रायष्यवद्धंक तत्तत्‌ नियमों का भलीभाति 
पालन करने पर उसे यथेच्छं बदमाया भी जा सकता है श्रौर वतमान काल 
की तरह॒ नियमविरुद्ध॒उच्छङ्कल जीवन विताने पर उसको श्रपने हाथों 
विनष्ट भी क्रिया जा सकता है। इसलिए शशतायर्वे पुरुषः' इत्यादि 
श्रुतियों का तात्पय्यं यही ईं कि मनृष्यायुः का परिमाण (गारन्टी) सौ 
वषं हे। 

यहा तक हमने जो कुच विवेचन किया है उसका सार है कि- 

(क) मनुष्य प्रयत्न क्‌ रने पर--दीरघंजीवी', ^स्वच्छन्दमृत्यु "चिरंजीव 
भ्रोर श्रमर' भी बन सकता है । 

(ख) वेदो भ जो परुष को "शतायु" कहा है, उसका मभिप्राय केवल 
यही है, कि मानव जीवन कौ श्रवधि गारन्टीकेतौरपरसौ वषंकीरहै, 
परन्तु शुभाशुभम कर्म्मोके श्रनुसार यह्‌ यथेच्छं बढ्‌ घट सकती है। 

(२) सामान्यतया वेदप्रयुक्त, श्रायुष्यव्रिषयक रात" भौर सहल! 
शब्द का मुख्य भ्रथं बहुत" है । 

(४) यदि हठात्‌ कोई महाशय शत" शब्द का ग्रथं लोकरूढिं के 
भ्रतुसार सौ' ही बताने काश्राग्रहु करे तब भी 'सेहखायुः सुहृतंश्चरेयम्‌' 
इस श्रुति के अनुसार कम से कम हजार वषं की मनुष्यायु ्रवद्य ही 
सिद्ध हो जायेगी । - 

(५) पुराणादि ग्रन्थों मे जिन व्यक्तियों की लम्बी २ ्रापयुका 
उल्लेख मिलता है वे प्रायः सत्य, त्रेता जदि युगो मे उत्पन्न होने वाले 
महानुभाव है । युगव्यवस्था के श्रनुसार भी वज्ञानिक रीति से उनका 
दीघायुः होना युक्तियुक्त है । 

(६) जिन व्यक्तियोंको दीर्घायु लिखा हवे हमारे पूवज प्रायः 
देवताओं के भ्रंश से उत्पन्न होने वाले व्यक्ति द, अतः वे दिन्य भायुके 
भौ अधिकारीयथे। 


भ्रायुर्निणय ( ७३७ ) 

(७) मीर्मांसा-दशेन के निणंयानुसार वर्ष, संवत्सर आदि शब्दों 

का प्रथं केवल एक दिन! भी है । अतः श्रमुक २ अ्यक्तियों की ्रायुगंणन) 
मे प्रसंगानुधार वहां पूराणकार को वही अथं श्रभिश्रेत हो सकता है । 


यहां तक हमने सात्र रीति से प्रायुष्यविषयक परिगिन्न विचारों का 
सामंजस्य प्रकट कियः हु । अन्यास्य मतःवसम्बियों के विचारों का 
दिग्दशषेन कराना नी अनावश्यक न होगा । 


( १) श्रायंसमाज--के प्रसिद्ध पण श्रीपाददामौदर सात- 
वलेकर ने मानवं आयुष्य' नामक पुस्तक लिखकर ४०० वषं तक 
कौ श्रायु स्वीकार कौ है । स्वा० दयानन्द सरस्वती ने भी सत्याथंप्रकाश 
(पृष्ठ ४२) मे लि है कि “उत्तम ब्रहाचय्भं का सेवन करके पूणं 
भर्थात्‌ चार सौ वषं पयेन्त श्रायुः को बढाव" । इसी तरह श्रापने यजुर्वेद 
भाष्य ( १७-६८ ) मे योगियों के लिये लोकान्तर गमन" ओर 
( १७-७१ मे ) परकाय-प्रवेदा' की सिद्धि स्वीकारकी है [पाठक वे! 
वे प्रमाण इसी ग्रन्थ के पूवं पुष्ठोंमें दखें--] सो ¶रकाय-प्रवेक्ञ' भ्रौर 
स्वच्छन्दगति' वाले प्राणियों का चिरजीवी किषा सस्वच्छन्दमृत्यु' हीना 
स्वाभाविकहीदहै। श्रतः श्रायसमाजी महाशय पुराणोक्त दीघर्यष्य पर 
कु भी आक्षेप नहीं कर सकते । 


जे न--लोगों के मान्य ग्रन्थ "रत्नसार' भाग १ पृष्ठ १६६-१६९८ 
तकमें लिखाटहै क्रि ऋषभदेव की भ्रायु चौरासी लाख पूवं वषं थी । 
ग्रजितनाथ की ७२ लाख, सांभवनाथ की सःऽ लाख, श्रभिनन्दन कौ 
पचास लाख, श्रेयांसनाथ कौ चौरासी लाख, इसी तरह भ्र्यान्य तीर्थकरों 
की भी.लासों वषंकी श्रायुः लिखीदह। श्रतःये लोग भी पुराणोक्त दीघं 
प्रायुष्य पर प्रक्षिप कृरने का श्रविकार नहीं रखते । 


( ७३८ | पुराण दिग्दक्षंन 


(३) ईसाई लोगों के यहां (तोरेत, पव ५ आयत २२में) 
लिखा है कि “हनूक, मतुसिलह की उत्पत्ति कै पीले तीन सौ वषं लों 
ईरवर के साथ साथ चलता था ।' इससे उपर्युक्त दोनों व्यक्तियों का तीन 
सौ वषं से श्रधिक भ्नायु वालाहोना स्पष्टदहै। इसी तरह शयोहन के 
प्रकाशित वाक्य' पुस्तक ( पवं २० आयत २- ३) में लिखारहै कि-- 
उसने अजगर को श्र्थात्‌ प्राचीन सपकोजो दियवबलश्रौर शतान दहै, 
पकड़ के उसे सहस्रवष लों बांध रला ।' इस प्रमाणसे भौ यह्‌ स्पष्ट 
है, कि शेतान को हजार वषं तक कंदमें रखने वाले व्यक्ति की भ्रायु 
हजार वषं से कहीं भ्रधिक होनी चाहिये । श्रतः ईसाई भी पराणोक्त 
भ्रायु पर नुकताचीनी करने का अ्रधिकार नहीं रखते। 


(४) मुसलमान- लोगों कौ मजहबी किताब कुरान मे 
भी श्रन्युन हजारों वषं की श्रायु का उत्लेख मिलता दहै, जंसे कि--श्रौर 
भ्रवदय भेजा हमने नूह को तफं कौम उसके कि बस रहा बीच उनके 
हजार वषे परन्तु पचास वषं कमः । (कुरान मंजिल ५ स्िपारा २१ सू्‌० 
२६ श्रायत १३) इसी तरहू-“्रवधि उसकी हजार वषं उन वर्षोसे 
कि गिनते हो तुम'। (कुरान मं० ५ सि० २१सू्‌० ३२ श्रायत ४-५) 
उपर लिखे प्रमाणो के भ्रनुसार जबकि हजरत नूह एक स्थान मेंपूरे 
सादेनो सौ वषे तक रहता है तो ्रवद्य ही उसकी भ्रायु इससे कही, 
प्रधिक होनी चाहिये । इसलिये मुसलमान लोग भी पुराणोक्त दीर्घायुष्य 
पर नुकताचीनी करने का क्या मजाल रखतेहैं! 


- ् \ 
स्मायुष्य.के विषय मे विदंशियोँ कौ राय 

पारचात्य पण्डितो ने एक हद तक मनुष्य का चिरंजीवी" बन 
सकना स्वीकार किया है" यथा- 


भ्रायुनिणंय ( ७३६९ ) 
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अर्थात्‌ --“मनुभ्य अमर तो नहीं हौ सकता परन्तु उसके जीवने के 
दिन स्वाभाविक मुत्यु के दिनों से बढ़ सक्ते हँ भौर फिर यह कोर नहीं 
कह सकेता क्रि श्रमं पुरुष की भ्रवस्था इतने ही दिनों की होगी । धीरे 
चीरे श्रवस्था भें वृद्धि होते होते सेकड़ं वर्षोमि मनुष्य एेसा दीर्घजीवी बन 
सकता है कि उसकी उमर का कोई श्रन्दाज नीं कर सकता' (देश 
दरन- पष्ठ १०० से) 
ऋघरुनिक दीर्चजीवियां का व्योरा 
(१) "बरीसाल के कौनिया नामक गांवमे सुधीखां नामक एक 
श्रादमी घा जिसकी उमरका ण्ह ११४ वाँ वषे प्रारम्भ दहै । उसके पिता 
का नाम चांदखां था। उसके दात श्रमभी १८ दईह। प्रातःकाल दही उठ 
कर वह्‌ अपने कामोंमे लग जाता है । उसका पिला व्याह ४० वषं कौ 
भ्रवस्थाये हुवा था) वत्तमान स्त्री उसकी तीसरीस्त्रीरहै जिसकी उम्र 
७० षं कीट । सुघीखां श्रभी भी ५-६ मादइल पैदल चल प्रकताहै 
ग्रोर १०--१५सेरचीज मजेमेते जा सकतादहै।' 
[ता० १-११-२५ के दैनिक (भारत-मित्र' कलकत्ता से- ] 
(२) "संसारम हाजी ताहुर नामका एकश्चादमी श्रभी तक है 


( ७४० ) पुराण दिग्दशेन 


कि जिसने नैपौलियन कोश्रपने जीवन म देखा । इसकी जन्मभूमि 
मवमाश्रजमल है । यह श्राधुनिक संसार के मनुष्यों मे सबसे अधिक उम्र 
वाला । क्योकि यह स्वयं भ्रपनीश्रायु १४० की बतलाता है । 
इतना वृद्ध होने परष्भी यह्‌ इतना हट्राक्ट्रा है कि श्रपने तीसरे बारकेजमे 
ह्वे दांतोंसेक्डी से कड़ी वस्तुको भी चाब सक्ता है।' [ता०६ 
जौलाई सन्‌ १६२६ के "दहिन्दू-सवस्व' से-- | 

(३) "विलगुडर (सविया) में नमफीरईरए फन्दी नामक एक बुढ़ा 
एेसा है कि जिसने ्रपनी १५१ वषं की श्रवस्था में २७ विवाह करके 
११० बच्चे उत्पन्न क्थिदहैं।' [ता० ३-१-२६के भारत मित्र से--| 
(४) “मनुष्य की भायुं का निश्चय करना श्रौर उसके लिये सीमा 
बाधि देना असम्भव जान पड़तादहै। पीटर म्फ ने भारत के इतिहास 
मे लिखा है कि नुमीसडे सन्‌ १५६६ मे मरा, उस समय उसकी श्रवस्था 
१७१ वषं की थी । टामसडारकी भ्रायु १५२ वषंकी थी । इफिन्घम 
१४४ वषं की उमरमें मरा । श॒सांई. लक्ष्मणपुरी इमलहा (मिर्जापुर) 
११६ वषंकेहो कर मरे। [देशदशेन पु ६६ से-] 
(५) “वनं गांव भुसावल में एक दशनीय परमहंस महात्मा रसे 

हैँ कि जिनकी श्रायु इस समय तीनसौ वषेकीहै।' | 
| ता० २-११-२५ के "हिन्दू-सवंस्व' से--|] 
 पाठक्वृन्द ! नतो सन्देहं की इयत्ता हो सकती है ओर नांही-- 
इनके निवारण काही अन्त ठहराया जां सकता है, अतः इस अनवस्था 
को देखकर हम उक्त भध्याय को यहीं समाप्त कर देने के लिये विवश 
है । विज्ञ पाठक स्वयं श्रनुभव कर चुके होगे कि इस श्रकेले अध्यायने 
उक्त ग्रन्थ का श्राघा कलेवर घेर लिया रहै, इतने परभी सभी आक्षेषों 
का समाधान इसमे ्राचुकाहोसो बात नहीं है । हम जामनृज्ञ कर 
इस अध्याय मे कई एक सुप्रसिद्ध आख्यानों का र्हृस्य प्रकट नहीं कर 


प्रायुनिणेय ( ७४१ ) 


रहै है, उदाहरणार्थं --'समुद्रमंथन, गशणेश-उत्पत्ति%, देवताग्रों ॐ विलक्षण 
स्वरूप श्रौर विलक्षण वा।हनादिकं एवं अमुक २ व्यक्तियों का सदेह 
स्वर्गादि मरना जना" प्रादि र से सम्बन्ध र्खे वाले भ्राख्यानोंका 
नाम॑ लिया जा सक्ता है। उक्त ्राख्यानों करो इस ग्रन्थ में स्थान घ 
मिलने का कारण यही दहै कि यदि हम संक्षेपपूवैक रहस्य अकर 
क्ते तब तो पाठकों के पल्े कुन पड़ने की--उतल्टा किसी हृद तक 
प्रधिक सदेह व्र जने की भी-- संभावना थी, श्रौं विस्तारपूवेक प्रत्येक 
भाव का रहस्य प्रकटकरने के लिये न इप्त म्रन्थका कलेवर श्राज्ञा 
देता थ जौर नाहीं प्रायिक-समस्या' ही अनुकूल पठती थी । इस्ति 
हम स्थालीषलाक' न्यायसे ५१ सन्देहाभागों का निवारण करने कै 
साथ साथ इस मध्याय को भी यहीं समाप्त करते हैँ । ईङइवर ने बरद 
दिया ग्रौर कृपालु पाठकों ने हमारे परिश्रम को उदारतापूवक स्वीक) 
किया तो उक्त म्रन्थके श्रागामी संस्करणमें सन्देहाभासोंफाभी निवारण 
करिया जायेगा, तथास्तु-- | 

असम्भव ग्प्पों के श्रागार, ग्राम्य श्रदलील-कथा भण्डार । 

धम्मं विपरीत श्रनेक चरित्र; परस्पर भावं विरोधी चित्र । 

चार ये दोषाभासत महान्‌, पुराणीं में देखें म्रनजान। 

किया सब दोषों का परिहार य्ह अध्याय नवम कारार 1; 

# टिप्पणी-- गणेश भगवान्‌ से सम्बन्ध रखने वाली समस्त शद्ध 
के निराकरण के लिप तथ। ैवताग्रीं के स्वरूप ओर उनके वाहनी के 
परिज्ञान के लिये हमारे क्यों ?' नामकं ग्रन्थ को पडे । मूल्य २२) 


# नौवां प्रध्याय समाप्तं # 


च.क. 000 00. 


> (@\ म्‌ (> | यः 
कि ज्क (क्या -करूक्णण ल्य, 
( टाम न्रध्याय) 
“व्र 


न सा विद्या, न तज्ज्ञानं, न तच्छिल्प नसा कला । 
न॒तत्तत्वं हि गहनं, पुराणेयेन्न गीयते ॥ 
तत्राप्यस्षम्भवत्वं यत्‌, पर-प्रत्यय-बुद्धिभिः। 
प्राशङ्क्यते, तदेवात्र, समाधाय निरूप्यते ॥ 


| 40 


वेदव्याख्याता सायणाचायं ने ऋर्वेद उपोदूधात मे पुराणों को 
समस्त विदयाभ्रों का भण्डार होने के कारण 'विद्यास्थान' की उपाधिसे 
विभूषित कियादहै, जसा कि हम श्रमाणसङ्ग्रहाघ्याय' ` मे लिख श्राय 
है । इसी प्रकार ऋषि याज्ञवल्क्य ने भी भ्रपने प्रसिद्ध धरममंशास्त्रमें पुराणों 
को चतुदश विद्याश्रों में परिगणित करते हुये उन्हे प्रथम स्थान दिया है। 
इत श्रध्यायमे हम कतिपय. विद्याश्रों का सप्रमाण निरूपण करके यह्‌ 
बतलाने की चेष्टा करेगे कि वास्तव में पुराणे ग्रन्थ 'विद्यास्थान' उपाधि 
के सवथा योग्यदही है। क्योकि पुराणों मे इतिहास ( 0180) 
व्याकरण ( काला ) , निरुक्त ( 11110108 ) पितृविद्या 
( ^‰01170700108 ) गणित विदा (16111618 1108) दं वविद्या 


विर्व विद्या निरूपणा ( ७४३ ) 


( 71981041 607201४ ) निधि विद्या ( 11676102 ) 
तक-विद्या ([.0216) नीति स्त्र ({11165) देवविद्या (7115162) 
0611106) ब्रह्मविद्या (8781771 #1092) भूत-विया (८001089 
41210111 €10.} क्षत्र -विद्या ({111191४ 9८11166 210 ^ 71 
21 (01111611) नक्षत्र-विद्या (8701101 श्रौ र गाथा लास्तर 
(1110108, आदि २ समस्त विषयों का सर्वाद्धपुणं एवं विश्वस्त 
पणेन विद्यमान है । यद्यपि हुम ग्रन्य-विस्तरभयात्‌, इस प्रध्याय में उक्त 
सन व्रिद्याश्रों का निरूपणं रहीं कर सकते, तथापि (१) बतंमान समयमे 
जिन २ विषयों की विद्टव्समाज मे प्रायः चर्चा वलती है तथा (२) जिन 
जिन बातोंको ग्तंमान विन्नानकाही श्रभूतपूवे चमत्कार कहा जाता है एवं 
(३) पुराणों के जिन र वणनींको श्रदूरदशिता के कारण चम्द कूपमेण्डुक 
भ्रसम्भव, नामुमदिन, सृष्टि-नियम-विस्द्ध, भ्रव्यक्न-विरुद्ध, गप्पाष्टक, 
गपोडे, सफेद भूठ आदि उपाधियों से तिरस्कृत करने का साहस किय 
करते ह--एेसे कतिपय विषयों का सप्रमाण एवं सय्रौक्तिक्‌ निरूपण अवदय 
करेगे, जिसमे विज्ञ पाठक तुराशो कौ उपयोगिता के साथर पुरणोंको 
कोसमे वाले महाशयो कौ मूलंता कामी अनुमान करः सकगे । 
हुमारादावादैकिपु्णोंमे जो कु्भी लिखा है वहु सर्वधा 
सत्य एवं विरवास करने योग्यहै। हमेओीरे भ्रंश श्रटपटेः तथा बुद्धि 
मे न जंचते हुये से जान पड़ते है वाघ्तव मे वहां तक हमारे मरितष्क 
की पहुच तहीं है, अथवा. पुराणोक्त लाक्षणिक शब्दों का विचार करके 
तत्तद्‌ विषयों की अथसद्खति भिव्लाने की हम में क्षमता नहीं है । इसके 
श्रतिरिक्तं "वतमान खोज" कीं दृहाई देकर भी तदूविरुढ पौराणिक 
वणंनीं को भुरलाने का प्रयत्न किया जाया करता दह किन्तु निर्चिततही 
वतंनान खोज सिद्धान्त-सीमा तक नहीं पहुच पाई, व्रहु अभी साच्य 
कोटि" मेही मानी जातीरहै। श्रतएव भाये दिन नई २ खोज हो जाने 


( ७४४ ) पुराण दिग्द्नै 


पर पहली धाराणभ्रं में रदो-बदल होती रहती है । सो एवंभूत श्रधुरी खोज 
फ ्राधार पर्‌ त्रिकालदर्शी मर्हषियों के समाधिलन्ध रहस्यों मे "किन्तु- 
परन्तु-ननु-नच' का अडद्का लगाना विचारशील व्यक्तियों का काम नहीं 
हः सकता । 


इस श्रध्यायमें भी इस विषय-संकीणता कै कारण कोई सुस्थिर 
क्रम-बन्धन नहीं कर पाए, हमारी इस विवशता के लिए उदार पाठक 
प्रवद्य क्षमा करगे, एेसी हमे श्राह । 


मृमण्डल-विया 


पुराणोंमे भूमण्डल के सम्बन्ध मे जो कुचल लिखा है वह इतना 
विस्तृत एवं विवेकपुणं वणेन है कि जिसका मनन करने से ऋषिजनो 
की प्रतिभा पर चकित रहना पडता दहै। पृथ्वीका नाप, तोल, ग्यास, 
परिधि, क्षेत्रफल श्रौर पाथिव श्राक्षंणकी सीमा,- पथा पृथ्वीस्थ समस्त 
पर्व॑तो की स्थिति, विस्तार उनकी चोटियों की ऊंचाई श्रोर पृथ्वी गभे 
मे धंसी हुई गह राई, तत्सम्बद्ध धातुभ्रों तथा रत्नों काव्यौरा, इसी प्रकार 
प्रसिद्ध नदियों, सरोवरो, नदां महारण्यों ओर तत्तत्कालीन वन उपवनों 
का संस्थान-एवं सामयिक सम्राट द्वारा निर्धारित तत्तत्‌ प्रदेशों की 
ह्दबरन्दी-गजंदै कि जो बातें भ्राज उन्नत कहै जाने वाले जमानेमें 
भी "इदमित्थ' नहीं जानीजा सकी पुराणों में उन सब का सर्वाङ्खपूणं 
एवं यथाथं वणन विद्यमान है । उदाहरण के लिये भूमिमें धसे हुये पव॑त 
पादोंको दही लीजिये। वतमान भ्रनुसन्धायक भ्राज तक न इस रदस्य को 
नान सके हैँ न भविष्य में जान सकगे एसी सम्भावना है, क्योकि जरीब 
ग्रौर फीतोंको डाल कर नापपैमादप करने वाले -जड़वादी मौजूदा 
ग्रनुसन्धायक भूगमं मे धंसने कौ योग्यता नहीं रखते ! यह्‌ रहस्य तो वे 
ही आत्मवादी महूषि जान सक्ते है जो कि श्रष्टाङ्ख योग दारा- 


भूमण्डल-विद्या ( ७४५ ) 


ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा 
--के ग्रतुसार समस्त ब्रह्याण्डके परोक्ष पदार्थों को भी ^हृस्तासलक' 
भर सकेने की क्षेनता रखते हों ! पह योग्यता केवल नारनीय तऋषियों 
कौ ही वपौती थी इसलिये प्राज साद्न्सके प्रकाश मेंजो कुलं भी दीख 
पडता है वह पुरांणवणित रहस्यों को घु घयी छायामात्र है । 
पःराणिक भूगोल पर जितने श्राक्षेप कथि जाया करते हैँहम उन 
सवक प्रायः तीन भागों मे विभक्त कर सकते टै, थथा-- 

(१) ग्रनुपलबन्धि--प्र्थात्‌ पुराणो मे जिन २ नद नदी 
सरोवरो पवेतों किवा नगरोंकाहोना प्रकट कियाद, बहुत छछानबीन 
करने पर भी मब कहींवे चीजे प्राप्त नहीं होतीं, जसे पुराणोक्तं 
जामुन के रस मे परिपूणं जम्बूनद, आमक रससे बह्ने वाली श्रुणोदा 
नाम को नदी, ईख रस, सुरा, घी-दही-दूध मौर मीठेपानी के समूद, सुमेर 
भादि सोने ॐ पहाड़ एवं शतकुम्भी, देवधानी, संयमनी, निस्लोचनी श्रौरः 
विभावरी प्रादि पुरिथोंका कहीं पता नहीं चलता । 

(२२) ग्रसम्भवता- र्यात्‌ [ यदि कोई सज्जन पुराण- 
वणित उपर्युक्त नद नदी छरोवरो पयैतों किवा नगरों कौ अनुपलन्धि 
का समाधानकरने के लिए यह्‌ उत्तर दे कि “वरहा तक पह्ट॑व सकने की 
हम मनुष्यो परे इकति ही नहीं है" तव यह्‌ भी एकं प्रबल आक्षेप उपस्थित 
हेगा कि संसारमें दूध दही के समुद्रो भ्रौर सोने के पहाड़ों का अस्तित्व 
नुिग्राह्यन होने के कारण सवेथा भ्रसम्भव है। 

(३) परिमाण-वेषरोत्य--अर्थात्‌ पुराणों मे उक्त नद 
नदियां, सरोवरो पहाड़ों क्रिवा भूखण्डों कौ जितनी लम्बाई चौडाई 
ऊंचाई श्रौर गहराई तलाई गहै न वह्‌ प्रत्यन्त में ठीक उतरती दह 
तया तादी म्रतुमान द्वारा उषक्री सत्यता स्वीकार काजां सक्रतीदैः 
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जसे हमारी इस भूमिका परिमाणा [ अम्यूनश्राठ हर माइल मात्र 
प्रत्यक्ष सुनिरिचत है, तथापि पराणो में वहु ] पचास करोड पोजन 
लिखादहै । इसी तरह ( समस्त भूमण्डल में पवेतोंकी उचीसे ऊंची 
चोटिये पांच मील से अधिक नहीं पाई जाती तथापि पुराणोंमें ) सुमेरु 
की ऊंचाई एक लाख योजन दजं है ।--इत्यादि परिणाम सवथा विपरीत 
ठहूरते हैँ । 

यदि राद्कावादिणों की इस बातको ठीक भी मान लिया जावे कि 
““वस्तुतः पुराणोक्त वस्तुग्रों की स्थिति भ्राज की खोजमें. पूरी नहीं 
उतरती है" तब भी पौराणिक भूगोल पर आक्षेप कना व्यथंदैः 
क्योकि पुराण अमुक २ कत्पका नाम देकर उस २ कत्पकैसमयकौ 
वस्तु स्थिति का निहूपण करते है, अतः भर्गो वषं पूवे ताहश रूपमे 
विद्यमान होने वाले पदाथं को श्राज भी वैसी स्थिति में प्रत्यक्ष देखने 
की भ्रभिलाषा रखने वाते सज्जनों को कुच प्राकृतिक परिवतन काभी 
मनन करना चाहूय । | 

कविवर भवभूति ने श्रपते प्रसिद्ध नाटक “उत्तर रामचरित में जन- 
स्थान को देख कर श्री रामचन्र जी के शब्दों में प्राकृतिक परिषतन 
का एक बड़ाही मार्मिक चित्र खीचादहै, हम पाठकों के लाभाथं यहां 
„उक्षे उपस्थित करते हँ । आपने इष्टपूवं तत्तत्‌ पदार्था को लक्ष्य करके 
कहा कि- 
पुरा यत्र स्रोतः पुलिनमधुना तत्र सरितां 

विपर्यासं यातो ` घनविरलभावः क्षितिरुहाम्‌ । 

बहोदष्टं कालादपरमिव मन्ये वनमिदं 


निवेशः दोलानां श्षदिदमिति बुद्धि द्रढयति ॥ 
( उत्तररामचरित २।२७) 


भूमण्डल-वि्ा ( ७४७ ) 


प्र्थात्‌-- पहिले कृद्धं वषं पूयं जहाँ ्षरनों की श्रवण-रमणीय हर 

हर ध्वनि होती थी भ्राज वहां उत्ताल तरद्खों कौ उद्धालती हुई नदियों 

के विशाल किनारे नजर श्रा रह है । जहां हरे २ संकुलित घने जंगल ये 
वे स्थान भ्राज लहलहौी लतिफाओं से श्रच्छादितहो रहै ह 1 अहो! श्राज 

महत कै बाद देखा श्रा यहु जनस्थान मुभे ्रदष्ट्पुवं विलक्षणसाही 

दीख रहा है, पन्तु जहाँ तहां पवेतों का जौ यथावत्‌ विन्यास दहै वही 

केर्वेल इसके टष्टपूवं जनस्थान होने की सम्भावनाको हद्‌ करर्हादहै। 


यह्‌ कोरी कविकल्पनामात्र ही नहींहै किन्तु तथ्यमभी यहीदहै) 
भ्राज एक इताम्दी के श्रन्दर बने हुये वृन्दावन मे यमुनाघाटव्यथेसेहो 
पये ह, यमनाकी धार आज वहाँ प्रवाहितहोरही दहै जहां कि केभी 
उत्तम उद्यान विद्यमान होगे किवाूभोंसे खेती हूभ्रा करती होगी । 
ग्राज वे उजाड़ प्रायः घाट तथा यमूनाकै अन्दर आये हे कूवे दिलखोल 
कर इस प्राकृतिक परिवतन की साक्षी दे रहैदहै। इतनादही नहीं कौरव 
वंश की प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर कोही देख लीजिये, जंहा पर कि 
भारत सम्राट्‌ की विशाद राजधानी थौ प्राज वहाँ खण्डहरों से बने हये 
टीले, प्रकृति ॐ परिवर्तन मे सम्मिलित होकर सिह भ्रादि महासल्वों की 
कर्णंकटु भयावह भ्रावाय के साथ गजना करते हुये बतला रहैदट कि 
"“संसरणात्‌ संसारः" । देसी दशाम हम भ्राज पुर, ग्राम, बन, नदीभ्रादि 
का सन्नितेश पुराणवणेनके विरुद्ध देखकर भी हजारों वषे पुराने 
वेणनों को कंसे भुठला सक्ते हैँ ? 


परलतत्त्ववेत्ता भूगभं शास्त्री भ्राज राजपुतान के रेनिस्तान (मरमम) 
को पुराना समुद्र स्थान बताते हवे “सांभर स्षील# कौ इसका निदशेक 
प्रत्यक्ष प्रमाण अतलाते है) 


ट निक भिय फगन, ज जिना ककि रक छर 
{= = १ १ पपिथ 


# टिप्पणी--इसके जेल का स्वाद समृद्रजलसास्ाराहै, इसके 
जल से 'सांमर्‌ नभके' भी बनता दहै। 


( ७४८ ) पुराण दिग्दशंन 


“प्रसीरिया'' के रेगिस्तान कोभी (जिसकाकि पार करना स्थल 
मागंसेतोक्या वैसे भी सेधा श्रसम्भव रहै) समुद्रकाश्रावास स्थान बताते 
हँ तथा उस भयङ्कर निजंन प्रदेश मे जलीय जन्तुभं की प्रस्थियों को देख 
कर भ्रपने विचार की पृष्टिकर रहे । कादमीर जैसे वतीय प्रदेशकी 
पवेतमालाओंके भीतरसे निकली हई जलीय जन्तुभ्रों कौ हदे भी 
वहां पर प्राचीन समयमे जल काटहोना सिद्ध करती हैँ । जबकि समुद्रके 
स्थान में रेगिस्तान हो जाना. तक सम्भव दहो सकता है तब क्यः पुराणों 
ने ही कोईपापकियाहैकि जो वे--( सामन्य वणन मे वतमान वस्तु- 
स्थिति से विभेद होति ही ) परित्याज्य समभे जाये { 

जो लोग पोराशिक भूगोल पर इस प्रकारके आक्षेपकरते है, वास्तव 
मे उन सज्जनों ने पौराणिक भूगोल-रली का गुरुमुख से अध्ययन तदहीं 
किया तथा नाही उन्दँं पुराणोक्त भूमण्डल विद्याम प्रयुक्तं होने वाले 
पारिभाषिक शब्दोंकीसीमाका-ही बोधहै। सवंसाधार्ण कौ कौन 
कहे भागवत के सेकड़ों सप्ताह नांच डालने वाले बडे २ अद्वितीय 
(द्वितीय स्कन्धके ज्ञान से शून्य) कथक्कड भी पञ्चमस्कन्धोक्त भूगोल 
की अथसद्खृति बिल्लानेमें शूगेकागरड खा बैठते हैं । इसलिये हम 
सववप्रथम "पौराणिक भूगोल शली ओर उसमे प्रयुक्त होने वाले 
पारिभाषिक शब्दों का कुं विवेचन करना भ्रावइ्यक समञ्चते हं । 


पौरारिक-मूगोल-शेलौ 
( स्थुल ग्रोर सूक्ष्म जगत्‌ का तारतम्य ) 


हम इसी ग्रन्थ के दौलीवणनाध्याय मे पुराणो की विशिष्ट देली 
का निरूपणं कर घुके है, तदनुसार श्री वेदव्यासओी ने जिस तरह 
एतिहासिक श्रं के साथ २ प्रन्यान्य वज्ञानिक तत्वों को भी पुराण 
साहित्य मे यत्र-तत्र विमिधित करके एक प्रघटु मेही प्रनेक उपयोगी 


पौराणिक भूगोल क्ली ( ७.४६ )) 


रहस्या को प्रकट कर डया दहै, टीक इसी तरह पौशणिक्र भूगोल प्रसद्ख 
मे भी स्थूलं जगत्‌ का यथावत्‌ वणेन करते हुवे साथ २ सूक्ष्म क्रिवा 
दिव्य जगत्‌ का भी विशद निरूपण किथाहै। कहना न होगा कि 
भूमण्डल विषयक पौराशिक वणेन को केवल इस प्रत्यक्षहष्ट भूखण्डमात्र 
के साथ ही प्षम्बद्ध मानना पहली भूल हो सकती टै! वस्तुतः यहु सव 
वणेन जहां हमारी इस श्रकिञ्चन भूमि को संस्थः का परिवायक हे 
वहां दन्द्रियाक्रान्त एवं श्रनुभेवेकवेद्य, सूक्ष्म जगत्‌ के दिन्यसंस्थान का 
भी योतक दै। 
पौराणिक भुगोल-विद्या का मनन करते हुवे यह्‌ शुर कष्ठस्थकरलेना 
चाहिये कि हमारा यह्‌ स्थूल जगत्‌ रन्दरियाततीत सूक्ष्म जगत्‌ काही छोटा 
किन्तु सर्वाद्धपुणं प्रतिबिम्ब (फोटो ) है। सूक्ष्म जगत्‌ मे जिन २ 
पदार्थो की जती स्थिति दहै हमारे इस स्थूल जगत्‌ मे भी उन २ पदार्थो 
के प्रतिनिधिमूत पदार्थो की वसी दही संस्थाहै। 
 पृराणोंमे जिन नद, नदी, सरोवेरों, पवतो फिवा नगरों का जहाँ-- 
जसा जिसतरह्‌ का वर्णन क्रिया गया है वे सब मुस्यतया सूक्ष्म जगत्‌ में 
उसीलूपमेग्रौर उसी परिमाणमें ठीक र वैपेही विद्यमान है । साथ 
ही गौणस्पेण इस स्थूल जगत्‌ में भी तत्तत्‌ पदार्थो के प्रतिनिधिभूत 
नद, नदी, सरोप्रर ्रीर पवंतादिक विद्यमान तो श्रवद्य हँ परन्तु उनमें 
पुराण्वाणित सन गरुण अथवा प्रवगुण घटित होते हों सो बात नहींहै। 
जिस तरह काणज पर बने हवे भूगोल-चित्र में किया गारा, मिट्टी, मोप 
प्रोर मसलेसेते्ार क्रिये हवे भूपिण्ड ((106) मे हमारे इस दृश्य 
संसार कै प्रायः सभी प्रधान २ नद, नदी, सरोवरो, पर्वतो श्रौर नगरों 
के रूप-रेखात्मक चिन्ह तो श्रवर्य विद्यमान हगे परम्तु नाप तोल 
परिमाण भें प्रौर करणभूत सामप्नी में वे बनावट चित्र वास्तविक भूपिड 
नहीं हो सकते, ठीक इतीप्रकार हमारा स्थूल जगत्‌ भी उस इन्धि्रातीत 
पक्ष्म जगत्‌ का प्रतिचित्र-=नकशामात्र है। इस स्थूल जगत्‌ के समस्त नद, 


( ७५० ) पुराण दिग्दशंन 


नदी, सरोनवादिक उस सूक्ष्म जगत के नद, नदी श्रादि पदार्थोकेदही 
निदक्शंनमात्र है । नक्शे की नीली रेखाएं जिस तरह गद्खा, यमुना श्रादि 
नदियों की प्रतिमूति होती हई भी भ्रसली नदियों की भांति श्रपनीः 
उत्ताल तरद्धांसे किनारोंकोभ्राप्लावित नहीं कर सकती, ठीक उसीः 
तरह सूक्ष्म जगत्‌ के पदार्थो के प्रतिकृतिभूत स्थूल-जगत्‌-संस्थित नद,. 
सरोवरादिक भी श्रपनी सीमातकही पुराणवरित भूगोल के साथ. 
समता रखते हैँ । इसलिये पौराणिक भूगोल का भरध्ययन कते हुवे 
पाठकों को यह्‌ बात कभी नहीं भूलनी चाहिये कि इस प्रसंगमे जिन २ 
पदार्थो का जषा संस्थान पुराणोमें श्रद्धित है वह सोलहों भरने तो 
सूक्ष्म जगत में ही उपलन्ब हो सकता है उसकी प्रव्याङृतिमात्र हमारे 
इस स्थूल जगत्‌ मे मिल सकती है, यही पौराशणिक-भूगोल शैली की 
विशेषता का रहस्य है। 


पोरारिक भूगोल के पारिभाषिक शब्द 


यंतो सभी विषयों मे कुं खास २ शब्द ग्रन्थकार के व्यापक 
अभिप्राय को प्रकट कर सकने के लिए निरदिचत रहते ईह जिन्हे कि तत्तत्‌ 
शास्त्र के परिभाषिक शाब्दो के नामसे स्मरण क्ियाजाता है, परन्तु 
भूगोल विषय मेतो पारिभाषिक शब्दों का इतना बाहुल्य है कि तत्सम्बन्धी. 
प्रत्येक भाव को व्यक्त करने लिये बार २ उनके प्रयोग की ही आवश्यकता 
पड़तीरै । एेसी दशामे यहुस्पष्टरहैकि पौराणिक भूगोल व्रिद्या का 
प्रघ्ययन करने वाले महानुभावो को सवं प्रथम पारिमाषिक श्दाका 
खूब मनन करना चाहिये । 


इस विषय में इतनी बात ओर भी गांठ बांव लेनी चाहिये कि पारि- 
भाषिक दाब्दोंकी श्रथ सीमा' निर्धारित करना ग्रन्थकार की श्रपनी 
इच्छा परदही निभेरदहै। वहु जिस शब्दको जिस सीमा तक व्यापक्‌ 


पौराशिक भूगोल शेली ( ७५१ ) 


करना चाहे यथेच्छं कर सक्ता है। इस विषयमे किसी दूसरे का यह 
बलात्कार नहीं घल सकेता कि "वह एही क्यौ भानतारहै। हमारी 
यह उक्ति साधारणतया समस्त पारिभा्तिक शब्दों पर प्रौर विशेषतया 
नाप तोल के परिमाणों ( वैमानों }€8ऽ16 ) पर सवथा लागू होती 
है जिसकी स्पष्टता फ लिये हम यहां कतिपय उदाहरण दे देनामभी 
भ्राबईयक समडते है । | 


सभी जानते हैँ कि प्रव्येक वस्तु का वजन प्रकट करनेके लिये 
छर्टाक, सर श्रौर मन श्रादि तोल का उल्लेख होता, परन्तु देश्ष भेद 
से यह परिमाण पचासाों प्रकारका देखा जाता है जसा कि नीचे लिखी 
तालिका यै विदित हो सकेगा कि सेर" की परिभाषा प्रान्त भेदसे किंस 
तरह वदल जाती हि, पथा- 


यम्वरई शहर म--मेवा, किलना, सागसन्जी गौर धी करर तोले कासेर 


‰ दूध दही ५१५ 

!» अन्नादि ८० + 
मुजपफ्फरनगरके इलाके मेँ सन चीजोंका ८८ 3; 
धामपुर नगीना ,, ,, ६५ +, 
मुरादाबाद बरेली, , १५०५ ,, 
ग्रम्बाला के इलार में (पुराना तोल) ३६ तोले का 


इसी तरह हम नाप सम्बन्धी--गज, कोस भ्रादि पारिभाषिक शाब्दो 
को इपत्तामें भी प्रत्यक्ष भ्रन्तर देख पतिरहं! हमारे भ्रपनेप्रन्तमेही 
तीन प्रकार का गज बर्तावमेश्रातादै। सोन्ह्‌ गिरह का छत्तीस इश्च 
प्रगरेजी गजतो भ्राज सभी जगह प्रचलित है परन्तु बद्ई लोग एक 
चौबीस ठस्‌ कागज बतते हैँ जिसे कि वे !इभारती गज'कैनामसे 
पुकारते ह ्रौर वहु लगभग ३२ इश्वकाहोतादहै। जुलाहे लोग श्रौर 


( ७५२ ) पुराण दिण्दक्च॑न 


प्राचीन सभ्यताके पुजारी किसान लोग एक तीसरा गज बरताव मे लते 
टं जिसे वे कच्चा गज' कहते हैँ वह अन्यून १२ भिरहकाहीहोताहै। 

कोस काषछोटा बड़ापन तो प्रायः सभी यात्रियों को विदित है। 
` मारवाड मेँ जितनी दूरी को एक कोस बताते देहली प्रान्तमें उसे 
दो कोस श्रौर पूर्वीय पंजाबमें चार कोस तक कहु सकते हँ । कहने का 
तात्पयं यह्‌ है कि ` नाप सम्बन्धी परिमाण मे भी तत्तस्ान्तीय व्यवस्था 
के श्रनुसार ही परिभाषा कल्पना करनी पड़ती है, श्रन्यथा न्थूनाधिक का 
गडबड घुटालाहो जाना स्वाभाविक है) 

ठीक इसी प्रकार पौराणिक भरगोल सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों की 
अथंसीमा भी पौराणिक परिभाषा के अ्रनुसार ही निचित करनो 
चाहिये । जिस तरह्‌ मुरादाबाद-वास्तम्य पुरुष के समक्ष बम्बड्‌ निवासी 
सज्जन का यहु कहना कि ममैँग्राघा सेर घी प्रतिदिन खाता ह" मुरादाबाद 
कौ पटिभाषानुसार १०५ तोलेकासेर मानने की दशामेंही असम्भवं 
जंच सकता है परन्तु बम्ई की परिभाषा के श्रनुसार केवल २८ तोले 
मात्रका सेर स्वीकार करने पर वहु श्रसम्भवता काफुरहो जाती है, टीक 
भौर “भू-विवर' भ्रादि शब्दों का तथा तत्तत्परिमाणद्ोतक योजन आदि 
इसी तरह पौराणिक भूगोल प्रयुक्त “भ-मण्डल' “भूवलयः द्वीप" "समुद्र 
शब्दों का पुराण-सम्मत पार्मिषिक श्रथं जान लेनेपरभीवे वे सब 
सन्देह कापुरही जायेंगे जो कि उक्त शब्दों को लोकप्रसिद्ध मानने कौ 
दशा मे प्रायः उत्पन्न होतेह । 


भू-मराडलः शब्द का परिमाषाथं 


“भूमण्डल' का शब्दां चाहे कु भी हो, परन्तु पुराण ग्रन्थों में ईस 
शक्द की निम्नलिखित परिभाषा नियत की गई है- 


भूमण्डल-विद्या ( ७५३ ) 


` ` भू-मण्डलायामविशेषो यावदादित्यस्तपति यत्र 
च्तासौ स्योतिषां गणेहचन्द्रमा वा सहं हश्यते । 
( श्रीपद्धागवत ५।१६।१ । 


प्रथत्‌-मणवान्‌ सूयं जितनी दुर तक तपि दान करते हैँ भौरजिसि 

स्थानं मे तारागगों सहित वह चन्द्रमा दीख पड़ता है उतने विस्तृत स्थाने 
ग. "भूमण्डल". कहते है । 

अबजा लोग पौराणिक भूगोल को पठते हुये तदूर्वाणित समुद्र-नव 
नदी सरोवरों किवा पवतों फो हस ह्यमान छोटी सी भूमि पर ही देखेन। 
चाहते हैँ उन्ह ्राल खोल कर ऊपर लिखी पंक्तिये पदृनी चाहिये । जन 
कि पौराणिक भूगौल ॐ प्रथम शब्द “भूमण्डल' की परिभाषामें ही यह्‌ 
व्यक्त कर दिया गया है कि पौराणिकः भूगोल काक्षेत्र केवल यह्‌ 
भूपपण्डमत्र ही न्तीं बल्कि जहां तक सूय्येदेव तपते हँ रौर जहाँ 
ज्योतिह्चक्रसहित चन्द्र भगवान्‌ दीख पड़ते ह उतमे लम्बे चौडे विस्तृत 
साकाहा-स्थत कै प्रम्यन्तरवर्ती समस्त पदार्थ को यथावद्‌ प्रकट करना 
ही पुराणो काव्ये है तबं भूषिण्डमत्रिमे सव कख दृढनेकीतेष्टा 
करना श्रौरन मिलने पर ¶ृराणों का दोष बतलाना मूखता नहीं तो श्रौर 
क्याटै? 


सातो द्वीप ओर सातो समुद्र कहँ है ? 


पुराणों मे-- जम्ब, प्लक्ष, शाल्मलि, कुश, कौच, शाकं भ्रौर पुष्कर नाम 
सात दीपो का उल्लेख मिलतादहै। इसी प्रकार लवण, इक्षु, सुरा, घृत, 
दधि, दुग्ध श्रीर जल नामक सात समुद्रो कां वंन अतादहै। पुराणोंमें 
इन सबक जिस प्रकारका वणनक्रियाहै वे ददमित्थं वंसेही भूमण्डल की 
विस्तृत सीमा कै लम्यन्तर--सूक्ष्म-जगत्‌ के संस्थानं में उपलब्ध हो सकते 
है, जसा कि हम पीठे "पौराणिक मूगोल शैली की विशेषता" प्रघटहु मे प्रकट 


( ७५४ ) पुराण-दिग्दशंन 


कर भ्राये ह । कदाचित्‌ शद्कावादी महाशयो को अब भी दूष दही भरावि 
के समूद्रों पर विश्वासनहो तो हम इस विषय में साक्षात्‌ निराकार 
भगवान्‌ कै गवाही भी दिलवा सकते ह, जिस्ते कम से कंभ आस्तिक 
समाज को तो इनके अस्तित्व पर कुदं भी सन्देह शेष न रहे । यथा- 
घुतह्दा मधुक्लाः सुरोदकाः, क्षीरेण पूर्णा उदकेन 
दध्ना । एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः, स्वगं लोके 
मधुमत्पिन्वमाना: । ` (श्रयवं ४। ३४। ६) 
र्थात्‌- घी, मधु, दहो भ्रौर जल से परिपणे हद तडाग--क्षील 
समुद्र धारा रूपमे तुभे तुष्ट्ययं प्राप्त हों । 

उपर्युक्त मन्त्र में बड़ी ही खबी के साय परोक्षभूत एवं भ्रादचयंकारक 
घृतोद, इक्षुरसोद, सरोद, क्षी रोद, दधिमण्डोद .अौर मिष्टजलोद इन छहों 
समुद्रोंका वर्णन विद्यमान द्वै। सातवां लवणोद नामक खारा समुद्र 
प्रत्यक्षहीहै। रतः वेद कै इस मन्व म उसे परिगणित करने की 
आवरयकता नहीं समस्ची गई । 

, यहां तक ` हमने पौराणिकं भूगोल-वणित श्रमुक २ वस्तुभओंकेनं 
मिलने की शिकायत का निराकरण कियाद, तदनुसार विज्ञ पाठक णह 
समञ्च चुके होगे कि--क्योंकि पौराणिक भूमण्डल का्षेत्र दिव्य जगत्‌ 
तक विस्तृतदहै, श्रतः इस भूखण्ड मे उपलन्ध न होने वाले पदाथ उस 
इन्द्रियातीत सूक्ष्म-जगत्‌ में रव्य विद्यमान हैँ जसा कि परोक्ष नान के 
भण्डार वेदमें स्पष्टतया लिखादटहै। एसी दशाम किसी भी भ्रास्तिक 
सज्जन को श्रव पुराण-वशित श्रमुक पदाथेके न मिलनेका भआक्षेपकरने 
का भ्रधिकार रोष नहीं रहेगा । 


लक्ञरा से ्रसम्मवता का परिहार 


पौराणिक भगोल पर दूसरा आ्षेप अप्तम्मवता-विषयक किया 


भूमण्डल-विदा ,, ( ५७५५ ) 


जाता है जता कि हम पीये लिख श्रायेर्ह। शङ्कवादी महाशयो का 
कहना है कि (व दही के समुद्र नहींहो सकते प्रर नाहीं कोईसोने का 
पहाड हो सकता 8 । हम प्रतिवादियों के इस श्राक्षेष क्रा स्वागत करते 
हुये विनम्र भाव. से पृ्छना चाहते ह कि--क्या श्रापके कोश में प्रत्येक 
शब्द का श्रभिधाथं ही ग्राह्य होता दहै? भ्रथवा प्रसङ्कानुसार लाक्षणिक 
रोर व्यंग्य अर्थोकोभी क्तिसी हद्‌ तक उसमें प्रवा भिल सक्ता दै ! 

इन्द्रियातीत होमे के कारण हम क्या-कोई भी यह्‌ तो नहीं कह्‌ 
सकता कि उपयुक्त समुद्रो का भौर कांचनमिरि सुमेरु का वास्तविक 
स्वरूप कसा होगा, परन्तु वेद ओर पुराण दोनोंमेंएो उनक्रा वणेन 
समान रूप से पाया जाताहै, इससे यह म्रनुमान करना श्रनुचितन होगा 
किं उक्त समुद्रो कालरूप, रसया गन्ध वादि किसी न किसी गुणमें 
दुग्ध दही सुरा आदि पदाय से समता भ्रवर्य रखता होगा ? जंसे लोक 
मे प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति' न्याय के भ्रनुसार किसी एक विशिष्ट 
गुण के कारण अमुक २ पदाथं का वसा माम प्रसिद्धहोनाताहै, इसी 
तरह साक्षात्‌ दूध दही म्रीदि न होने पर तत्समान जल के कारण 
उक्त समुर कावैसा नाम प्रसिद्धहो सकतादहै। दसी तरह मेर्‌को 
"काञ्चनगिरिः कहने का प्रमिप्राय भी उत पवेत पे श्रधिक मात्रामें 
सुवणे काहोना हो सकताटै। इस प्रकार इक्षुरसोद सुरोद आदिर नामों 
को लाक्षशिक मानने पर भ्रसम्भवताका सन्देह ्रवशिष्ट न रहेगा । 


जसे वतमान समय में उत्तरीय ध्रुव के निकटवर्ती एक द्वीप का नाम 
श्रौनलण्ड' ((€6ा 1.20) प्रसिद्ध है, जिसका अक्षराथं "हरा 
स्थान" होता है, परन्तु इसकः यह्‌ श्रभिप्राय कदापि महीं हो सकता कि 
इस द्वीप की [मिही, पत्थर, दूष श्रौर पानी आदि] सभी चीजें हरे रङ्ग 
म सनी हई हों, किन्तु उपजाऊपन के कारण ह्रे भरे शाद्तों के ्राधिक्य 
से ही इसका एेक्ता नाम पड़ गया है । इसी तरह श्रमृतसर ( पजाब ) में 
सिक्ल सम्प्रदाय कै प्रसिद्ध हुरिमन्दिर' का नाम्‌ गोल्डनटम्पल' मशहूर 


( ७५६ ) पुराण दिग्दर्शन 


है जिसका श्रथं "सोने का मन्दिरः होता है, परन्तु एतावता यह्‌ नहीं 
समक्षना चाहिए कि उसमे ईट चूना पत्थरभ्रादिलगाहीनतहींहै किन्तु 
हिखर के ऊपर सुनहरी ्ोलहोनेके कारणहीएेसानाम पडगयादै। 
ठीक इसी प्रकार क्षीरोद, दधिमण्डोद भ्रौर सुरोद श्रादि समुद्रनामोंकी 
तथा काचनगिरि शसुमेरु' की व्यवस्था समंक्षनी चाहिए । 


परिमारा ठीक हैं 


'परिमाण-वपरीत्य' का तीसरा श्राक्षेपभी उसी दक्षां उत्पन्न 
होता है जबकि हम इस लघु कलेवर भूपिण्डमात्र को भूमण्डल" समक्ष 
वैर्तेरहैँ। परन्तु जब पौराणिक परिभाषा के भ्रनुसार भूमण्डल का 
आयाम सूय्येताप ओर चन्द्र-संस्थान तक विस्तृत समक्ष लिया जाता दहै 
तो परिमाण वंपरीत्य का सन्देह भ्रपने भ्राप समाहित हो जाताहै, जंसे 
भमण्डल कै परिमाण को ही लीज्यि- 


पचास करोड योजन भुमरडल 
पुराणां मे उपर्युक्त भूमण्डल का पचास करोड योजन परिमाण 
स्पष्ट करते हुये बतलाया गया है कि- 
भ्रण्डमध्यगतः सूर्य्यो दयावाभूम्योर्य॑दन्तरम्‌ । 
सूर््याण्डगोलयोमध्ये कोट्यः स्युः पञ्चविशतिः ॥ 
( देवीभागवत ८।१४।१६-१७ ) 
अर्थात्‌-- स्वगं ओर भूमिका जो मध्य भाग दै वह्‌ ब्रह्याण्डका बीच 
माना जाता है । इसी केन्द्र स्थान में सूर्यं भगवान्‌ विराजते है । सूर्यं से 
सब तरफ पच्चीसर करोड योजनं तक ब्रह्माण्ड की सीमादहै। 
तात्पयं यह्‌ हुभ्रा कि सूर्ये से पच्चीस करोड़. योजन नीचे भ्रौर सूयं 


भूमण्डल-विद्या ( ७५७ ) 


से पच्चीस करोड योजन ऊपर तक इसी तरह पर्सीस करोड योजन 
बाई' तरफ ्रौरः पञ्नीस्त करोड योजन दाई' तरफ इतने विस्तृत गोल 
कानामज्रह्याण्डहै। पुराणोंमे इसी गोलेकेदो विभाग करके पचास 
करोड़ योजन को भूगोलक नमसे ओर उतने ही परमाण वलि दूसरे 
गोलाधे को खगौ के नाभ यादकिपादहै। इस्त प्रकार भूमण्डल का पचास 
करोड़ योजन परिमाण टीक्‌ ही उतरता है) 


हमारी-पुथ्वी 


हम पचे कह चुके हैँ कि पौराणिक वणंनानुसार विस्तृत भू-मण्डल 
की जती संस्था है, श्र्थात्‌--हमारी पृथ्वी सेलेकर सुदूर सूय्यतापर की 
सीमा पय्येन्त सूक्ष्म जगत्‌ मे जिन समुद्रो पर्वतो करवा नदी सरोषम्‌ 
दिको का जैसा भ्रस्तित्र विद्यमानदहै हमारी इस लघुकाय मानव पृथ्वी 
पर भी.उन्‌ वस्तुश्नोः कै प्रदिनिधि-मृत समुद्र पवेतादिक ठीकवेसेदही 
विद्यमानं है । इस्रिये हम पुराणोक्त  तत्तत्पदार्थो के वतंमान-कालिक 
नामों का उल्लेख करते हुये यह बताने कौ चेष्टा करगे किं अब न 
पङ्तालके सनुपार भी ब्तंमान गवेषकों ने हमारी इस मानव पृथ्वीका 
जैसा संस्थनि निर्धारित क्था वहु भी अधिकांश पुराण-प्रतिपादिकः 
पाथिव्र भूगोल काही समर्थन करतादै।. यदि वतंमान गवेषकोंकी 
पड़ताल में श्रौर पौराणिक-भृगोल भें एक्‌ प्रच तक्‌ रगु श्रन्तर भी दीख 
पड़ता दै तो वद जडवादी गवेषकों की प्रनुसन्धान-पद्धति कै भ्रुरेपन 
काहीदोषदै। ज्योदहीये लोग अपनी अनुसन्षान-पद्धति को अपूणेता 
कोदरूरकरपाएगेत्योही पु्ण-प्रतिपादित भूगोल के साथ सर्वाश में 
सहमत हो जाएंगे । 


सात-द्रीप 


हमारी इस प्रथ्वी पर सात द्वीपपये जाते है, यथा--जम्बृदीप 


( ७५० ) पुराण दिग्दर्शन 
( मूरेशिया 72518 ) शाकद्वीप ( आस्टरं लिया ^ 5172112 ) 
कुश-द्वीप ( दक्षिणी अमेरिका 50 16168 ) क्रौच-दरीप, 
( उत्तरी प्रमेरिका-पि01]1 41161108) शाल्मली द्वीप (ग्रीन लेण्ड 
(1661 1.27 ) प्लक्षद्वीप क्रिवा गेमघ-द्रीप ( प्रौन्टरकिटिका 
विक्टोरिया लैण्ड ्रादि (^ 11796114 #<०ा12 [210 €6.) 
भ्रोर पृष्कर-द्वीप (ब्रफीका 41162} 

वतंमान भृगोलवेत्ता सज्जन यूरेशिया, श्रफ्रीका, श्रास्टर लिया, 
दक्षिणी श्रमेरिका श्रौर उत्तरी श्रमेरिका इन पाचों को महाद्वीप मानते 
है । केष भूखण्डों को उपद्वीपके नामस पुकारते है परन्तु वेदव्यास जी 
ने पुराणम्रन्थों मे त्यक्ता बन्धे सामान्यग्रहणम्‌" इस नियम के परनुसार 
'महा' श्रौर “उप' दोनों अनुबन्धो को त्याग कर विरिष्ट भखण्डोंको 
सामान्यतया द्वीप नामसेही याद किया है श्रतएव उनकी संख्या सात 
ठहूरती है, परन्तु जो जो भूखण्ड अत्यन्त छोटे क्रिवाप्रायद्रीपोंकी 
भान्ति तत्तत्‌ द्वीपोंसेसटेहूये हँ उन्हे पूराणों मे उन उन निकटवर्ती 
्ीप के 'उपद्वीप' मानारहै, जैसे हमारे . जम्बद्रीप के लंका सिहल भादि 
भाठ उपद्वीप बतलाये ह । 


सात समुद्र 

यद्यपि पृथ्वी के समस्त खण्डो को आवेष्टित करने वाली जलराशिं 
को जलत्वसामान्येन एक ही समुद्र कहा जा सकता है तथापि जलके 
अमुक भागम श्रमुकं गणकी विशिष्टता से अथवा अमुक र्‌ देशक तट- 
सान्निध्य से वतमान गवेषकों ने भी उस एकल्व-संख्यावच्छिन्न समुद्र के 
सात विशिष्ट भाग मनेदहँं अ्रतः वे भी सात समद्र बलताते हं । यदि 
हम पूराणवशित दही दूष के समृद्रो के साथ वतमान समुद्रौके नामों 
की तुलना करं तो सहसा यह्‌ स्पष्ट हो जायेगा कि श्रवभी उमर 


भैमण्डल-वि्या ( ७५६ ) 


समुद्रा के नाम प्रायः पौराणिक नामों के समान ही प्रसिद्ध है यथा-- 
इक्षुस्स समद्र ( सीमोर 9171071 962 ) सुरा समुद्र ( श्रटलांटिक 
1121111८ 06627 ) सपि: समुद्र ( हृडषन प्न ५३०7 ) दधिमण्ड 
समुद्र ( अण्टरेिटक &112166{16 } क्षीरसागर ( ह्वाइट #/{111७ 
00681) }) स्वादूदक ( रूमसागर }46011€79116210 368 ) 
लवण-समूद्र [41271 (0687 ) । 


प थिंव-सुमेरः 


यदि हम पुराणोक्तं लक्षण के अनुसार पाथिव-सुमेर का अन्वेषण 
फेरना चि तो एशिया श्रौर यूरोपकी सममा को विभक्त करने वाला 
यूराल (1721) नामक पहाडइ हीदहो सक्ता) क्योकि पुराणों मे 
सुमेरु को भूमण्डल का मध्यस्थ पवेत माना तदनुसार पाथिव-मेरः मी 
हमारी इस पृथ्वीके ठीकमध्य मे होनेवाला ही कोई पहाड़ होना 
लाहिए्‌ । सो यदि पूराल पवत को मध्यचोटी पर से पृथ्वीके गोले 
पर एक रेषा--जो गोले को टीकदो भागोंमेर्बटे वाली हो-गरूरल 
पै पूवं की तरफ फारमूसा दवीप ( सिघाईश्रौर हाद्धकांग के बीचमे) 
तथा दाकद्वीप = वतमान भरास्टरलियाके पूवं किनारे को काटती हर 
भौर गुराल से परिचम की तरफ सैनिकं (हूलिण्ड) से उपर इद्धलंड र 
लन्दन कौ ओर होती हुई दक्षिणी श्रमेरिका को काटती हई खीची जावे 
तो इस रेखा पर पृथ्टी ऊ सूखे भाग की लम्बाई जितनी पूरं रेखा पर 
होगी ठीक उतनी ही परिचमी रेखा पर भी होगी । यदि यूराल की मध्य 
चोटी पर उत्तर दक्षिण को दूसरी रेखा खींची जवितो उसपरभी 
पृथ्ती के सूते भाग की लम्बाई जितनी उत्तरकी होगी ठीक उतनी 
ही दक्षिणो भी होगी । इसलिये वतमान समय में यूराल% कहै जाग 

 टिषपणी- स्वीय लोक्रमान्य तिलक आदि कई समालोचक्रो ने 
उत्तर घ्रूव को सुमेर मानाहै। 


( ७६० ) पुराण दिग्दशषन 


वाले पहाडको ही हमारी इस मत्यं पृथ्वी का सुमेर कहा जाना चाहिये | 
क्योकि पुराणों मे सुमेरु को..कांचनगिरि' लिखा है श्रत श्रन्वेषण करने 
पर उक्तं पवत में भ्रत्यधिक उञ्ञ्वल खरेसोनेकीखानंभी बहूतायतसे 
प्राप्त हो सकती है-- यह्‌ भी सुनिदवित दहै । 


हमारो पृथ्वी का परिमारा 


जिस तरह सूयं के ताप की सीमा पय्येन्त विस्तार वाले भूमण्डल 
का परिमाण (पचास करोड़ योजन' है ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी 
का परिमाण भी पचाप्त करोड़ योजन हीहै। श्ङ्काहो सक्तीटहैकि 
जब पूर्वोक्त श्रण्डमध्यगतः सूर्य्यो श्रादि प्रमारो के भ्रतुसार भूपिण्डसे 
लेकर सूय्यंताप स्थान तक विस्तृत श्रन्रिक्ष का परिमाण केवल पचास 
करोड़ योजन माना गया दहै फिर तदन्तमेत अकिञ्चित्प्रायः भूपिण्डमात्र 
का परिमाण पचास करोड़ योजन क्से हो सक्ता ह? भूमण्डल भ्रौर 
भूपिण्ड दोनों को ही पचास करोड़ योजन के मानना वसा ही श्रसम्भव 
जंचता है जेते कोई कहे कि-भेरे. दादा के यहां एक छप्पन गज का. 
हाल कमरा है जिसके एक छोटेसे कोने में छप्पन गज कां सन्दूक रक्वा 
है ?' भला श्रव विचारिये कि जब कमरा ही छप्पन गज काट फिर 
उसके सिफं एक ही कोने मेँ छप्पन गज का संदूक कंसे समा सक्तादहैः! 
ठीक इसी प्रकार भिण्ड श्रौर भूमण्डल का तारतम्य समञ्षना चाहिए । 
६सकै श्रतिरिक्त प्रत्यक्षमे भी वतमान गवेषकों ने हमारी इस पथ्वीका 
परिमाण केवल ७९९७ मील निदिचत किया है जोकि सिफं एक हजार. 
योजन के करीब ठहूरता है । गतः हमारी इस पृथ्वी का परिमाण पचास 
करोड योजन मानना युक्ति श्रौर प्रत्यक्ष दोनोंके ही प्रतिकूल दीख 
पड़ता है । 


भूमण्डवब-विद्या ( ७६१ ) 
परम्दु किवपुराण' मे लिखा ६ै- 
पचाशत कोरि विस्तीर्णा सशैलवनकानना । 
( विद्येश्वर संहिता १२। २) 


अर्थात्‌-- परह्‌ भूमि-- प्रवत वन प्रादि सदिति पचास करोड़ योजन 
परिमाण वाली है । इत्यादि । 


उपर्युक्त आक्षेप को पकर पाठक. भवय शङ्कित हौ जा्येगे । एक 
हद्‌ तक शद्धित हो जानः कुच स्वाभाविकसा भी जंचताटै । परन्तु है 
यह्‌ शङ्खा निमूल ! तिनकैकी श्रोट में हिमालय द्ुपा हुआ प्रारए 
हम भ्रापको एक उदाहरण द्वारा सम्षाते ह । कल्पना कीजिए कि हम 
कुछ सज्जनो से एक गोलमटोल गेंद (००१ 8211) का परिमाण 
द््यपिति करते है । एक सज्जन उसका परिमाण निकालने के लिए एक 
सूतकाधागा लेकर गेद फ उपरि भागके ठीक बीचों नीचं एक दधौर 
ते दूसरेद्धोरतकनाप कर धगि की लम्ब्राई कै अनुसार परिमाण 
बताते ह] दूसरे साहिब एक लोह की लम्बो सलाई लेकर उसते गेद 
को बीचों बीच छेदते हुये [सलाई का जितना भा दोनों पड्तों कै 
नीत्त मे रमागप्राथा]| उसको लम्बाई के श्रनृसार गेदका परिमाणः 
ठहूराते ह । तीरे महानुभाव गेंदके उपरी भाग का क्षेत्रफल (रकबा 
768 ) निकाल कर उप्तसे ही गद का परिमाण निदिचत करते 
है । इस तरह गेंद का परिमाण बताने वाले तीनों सज्जनो के ्रांकंडेतो 
पृथक्‌ ३ होगे परन्तु तात्पयं तीनों का एक ही होगा । इसके अतिरिक्त 
विद्धान्‌ लोभो की इष्टि मेसूतरे धागे से नापने वाने, लोहेकी शलाका 
स मिनमे ब्राले उत्तरदाताओं को श्रपेक्षा गणित द्वारा गेंदका घवनफल 
(रकबा) बताने वाला महानुभाव ही अधिकं प्रतिष्ठापात्र होगा, क्योकि 
उसने गेंद फा परिमाण निकालने में भपती विद्त्ता का परिचय दिया 
है । ठीके इसी तरद्‌ वतेमान गवेषकों ने जो पृथ्वी का परिमाण ७६६७ 


( ७६२ ) धुराण दिग्दर्ष 


माइल बतलाया है वह्‌ पृथ्वी के एकदछोरसे दूसरे छोर तक होने वाली 
लम्बाई का परिमाण है जिते "न्यास" कहते हँ । परन्तु पुराणग्रन्थो में 
पृथ्वी के पृष्ठ क्षेत्रफल के अनुसार उसका धनफल (रकबा) निकल कर 
दिखलाया है जो पुरा पचास करोड़ योजन होता है। 


सनातनधमं के प्रसिद्ध वक्ता स्वामी दयानन्द जी ने अपने धम्मं 
केत्पदरम' श्रादि ग्रन्थों में उक्तं शोनो प्रकार के पृथ्वी परिमाणोंका 
समन्वय इस प्रकार किया है-- पृथ्वी का व्यास ७६६७ मादइल है । दो 
माइल का पुरातन क्रोश (कोस) भ्रौर चार कोस का एक योजन-इस 
तरह सीधे शब्दों में पृथ्वी काः व्यास पूरा एक हजार योजन हृभ्रा । यदि 
गोल श्रण्डाकार वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफलात्मक धनपरिमाण ( रकबा) 
निकालना अभीष्टहो तो उसके व्यास को क्रमशः तीन बार गुणित 
(जरब) करके दो पर विभक्त ( तकसौम ) कर देना चाहिए, जो फल 
हो वही उसका पृष्ठ-कषेत्र-फलात्मक घनपरिमाण होगाः। तदनुसार 


स >= ‰०,००,००,००० पचास करोङ्ग ही 


र्‌ 
पृथ्वी का धनपरिमाण भ्रायेगा ।' इसी रीति से हमारी इस मानव-पृथ्वी 
कापरिमाणमभी पुराण प्रन्थोमे जो कुंखलिखादै वही गणित दहा 
ठीक साबित होता है। 


इसी प्रकार हिमालय श्रादि परवव॑तों कै परिमाणों की बात्त है। 
वतमान. भृगोल-वेत्ताभं ने हिमालय पवेत की ऊँची चोटी, माउन्ट एवरेस्ट 
-- जिसका वास्तविक नाम गौरीशिखरया गौरीशङ्कर है-की उचा 
केवल उनतीस हजार फुट बताई है, परन्तु श्रीमद्भागवत कै पञ्चम स्कन्ध 
मे इसका ददा हजार योजन परिमाण लिखा है जो वतंमान परिमाण से 
कहीं अधिक है । भव प्रश्न हो सकतारहै कि यहु भेद क्यों? यदि विचार 
करके देखा जाय. तो इसमे भी प्राचीन ऋषियों की श्राह बुद्धिकादहो 
परिचय मिलता है, क्योकि वतमान गवेषकों ने जो परिमाण भिकालादै 


खगोल-वि्या ( ७६३ ) 


वह॒ (बड़ी दोडघरुपकरके लाखों रयः व्यय करके भ्रौर संकटों पुरुषां 
तशी जान गवां कर फिरमभी) श्रधिर्कशि अनुमान पर ही स्थिर किया 
ठे । सौर वह॒ भी केवल पुथ्वीतलसे ऊपरको उदेहूवे भाग का दही 
निकाला जासक्रा है । वर्तमान गवेषकों की श्रमी तक्र यहु पतता नदीं 
है कि हिमालय पवत भूमिगभे परै कितना षंप। हभ्रा है, परन्तु त्रिकाल- 
दर्शी महषियो ने योभबल से भ्रपनी पणकटी में बैठे २ अनायास ही उरः 
से लेकर भूगभं में धंसे हषे भाग की चरमसीमातकके भाग को तैखकार्‌ 
पुराणशास्त्रों मे स्पष्टतया लिख दिया है । वतमान गवेषके हिमिलयदि 
के उत्त भूगभ-प्रविष्ट भाग कोन अबतक जान सके हैँ प्रौर नाही 
भविष्ये जान सके देसी अध्षाकी जातीहै । क्योकि यह्‌ केषल 
योगीजनों का ही ज्ञातव्य विषय है । श्रज्र पराटक् विचारे करि ऋषियों 
कौ इन श्रमूल्य सम्मतियों को सरे आजार कोसने वाले महाशय कः तक 
न्याय करते हँ । हमे इस पुस्तक का कतेदर भूगोल विषय पर इक्से 
अधिक सिखने को आज्ञा नहीं देता इक्षसिये पाठक दिदुमात्रमे ही 


संतोष करं । 
खगोल-भरिय 


पुराण ग्रन्थों मे खगोल सम्बन्धी एभी बा्तोका विवेकपृणं एवं 
तिशद विवेचन कियागया है । हसते सुय चन्द्र आदि ग्रह्‌, राहु केतुं भादि 
उपग्रह, नक्षत्र माला, रा+रचङ, आकाश गंगा धूमकेतु, उल्करापिड, दिग्दाहुकं 
पिण्ड, श्रौर्‌ ्र्‌ूव,==गजें है कि सभी प्रकारके प्रकाशचारी भ्रंड मौर 
विडोंकः न केवल वरंनमात्र दै, भ्रपितु लं।किको भाषा में उनकी उत्पत्ति 
परिवर्तन श्रौर गति विधति प्रादि का रहस्य भी स्पष्ट एवं सरल रीति 
से प्रतिपादन किशरा गथादहै । इघङे अतिरक्त अ्रवुक प्रहु, उपग्रह का 
परिमा का द? तथा वड्‌ दष्नीसे कितनी दूर स्थित है? एवं 


( ७६४ ) पुराण दिग्दक्ष॑न 


किस गति से कितने समयमे किस मागं से घूमता है ?--इत्यादि बात 
भी भलीर्माति प्रकट की गई हैँ। खगोल-तत्तववेत्ता बहुत दिनों तक 
भरनुसन्धान करने के बाद भ्रमी श्रमी यह समक्ष सके है किग्रहोंकी गति 
विगति का प्रभाव पृथ्वी पर भी भ्रवश्यमेव पड़ता है । भ्रज तो कई गवेषक 
यहां तक स्पष्ट कहने लग पड़े हैँ कि “पृच्छलतारा” निकलने से पुरुषों के 
स्वभाव तमोगुण के श्रवेश् मे भाजते हैँ भौर वे श्रकारण श्रापस 
मे एक दूसरे कै रुधिर कै प्यासे बन जति रहैँ। यूरोपियन ज्योतिषियो 
नेःमंगल का नाम ही मासं ( 78 ) रक्वा दहैजो कि युद्ध-कालीन 
माशेल ( 12751128} ) शब्द से सम्बन्ध रखता है । मङ्खल या शनैश्चर 
की विशेष दक्ासे भी भ्रव अनिष्टफलका होना माना जाने लगादहै, 
परन्तु हिन्दूलास्त्रों का यह महत्व है कि हमारे पूवंजोंने इन सब बातों 
को भ्राज से सहस्रो वषं पूवे न केवल जाना ही था बल्कि दुष्टग्रहोंके 
प्रभाव से बचने कै उपायों को भी खोज निकाला था, जिसका चंघला 
किन्तु सत्यस्वरूप फलित ज्योतिष के रूप मे भरयावधि विद्यमान है। 


खगोल का विषय युं तोप्रायः सभी पुरयणोंमें भाया है, परन्तु 
कू्मंपुराण श्रौर भविष्यपुराण का वणन बड़ाही मनोहर है। नवीन 
खगोलवेत्ता ग्रह उपग्रहो की दूरी के विषयमे श्रभी तक कोई मत स्थिर 
नहीं कर सके, उनके मत भ्रभी तक साध्यकीटिमें ही समक्षे चाहिये । 
उत्तरोत्तर विज्ञान ज्यों २ उन्नतहोताजा रहा त्यों २ भाधुनिक मत 
भी पराण-वणेन के निकट आ रहै है । इससे सिद्ध होता है कि पुराणोक्त 
खगोलविद्या त्रिकालदर्शी महषियों की तपर्चर्य्या का ही फल है । 


खगोल कौं विस्तृत सीमा 


जिस प्रकार पूर्वोक्त वणेन के श्रनुसार ब्रह्माण्ड के एक कपाल “भू- 
मण्डव' की सीमा पचास करोड़ योजन तक विस्तृत सिद्धकीजा चुकीरहै 


खगोल विद्या ( ७९१ ) 


दसीप्रकार ब्रह्माण्ड के दूसरे कपाल खगोल का परिमाण भी पूरा 
पचास करोड योजन बताया गया है । प्रथा-- 


एतेन हि दिवो मण्डलमानं तद्विद उपदिशन्ति । 
यथा हि द्विदचयोनिष्पावादीनाम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ५।२१।२) 
भर्थात्‌- मण्डलक परिमाण के श्रनुसार ही "चुमण्डल' (खगोल) 
का परिमाणा भी खगोलवेत्ता महषियों ने बतलायाहै, जैसेकिदो दलों 
वाले मटर श्रादि अन्न कै एकद्रल का परिमाणं प्रकट कर देने पर दूसरे 
दल का परिमाणे भी तत्समही होता है (इसीप्रकार श्रण्डाकार श्रह्याण्डः 
के पृथ्वी-तम्बद्ध गोलाधं को ^भू-मण्डल' ओौर तारागण -सम्बद्ध गोलाधं 
को श्युमण्डल' केहूते ह--इने दनो का परिमाण समानही है) । 


शनि गरु ओर मंगल कौ विशेषता 


भ्राधुनिक खगोलवेत्ताभों ने जाना है कि शनि ग्रह सब ग्रहों से गति 
भे सुस्त है, परन्तु पुराण-ग्रन्थों मे इसकानताम ही परु या शनेश्चर' 
लिखा है, जिसका अथं लंगडाया धीरे २ चलने वालाहोता है। वे 
बहस्पति ग्रह को सूयं कै श्रतिरिक्त सब ग्रहां से बडा बताते हतो पुराण 
पूवं हीमे इसे "गुरु ग्रौर बृहस्पति भ्र्थात्‌ भारी श्रौर वड़ा कहते हँ । 
इसीप्रकार आजकल मङ्गल कै विषय मेंजो खोजहोरहीहै उसका 
सारांश यही है किं म्ल निवासी जीव हस पृथ्वी-निवासिथों से बहुत 
कु स्मता रखते है श्र्थात्‌ उनके शरीर वेषे ही तत्त्वों के विमिश्रण से 
बने हँ जसे तत्त्वोसे हम भूमि-निषासियों के, परन्तु पुराण ग्रन्थों पे 
उसे स्पष्टतया (भौमः या (भूमिपुच्र' कहु कर हमारा पुथ्वां का बेटा सिद्ध 
किया गया ३, यथा- 


( ७६६ ) पुराण दिग्दशेन 


पुरा मथुनमाध्ित्य स्थिताभ्यां तु हिमालये । 
भीमोमाम्यां महाबाहो ! रक्त विन्दुश्च्य॒तः क्षितौ ॥ 
मेदिन्या सप्रेयत्नेन सुखेन विधृतोऽनया । 
जातोऽस्याः स कुजो वीरो रक्तो रक्तसमुद्‌भवः ॥ 
( भविष्यपुराण ब्राह्म पवं ३१। १७--१८ ) 

भ्रथात्‌-- हिमालय ( जलीयसृष्टिहो जानेके बाद) में स्थित 
हवे शिव पावती ( पुरुष श्रौर प्रकृति ) संघषं से. एक रक्तविन्दु 
( = आग्नेय वाष्प का गाढ़ा पिण्ड ) पृथ्वी पर गिर गया । पथ्वीने उसे 
धारण किया । समय आने पर वही पृथ्वीका पुत्र उत्पन्न हुआ जिसे 
4कुज' कहते हैँ । 

उप्यक्त वणंन से पता चलता है कि वतंमान भौम किसी समय हमारी 
पृथ्वी से संयुक्त था श्रौर समयान्तर में वहु भाकर्षण विकरषण के 
वैषम्य से जुदांहो गया । साथी दस जुदाईमे हमारी पृथ्वी का बहुत 
कं भाग श्रपनेसाथनले गया । सम्भव है भ्राज जापान श्रौर भ्रमेरिका के 
मध्यमे जो शान्त महासागरः दीख पड़तादहै वह्‌ उसी खाली स्थान 
कास्मारक हो । कई श्राधुनिक भूगभे-विद्या-विशारदों का एेसा श्रनुमान 
भीरहै, परन्तु यह "इदमित्थं" कौन कहु सकता है । श्रस्तु, कु भी होः 
प्ाधुनिक. खोजने पौराशिक भौम नाम का समथैन अवश्य कियाहै। 
यही बतानाहमारा लक्ष्य है) ~ 

इसीप्रकार दानि का सूयेपृत्र होना ओर दुध का चन्द्रपुत्र होना भीं 
एक खगौलिक पुरातन घटना का परिचायक है, जिसे हम स्थानाभावः 
से यहां लिख नहीं सकते । जिन सज्जनो को खगोल विदासेप्रेमहो 
उन्हे छूमंपूराणः भविष्यपुराण या श्रीमद्धागवत-पुराण (स्कन्ध श्र १६ 
से २६) का श्रद्धावूवेक पारायण करना चाहिये फिर मालूम होगा कि 


विज्ञान विद्या ( ७६७ ) 


यतमान खगोलवेत्ताभ्रों ने पौराणिक खगोल कीक्िसि प्रकार पूनरामृत्ति 
कीटैः । भ्रौर जिस श्रमे उनका पौराशिक वणंनों से वेषम्णहै 
वह्‌ केतल उसी समय तक है जब तक {‡ वे अपने सिद्धान्तो को वाध्य- 
कोटि से बहिर नहीं कर पाते। श्रवः कर श्राकषेण ओर सूयंका षूमना 
इसक। ज्वलन्त उदाहरण है । कख दिन पवये लीग सूरये को सर्वोपरि 
मानकर उसी कै श्राकर्षण पर समस्त ग्रहोपग्रह नक्षत्रादि की स्थिति 
भाना करते भे तथां सूर्यं को सर्वया सुस्थिर्‌ बताया करते थे । लेकिन 
प्र तई खोज के.श्रनुसार पता चलादहै किं कई नक्षत्र सूयंसे संक 
पणं बडे भौर सहसो गुणे. भ्राकषंण वासे हँ । जब स्ताति नामक नक्षप्न 
३॥ लख सूरयो के बराबर तव श््रूवःकातो कहना ही क्यादै। 
भतः भ्रव दे प्रप एूवं-निरिचत सू्यकिष॑ंा सिद्धात को छोड करघ्यवे कः 
आकषण मानने लगे हैँ। इसीप्रकार सूं श्रमण के सम्बन्ध मे भी 
भाजक्ल भारी मतभेद होरहाहै, कुछ लोग उसे भ्रपनेैन्द्रमे ही 
लद. को भाति घूमने वाला मानते मौर दूसरा पक्ष उसे समरते 
भपंजर को साथ लिये हषे किती भ्रनिर्चित दिशा मे जाता हुवा बताता 
है । कृच भी हो विदेशी ज्योतिषियों ने पौराणिक खगोल को श्रपनी नर 
खोज के सांचेमें ढाल कर हमारा बहुत बड़ा उपकार कियाद श्रौर 
कर रहे हँ । परन्तु उन भारतीय ऋषि शन्तान (? ) कंहलाने वलि 
नरपशु को हम किन शब्दों में याद करें जो कि श्रदलीलता फी एेनक्‌ 
लगाकर पुराणोंको कोसनेमं ही श्रपने श्रापको कृतकृत्य मानते है 
क्या पुराणों की श्रनगंल भ्रालोचनाएं लिसकर कु ॒तिनञ्बती हवशिथों 
ने ऋषि्छण' घुकाने का एेसा दी मागं नहीं ठंडा है ? 


पुराण-सागर में वैज्ञानिक: सिद्धान्तरूप अनमोल रलनों की कमी 
नहीं है, परन्तु उन्द प्राप्त करने के सिये गहरा गोता लगाने की 


( ७६८ ) पुराण दिग्दंशंन 
शावर्यकता श्रवकष्य है । जो लोगं किनारे की कंकडयो को देल क्रया 
ऊपर तरते हुवे क्षाग से घवड़ा कर हिम्मत हार बैठते है, वे मनुष्य उन 
भ्रमूल्य मोतियों के अधिकारी नहीं हो सकते ? उन्है प्राप्त करने कै 
लिये तो-- "जिन शलोजा तिन षाद्या गहरे पानी पैठ' वाली कहावत 
को चरिताथं करने की भ्रावश्यकता टै । 

इस लघु कलेवर पुस्तक मे हम उन सभी मोतियों का भण्डार खोल 
दिखाए यह तो अति कठिन बात चै, क्योकि किसी वैक्नानिक मत का 
निरूपण करने के लिये कितनी भूमिका की गौरं कितने उपसंहार कीं 
भ्रावर्यकता पड़ती है, यह्‌ केवल विज्ञानमेत्ता ही जाने सक्ते है । दूसरों 
$ लिये तो-धरा फिलसफी मे क्या लफ्जतराशी के सिवा ।' 
तथापि हम इस प्रषटु मे कतिपय वैजानिक सिंदधातों के दिग्दशेन का 
प्रयत्न श्रवदय करेगे । | 


ज्वार भाटा 


पराधुनिक विज्ञानवादियों का मत है कि चनद्रमाके आकपषंणसे 
समूद्र-जल बल्लियों उदछाल मारने लग जाता है । यद्यपि पृथ्वी के निजंल. 
भाग पर भी भ्राक्षंण का प्रभाव पड़तादहै तथापि सूखे भागके ठोस 
दोने के कारण वहु हमें प्रतीत नहीं होता-। परन्तु जल तरल हे इसलिये: 
वह्‌ चन्द्रमा के्राकषंण से विचजातादटै। वैज्ञानिक परिभाषामें इसे 
^ज्वार-भाा' कहते हँ । विष्णैपुराण में भी यही बात बड़ी ही सरलता 
के साय समज्ञाई्‌ गई हे, यथा-- 


स्थालीस्थमग्निसंयोगादुदेति सलिलं यथा । 
तथेव वृद्धौ सलिलमम्भोधौ मुनिसत्तम ! ॥ 


पुराण दिग्दशंन (७६६ ) 


सोत्तराणि पञ्चेव श्रंगुलीनां शतानि व। 
प्रपां वुद्धिक्षयी दष्टो सामुद्रीणां महामूने! ॥ 
( विष्णुपुराण २। ९) 
भ्रथत्‌--््रांच लगने से जिसप्रकारडगका पानी ऊपर को उबलता 
है, इसी प्रकार चन्द्रमा के पूशहो जाने पर श्राकषण से समुद्र का पानी 


भी उमडता है । प्रायः देखा जाता दहै कि संभुद्र काजल ५१० प्रंगुल कं 
लगभग बदृत। घटताहै | 


पाठक विष्णुपुराण के शब्दों पर विचार करं किं उसमे ज्वारभाटे' कै 
सिद्धान्त कां किस खूबीके साथ विवेचन कियाद) यदि वतमान गवेषकां 
ते पुद्ा जावे कि बतलाहये श्राप के श्रप्रेजी मास की किस तारीखको 
ज्वारभाटादह्ोताहै? तवे कुमी नहीं बता सकेंगे । क्योकि उनकी 
तारीखों से चन्द्रमा काकोई भी सम्वन्व नहीं द्वै, अतः उन्हे लाचारहोकर 
हमारी अष्टमी ओर पणिमा की ही शरण लेनी प्डेगी। साथी 
'ज्वारभाटा' कितना होता दहै? इसफी श्रौसत भी श्री प्यास जी ते अतीव 
स्पष्ट शत्यो मे ब्रतादी करि जिते एक साधारण प्राम्यजन भी बखूबी 
समञ्च सक्ता दै । 


वर्षा 
वृतंभान गवेषकं वर्षाके विषय मे कहा करते है कि- सूयं की 
उष्णता से पाथिव जल वाष्प बन कर श्राकाक्मे फल जाता हम्मीर 
समय पाकर मानदूर्नः हवा के संयोगसे वदी वाष्प दिद्रुर कर कणशः 
होकर बरस जाती दहै ।' 


यदि हुम उनसे यह्‌ प्रश्न करे कि मेहरबान ! जरा यह्‌ भी बताये | 
कि आपकी 'मानसूनः' हुवाएं कव तशरीफ लाया करती? श्रीर जुब 


( ७७० ) पुराण दिग्दशैन 


अकाल पड़ा करते हैँ तबवे किस ब्लैक हाल' मे बन्द' हो जाती रहै? 
तो बस वे बेचारे भारी श्रसमञ्जसमे पड़ जाएंगे क्योकि भ्रभी तकवे 
'मानसून' चलने की भविष्यवाणी करनेमे सवंथा असमथ हैँ । परस्तु 
पुराण-प्रन्थों में इन प्रदनोंकोवब्डे हीसुम्दर ओरसरल ढंग से हल 
किया है, यथा- 


“वि वस्वानष्टभिमसिरादायापो रसाल्मकाः | 
वषेत्यम्बु ततश्चान्नमन्नाद्रे चालं जगत्‌ ॥। 


जलशुक्रवेकरारिस्थौ सवेदा. वृष्टिदायकौ । 
 तयोरन्तर्गतो भानुरनावृष्टिकरो मतः ॥ 
उदितेऽस्तमिते सोम्ये क्रूरे वक्रवत्मागते। 
चलत्यंऽगारके वृष्टिस्त्रिधा वृष्टिः शनैदचरे ॥'' 
( विष्णुपु० २।&। ८ कूर्मे मविष्येऽपि ) 


प्रथात्‌- सूयं भ्राठ महीने तक वाष्प रूपे जललेता रहतारहै, 
प्रौर फिर उसे बरसाता है जिससे भन्न उत्पन्न होते है गौर भ्रननसे 
प्रजा जीवित रहती है । बुध ओर शुक्र नामक ग्रह॒ जब एक राशि पर 
निकट २ रहते है तब जल बरसताहैश्रौर यदि उन दोनोंके बीचमें 
सूर्य पड़ जाये तो वृष्टि नहीं होता । बुध शुक्र श्रौर बृहुरपति के उदय 
तथा अस्त होने कै समय, एवं मद्खल भौर शनि के वक्री (उलटी गति) 
होने४कै समय वृष्टि होतो है, मङ्गल अतिचार मे, श्रौर शनेश्चर पूर्वोक्त 
तीनों परिवतंनों के समय वृष्टि करताहै। 


यहां हमे यह्‌ बताने की श्रावश्यकता नहीं कि पुराणों ने उपरके 
प्रमाणो मे मानसून" चलने के समयो को किस खुबी कै साथ बताया 
है । भाधुनिक विज्ञानवादियों का क्थनदहै कि शूकर ग्रह्‌ कै निकट बादलों 


विज्ञान-त्रिचया ( ७७ १ ) 
के सधन पटल ह्र वक्त छाये रहते है, देषा ही हाल ब्रुधकादहै। उन 
दोनों का एक राशि पर होना निस्धम्देह्‌ वष्टि का कारण हो सकता है। 
भारतीय किसान भी इस वज्ञानिक बातसे मली माति परिचित दै 
भ्रतएव वे लोग चतुर्मासि में --तुघ शुक्र का मेल' पृदछा करते हैं । 


दक्विराोत्तर अयन 


सूयं की विशेष ग्तिसे ही दिनि रातं का वास श्रौरवद्धैन होता 
हे। इसी पकार गर्मी ग्रौरसर्दीकाकारण भी सूयं का विशेष संस्थान 
हीटै। पश्वी परजब सूं की किरणे तिरी पड़ती है तब सर्दीहो 
जाती है, ग्रौर जब सीधी पड़ती है तबगर्मीहये जाती! भब निस 
गति विशेष से यहु सब कुठ होता है उसे पृराण-ग्रन्थों मे न्रयन' कहते 
है जो दक्षिण श्रौर उत्तरभेदसेदोप्रकारकारै। प्रथा- 
प्रयनस्योत्तरस्यादौ मकरं थाति भास्करः । 
ततः कुम्भं च मीनञ्व राशे रादेयन्तरं द्विज ¦ ॥ 
त्रिष्वेतेष्वथ युक्तेषु ततो वेषुवतीं गतिम्‌ । 
प्रयाति सविता कुवन्नहौरात्रं ततः सममू ॥ 
ततो रात्रिः क्षयं याति वर्धतेऽनुदिनं दिनम्‌ । 
ततरच मिथूनस्यान्ते परां काष्ठामुपागतः ॥ 
राजि ककटकं प्राप्य कुरूते दक्षिणायनम्‌ ॥ 
(विष्णुपूराण ३1 ८। ३०-१३) 
प्रथत्‌--हे द्विज । उत्तरायण में पहिले सूयं मकर राशि पर गमन 
करता दै, फिर कुम्भ श्रौर उशके अनन्तर मीन राशिपरजातादहै। इस 


( ७७२ ) ५राण दिग्दर्शन 


तीन रारियोंको क्रमशः भोग कर सूयं श्रहोरात्र समान करता हुभ्रा' 
वेषुवती गति का श्रवलम्बन करतारै, भ्र्थात्‌ विषुवत्‌" रेखा मे गमन 
करता है । तदनन्तर रात घटने लगती है भौर दिन बढने लगता है सूयं 
मेष वृष को अतिक्रमण करके मिथुन राशि के भ्रन्त में उत्तरायण की 
मीमा पर उपस्थित होतादहै। श्रन्त मेककं राशिकोप्राप्तहोतेही 
दक्षिणायन हो जाता है। 

उपर्युक्त श्लोकों का मनन करने से सूर्यं की त्रिविध गति के क्रारण 
दिनरात, गर्मी-सर्दी सनौर ऋतु परिवतन सम्बन्धी सब बातोंकापूरार 
ज्ञान प्राप्तहो जाताहै। गागरमें सागर' इसीकानामहै। | 


तडत्‌ (बिजली) . 

विभिन्न धातुओं के मिभ्िणसे.या भ्रापसर की रगड़ से श्रथवा वायव्य 
संघषंण से "विद्युत्‌ शक्तिः उत्पन्न हो जाती है। श्राजकल इससे करई 
प्रकार के कायं लिये जाते है यहु बातत प्रायः सभी जानतेहैँ। परीक्षा 
करके देखा गया है कि विद्युत्‌ मेदो प्रकार कीराक्ति दै, जिसेश्रग्रजी 
मे "पाजिटिव' (20816) भ्रौर नेगेटिव (1१६९६४1९) कहते 
है । कई द्रव्य एसे हैँ कि जिनमे विदुत्‌-शक्ति संक्रमण कर जातीरहै, 
रीर कई एसे हैँ कि जिनसे वहु पार नहीं जा सकती । साधारणतया एक 
घातु में व्याप्त हुई विद्युत्‌-शक्ति भ्रन्य धातु से टच! हो जाने पर उसमें 
भी प्रवेशाकर जाती है, परन्तु काष्ठादि पदार्थो मे उसका कुछ भी प्रभाव 
नहीं होता । हम भ्रपने शब्दों में एसे पदार्थो को फ़रमशः अशुचि" ओौर 
"शुचि" के नामके व्यवहूत कर सकते हैँ । पुराण ग्रन्थो उक्त अ्रशयुचि भौर 
शुचि सिद्धति के प्रनुक्ूल संसार भर के पदार्थो का विभाग किया गयाहै। 
आज मृदृलोग जिस भक्ष्य अभक्ष्य भौर सखरी निखरी को भपोपलीला' 
की उपाधि देते हैँ वह्‌ सब इसी विज्ञान पर स्थित है। हम उदाहरणार्थं 


विज्ञान-विधा ( ७७६ ) 


यहां एक दौ विषयों कौ चर्चाकरेगे । पद्मपुराण कातिकमाहाम्य तथा 
प्रन्यान्य समौ पुराणों मे भगवदुषासना या च्यानश्रादि करने की विधि 
इस प्रकार लिखीदहै कि गायके गोषरसै भूमि लीप कर कुशासन अयत 
मृगयमें बिद्लाना चाहिये, रेशमी या ऊनी वस्त्र पहन कर रिदापें गँ 
लगाकर हाथको ज्ञानमुद्रासे (्रगूठे म्रौर तजंनीको कुण्डलाकार) युक्तः 
करके ठे । 

ग्रब पाठक यह्‌ विचारे किं यह सब कुं विघान क्यों? वास्तवमें 
गोत्र श्रौर कुशासन “शुचि! है) हम ध्यान एवं उपासना द्वारा जिस शि 
का उपाजन करते हँ वह्‌ पृथ्वी के प्राक्षण के कारण नीचेकी शरीर सै 
सपहृत त हो प्के हसी उदहृर्य से कंशाक्तनादि का विधान फिया गधा 
है । सिखा-बन्धन प्रौर ज्ञानमुद्राका ताप्यं हरै कि सीधे लम्नप्रायः 
पदाभों से विदयुत्‌-शक्ति का अ्रपसरण हौः जातादहै, परन्तु दुण्डलाकृत 
पदाथ में वहु सुरक्षित रहती है । इसलिये शिखा बांघने पर दशम द्वाररूत 
कपाल मागंसे्रौर ज्ञानमुद्रा करे हार्थो के रास्ते उपार्जित शक्ति क 
प्रपस्रणन हौ सकेगा । 


ररीरमें हाथ पवि श्रौर मस्तकये तीन स्थान ही ग्रन्तिमि है । इन्हीं 
से शविति अपसरण होने की सम्भावना है, शतः महुषियों ने उपायों दारा 
उसे श्ररक्षित बनाये रखने क! श्रादेश कियादरहै। 


हमारे मन्विरोके शिखरो पर लगाये हुये कलश विदयुत्‌-वेध सिद्धांत 
का परिचय देते टँ तथा गले की माला बिजली कै फीते की तरह दाति 
को सुरक्षित रखती है । इसी प्रकार पीपल कौ परिक्रमा, तुलसीदल का 
सेवन प्रोर पत्तलों पर मोजन करना, काठ कौ खड़ाऊ पह्निना आदिजो 
कु भी पुराण ग्रन्थांकी्रज्ञाएंदहँ वे स्बे विज्ञानभित्ति पर ही स्थित 
है । | विशेष रहस्य हमारे क्यो ?' नामकं ग्रन्थ में द्रष्टव्य है || 


\ ५७४ / पुराण दिग्दशंनं 


ध्रव का श्राकषंरा 


िवपुराण ( ज्ञानेश्वरी संहिता ) भ्रौर गणेरापुराणमे दक्षिण कौ 
भर पांव करके सोना मनाक्ियादहै। श्रौर वह्‌ इसलिये कि इस प्रकार 
सोने से हमारे मस्तकध्वकी भोर रहेंगे श्रौर उसके प्राक्षेणसेजो 
परमाण (बुखारात) हमारे शरीर से निकलेगे वे पावो कीभ्रोरसे चल 
कर शिर के रास्तेसे बाहिरि जाएंगे । इस प्रकार प्रातः हमारा मस्तिष्क 
दोषपुणे परमाणघ्रों से भरा हुआ होगा । इसके. विपरीत उत्तर कीश्रोर 
पाव करके सोने परपरमाण्‌ शिरसे प्रविष्ट होकर र्पांवसे निकलेगे जिससे 
हमारा मस्तिष्कं शुद्ध परमाण॒श्रों से भरपुर रहेगा, इत्यादि गम्भीर 
वैज्ञानिक रहस्य पुराणों में यत्र-तत्र भरे पड़े 


वनस्पति चैतन्य 


वृक्ष, लता, गुल्म, एवं पाप्राण भी सजीव होते हँ यह्‌ बाततो प्रायः 

सभी पुराणों मे उल्लिखित दहै । भ्राज डा० जगदीशचन््र वसुकानाम 

"वनस्पति-च॑तन्यविज्ञान' के कारण संसार में प्रसिद्धहो रहाहै। श्रषने 

यन्त्री की सहायता द्वारा उन्होने यह्‌ बात सिद्ध कर दिखाई है किप्रत्येक 

उद्धिज्जमे भी मनुष्य की भान्तिजीवन कासंचारहोताहैमप्रौरवेभी 

दाब्दादि सभी विषयों की भ्रनुकरूलता किवा प्रतिकूलता से हमारी तरह दी 

शुत तथः दुःख का श्रनूुभव करतेदहैँ। श्रीमद्धागवतपुराण मे भी यही 
लात छै सी चौट चोकित की गई है, धथा-- | 

` :कातिसस्तमःप्रायाः, भ्रन्त.स्पर्शा विदेषिणः । 

(श्रीमद्भागवत ३ । १०। १६) 

भर्थात्‌-- वनस्पति आदि समी उद्भिज्ज ऊपर की भोर बढ़ने वाते 

है, तमोगुण के श्राधिक्यसे मूचितव्रायः ह श्रौर प्रपने प्रन्दर स्पर्शादि 


विषयों का अनुभव करने वाले है। 


विज्ञान-वि्या ( ७७५ } 


महाभारतम तौ स्पष्ट ही विस्तारपुदंक इस रहस्य को प्रकट किया 
7या है, यथा-- 


सुखदुःखयोश्च ग्रहणा च्छिन्नस्य च विरोहणात्‌ , 
जोनं पश्यामि वक्षाणामचंतेन्यं न विद्यते ॥ 
(महाभारत श्षान्तिपवं १८४ । १७) 
पर्थात्‌- क्योकि वक्ष सुख रौर दुःख का अ्रनुभव करते है, तथा 


कटने पर विरूढ हो जति है, इसलिये वक्ष श्रवश्यही जीव्घारीरह) 
प्रचेतन नहीं है । 


सूर्य मे काला धञ्। 


भाधुनिक ज्योतिषियों ने बहुत परिश्रम करने के तादे सूर्यं के विषय 
मं एकं दो नई अतं जानी दँ । उनमेसे काला धन्वा भी एकदै । सन्‌ 
१८६२ के फरवरी महीने म एक योरूपियन ज्योतिषी ने रदिम पिदलेषकः 
यन्त्र ( 9{06{70500{06€ ) द्वारा इस ध्बव्बे का पता लगाया हे। 
ध्रनेमान से इसका परिमाणं ६२ हजार मील लम्बा प्रौर ६२ हुलार 
मील चौड़ा बताया जाताहं । परिमाण कुद मीक्योनहो इस पर ह्यं 
कदं आपत्ति नहीं । हमे तो केवल यह बतानाहैकि वतमान साइन्टिस्ट 
जिस खोज को मौलिक.एव ्रभूतपुवं समश्च कर फूले नहीं समाते वह्‌ खोज 
पुराणग्रन्थों मे सहस्रो वषे पूवं लिखी जा चुकी है । 

यदि हम आधुनिक गवेषकों से सूर्यं के उपयुक्त काले घन्े का 
करण पू्धेतो वे कुमी नहीं बता स्कगे, <ःन्तु पुराण-साहित्य में 
तो इस बादका भी काय्यंकारण-पुरस्सर लौकिकी भाषा में स्पष्टी- 
करण किया गया है, यशा-- 


( ७७६ ) पुराण दिग्दहन 


(क) विश्वकर्मा ह्यनुज्ञातः शाकद्वीपे विवस्वतः । 

भ्रमिमारोप्य तत्तेजः शातयामास तस्य वे ॥। 

(भविष्यपुराण ब्राहा ७६ । ५१) 
(ख) छाया शनेन्चरं लेभे । (श्रीमद्भागवत ६।६९। ५१) 
भ्रथात्‌- (क) दिरववकर्मा भगवान्‌ ने शाकद्वीप में विवस्वान्‌ सूर्यं 
को अपने भ्रमि" नामक यन्त्र पर चदय कर उसका प्रखर तेज छील 
डाला । (ख) सूयं की भ्र्घद्धधिनी छाया से शने्चर पैदा हुवा । 
तात्पय्यं यह हुषा कि सष्टिरचना के समय सूर्यं पिण्ड प्रकषण 

विकषंण के चक्रमे पड़ कर श्रषने बहूत से भास्वरभागकोखोववैठा। 
सू्ये पिण्ड के जिस भागकी भास्वरता विनष्ट हूरई्‌ थी वह्‌ भागहमारी 
पृथ्वी के शाकद्वीप ( = वतमान भ्रास्टर्‌ लिया) की ठीक सामनेकीकक्षामें 
पड्ताहै। सूर्यं काजो भाग टुटा था वही समय पाकर शनैश्चर 
(9821) नामक ग्रह हुवा । इसीलिए पुराणों म उसे भूयपुत्र' कहा 
है। सूयं का भग्नावशेष खण्डहर ही छाया" है जिसे श्राधुनिक भ्रनुसन्धा- 
यक काला घन्बा बताते है । इसतरह पुराणों मे इस काले घब्बेका 
सभी रहस्य विस्तारपूवेक प्रकट कियागयादहै। 


खन्दःशास्त 
ग्रग्निपुराण मेँ ( भरध्याय इरे८्से ३३५ पयेन्त ) छन्दःशास्त्र का 
समावेश है, इसमे लौकिक श्रौर वेदिक छन्दोंके भेद काश्रद्वितीय 


वणेन है । 
व्याकरण शास्त 


पिछले दिनों काशी से प्रकाित होने वाले मसृप्रभातम्‌' संस्कृत पत्र 
मे स्वर्गीय श्री कविचक्रवर्ती देवीप्रसाद जी शुक्ल का बनाया हुवा श्लोकृ 


ग्रलंकार-शास्त्र ( ८७७ ) 


तद्ध व्याकरण छपता था । हम उसे वड़े चाप्र मे पठा करते थे, श्रौर वहु 
इसलिए कि--्वैयाकरण श्रुतिकट =-ककंरभाषी होते दै --रेसा लोकः 
प्रवाद चला म्राताहै। पारिनि ऊ ' टिड्ढाएञ्य' ते श्रौर मुरारिकविङ्क 
ग्रनघे-राघव' कै 'तताटकः--' श्रादि प्योँने इस प्रवादकोश्रौर्‌ भी 
षे बना रक्खादहै। कविचक्रवर्ती जीने उसे यललित शञ्दों मे बधते 
का प्रयत्न कियाथा। दमे हषं थाकि--चलो श्रब “शुष्को वरक्षस्तिष्ठव्यगर 
के स्थान मे नीरसतरुरिह विलसति पुरतः" हो जायगा । जो कि शब्द्‌+ 
सौन्दर्योपासरों के मनोविनोद-का पर्याप्त साधन सिद्ध होगा । परन्तु जब 
हमने प्र।गनपुराण का णरायणा कियातो (२३४६ श्रध्याय से ३५६ 
प्रध्याय परयैन्त) ` इलोकबद्ध व्याकरण प्राप्त हो गया जिसे देखकर हेम 
फुले नहीं समये, श्रौर कवि-चक्रवर्तीजीके प्रयत्न को प्रभास मात्र 
समभा । जो सज्जन उत्सुक हों वहां देखकर लाभं उठाए । ईस तर 
पुराणो मे व्याकरण-शास्त्र का भी समवेश् विद्यमान है। 


प्रटकार शास्त 


ग्रलंकार शास्त्रं का मूल श्रग्निपुराण है--यंह बात सभी अ्रलंकार- 
धुरन्धरों ने स्वीकार की है । चतुरदश-भाषा-वारविलासिनीभुलंगम पं 
विरवनथ जी ने म्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ साहित्यदपेण' के ्रारम्भमें टी इस 
बात रा स्पष्ट उल्मैख कियाहै। श्रग्िपूराण मे गुण, दोप, म्रनङ्का 
नाटकादि भेद, एव नायक नायिका भेद,-पजं ह कि साहिष्य सम्बन्धो 
सभी बातों का विशद विवेचन किया गया है, इसलिये हम प्रग्निपुरण- 
वणित दर प्रघट को "साहित्य कल्पत का बीज" कह दं ती श्रत्युक्तिन 
होगी । इनेगिने पद्योमे प्रलकार का एेसा सर्वागपुणं वरणंन करना 
श्री वेदव्यासजी काही कामहै, 

इस समय साहित्य शास्त्र मे काव्यप्रकास' का स्थान बहुत ऊचाहै 
परन्तु नाटकादि वणन का श्रभाव उसमे वेर खटकता टै ।. परन्तु 


( ७७८ ) पुराण दिग्दशंन 


ग्रग्निपूरा मे प्रायः सभी साहित्यिक विषयों का समावेश रहने के कारण 
वह्‌ उक्त दोष से सवंथा मुक्त है, ्रतः हम उसे ही सवंतोमुख श्रलद्धुार 
रास्त्रः कह सकते हँ । इनके भ्रतिरिक्त श्रग्निपुराण के साहित्य मेहे 
कई विरेषताए भी दीख पडती हैँ । उदाहरण के लिए हम कतिपय एेसे 
ग्रलंकारोंके नाम पेशकरते है, जी ग्राधुनिक ग्रन्थोमे नहीं मिलते यथा-- 
खायामुद्रा तथोक्तिश्च युक्तिगुंफनया सह्‌ । 
वाकोवाक्यमनुप्रासश्चित्तं दुष्करमेव च.॥ 


ज्ञेमा नवालंकृतयः शब्दानासित्यसंकरात्‌ ॥ 
(ग्रम्नि पु० ३४४ । १६-२०) 

इन नौ श्ब्दालंकारों मसे श्रनुप्रासः को दछोडकर शेष भ्रलङ्कार 
इस समय पुराण बणित नामों से , व्यवहृत नहीं होते । श्रीमद्‌भागवत 
महापुराण दशाम स्कन्ध का--'जयति तेऽधिकम्‌' च्रादि गोपीगीत नामक 
पूरा एक ्रध्याय विलक्षण शब्दालङ्कारोसे परिपृणं है। साम्प्रतिक 
प्रलङ्कार-ग्रन्थों मे द्ूढने पर भी उक्त श्रलङ्कार का नाम नहीं मिलता-- 
जैसे कि इस श्रध्याय के प्रत्येक इलोक का द्वितीय श्रक्षर समान है । 
"जयति ते" श्रादि मे द्वितीय अक्षर यकारद्ैतो यह चारों ही पादोंमें 
यकारदहीदहै। इसी प्रकार न खलुगोपिकानन्दनो भवान्‌ ' कै चारोंही 
पादो नें द्वितीय श्रक्षर खः कारहै। इसी प्रकार श्रन्यान्य पद्योमेंयही 
बात पाई जाती है। नि.सन्देह यह्‌ श्रलौकिक ग्रलङ्कार भ्रन्यत्र उपलन्ध 
नहीं होता 1 यदि साहित्यप्रो मी श्रग्निपुराण का (अध्याय रेरे से ३४४ 
तक) पारायण करें तो उन रौर भी श्रनेक विशेषताएं मिल सकती द 
जो विस्तारभयात्‌ यहां प्रकट नहीं की जा सकतीं । 


शन्दकोश 


प्रम्निपुराण के प्रध्याय ३६० से ३६६ तक शुम्दकोश है, जिसके 


निसक्त-शास्त्र ( ७७६ ) 


पठने ते प्रतीत होता है किप्रसिद्ध कोशकार अ्रमरसिहने श्रपनेकोशकी 
रचना मे उक्त ग्रन्थ से पर्यप्ति सहायता ली है । कदाचित्‌ वादी भद्र न 
पश्यति" न्याय के अ्रनुसार कोई यह्‌ ग्रडद्धा लगाये कि--श्रमरकोश' ग्रंथ 
क पर्पात्‌ उक्त पुराणों की रचना हुई दै , गरौ उसके श्लोक ही पुराण- 
कारने श्रपनाये है--तो हम उसके उत्तरमे यही कटहैगे कि श्रमरकोदः 
की विद्यमानता में उसके कुछ पद्य श्रपने म्रन्थमे लिखनलेने मै सव्य 
कागज काले करनेके श्रौर क्याफलहो सफताथा ¡ हम विशेषतया 
एेमे महापुरुषो के लिये जो कि श्रपने ग्रथ पे मोलिक विषय लिखने की 
ग्रदवितीय योग्यता रखता हो-फेसी संभावना भी नहीं कर सकदे ) 
संस्कत ग्रन्थकारो ने किसी दूसरे कवि के शब्द रथं म्रौर भाव प्रादिका 
चुराना "तेऽन्यर्वान्तिं समशइनन्ति' के अ्रनुमार अतिषृशित कायं बतायाद 
ग्रतः "श्रमरकोश' के श्लोकों को प्रग्निपुराणकारने उद्धृत किया) 
यह ग्रसम्भव है । हां ! अ्रमरसिह श्रपने ग्रन्थ रा गौरव बढाने के लिए 
ग्राषं ग्रन्थों से उचित उद्धरण ग्रवश्यले सकता रहै क्योकि ग्रन्यःन्य 
कवियों ने भी ग्रपनेप्रन्थ की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिएएेसा कियाहै। 
जैसे कविकूलगुर कालिदास जी ने अ्रपने रघुवंश" महाकाव्य कै प्रारम्भ 
मे ही श्रथवा कृत-वाग््रारे' कहकर वाल्मीकि जी की उक्तियों को ग्रपना 
लक्ष्य बताया है। इस तरह पुराणोमे "शब्दकोश" काभी समावेदा 
विद्यमान है) 


निस्क्र-शास्त 


वेदाथ परिज्ञान कै लिए निरूक्त का आनना श्रावश्यक है, इसीलिए 
इस शस्त्रकौ तेदाङ्कों मे परिगणित किया गयादै। दस समय इस 
विषय का योस्करुनिकरृत निसक्त' एकमात्र ग्रन्थ मिलता है । परन्तु हमने 
पुराणो का पाठ करते हुये यत्र-तत्र बहुत से शब्दों का निवचन देखा दै । 


( ७८० | पुरा दिग्दशंन 


यदि जहां तहां बिखरे हूवे इन नतिवं चनरूप मोतियों को एकसूत्र में 
ग्रथित किया जावेतो विबुध-वृन्द के कण्टकी श्लोभाके लिये ग्च्छी 
खासी वेजयन्ती माला तयार हो सकती है । 

सके श्रतिरिक्तं जिन शब्दों को लेकर पुराणों पर ्रश्लीलताः का 
मिथ्या कलङ्क लगाया जाता है वहु भी बहुत कुचं दूर हो सक्तारहै। 
उदाहरणा हम एक दो शब्दों का निवंचन यहां दिखाते है । यशा-- 


लिग शब्द 
लोना्थेगमकं चिद्व लिङ्खमित्यभिधीयते । 
| (दि० पु° विदेदव री संहि० १६।१०६) 
मर्थात्‌--लीन = म्रव्यक्तावस्थापन्न वस्तु के, गमक == बताने . बाले 
निशान को (लीन~+ग) कहते हैँ । 
भग चन्द्‌ 
भं वृद्धि गच्छतीत्यर्थाद्‌ भगः" -- प्रकृतिरुच्यते । 
(शिवपुराण विदयेश्वरी १६ । १०६) 
ग्र्थात्‌--भ == वृद्धि को गन्=प्राप्त होने वाली वस्तु को.भग' कहते 
है जिसका म्रथं प्रकृति है । 
२7 शर 
यदरोदीः सुरश्रेष्ठ... --नाम्ना शट्र इति प्रजाः । 
(श्रीमदुभागवत ३। १२। १०) 
मर्थात्‌--रोदन-किवां भयङ्कर रड़ाट करने के कारण श -एेसा 
ताम हुवा । 


निरक्त-रास्म ( ७८१ ) 
प्रणव शब्द 


"प्र प्रपञ्चो "त" नास्ति वोः युष्प्राकं प्रणवं विदुः । 
प्रप्रकषंणा नयेद्‌ यस्मान्मोक्षं वा प्रणनं विदुः ॥ 
(शिवपुराण--विद्यो शवरी १७1 ५) 


म्र्थात्‌--'प्र' प्रपञ्च == मायाकृतं बन्धन "न" नहीं वः' तुम्हारेको 


(जिसको उपासना से) उसे प्रणवं कहते हँ । श्रथवा जो प्रकृष्टतापुवेक 
मोक्ष को पहुचाने वाला हो, उसे प्रणव कहते ट । 


[र्त यव्द 
"शं" मुखं नित्यतानन्दमु “इ' कारः पुरुषः स्मृतः ¦ 
'व' कारः शक्तिरमृतं मेलनं 'शिव' उच्यते ॥ 
(शिवपुरारष विय श्वरी १२ । ७६) 


ग्र्धाति--्ष' सुख एवं एकान्त ्रानन्द को कहते हैँ । इ कारः षर- 
माष्मां फा वोधकहै प्रौर वकार प्रमृत श्क्तिका वाजकदटहै, तीनों 
मुख असमे रहते हैँ उसे (सिव ` कहे हैँ । 


गुरु शर्ट 
गुणान्‌ रुन्ध इति प्रोक्तो गुरुशब्दस्य विग्रहु : । 


(शिवषुराण विञ्ा १८1 57) 
प्र्भात्‌--मूरो कैं ग्राघायक को गुर्‌ क्ते हैँ | 


( ७८२ ) पराण दिग्दशेन 
रिष्णु शब्द 


विष्णविति व्यापकत्वात्ते नाम ख्यातं भविष्यति । 
(शिवपुराण रुदर संहिता ६ ! ४३) 


ग्र्थात्‌--व्यापक होने के कारण भगवानु का नाम "विष्णु एेसा 
प्रसिद्ध होगा । इसीप्रकार ग्रन्याय शब्दों के भी पुराण ग्रन्थों मे निवंचन 
प्राप्त होते हैँ जो विस्तारभयात्‌ यह श्रद्धित नहीं किये जा सकते । 


आयुर्ेद 


स्वास्थ्यरक्ना प्रायर्केद पर ही निभरदहै। लोग विदेशी दवाश्रोंका 

सेवन करके घन धमं तथा स्वास्थ्य तीनों चीजों को खो रहे है, परन्तु 

ग्रपने भ्रायुवंद की श्रोर ध्यान नहीं देते, परमात्मा ही उन्हें सुधार सकता 
। प्राचीन ऋषियों कातो सिद्धान्त है कि- 


यस्थ देशस्य यो जन्तस्तज्ञ तस्यौषधं हितम्‌ ॥ 


श्रथात्‌-जो प्राणी जहां उत्पन्न होता है उसके लिए उसीदेशकी 
प्रोषधिये हितकर हो सकती हैँ । परन्तु भ्राज स्वास्थ्य खराब हिन्दुस्ता- 
नियोकाहो श्रौर बोतलें खाली की जाएं इङ्घलण्ड की प्रौर फ़रंस की | 
यह श्रन्ध परम्परा प्रत्यन्त ्रनुचित है । कु श्रद्‌ रदं महाशय भारतीय 
चिकित्सा-गास्त्र पर ्रपृणेता का मिथ्या श्रीक्षेप कियाकेरते हैँ परन्तु 
हम उन्हे ;दृढतापूवंक कह सकते हैँ कि आयुवेद के (चरक सुश्र॒तः ्रादि 
सिद्ध ग्रन्थों का.तोजिक्रही क्याहै, यदि हम पुराण ग्रन्थों की घरेलू 
दवाभ्रोंकेो भी बर्तावमे लाने ल्शँतौ हमारी दैनिक भ्रावश्यकता पणं 
करनेके लिए तो विश्वविद्या-भण्डार हमारे पुराण ही. पर्याप्त हैं । 


ग्रा ( ७८३ / 


उदाह्रणाथं हम यहां पुराणोक्त चिकित्सा-शास्त्र का कुद दिग्दर्शन 
कराते हें । 
थु र च 
गजायुषेद 

बाल बित्यं तथा लोध्रं धातक कितया सह्‌ । 

ग्रतिसारविशशाय पिण्डी भरञ्जीत कुञ्जरः ॥ 
(स्गिनि पु० अ्र° २८६ 
ग्र्थात्‌--यदि हाथी से दस्त बन्द करनेदोंतो ्ीटे बेल, जोध, 
ग्रौर्‌ श्रांवलों को कूट कर मिश्री मिलाकर पिण्डियि बना हाथी क 


खिला ६, इससे दस्त बन्द हौ जाएंगे । इसीप्रकार हाथियों के प्रन्यान्य 
रोगों की चिकित्सा मी पुराणों मे लिखी है । 


्श्वायुर 
गोमयं लवणं मूत्रं केवथितं म-समन्वितमु । 
श्रद्खतेपो मक्षिकादिदशक्रमवनाशकः ॥' 
(श्रगिनि पु० श्र° २२८। 
प्र्थात्‌--गोबर, नमक, मिदरी इनको गोमूत्र में पका कर यदि धोौड 
कैः रारीर पर लगाया जावे तो मच्छर प्रादि द्वाराउसे हवे शोड़ेका 
जहर उतर जाता है । (यह नुसखा भ्रनुभूत दै ्राजकल केममें प्राता है) । 
हिगुपुष्करमूलञ्च नापरं साभ्लवेतप्षम्‌ । 
पिप्लोसैघवयुतं शुलघ्नं चोष्णवारिणा ॥ 
(श्रग्नि पु० श्र २८६) 
` भ्र्थात्--हीग, पोखरमूल , नागरमोथा, ्रम्लवेत, निम्बूबिजोरा, 
पिप्पली, सेधा नमक इनको सूट छानकर पौड़ को गभं जल से देने पर 
पेट ददं दूरहोतादटहै। 


( ७८४ ) नी 
गवायुरवेद 


श्यंगामयेषु धेनूनां तलं दद्यात्ससौन्धवम्‌ । 
ग्रतिसारे हरिद्र द्र पाठां चेव प्रापयेत्‌ ॥ 
विल्वमूलमपामा्गघधातको च सपाटला। 
कुटजं दन्तमूलेषु लेपात्तच्दरूलनाशनम्‌ ॥ 
(रग्नि पु° भ्र २९२) 
ग्रथत्‌--गाय के सींगों पर नमक श्रौर तेल लगावे। गायबैलोंमें 
दस्तोंकारोगहोतो दोनों हत्वय श्रौर पाठा ये चीजें मिलाकरदेदी। 
परुग्रों के दांतों सेंददं होतो, श्रपामागं (जिसे ऊंगा, चिरचिटा किवा 
पुठकंडा कहते हैँ) ्रांवला, पाढृला, इन्द्र जौँ इन सब को दातो की जड़ 
मे लेप करे दव्यादि गो-चिकित्सामभी हमे पुराणों मे मिवती है। 


' षविक्ता 
शि रीषपुष्पस्य रसभावितं मरिचं सितम्‌ । 
पाननस्याञ्जनादयेड्च विषं हन्यान्न संशयः ॥ 
(श्रग्नि पु° भ्र° २६७) 
गर्थात्‌--किसी भी अन्तुविक्ञेष के--खास कर सपं कै विषको दूर 


करनेके लिए सिरसके फूल के रस में भिमो हई सफेद मिश्च पीनसे 
सूचने स्या अरंखों डालनेसे विषदूरटहो जाताहै। 

इसप्रकार प्रत्येक तरह कौ चिकित्साग्रों का-जिनसे कि गृहस्थ का 
सम्बन्ध प्रायः रहा करता है-ग्रग्विपुराण, गरुडपुराण ओरौर मत्स्यपुराणादि 
मे प्यप्तहूपेण कणन मिल जातादहै। यदि भारत के दरिद्र नारायण 


स्वप्न-ज्ञान ( ७८५ | 
लोगों को पुराणों का समादर करने की श्रव भी सुधी भ्राजाय तो वह्‌ 
बड़ सस्ते तरीके से स्वास्थ्य लाभ कर सकते है तथा स्वदेशी चिकित्सा- 
प्रणाली को भी उन्नत कर सकते हैँ । 


द्वत्न-नान 
यह्‌ एक हमा प्रधान दास्त्र था जिसके द्वारा हुम भावी ब्युभारूभ 
घटनाभ्रों का पता चलः लिया करतेथे। परन्तुदुखहैकिम्राज यह 
विद्याभी लुप्तपायः सीहो गई) यदि कृं मिलती है ह वह्‌ इन 
पूरारणो हीमे व्रिद्यमानदहै) 
चूर्णन भूध्ति कांस्यानां मुण्डनं लग्नता तथा । 
ल्नेह्‌पानावगाह च रवतपुष्पासुलेपनम्‌ ॥ 
इत्यधन्या नि स्वप्नानि तेषामकथनं शुभम्‌ ॥ 
(ग्रग्नि पु० श्र° २२६) 
श्रथ त््‌-स्वेप्नमे ग्रपने उपर कासी की चीजों का द्रटना, अ्रपने 
सिर कां मुडन।, ग्रपने ्रापको नंगा--तेल पीता हरा तथा तेल में 
स्नान करता हुश्रा, गलेमे लाल फलों कौ माला पहिने किवा लालः 
चन्दन लगाए देखे तो उस स्वप्न काफल खराब समभो। देसे स्वप्नो 
का दूरे सेन कहना म्रच्छा है । 


ङन्‌ 


एहीति पुरतः शब्दः शस्यते न तु पृष्ठतः । 
गच्छति पर्चाच्छश्योऽग्रच" पूरस्तात्त॒ विगहितिः ॥ 


(स्मग्ि पु० प्र° २३०) 


( ७८६ ) पुराण दिग्दशन 


प्र्थात्‌--जाते हुवे श्रादमी को भ्रागे खडा हुवा श्राभ्रोः!' एेसा भ्राने को 
कहे तो श्रच्छा । यंदि पीले खडा बुलावे तो खराब । श्रौर जाते हुवे भ्रादमी 
को यदि कोई पीले खड़ा कहे किं “जाग्रो !' तो श्रच्छा रागे खड़ा कहे 
तो बुरा है। 

राकुनज्ञान के सम्बन्ध मे पुराणों में काफो मस्ताला भिलता है, परन्तु 
शोक है कि जनताने पुराणों की उपेक्षा करके इन सब विद्याग्रोंको 
नष्ट क्र लियाहै। यदि श्रब भी यही उदासीन भावंभरारहातो रही 
सही विद्या भी जाती रहेगी । 


सायुद्रिर-शास् 

यह्‌ भी एक चमत्कारिक विद्या है जिस्केद्वारास्त्री पुरुष कौ रेखा 
ग्रादि हरीर-लक्षणोंसे ही उसकी जीवन-घटनाग्रों पर प्रकाश डाला जा 
सकता है । इस शास्त्रकाप्रायःलोपसाहोचला है । जिनको इस विद्या 
का यत्किंचित्‌ भी ज्ञान है वे इसके प्रतापसे मनुष्य के जीवन की 
भूत भविष्यत्‌ वतमान घटनाग्रों को बता कर संसार को प्रारचर्यान्वित 
किये विना नहीं रहते । यदि इस विद्या काभी श्रनुसंधानकरनाहोंतो 
पुराणों को टटोलिये ! देखिये-- 


उन्नतिः प्रथमे गभे दयोरेकस्य भूयसी ! 
वामे तु जायते कन्या दक्षिणे तु भवेत्सुतः ॥ 


(भविष्य पु० अ ५ रलो० ४३) 

 श्र्थात्‌-जिस समय माताकेपेटमें प्रथम गभेहोउसदद्यामें 

यदि स्तनो मे ऊँचा नीचापन दिखाई दे तो बाये स्तन के उच्च होने पर 

कन्या तथा दक्षिण स्तन के उच्च होने पर पुत्र की उत्पत्ति समभनी 
चाहिए । 


गृह-शिक्षा ( ७८७ 


ग्र-शिक्ता 
इस सम्य कन्याभ्रीं कौ शिक्षा के सम्बन्ध मे जितनेमुहु उतनी बात 
होरहीहै। एक श्रोर सभ्य सुशिक्षित समुदाय भ्रपनी ही तरह उन्हें 
बी°्ए० श्रौर एमच्ए० कौ डिग्री पाये हय बधावर वकालत करते हुवे 
देखना चाहता है । दूसरी श्रोर समाज की श्ुखलाको दीली होती देखे 
कुं सज्जन इस रिक्षाका घोर विरोध करने पर उतारूहैं। तीसरी 
ग्रोर एक वह्‌ रमुदायहैजो कि श्राजकलं की रिक्षा के विषमय परिणाम 
उच्छृ ह्भुलता दुराचारिता श्रादि को देख कर इस रिक्षाकाधोर विरोध 
करता हुवा भी किमी हह्‌ तक शिक्षा का समथकं अ्रवश्यहै । इस समुदाय 
का प्र्रभी जनरामेंकाफीहो रहादहै प्रतएव ग्रधिक कन्याशालाभ्रो 
मे गृहक्रापं कीग्रोर कद्ध ध्यान दिलाना ्रावद्यकं समभा जातादहै। 
यद्यपि शिक्नाकीम्रपूलंताकेकार्ण या उन सम्पूणं विषयों, जिनका 
कि गृहपत्नी से सम्बन्ध रहता है- के भ्रत्यन्त विस्तृत होने के कारण 
एकः उपयुक्त रिक्षा-क्रम नहीं बन सकता तथापि इसमे किसी काभी 
मतभेद न होगा कि पएरे दिक्षा-क्रम को भ्रावश्यकता श्रवश्यहै) यह्‌ 
यदि सर्बाङ्गपृणं देखना हो तो मारकेण्डयपुराण (मदालसोपाद्यान) रौर 
भविष्यपुराण भ्रादिमे देखिये , जंसाक- 


षडभागेनातसीतैलं सिद्धाथंकक पित्थयो 
तथा निम्वकदम्नादौ विदात्‌ पञ्बमभागकमू ॥ १२॥ 
तिलेगुदोमष्कानां नक्तमालाकृ धुम्मयोः। 
जानीयात्‌ पादकं तैलं खलमन्यलप्रचक्षते ॥ १३॥ 
(भ° पु ्र° १२) 
| प्र्थात्‌--(तेल का गृहु-काथं से सम्बन्ध रहता है उसको पुराणकार 


( ७८८ ) पुराण दिग्दशंन 


बतादेतेदहैँकि) प्रलपी का तेल निकलवाया जायगातो छठा भाग 
तेल निकलेगा (छः सेर में एक सेरके हिसाबसे) सफेद सिद्धार्थंक 
सरसो तथा केथ काभी इसही हिसाबसे होगा, नीम तथा कदम्ब 
ग्रादि में से पांचवा हिस्सा तेल होगा । तिल, इगुदि, महुवा, चिंरबिल्ट 
कुसुम्भा इन मे से चौथाई तेल तथा शेष खल होगी । (सरसों तोरिया 
प्रादि का तेल एक तिहाई निकलताहै, मूगफली नारियल गिरीका 
सार्धंत्रय माग, इसी प्रकार ग्ननेक द्रव्यो का उल्लेख किया गया. है \) 
इसी प्रकार कौन सी चीज के पाक में कितना जल डालना चाहिये, 
पत्ति-पत्नी का प्रापस का व्यवहार किंस प्रकार होना चाद्ये, श्रादि 
सव श्रावक्यक विषयों पर पुराणों ने श्रावश्यकतानुसार प्रकाश डाला दहै। 
भारत के लिये चर्खा एक भ्रत्यन्त ्रावश्यक चीजदहै। २५यां ३० 
वषं पहिले प्रमोमें तथा शहरौमें भी खद्र-पोशोंकीकमीनथी।ः 
नवीन शिक्षा के पतापसे यह सबके मनसे उतरताजारहाथा। सम्‌ 
१६२१ तथा ररम बड विराट्‌ रूपमे इसका ग्रान्दोलन चला तथा 
कमंवोर गांधी ने पुरुषों के भीहाथ के लिये यही हथियार उपयुक्त समभा 


ग्रोर उनसे भी यहु कतवाया । परन्तु हमारे पुराणों ने गृहिरणी-कर्तेव्य 
मे इसको यों बतलाया है । 


कार्पासककृमिकौज्ञेयोर्णकक्षौमा दिकतेनम्‌ । 
कू शिपडग्वन्धयोषामिविधवामिर्च कारयेत्‌ ॥ १६५ 
विनियोगं नयेत्‌ सर्वं प्रियोपग्रहुपूवंकम्‌ ॥ १६॥ 
कमंरामन्तरालेषु प्रोषिते चापि भतंरि। 


स्वयं वं तदनुष्ठेयं नित्यानां चांविरोधतः ॥२०॥ 
(भ० पु० ० १२) 


गृह-गिक्ा ( ७८९ 


ग्रथातु-उत्तमष्टणी करा कतंव्यहै करि वट्‌ कपास रेशम तथः 
उनको कताई- कानी, श्रन्धी, लुली नथा विधवा स्व्ियोसे षडे प्रम 
पूवक करावें । {इसको देखने मे एक श्रौर भी वात साफहौोजातीदै 
कि पाश्चात्य देशोंकी तरद ग्रनाथ ग्रसष्ाय श्रपाहिजों के लियेभी 
मांगना ही निर्वाह का मागन था, बस्कि गृहलध्मिपे बडे पर मपूर्वके इनसे 
कताई प्रादि का कायं लेकर उन्हं उनके परिश्रम कै प्रतिफल में सादर 
वृत्तिये दिया करती थीं) साथही वयं भी घर की मालकिन, जिस 
समय उसे कामसे फुरसत मिले, वा पतिःचिदेश यात्राको चले जायं 
श्रपने नित्य के कमंमे त्राधा न डालते हुये सूत काता करें । 


पाठक देर कि कहां तकं कर््तथ्य पर विष्वार किया गया । पत्येक 
कायं के अ्नौचित्य तथा अ्रनौचित्य को कहां तक ध्यान में रक्ला जात है । 
पतिदेव बाहर करे कतव्य भारसे क्लानहौ घरपर पधारते हैँतो 
'पत्नी' का कर्तव्य यह नहीं कि वह्‌ उपेक्षा से कताई भ्रादि का बहानाले 
पतिसेवा से विरत हो जाय, बल्कि सवं प्रथम संपुणं श्रन्य कार्यो को चोड 
कर पिरोवाः करनी होगी; परन्तु जिस समय श्रौर कायं तहींहै तब 
निकम्मी बैठकर समय क) बरब्रादे न करे, उस समय सधवाएं भौ 
कृताई प्रादि में लगं जायं । ये धम॑मागं कौ सूक्ष्मतां पदि देखनी हीं तो 
पुरःणों मं देखने कौ मिलेगी । 


ग्रन्थ का कलेवर ्रत्यधिक्र वढ़ गयाहै। पुराण-साहित्य रूप श्रगाध 
रत्नाकर को छोटे से शराव (कूजे) में बम्द कर देना सवथा अ्रसम्भव 
है 1 ग्रन्थ के नाम-करण के ग्रनुसार्‌ भी पुराणों का "दिण्दङन' मात्र करः 
देना ही श्रन्वथंता फा परिचायक्र है । गजं है कि दस प्रन्थमें ग्रभी तक जो 
कुच भो लिखा जा चुका है वह्‌ उतनाही हमारी पूवक्ृत परतिज्ञाके पालना 
पर्याप्त साधक ह्‌। सकता है । इसलिये"हिम मङ्खलभय भगवानूको कोटिशः 
प्रसामं करते हये इस ग्रन्थ का उपसहार कर देना उचित रुमम्ते हैं । 


( ७६० ) पुराणा दिग्दशंन 


यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌" के ग्रनुसार इस लोक 
मरोर परलोक का वह्‌ कोई विषय नहीं जोकि पुराणो में श्रङ्कितिन होः 
यदिमे यह भी कहदू तो म्रतिश्षयोक्रिति न होगी, कि वेदों को छोडकर 
समस्त वाडःमय उपजीव्य-उपजीवी सम्बन्ध से पुराणभ्‌लकतां परही 
अवलम्बित है । हमारा दावाहैकि ्राप किसी भी भाषा के बेजोड़ एवं 
मौलिक कहे जाने वाले ग्रन्थ को उटठाइये, हुम तत्प्रतिपादित विषय का 
सवङ्ग-पुणं वणन पुराणा श्रन्थ मेँ लिखा दिखा देगे । 


कविकुलतिलक कालिदास ्रादि भारतीय भ्रमर कवियों ने तो स्वनि- 

मित ग्रन्थों की कपोलकल्पितता के परिहाराथं स्पष्ट ही ्रथवा कृतवाग््रारे 
रोऽस्मिन्पूवेसूरिभिः' कहते हुवे व्यास वाल्मीकि प्रभृति महपियों के 
निर्माण किये हुवे पुराशोतिहास ग्रन्थो को श्रपने २ काव्यो काश्राधार 
स्वीकार क्रिया ही है परन्तु पाश्चात्य पण्डितो के वनाये हये बड़े से बडे 
रथो के कथानकं भी नाममात्र के भेदसे पौराणिक श्राख्यानों के साथ 
प्रपरिमाजंनीय समता रखते }है- यह्‌ बात हमने हिन्दी में भ्ननूदित इवे 
टालस्टाय, होमर, मिल्टलन दाते शेक्सपियर श्रादि पाइचात्य पण्डितो वं 
थो कं परिश्लीलन से भ्रनुसन्धानपूवंक निचित की है । इसलिये हम तो 
खम टोक कर कहने कं लिये तैयार हँ कि विर्व-वाडःमय मात्र पर जो 
पुराणों की श्रमिट छाप वज्रलेपसी श्रद्धित होतीदहै उसे श्रव कोई 
भी पुराण-निन्दक नादान श्रपनी लपलपी जबान कौ कुत्सित कमान से 
टे हुवे व्याख्यानरूप बाण द्वारा छिन्न भिन्न नहीं कर सकता !श्नौर तौ 
प्रौरजो लोग पुराण साहित्यको मटियमेट करने कं ग्रन्थ लिखने 
चले थे तथा जो पुराणों को कोसने मे ही श्रपने पाण्डित्य कौ पराकाष्ठा 
समभतेथेवे महाशय भी पुराणों के सर्वागपूरं चमत्कार से मीहित 
होकर प्रालीर पुराण-साहित्य कौ प्रशंसा करने कं लियेही विवह 
हुवे हैँ । हम तत्तद्‌ ग्रंथों से कतिपय पते यहां सप्रमाण॒ श्रद्धित करते हँ 


उपसंहार ७९१ , 
जिससे सवंसाधारणफो "जादूतो वहे जौ शिर चढं कर बोले ईसं 
लोकोक्रति का उज्ज्वल उदाहरण प्राप्त हो सक, यथा-- 

प्रो° रापदेव जी गोड (गुरुकुल--का गड) 
के विचारं 
पुराण ग्रौर इतिहास हिन्दू-कंस्छति फ विश्य-कोश दँ । 


(न्राह्मए-सवंस्व' कं पुराणा ङ्क पृष्ठ २५६ से--) 


लाला लाजपतशय के उद्गार 


ईहवरवादा पौराणिको ने बौद्धधर्म के शस्त्र ग्रहण किये, 
श्रास्तिकता का जो प्रका. पौराणिक धम्मं ने व्याकुल भ्रायंसन्तान कों 
दिखलाया था उसने वौद्ध-धमं का पुलीटीलं बल भी दखी्न -लिया। 
(दयानन्द जीवन चरित्र पृष्ठ ५९) 


पं० नरदेव शस्त्री जलपुर परावियालयं 
को सम्पति 
पुराणों परे इतना मसाला सराहुभ्रादहै,. कि ग्ज्ञ से प्रज्ञ पुरुष भी 
उनमें वशित फणा कहानियों द्वारा धम्मं के उच्च सो उत्त्व तत्व को 
वेदस्रास्त्र के स्वाध्याय कं बिना ही समभ सकतेदहैँ।' 
(त्रा स०्कं पुराणाङ्क पृष्ठ २१६ से-) 
पं० शिवशङ्कर मिश्रकी राय 


जनधमं कौर बौद्धधमं को भिटनेमें टन पुराणों ने बड़ा प्रभाव 
दिखाया) दस पूराणों के प्रतापसे हिन्दुधर्मं बता २ बचा, साथही 


६ 
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( ७६२ ) पुराण दिग्दशंन 


एक यह्‌ बात भी स्वीकार किये बिना नहीं रह सकते कि पुराणो द्वारा 
देश मे भक्तिरस का कुचर विलक्षण रस फैल गया, साथ ही पांच देवताभ्रों 
कौ उपासना प्रादि का प्रभाव लब बढा. इनके प्रसार के. कारण उस 
समय प्रतियोगिता में जनधमं टिक न सक प्रौर हिन्द्र धम्मं ने श्रपना 
सिक्का फिर जमा लिया 

(भारत का धामिक इतिहास पृष्ठ १५३ से--) 


वस हम इन्हीं शब्दों के साथ करूणावरुणालय पुराणपुरुष 
परमात्मा को श्रनन्त प्रणाम करते हए इस ग्रन्थ को यहीं समाप्त करते 
है । श्रीरस्तु ! 


सब विद्या सब कला ज्ञान, विज्ञान तत्तव के सिन्धु पुराण । 
यही सार प्रध्याय दशम का, श्री भगवान्‌ करे कल्याण ॥ 
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| 8 दसवां भ्रध्याय समाप्त €>. 
॥ ^. 
नह्यत्र किचिदपि तूत्नमिति प्रवादः, 
पोरारिकस्य मम भूषणमेव लोक्रे। 
पूज्ये पुराण-पुरुषेऽनवताप्रसङ्कः, 
नारायणस्य क्रिमु ! लाघवतां व्यनक्ति ॥ 


(1 मवकज्य--ॐ ५. वयि -न्कन्का 1 


